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नमो भगवतते पतझ्षऊये । नमो ग़ुरुभ्यः । 
प्रकृतक्नातेविषयक किश्चिद्दक्तन्य 
: भद्दाभाष्य के प्रथम आहिकत्नय का अनुवाद प्रस्तुत करते हुए मेने लिखा था-- 


ध्यंड अनुवाद किस लिये हुआ है। इस लिये नहीं कि महाभाष्य की भाषा छ्लि्ट 
है, दूर व्यवहित अन्य आदि के कारण दुर्बोध है । भाषा इतनी सरल, सुन्दर तथा 
मधुर है जितनी कि कभी हो सकती है । वस्तुतः इतने प्रसाद और माधुयेभरे कुछेक ही 
ग्रन्थ समस्त संस्क्ृत साहित्य में मिलते हैं । जैसे मीमांसा शाबर भाष्य, शाइर ब्रह्मधृत् 
भाष्य, अथवा उपनिषदों के संवाद-स्थल । तो प्रइन होता है कि फिर इस हिन्दी अनुवाद 
की क्या आवश्यकता थी ! उत्तर में यही कहना होगा कि भाष्याशय अति गम्भीर है जो 
अप्रौढावस्थ सुकुमारमति छात्रों के लिये प्राय; अगम्य है । प्राचीन विवरणकारा कयट आदि 
महाविद्वानों के संस्कृत में किय हुए व्याल्यान निएवय ही आजकल अधिक जटिल प्रतीत 
होने लगे हैं, विशेषकर उद्योतकार नागेश की उक्तियाँ दुरूह तथा व्यामोहक प्रतीत द्ोती 
हैं। भाष्य के विषय में भरतृददरि ने अपने वाक्यपर्दाय में कितना यथार्थ वचन कहा है-- 


अलरूब्धगाघे गास्भीयौदुत्तान इव सोष्ठवात्‌ । 
तस्मिन्नकृतबुद्वीनाँं नेवावास्थिद निरचयः ॥ 


अर्थात्‌ भाष्य में जहां अथाह गहराई है वहाँ रचना-सोन्दर्य के कारण 
अत्यन्त प्राज्षछता दै । इत्थम्भूत भाष्य में असंस्कृत (अपरिपक) बुद्धिवालों को 
भाष्य के आशय का निर्चित ज्ञान न हो सका । यदि भतृहरि के समय में 
तथा उससे पूर्व ऐसी अवस्था थी तो आज यदि भाष्यादय की दुर्बोधता की 
अनुभूति हो तो क्या आइचये हे । अतः हम ने भाषान्तर करते हुएं सर्वे 
भाष्याशय को स्पष्ट करने का यत्न किया है । स्थान-स्थान पर भाष्य के पोवापय 
की संगति दिखाने के लिये तथा भाष्यकार के अभिप्राय के स्पष्टीकरण के लिये 
सुविस्तृत टिप्पण दिये हैं । व्याख्येय पदों का अथ निर्देश तथा विग्नरद आदि 
भी दिया है। इसी से इस कृति की इझतार्थता है, अन्यथा भाषान्तर मात्र व्यथ- 
सा ह्ोता। मुझे पूर्ण आशा है, भाष्-मर्मज्ञ विद्वान्‌ इस का आदर करेंगे और 
भाध्याथ जिज्ञासु संस्कृत छात्र इसे रुचि से पड़ कर लाभ उगयेंगे |! 


यह मेरी आशा पूर्ण रूप से सम्॒द्ध हुई। विशेषज्ञ विद्वानों ने इस कृति ; 
का सविशेष समादर किया । छात्रवगं में इस का प्रचुर प्रचार हुआ। इस 
से मुझे प्ररणा मिली कि में इस अनुवाइकाय को आगे बढ़ाऊँ । प्रकाशक रा ; 
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मद्दोदय श्रेष्ठी श्री सुन्दरछाल जी से पर्याप्त प्रवर्तना प्राप्त हुई जिस से परासूमुख 
रहना मेरे लिये दुष्कर हो, गया । सो मैंने आंग बढ़ने का निश्चय किया और 
अगले छः आहिकों पर कार्य प्रारम्भ किया । कार्यान्‍्तर व्यासज्ञ के कारण यह 
काये ४ वर्ष के पश्चात्‌ सन्‌ १९६६ में समाप्त हुआ। दो वे इस के मुद्रण 
में लगे। प्रथम तीन आहिंक्ों का फिर से पर्याप्त परिष्करण किया गया।. भाव- 
प्रदशनाथ अनेक नये. टिप्पण दिये गये । अगले छः आहिकों की सप्रपन्न विशद्‌ 
व्यास्या की गई। विस्तीर्णता का इतने से अनुमान हो सकता है कि नौ आहिकों 


की यह व्यास्या----2- परिमाण करे ७४३ पृष्ठों में परिपूर्ण हुई है । जहाँ 


भाष्यस्थ पद-वाक्यों का यथेष्ट विशकलन किया है धहाँ केयट तथा नागेश की 
उक्तियों का भी परिस्फुट विवेचन क्रिया है। यथासंभव कोई भी सन्दिग्ध स्थल 
व्याख्यानास्पृष्ट नहीं छोड़ा है। 

मुझे महान परितोष है कि मुद्रण अतिसुन्दर तथा परिशुद्ध हुआ हैँ । पाठक 
जन इसमे अत्यन्त रोचक पायेंगे । 

मुद्रित पाठ की जो दुर्लभ परिश्॒द्धता सिद्ध हुई है उस में मेरे स्नेह- 
भाजन आयुष्मान्‌ पं० दुनीचन्द्र शास्त्री वि० वै० शोध-(स्थान साधु आश्रम (होश्यारपुर) 
के अन्यतम साहित्यप्शोघक ने जो मेरी सहायता की उश्रके लिये में इनका 
हृदय से आभारी हूँ । इस निष्कारण प्रणय का एकमात्र निवेश में इन्हें आशीवोद 
« तथा धन्यवाद द्वी दे सकता हूँ । पं० देवदत्त शास्त्री विद्याभास्कर का भौ में कृतज्ञ 
हूँ: जिन्हों ने आडंरी प्रफ का भी सावधानी से पुनः परीक्षण किया । ५ 


मेरा संकल्प है कि इसी शैली से सम्पूणे महाभाष्य का अनुवाद तथा विवरण 
लिखूँ। यदि आयुः शेष हुई और जीवन निर्बाध निरातह्न रहा तो यह पुण्य 
कार्य कुछ वर्षों में सिद्ध हो जायगा । यह प्िद्धि भगवत्रत्कूपा और गुरुजनों के 
आशार्वाद . पर निर्भर है,. अतः दोनों के लिये आर्थना करता हुआ मैं इस वक्तव्य 
को समाप्त करता हूँ । 


देददली अनुवादक तथा विवरणकार 
३/५४ रूपनगर । न विद्वच्चरणपड्ज जचम्वरीक 
बैशाखी पूर्णिमा? संवत्‌ २०२५ चारुदेव शास्त्री ॥ 
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अथ शुब्दानुशासनम! 


अथेत्ययं शब्दो5घिकारार्थः प्रयुज्यते । दब्दालुशासने नाम शास्त्र- 
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अब शब्दानुशासन (- शब्द शिक्षण-नाम शास्त्र) का प्रारम्भ होता है । 
यहां “अथ” शब्द प्रारम्भ अथ में प्रयुक्त किया गया है। शब्दानुशासन-नामक 


१, वेयाकरण-सम्प्रदाय में इसे भाष्यकार का वचन माना जाता हैं। भाष्य के 
लक्षण में स्वपदानि च वण्येन्ते ऐसा कहने से भाष्यकार इसकी स्वयं व्याख्या करते 
हैं इसमें कुछ भी असमज्नस नहीं। पर मनुभाष्यकार, मेधातिथि इसे भगवान्‌ पाणिनि 
के सूत्र ग्रन्थ अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र मानते हैं। उनका कहना हे. कि--पौरुषेये- 
ष्वपि ग्रन्थेपु नेव सर्वेषु प्रयोजनाभिधानसाद्रियते। तथा दि भगवान्‌ पाणिनिरनुक्त्वेव 
प्रयोजनम्‌ कथ शब्दानुशासनमिति सूत्नसन्दर्भमारभते ( मनु० १।१ ) ।.काशिकाकार 
अष्टाध्यायी की व्याख्या में प्रद्तत हुए अथ शब्दानुशासनम्‌ को आदि में पढ़ते हैं 
और इसकी व्याख्या करते हैं। इससे उनके मत में यह सूत्रकार का वचन है ऐसा 
झलकता हैं। अन्यदीय वचन से प्रारम्भ करने में कुछ भी औचित्य प्रतीत नहीं होता। 
कि च । पातज्जकू योगसूत्र का क्थ योगानुशासनम्‌ प्रथम सूत्र हे, तो कथ 
शब्दानुशासनम्‌ यह पाणितीयाध्टक का प्रथ्नन सूत्र क्‍यों न हो | महा- 
भाष्यकार पतज्नलि और ग्रोगवृन्कार पतज्नलि एक ही व्यक्ति थे, इसमें ऐतिह्य के 
अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं । वस्तुतः शब्दानुशासन अष्दाध्यायी की संज्ञा हें और 
इसी बात को भाष्यकार शब्दानुशासनं नाम शासस्‍्त्रम्‌ में नाम शंब्द से स्पष्ट कर रहे 
हैं। अमरसिंह की अमर कृति का नाम भी प्रतिपाद विषय का निर्देश करते हुए 
नामलिज्ञानुशासन है । 5 

शब्दानुशासन शब्द में शब्दानामनुशासन शब्दानुशासनम्‌ यह पषष्टी समास हैं । 
शब्दानाम्‌ यहां कर्म में षष्टी है। अनुशासन क्रिया के कर्ता आचाये पाणिनि स्वतः 
गम्यमान हैं अतः उन्हें शब्द द्वारा नहीं कहा गया । केवल कर्म का ही प्रयोग किया गया है। 
कता कर्ष दोनों का प्रयोग न होने से-उभय प्राप्ति नहीं है, अतः यहां उभयप्रांप्ती कर्मणि 
से षष्ठी न हो कर कर्ठंकमेंणोः कृति से पष्ठी हुईं हैं । उस में कमंणिच से षष्ठी समास 
का निषेध न होगा तो इश्म्रप्रत्न_्ननः की तरह शब्दानुशासनम्‌ यह समास का रूप 
शुद्ध बन जायगा । 


२, कथ यह निपात आरम्भ अर्थ का द्योतक है । कोषकार इसे मंगल 
अनन्तर, शाररुभ, मदद; काकलपे ८ अरिप्रमंता,) इन त््षशो। है| «पदल्ले,-हं | पर 


व्यांकरणम हवा भाष्य॑ 


मधिकतं वेद्तिव्यम्‌। केषां' शब्दानाम्‌ |छौकिकानां चैदिवानां च। 
लौकिकांस्तावत-गोर श्वः पुरुषो हस्ती शकुनिम्गो ब्राह्मण इति । बैदिकाः 
खल्वपि- शक्षो देवीरमिष्टय (अ. सं. १,१,१), इषे त्वोज्ज त्वा (ते..से. १,१, 
१,१), अग्निमीछ पुरोहितम्‌ (ऋ. १,१,१), अग्न आयाहि वीतय (सा. सं. १, 
१,१) इति । 5 जे 


शास्त्र (यहां से) प्रारम्भ द्वोता है ऐसा जानना चाहिए । 

किन शब्दों का अनुशासन ! छौकिक और वेदिक-इन दोनों प्रकार के 
शब्दों का। छौंकिक शब्द जेले--गौः, जश्वः, पुरुषप, हस्ती, शकुनि: (-पक्षी), 
सूगः, आाह्मणः | वेदिक भी जेसे--शज्नो देवीरमिष्टये; इंषे त्वोज्जे त्वा, अग्निमीत्े 
पुरोद्दितम्‌ , अग्न अश्याद्दि वीतये इत्यादि । 


मंगल क्थ शब्द का थोत्य अर्थ नहीं। जैपते किसी दूसरे के लिये लिये जा रहे दही 
का दर्शन मंगल है ऐसे ही अथ शब्द का श्रवण मंगल द्ै। भगवान, शद्डराचाये का 
बचन भी है--अथान्तरप्रयुक्त एव द्यथशब्दः श्रुत्प्रा मन्नछप्रयोजनो भवति | 


१, यद्यपि शब्दानुशासन शब्द में शब्द छाब्द गुणीभूत हैँ। उत्तरपद 
अनुशासन के साथ उस का अर्थ संसष्ट है पदार्थ: पदार्थेनान्वेति न तु तदेकदेशेन इस 
* नियम के अनुसार शब्दानुशासन इस सम्पूर्ण पद।थ के एकदेश शब्द शब्द -का प्रथक्‌ 
परामशे न होने से केषां शाब्दानाम्‌ «यह प्रइन अनुपपक्ष है। इस के स्थान में 
कीदश दाव्दानुशासनम ? ऐसा प्रइन होना चाहिये था । उसका उत्तर भी लौकिकानां 
बैदिकानां च न हो कर लोकिक वैदिक च ऐसा होना चाहिये तो भी सम्पूर्ण पदार्थ के 
एकदेश अथवा गुणीभूत शब्द शब्द का भी बुद्धि से परामझे कर के उक्त निर्देश 
बन जायगा । अन्यत्न भी भाष्यकार के ऐसे प्रयोग हैं, जेसे राजपुरुषोड्यम्‌। 
करय राज्: ॥ ४ 


२, लौकिक का अर्थ है लोक में प्रसिद्ध। छोक से यहां सवंलोक अभिग्रेत है। 
साधु शब्द लोऋ में सत्र प्रसिद्ध होते हैं और अपभंश कहीं-कहीं। सो यहां सर्वलोक- 
प्रसिद्ध साधु शब्दों का अनुशासन है, अपभ्रशों का नहीं । लौकिक वाग्व्यवहार में 
पदानुपूर्वी नियत नहीं होती, वेदवाक्यों में पदानुपूर्वी नियत है, वह बदली नहीं जा 
सकती । अतः लौकिक शब्दों को एक-एक वरके स्वतन्त्र रूप में पढ़ दिया है, पर 
बदिक शब्दों को मन्त्रस्थ-क्रम-विशिष्ट ही पढ़ा है। 

३. शाज्नों देवी ... ... यह अथवंवेद की पिप्पलाद शाखा का प्रथम मन्त्र है। श्री 
. बुर्गामोइन भद्नचाय द्वारा सम्भादित तथा कलिकाता संस्कृत कालेज अनुसन्धान-पन्थ-माला 
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प्रथम आद्विक ३ 


अथ गौरित्यत्न कः शब्दः'। कि यत्तत्सास्नालाबइ-गूलककुदखुर- 


विषाण्यर्थरूपं स हशब्दः। नेत्याह। द्वव्य नाम तत्‌। यत्तहिं तदिद्वित 


चेशित निमिषितमिति सर शब्दः। नेत्याह। क्रिया नाम सा। यत्तहिं 
तंच्छुछो नीलः कपिछः कपोत इति स॒ शब्द: | नेत्याह | गरुणो नाम सः । 
यत्तईि तद्धिन्नेष्यभिन्न॑ छिन्नेष्वच्छिज्ष सामान्यभूत॑ स शब्दः। नेत्याह। 

अब गौः इसमें कौनसा शब्द हैं? क्‍या जो गलकम्बल, पूँछ, कुद्दान, ख़ुर, 
सींगवाछा पदाथ है वह शब्द है ? वेयाकरण कद्दता द्वै- नहीं, वह तो द्रव्य है। 

तो क्‍या जो सद्लेत करना (आंख आदि से हृदय के भाव का प्रकाशन) 
चेष्टा (शरीर को हलचल) तथा आँख का क्षपकना, वह शब्द है ! वेयाकरण कद्दता 
हे--नहीं, वह तो किया है । 
तो क्‍या जो झुक, नोल, कपिल (भूरा), कपोत (चितकबरा) है वह शब्द 
है। वेयाकरण कहता है--नहीं, वह तो गुण है। 

तो फिर क्‍या जो भिन्न-भिन्न पदार्थों (द्ब्यों) में एकरूप है और जो उनके 
नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, सब में साधारण, अनुगत है वह शब्द है! 
वेयाकरण कहता है--नहीं, वह तो जाति है। 


में प्रकाशित पैप्पलाद संहिता प्रथम काण्ड देखें । संभवतः भाष्यकार. पिप्पछाद 
शाखीय अथवेत्रीदी थ । खण्डिकोपाध्यायस्तस्मे चपेटां ददाति इस वचन से भी भाष्य- 


कार का अथवंबेदी होना संकेतित माना जाता है। 
१. लोऋव्यवद्दार से यह विदित ही है कि शब्द अर्थबोधक वर्णात्मक 


ध्वनि को कहते हैं, तो गौः यहां शब्द कौन सा है यह जिज्ञासा द्वी नहीं होती ।_ 


6 


फिए इस प्रइन का क्या आशय है १ छोक में शब्द और अर्थ का अमेद से व्यवहार 
ही इस शह्ला का बीज है। सामने उपस्थित गलकम्बल आदि वाले पदाथे के विषय में 
जब प्रइन होता है--यह क्या है, अर्थात्‌ इसक्रा वाचकर (नाम) क्‍या हैं, तो हमारा 
उत्तर होता है-यह गौ है। यहां यह पदार्थ का संकेत करता हुआ उद्देश्य है और 
गो विधेय हें। दोनों का सामानाधिकरण्य से निर्देश हुआ है। अर्थ शब्द हैं ऐसा 
कह रहे हैं। सो शब्द और द्रव्य का अभेद तो इतने से ही स्पष्ट हे। इसलिये इस 
अमेद के कारण द्वव्य में शब्द की शद्ढा उपपन्न ही है । रही जाति, गुण, क्रिया में 
शब्द की शझ्ढा की उपपत्ति, सो यूं है--जाति, गुण, क्रिया का, जो द्वव्य में रहते है, 
सीधा शब्द के साथ अभेद न सही, तो भी जातिज्यक्ति का, गुण-गुणी का, क्रिया- 


क्रियावत्‌ का अभेद होने से जाति, गुण, क्रिया से अभिन्‍न द्रव्य के साथ श्रमेंद-प्राप्त । 
हुए शब्द का जाति, गुण, क्रिया के साथ भी अमेद स्रिद्ध हो जाता है। गौः इस उच्चा- 
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ड्‌ जा 


| ध्याकरणमद्दामाष्य 
आहृतिर्नाम सा। कस्तहि शब्दः | येनोचारितेन सास्नालाड्गूलककुद्‌- 
खुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो मवति स शब्दुं+।. 

अथवा प्रतीतपदार्थको छोके ध्वनि: शब्द इत्युच्यते। तथदाए : 
शब्द कुरु, मा शब्द कार्षीः, शब्दकार्य्य माणवक इति ध्यान ऊुव॒हवः 
सुच्यते । तस्माद्‌ ध्वनिः शब्द: । 


कानि पुनः शब्दाजुशासनस्य प्रयोजनानि ! रक्षोहागमलघ्वसन्देहा 
प्रयोजनम्‌ । रक्षार्थ वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌। लोपागमवर्णविकारज्ञो हि 
वि 5 अप कक 3 न फन तनमन एयिएपा ये 


तो आखिर शब्द दै क्‍या ? 
जो उच्चरित ध्वनियों से कभिव्यक्त दोकर गलकम्बल, पूछ, कुदान, डर, 
सींग वाले गो प्यक्तियों का बोध कराता है वद शब्द दे । 
अथवा. लोक-ध्यवद्दार मं जिस ध्वनि से अथ का बोध होता है वह शब्द 
छाता है | जैसा कि ध्वनि करते हुए एक लड़के को उद्देश करके कद्दा जाता है-- 
. (और अधिक) शब्द करो, शब्द मत करों, यह लड़का शब्दकारी (शोर करने वाला) 
है। अत; ध्वनि शब्द है। 
शब्दानुशासन (शास्त्र के अध्ययन) के क्या-क्या प्रयोजन हैं ! 


रक्षा, ऊद्द (विभक्ति आादि का परिवतेन), आागस ( विधायक शास्त्र ), 
छाघव (सरलता, आसानी), सन्देहनिवृत्ति--ये प्रयोजन हैं । 


रण के अनन्तर बुद्धि में जो नाना अथे (द्रव्य के अतिरिक्त ) जाति ग्रुण क्रिया 
.भापते हैं उनके साथ भी शब्द का तादात्म्य होने से उनके विषय में भी ये शब्द हूं 
यह दाह्ढा युक्त ही है। 


१, वैयाकरण कां मत है कि उच्चारित होकर क्षणान्तर में नष्ट हो जाने वाले 
वर्ण अर्थ का बोध नहीं करा सकते । उनमें वाचकत्व नहीं। जो श्रवण का विषय है 
वह बोघक नहीं । वैथाकरण छाब्द को एक नित्य तत्त्व मानता है जो उच्चारित 
घ्वनियों से अभिव्यक्त होता है और अभिव्यक्त होने पर उस-उस अर्थ का बोध कराता 

_ है। इसलिये उसे 'स्फोट! कहते हैं, जिसका अथे है--स्फुटत्यर्थोंउस्मादिति । 


कर ३. यहां लोक-व्यवहार में जेसा शब्द समझा जाता है उसका लक्षण किया है, 
जा हू यह काये है; अतित्य हैह॥  नेंग्रा ग्रिक इसे ही,आाब्द | समझते हैं| 2०० ७५ ७७०७० 
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गा आद्विक ह है 
सम्यग्वेदान परिपालयिष्यतीतिं । ऊहे खल्वपि। न सर्वेर्लिल्जैने च 


सर्वाधिविभक्तिमिवेंदे मन्‍्त्रा निगद्ताः। ते चावबहय यज्ञगतेन पुरुषण 
यथायथ्थ विपरिणमयितव्याः। ताज्नावैयाकरणः शक्नोति यथायर्थ 


: विपरिणमयितुम्‌ | तस्माद्ध्येयं व्याकरणम्‌। आगम: खल्वपि। ब्राह्मणन 


( वेदों की) रक्षा के लिये व्याकरण पढ़ना चाहिए। क्योंकि छोप, भरांगम, 
क्षादेश को जानने वाला वेदों की ठीक तरह से रक्षा कर सकेगा । ऊद भी प्रयोजन 
है। वेद में मन्त्र सभी लिड्लों में और रूभी विभक्तियों सहित नहीं पढ़े गये । उन्हें 


, भज्ञ में प्रवृत्त हुए पुरुष को अवश्य द्वी उचित रीति से बदरूना होता है। (और) 


व्याकरण न जानने वाला उन्दं उचित रीति से बदल नहा सकता । इसलिए व्याकरण 


* पढ़ना चाहिये । 


शास्त्र भी (व्याकरणाध्ययन का) प्रयोजक (विधायक, प्रेरक) है । (वह कद्दता हे) 


१. भाव यह है कि लोक में लोप, आगम और आदेशों को न देखकर और 
बेद में उन्हें देखकर व्याकरण न जाननेवाला भ्रान्त हो सकता है और लोऋ का 
अनुसरण करते हुए वदिक शब्दों को भी वेसे ही पढ़ने की चेष्टा करेगा ऐसी संभावना 
हो सकती है । देवा अदुह--यहां 'र्‌! का आगम हुआ है और “त” का छोप। लोक 

अदुद्दत ऐसा लड्ढ बहु० आ० में प्रयोग होता हैं । मध्या कर्तोवितर्त संजभार-- 
यहां ह्‌ के स्थान में भ्‌ आदेश हुआं है। छोक में संजहार रूप प्रसिद्ध है। 


२. प्रकृति याग में विनियुक्त मन्त्रों के देवतादि वाचक्र पदों को विकृति याग 
के देवता आदि का बोध कराने के लिए. बदलना ऊदद कहलाता है। सब दइृष्टियागों 
की दशपूर्णमास प्रकृति है और सभी सोमयागों की अभिश्टोम याग- प्रकृति है। जिसमें 
इतिकर्तव्यता पूर्णह्प' से ही कही होती है वह प्रकृतियाग होता है और जिसमें प्रकृतिवद्‌ 
विकृत्ति: कर्वव्या इस वचन से प्रकृति याग से ली जाती है वह विकृति । अब श्रकृति 
याग के अग्नये त्वा जुट निवेपामि इस मन्त्र में आये हुए, अग्नि शब्द के स्थान 


: पर सौर्थ चरूं निशपेद्‌ अह्मवचंसकामः (अ्रह्मतेज चाहता हुआ सूथ को चरु की आहुति 


दे ) इस वचन के अनुसार चतुथ्यन्त सूय शब्द .का प्रयोग करक सूयाय सवा जुष्ट निर्‌- 
बपामि इस मन्त्र से आहुति देनी है। यह प्रकृति का ऊहद है, विभक्ति का नहीं, विभक्ति 
वही रही । लिज्न का ऊह यथा--देवीरापः छझुद्धाः स्थः में स्त्रीलिज्ष, शु॒द्धाः के 
स्थानपर देवा<5ञज्य झुदमसि इस मन्त्र में आज्य शब्द के साथ अन्वित होने के कारण 


. शुद्धम्‌ इस प्रकार नपुसक लिंग में विपरिणाम | 


३. आगम के साथ आया हुआ अयोजन शब्द. प्रयोजक को कद्दता है। यहां 
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६ ध्याकरणमद्दाभाष्य 


है 5 
निष्कारणो धर्मः षडड्गों वेदोउध्येयो शेयइचेति। प्रधान च षदस्वजैज 
व्याकरणम्‌ । प्रधाने च तो यत्ः फलवान्भचति । शक 
>> 8 ५ ९ 

रलच्ब्श चाध्येयं व्याऋरणम्‌ | ब्राह्मणनावइय शब्दा शैया द्‌ति । न 
चान्तरेण व्याकरण रूघुनोपायेन शब्दाः शक्या ज्ञातुम्‌। अर्सन्दृहाव 
चाध्येयं व्याकरणम्‌। याशिकाः पठन्ति--स्थूलपृषतीमाग्निवारुणीमनड्वाही- 
मालभेतेति । तस्यां सन्देह*--स्थूछा चालौ पृषती च स्थूछपृषती, स्थूलानि 
पृषन्ति यस्याः सेय॑ स्थूलपृषतीति | तां नावैयाकरणः स्वरतो5ध्यवस्थाति । 
यदि पूर्वपद्प्रकृतिस्वरत्वे॑ ततो बहुनीहिः, अथ समासान्‍तोदात्तत्व कह 
.ततस्तत्पुरुष इति | 


ब्राह्षण को बिना कारण ( छाभ शआांदि .प्रयोजन-रदित ) घर्मस्वरूप छु। भंगों 
वाछा वेद पढ़ना चाहिए भौर उसे जानना चाहिए। छः अंगों में च्याकरण 
प्रधान है और प्रधान में किया हुआ यत्न प्रचुर फल वाला होता दै। 

छाघव के कारण व्याकरण पढ़ना चाहिए । ब्राह्मण को शब्द अवश्य जानने 
हैं। व्याकरण को छोड़ और किसी रूघु ( छोटा, सरक ) डपाय से शब्द जाने - 
नहीं जा सकते | ः ] 

सन्देह की निवृत्ति के लिए भी ब्याकरण पढ़ना चाहिये। याज्ञिक (कर्मकाण्डी) 
छोग पढ़ते हैं--स्थूछप्षघती गाय को अग्नि तथा वरुण देवताओं के उद्देश से आलम्भन 
करे अर्थात्‌ भेंट दे । स्थूलपृषती इस विशेषण पद के अर्थ में सन्देद्द होता है, वह 
मोदी भी है भौर बिन्दुमती भी हैं (ऐसा अर्थ है) जथवा जिसके ( शरीर पर ) स्थूछ 
बिन्दु है ऐसा | जो व्याकरण नहीं जानता वह उसके विषय में स्वर से निश्चय नहीं 
कर सकता । यदि ( समास 'स्थूल्पृषती' ) के पूर्वेपद्‌ ( स्थूछ ) का अपना ही स्वर 
यहां हैं तो यह बहुत्रीदि है, यदि समास का अन्त्य अच्‌ उदात्त है तो यह तत्पुरुष है । 


रक्षोद्दागमलूघ्वसन्दद्दः यह इन्द्र बहुवंचनान्त है, पर प्रयोजनम्‌ यह एकवचनान्त है । 
यहां एकशेष हुआ हे--प्रयोजनी ( रक्षा ) च॒ प्रथोजनइच प्रयोजनइ्च प्रयोजन (लघु) 
प्रयोजनइचति प्रयोजनम्‌ । पक्ष में प्रयोजनानि भी होगा । इसमें नपुंसक्तनपुंसकेनकव- 
रूचास्यान्यतरस्याम, (१॥२।६९ )--यह शास्त्र प्रमाण है । 

१. यहां असन्देह शब्द में सन्देह का प्रागभाव समझना चाहिये | प्रध्व॑स नहीं।. 
चयाकरण को सन्देद् उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता | बल्कि उसे संथा सन्देह उत्पन्न 
दी नहीं होता। | 


२. वेदाथ में स्वर (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ) नियामक है। मनमाना अर्थ 
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| ४2०० की जिन अजजत नर यू प्पश्रात्याछा 5 रूऊूेआ एम 


न्न्जी 
4 


प्रथम ओद्धिक । छ 


इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि--तेडखुरा।। दुष्ट 
शब्द: | यद्धीतम्‌। यस्तु प्रयुद्क्ते। अविदांसः। विर्भाक्त कुबेन्ति। यो 
था इमाम्‌। चर्त्वारि। उत त्वः। सक्‍तुमिव। सारस्वतीम्‌। द्शस्यां 
पुत्रस्य | खुदेवो असि चरुणेति । & 

तेः्सुरा देलयो दृलूय इति कुबन्तः.परावभूवु:। तस्माद्‌ प्राह्मणन न 
स्लेच्छितव नापभाषितवै । स्लेच्छो ह वा एव यदपशब्दः | तेजखुराः । 

दुष्टः शब्द: । “दुष्ट: शाब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न 


शब्दानुशासन के यह और भी प्रयोजन हँ--तेडसुराः । दुष्ट: शब्द: । यद्‌- 
धीतम्‌। यस्तु प्रयुदक्ते । अविद्वांसः । विभक्ति कुबेन्ति | यो वा इमाम्‌ । चत्वारि । उत 
त्वः । सकक्‍तुमिव | सारस्वतीम्‌ । द्शम्यां पुत्र॒स्य | सुदेवो असि वरुण इति। 
वे असुर देलयः, देलयः ( दे शब्रुओ, दे शन्रुओ ) चिल्लाते हुए पराजित द्दो 
' गये। इसलिये ब्राह्मण को स्छेच्छन अर्थात्‌ अपभाषण नहीं करना चाहिये। जो 
अपचाब्द है वह निश्चय से स्छेच्छ दे । तेड्सुराः । 
स्वर भौर वर्ण की दृष्टि से अछुछ उच्चारण किया हुआ दोषयुक्त छाब्द 
अपने विवक्षित अर्थ को नहीं कहता । वह वाणीरूप वच्र द्वो यजमान कों मार देता दै 
जैस इन्द्रशन्नु ( बृत्र ) स्त्रर दोष के कारण मारा गया। हम दोष-युक्त शब्दों का प्रयोग 
न करें, इसलिये दें व्याकरग पढ़ना चाहिये । दुष्टः शब्दः | 


नहीं किया जा सकता। स्त्रर और संस्कार ( -प्रक्ृति प्रत्ययादि से शब्द की व्युत्पत्ति ) 
जाने बिना अथे का बोध नहीं हो सकता और स्वर संस्कार व्याकरण से ही जाने जाते 
हैं। स्थूछटषतों शब्द के श्र्थ में जन सन्देह हुआ तो इसका निरचय स्वर को देखकर 
ही हो सकता है। अब व्याकरण शास्त्र बताता है बहुत्ीहौ प्रकृर्या पूवेपदम्‌ (६।२|१ ) 
अर्थात्‌, बहुत्रीहि समास में पू्वयद का ही अ्रपना स्वर ( ८उदात्त ) रहता है शेष निघात 
( अनुदात्त ) हो जाता है । कारण कि पद्‌ में ( यहां समात दोऋर जो नया प्रद बना 
है उसमें भी) एक अच्‌ उदात्त होता है (अथवा स्वरित होता है ) शेष अनुदात्त , 
रहता है । स्थूल शब्द अन्तोदात्त है। इसका पषत्‌ के साथ समास हुआ 
है। समस्त पद में एक ही स्वर ( उदात्त ) होने से एषत्‌ निधात होगा । समास होकर 
स्त्रीत्व विवक्षा में उगितश्न॒ ( ४॥१।६ ) से डीपू प्रत्यय होगा । छीप्‌ प्रत्यय भी अनुदात्त 
होता है, अतः पएषती भी सारा अनुदात्त द्वी रहेगा। पर स्थूछ के ल ( उदात्त )से 
परे पृ अनुदात्त को. डदात्तादनुदात्तस्य स्वर्तः ( ८|४५६ ) से स्॒रित होकर शेष दो 
अनुदात्तों का प्रचय रहेगा । तो स्थुरूईंषती ऐसे स्वराइन होगा । तत्सुरुष में समासान्त 
उदात्त द्वोने से स्थूल॒पुषती ऐसा । ; 
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तमथभाद | स बाग्वज्ञो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रः स्व॒रतो5पराधात्‌ ॥ 
इ्ति । डुशबच्छब्दान्मा प्रयुक्ष्मद्दीत्यध्येय॑ व्याकरणम्‌ । ड्थटः शाब्दः । क् 

यद्धीतम्‌। “यदघीतमविज्ञातं निगद्‌नैव शब्धते। अनग्नाविब 
शुष्केधो न॒तज्ज्वठति कहिंचित्‌ ॥” तस्माद्नथथकं माधिगीष्महीत्यध्यय 
ब्याकरणम्‌ | यद्धीतम्‌ | हू 

'यरतु प्रयुककते । “यस्तु प्रयुडक्ते कुशछो विशेष शब्दान्‌ यथावद्‌ 
व्यवहारकाले | सोउनन्तमाप्नोति जय॑ परञ्ञ वाग्योगविद्‌ दुष्यति चाप- 
शब्द? ॥ कः | वाग्योगविदेवें । कुत एतत्‌ | यो हि शब्दाज्ञानात्यपशब्दा- 


जो (मन्त्रादि) अक्षरादिरिप से ग्रहण तो किया, पर समझा नहीं, केवछ पाठ 
मान्न से उच्चारण किया, वह कभी भी प्रकाश नहीं करता जेसे अभि के अभाव में 
सूखा इन्धन कभी नहीं जलता | यद्धीतम्‌ | ु 

जो शब्दों के प्रयोगविजेष में कुशल व्यवहार के समय उन्हें ठीक-ठीक प्रयोग 
करता है वह शब्दाथ सम्बन्ध जानने वाला परकछोक में झननन्‍त उत्कषे को प्राप्त होता 
और अपशब्दों से पाप का भागी होता है । 

कौन : 

बाब्दार्थ सम्बन्ध जाननेवाला ही |. 


१. ऐसी कथा है कि त्वष्टा के पुत्र विश्वहूप को इन्द्र ने मार दिया। अब 
त्वश इन्द्र को मारने के ल्यि एक अभिचार याग करता है।. उसमें वह स्वाहेन्द्रशन्ु- 
वैधेस्व ऐसा मन्त्र पढ़ता है। यहां शत्रु क्रिया शब्द है संज्ञा शब्द नहीं । श॒त्रु-शातयिता 
न्‍नाशक । अब त्वष्टा यह कहना चाहता था कि हें अग्नि तू ऐसे बढ़ कि तेरी ज्वालाओं 
में उत्पन्न हुआ असुर ( बृत्र ) इन्द्रशन्रु अथोत्‌ इन्द्र का नाशक हो । यह अभिमप्रेत 
अथे तब सिद्ध होता यदि वह इन्द्रशत्रु शब्द को तत्पुरष समास बनाकर इसके अन्त 
'में उदात्त पढ़ता | पर उसने प्रमाद से पूर्वंपद के प्रकृति स्वर से युक्त पढ़ दिया जिससे 
यह बहुज्ीहि समास हो गया, जो अन्य पदार्थ प्रधान होता है जिससे वह यह कह बैठा 
कि हे अग्नि तू इन्द्र हे नाशक जिसका ऐसे रूपवाला होता हुआ बढ़। तिस पर बृन्न 
उत्पन्न होता हुआ ही इन्द्र से मारा गय।। यह कथा तेत्तिरीय संहिता के द्वितीय काण्ड 
के पब्चम प्रपाठक में दी गई.है। 


२. अनम्ौ--यहां « उपट्लेषरूप आधार में सप्तमी है । उपड्लेष-संयोग, 
सामीप्य। अर्थात्‌ जब अग्नि का ईन्धन के साथ संयोग नहीं । 

३. माछू उपपद होनेपर इछ अध्ययने का यह छछ उत्तमपुरुष बहु० में रूप-है । 

४. प्रत्यासत्ति से ( पास में शूयमाण होने से ) वाग्योगविदू का ही दुष्यत्ि 
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पट अल >> एप! 


ध्न्नां 


प्रथम आहिक ढ्‌ 


नप्यसौ जानाति | .यणैव हि शब्दज्ञाने धर्म, एवमपरब्दज्ानंधप्यधमः। 
अथवा भूयानधर्मः प्राप्नोति | भूयांसो5पशब्दा), अल्पीयांसः शब्दा इति। 
पएक्रैकस्य हि शाव्द्स्य बहवो5पश्रंशाः | तद्यथा । गोरित्यस्य शब्दस्य 
गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्यवमादयो5 पशञ्नंशाः। अथ योध्वाग्योगवित्‌। 
अज्ञान! तस्य शरणम्‌ | विषम उपन्यासः ! नात्यन्तायाइज्ञानं शरण भवितु- 
भर्हति । यो छाजानन्वे ब्राह्मणं हन्यात्‌ खुरां वा पिवेत्लो$पि मन्ये पतितः. 
स्यात्‌ । एवं तहिं। सोज्नन्तमाप्नोति जय॑ परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चाप- 
झब्देः ॥ कः | अवाग्योगचिंदंव। अथ यो वाग्योगविद्‌ , विज्ञान तस्य 
शरणम्‌। क्व पुनरिदं पठितम्‌। श्राजां नाम इलोका:। कि च भो: इलोका 
>> 2222-33 2320: मनिअनक डिक 


सीसससअअलअइ- 


ऐसा कैसे जाना १ 

जो शब्दों को जानता दै वह अपशब्दों को भी जानता है| जैसे शब्द-ज्ञान में 
धर्म है बैले ही भ्पशव्दज्ञान में अधर्म भो । अथवा अधिक अधर्म होता है | 

क्‍यों? ै 

बे ७ परोडे च्के 

इस छिये क्लि अपशब्द अधिक हैं, शब्द ( उनको अपेक्षा ) थोड़े हैं । 

एक-एक शब्द के बहुत से अपअंश होते हैं, जेसे “गो! इस एक शब्द के गावी 
. गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि अपजंश होते हैं । अब जो वाग॒ क्षर्थ सम्बन्ध को 
, नहीं जानता उसका भज्ञान रक्षक होता है, अर्थात्‌ ज्ञान उसे पातित्य से बचायेगा | 
यह कथन ठीक नहीं । अज्ञान पूर्शरूप से बचा नहीं सकता। जा काई न जानता हुआ 
भी. ब्राह्मण की हत्या कर दे अथवा सुरा पीए, मेँ मानता हूँ कि वह भी पतित होगा । 
अच्छा तो सो5नन्तमाप्नोत जये परुत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्दे:--यदद जो 
पढ़ा दै यहाँ 'दुष्यति! का क्तों कौन है १ निश्चित ही अवाग्योगविद्‌ क्योंकि जो वाग- 
योगविद्‌ ( शब्दार्थसम्बन्ध का जानने बाला ) दे विशिष्ट ज्ञान उसका रक्षक द्दे। 

यह वचन कहां पढ़ा दै ! 

आज नामक इलाक दें (वहां) । 

क्यों जी, इलोक भी प्रमाण द्वोने लगे ! 


क्रिया-पद के साथ अन्वय होना चाहिये, ऐसा पूवपक्षी का अभिप्राय हैं। जिसे वह 
आंगे युक्ति से पुष्ट करता है । क 
5 १. कहने वाले का भाव यह है कि अज्ञान से किया हुआ कम मानों न कियासा 
होता है, उस से पाप का प्रसज्ञ नहीं | 
३, इसे भाष्युक्गार स्वयं आगे चलकर अथवा पुनरस्तु ज्ञान पर घमः 
इत्यादि सन्द् से स्पष्ट करेंगे। के 
३. आज नाम से प्रसिद्ध कात्यायन प्रणीत इलोक क्दे जाते दे । 
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१० द / *' व्याकरणमद्दाभाष्य 


अपि प्रमाणम्‌। कि चातः | यदि इलोका अपि प्रमाणम्‌ » अयमपि इलोकः 
प्रमाण भवितुम्ति। “"यदुदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डल महत्‌ । पीते न 
गमयेत्स्वन कि तत्‌ क्रतुगतं नयत्‌.॥” प्रमत्तगीत एप तत्रभवतः । यस्त्व- 
प्रमत्तगीतस्तत्प्रमाणम्‌ । यस्तु प्रयुदूक्त ॥ 
.. अविद्वांसः। “अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न प्छुति विडु:। कार्म 
'तेषु तु विश्रोष्य स्त्रीष्विवायमह वदेत्‌ ॥” अभिवादे स्त्रीवन्मा भूमेत्यध्यय 
व्याकरणम्‌ | अविद्वांसः ॥ 


का 


इससे क्‍या हुआ ! 

यदि इलोक भी प्रमाण हैं तो यह इछोक भी प्रमाण हो जायेगा । 

जो तांबे के वर्ण वाली मटकियों का बड़ा समूह पीका हुआ स्वर्ग की प्राप्ति 
नहीं करा सकता तो यज्ञ (सौन्नामणी याग) में थोड़ा-सा सुरापान कभी स्वर्गे की प्राप्त 
* करा सकता है १ ः । 

प्रमाद (अनवधान) से पढ़ा हुआ यह पूज्य का वचन है। 

जो (कोई अन्य) वचन सावधान होकर पढ़ा गया है वही प्रमाण दे । 

अविद्वांस। जो अविद्वान्‌ अभिवादन के उत्तर (आशीर्वाद वाक्य) सें 
(अभिवादक के) नाम को प्छुत करना नहीं जानते, बाहिर से आकर उन के प्रति 
भले ही अयमहस्र-यद्द मैं हूँ ऐसा कददे जैसे स्लियों के विषय भें कहने की रीति है। 
अभिवादन में हमारे प्रति स्त्रियों का सा ब्यवह्ार न दो, क्षतः व्याकरण पढ़ना चाहिये। 


१, सौत्रामणी-याग में किश्वित्‌ सुरापान का विधान है, वह बज्ञाज्ञ दे और 
अदृष्ट की उत्पत्ति में सहकारी है। उस अद्ृष्ट से देत्यों को वश्चित करने के हेतु महेख्॒र 
ने प्रमत्त-सा होकर उनकी इसमें अश्नद्धा उत्पन्न करने के -लिये यह वचन कहा-- 
ऐसा सम्प्रदाय है । कक 

२. अभिवादन के विषय में मनु का ऐसा विधान है--- 
अभिवादात्पर॑ विप्रो ज्यायांप्मभिवादयन्‌। 
असों नामाहमस्मीति रव॑ नाम परिकीतयेत्‌ ॥ 
नामधेयस्य ये केचिद््भिवादं न जानते | 
तान्प्राज्ञोह्यमहं ब॒यात्‌ स्त्रियः सवोस्तथेव च ॥ ( २ | १२२ ) 
अर्थात्‌ विप्र ( देवदत्त आदि ) अपने से बड़ी उप्र वाले को नमस्कार करना . 
चाहता हुआ श्रपने नाम का उच्चारण करते हुए अभिवादये. देवदत्तोह भोः ऐसा 
* अभिवादन वाक्य बोले । पर उन लोगों के प्रति जो प्रत्यभिवादन में नाम. को प्छत 
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प्रथम सआाद्विक ११ 


विभाक्ति कुवैन्ति | याज्ििका: पठन्ति--प्रंयाजा: सविभक्तिकाः कार्या 
इति। न चान्तरेण व्याकरणं प्रयथाजा: सविभक्तिका: शकक्‍याः: कतुम्‌। 
विभक्ति कुर्वेन्ति ॥ ह 
यो वा इमाम्‌। यो वा इमां पद्शः स्वरशो5क्षरशदच वां 
विद्धातिं स आरक्तिजीनों भवति। आत्त्विजीना: स्यामेत्यध्येयं व्याकरणम्‌। 


यो वा इमाम ॥ 


777 भक्ति छगाकर उच्चारण कर विभक्ति लगाकर उच्चारण करते हैं। यजुरवेदी कर्मकाण्डी छोग पढ़ते हैं-- 
प्रयाज मन्त्रों को विभक्ति-युक्त कर पढ़ना चाहिय, पर व्याकरण जाने बिना प्रयाजों 
को विभक्तियुक्त नहीं किया जा सकता । विभरक्ति कु्वेन्ति ॥ । 
जो इसको । जो इस (वाणी का पद्‌, स्वर तथा झक्षर के विषय में ढठीक- 
ठीक उच्चारण करता है वह शआर्््तिजीन ( ऋत्विक्‌ प्राप्ति का अधिकारी यजमान 
अथवा ऋत्विक्‌ कम कराने का अधिकारी याजक) द्वोता है। हम आर्खिजीन हों 


* इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये। यो वा इमाम । 


करना नहीं जानते, ऐसे ही सब स्त्रियों के प्रति भी अयमहम्र्‌ ही कहे । भगवान 
सूत्रकार पढ़ते हैं--प्रत्यभिवादेडशूद्भ ( ८ । २। ८३ )। शूद्॒विषयक्र अत्यभिवादन से 
अन्यत्र वाक्य की दि को प्छत होता है। तदनुसार आयुष्मानिधि देवदत्ता३ इस प्रकार 
का आशीवाद वाक्य होता है। ह 

१, जब किसी कारण कर्म-विच्छेद हो जाय तो पुनराधेय इष्टि की जाती है .। 
उस पुनराधेयेष्टि की इतिकतेव्यता के विषय में यह वचन पढ़ा गया है। प्रयाज पांच 
होते हैं | ये पहले ही विभक्ति सहित पड़े ही है, फिर इस विधान का क्या अर्थ है। 
विभक्ति प्रत्यय है इससे प्रकृति का आक्षेप होता है और चूँकि त्वमप्ने प्रयाजानां पुरस्तात्तवें 
पश्चात्‌ ऐसा वेद्वाक्य है, अतः अभि शब्द ही यहां प्रकृति ली जाती है और इसे 


'प्रथमा ( सम्बुद्धि ), सप्तमी, तृतीया और द्वितीया इन चार विभक्तियों से युक्त पढ़ा 


जाता है | समिधोथमे आज्यस्य ब्येतु इत्यादि पांच मन्त्र हैं। पहले चार में अग्ने अग्गे 
अग्नावग्ने, अग्निना अग्ने, अग्निमग्ने इस प्रकार एक और भग्नि शब्द दिभक्ति युक्त 
पढा जाता है। चतुषु प्रयाजेषु चतस्रो विभक्तीदेंदाति नोत्तमें इस आपस्तम्ब के वचना- 
नुसार अन्त्य पांचवें मन्त्र में अग्नि शब्द सविभक्तिक नहीं दिया जाता | | 

२. विद्धाति-करोति, उच्चारण करता है। क्रिया-सामान्य से क्रियाविद्ेष 
विवक्षित है । वाजसनेय प्रातिशाख्य ( ८२७ ) में भी कहा है--वर्णशोज्क्षर्ो ज्ञानाद 
विभक्तिपदशोपि च॑। 

३. आर्लिजीन शब्द को दो प्रकार से व्युत्पादन करते हैं। सून्कार कहते हैं-- 
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१२ * ज्याकरणमहा भाष्य 


चत्वारि | “चत्वारि गटंज्ला त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो 
अस्य | त्रिधा वद्धों चुषभो रोरवीति महो देचो मत्यो आ विवश ॥” इति। 
चत्वारि श्टज्ञाणि पदजातानि नामाख्यातोपलगनिषाताइच | त्रयो दे 
पादाः जयः काला भूतभविष्यद्धत॑माना: । छ शी द्च शब्दात्मानी नित्य 
कार्यदच । सप्त विभक्तयः | त्रिधा वद्धः त्रिषु स्थानंषु बद्ध उराल कण् 
शिरसीति | बृषभो वर्षणात्‌ । रोरबीति शब्दं करोति। कुत एतत्‌ । रोतिः 
शब्दकर्मा | महो देबो मर्त्याँ आविवेशति मद्दान्‌ देवः छाब्दुः |: मर्त्या 
मरणधर्म्माणो मनुष्यास्तानाविवेश । महता देवन नः साम्य॑ यथा स्यादि- 
त्यध्ययं व्याकरणम्‌ । 

अपर आह- चत्वारि वाकपरिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मणां ये 


चार । इसके चार सींग हैं, तीन चरण हैं. दो सिर हैं और सात हाथ हैं। 
तीन स्थानों में बेंघा हुआ वृषभ वड्दा शब्द करता है। महान्‌ देव मनुष्यों में 
प्रवेश किये हुए है | जो इसके चार सींग कह्दे दें वे चार पदराशियां हैं और वे हैं-- 
नाम, आरुयात, उपसगे और निपात | जो इसके तीन पाद हैं वे भूत, भविष्यत्‌ ; 
वर्तमान--ये तीन काल हैं। जो इसके दो सिर कह्दे हैं वह दो प्रकार का शब्द है-- 
एक नित्य, दूसरा कार्य (उत्पाद्य, अनित्य) | जो इसके सात- हाथ हैं वे सात विभक्तियां 
हैं। 'तीन स्थानों में बैँधा हुआ! इस का भर है--छाती, कण्ठ व सिर में बैंघा हुआ ! 
(कामनाभों की) बृष्टि करने से वह बृषभ है। रोरदीति का अथ है शब्द करता है। 
यह कैसे ? रु धातु शब्द करने भर्थ में पढ़ी है। महो देवः इत्यादि का अर्थ है-- 
(बह) मद्दान्‌ देव रूप शब्द मरण-स्वभात्र वाले मनुष्यों के भीतर प्रवेश किए हुए 


_ है। उस महान्‌ दव के साथ हमारा सायुज्य हो, इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिय्रे । 


दूसरा कहता है--वाणी चार पदों में परिच्छिन्न है, इन चार पदों को मन 


'यज्ञल्िग्भ्यां घनी ( ५। १। ७१ ) अर्थात्‌ यज्ञ और ऋत्विक्‌ से उसके योग्य है 


इस अथ में क्रम से घ, खज प्रत्यय होते हैं । इससे खमृप्रत्ययान्त आलिंजीन का अर्थ 
यजमान हुआ । इस पर वार्तिककार का कहना है. कि यज्ञरलिंग्भ्यां तत्कर्माईतीति चोप- , 
सेख्यानम्‌ इससे ऋत्विक्‌ के कम में योग्य होनेवाले में प्रत्यय होकर आर्विजीन 
ऋत्विक्‌ ( याजक ) का बोधक द्वोता है । 

१, ऋ० ४ | ५८ | ३॥ 

२० वेद में वाक आदुदात्त पढ़ा है। पद्पाठ में भी पृथक्‌ पद ही पढ़ा है। 
अतः यह प्रयभात्त खतन्त्र पद है ऐशा प्रतीत होता है। प्रथमान्व का अन्वय सौधा 
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प्रथम भाह्विक १8३ 


मनोषिणः | गुह। भोणि निहिता नेज्ञयन्ति तुरीय॑ बाचो मनुष्या वदन्ति॥ 
चत्वारि वाक्परिमितानि पदानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसगग- 
निपाताइच । तानि विदुर्त्नाह्मणा ये मनीषिण:। मनस इईंषिणो मनीषिणः। 
गुद्दा त्रीणि निहिता नेड्गभयन्ति | गुहायां त्रीणि निहितानि नह्लयन्ति न 
चष्ठन्ते न निमिषन्तीत्यर्थ: । तुरीय॑ वा एतद्वाचो यन्मलुष्येघु चतंते चतुर्थ- 
मित्यर्थ: | चत्वारि ॥ 

उत त्वे:। “डत त्वः पश्यज्न ददर्श वाचमुत त्वः श्ण्वन्न श्यणो- 
त्येनाम्‌। उतो त्वस्मै तन्‍्व चिलस्त्ने जायेच पत्य उशती खुबासाः ॥? डत 
त्वः अपि खल्वेकः पश्यक्नपि न पदुयति वाचम्‌। अपि खल्वेकः श्टण्वन्नपि 
न श्टणोत्येनाम्‌ इति अविद्वांखमाहार्थम्‌। उतो त्वस्मै तन्‍्व॑ विसस्त्र तलुं 


विद्वुणुते | जायेब पत्य उच्चंपी खुबासोंः। तद्यथा जाया पत्ये कामयमाना 
हनी _ सी /  खऋशिसऊस्‍अ्ऊस्‍न्‍य कयधय्"्-य्-्- सं सटससस्सख्य्स्म्य्य्य्य््क््स्स 


का संयम किये हुए ब्राह्मण जानते हैं । इसके तीन भाग गुफा में छिप हुए चेष्टा नहीं 
करते | चाणी के चौथे भाग को मनुष्य ( साधारण अवैयाकरण ) बोछते हैं ॥ चार 
वाणी के परिच्छेदुक पद-समृह नाम आाखुयात डपलगे और निपात हैं। मनीषी आह्मण 
उन्हें जानते हैं। मन पर अधिकार रखने वाले मनीषी कहलाते हैं--गुहा'*****“** 
नेज्लयन्त का अथ यह है कि तीन (भाग) गुफा में छिपे हुए चेष्टा नहीं करते, 
झपकते नहीं। तुराये'**'*“वदन्ति का अर्थ यह है कि यह वाणों का चौथा भाग है 
जो मनुष्यों में है (जो मनुष्य-अवेयाकरणों के व्यवहार में आता है) | चत्वारि। 

और एक | उत त्व:--इस मन्त्र का अर्थ यह है--कोई एक वाणी को देखता 
हुआ भी नहीं देखता, दूसरा इसे सुनता हुआ भी नि३चय ही नहीं सुनता। ऋचा 
का यह भाधा भाग भ्वविद्वान्‌ के विषय में है.। उतो विम्नल्ले का क्षथे यह दे कि और 
किसी दूसरे के प्रति अपने स्वरूप को खोछ देती है। जायेव'““खुवासाः का आर्य यह 
है कि जिस प्रकार सुन्दर छुम्न वस्र धारण किय्रे हुए (ऋतु-स्नाता) ख्री कामना करती 


पिन +पन एप ए 75 पालतू ऋण्एएफएएइर :/स्ए ] 
लग जाता है--वाक्‌ चत्वारि परिमितानि पदानि भवति। षष्टी पूवपद समास मानने में 


जहां स्व॒र से विरोध पड़ता है वहां समास भी असमर्थ ही होता दे, क्योंकि वाकू का 
पदानि के साथ सम्बन्ध है। यहां चारों पदों से नाम, आख्यात, उपसगे और निपात 
का ही अहण इष्ट है, परा, पहुयन्ती, मध्यमा.तथा बैखरी का नहीं । पद कहने से द्दी 
उनका व्यवच्छेद हो जाता है । 

१. ऋ० १॥१६४।४५॥ >> 

२० वेद में स्व एक अर्थ का वाचक सवनाम है । 

३. विसल्ले--यह विपूर्वक स्त॒ का लिट प्रथम पु० एक० का रूप है । 

४. डउशती--वश कान्तौ इस घातु का शत्रन्त स्त्रीलिंग रूप है। 


०० वा मा, शोभने वाससी युस्या: सा ०). जडि्रा ७ की, मुछवद्वासाः ( मैल्ले 
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खुबासा: स्वमात्मानं .विद्वणुते एवं बाग्‌ वाग्विदे स्वात्मान विद्वणुते । 
चाड़नो विद्ृणुयादात्मानमित्यध्येयं व्याकरणम्‌ | उत त्वः ॥ 

._ सकक्‍तुमिव। "सक्‍तुमिव तितउना पुनन्‍्तो यत्र धीरा मनसा 
वाचमकत | अज्चा सखायः सख्यानि जानते भद्नैषां लच्मीनिंहिताउथि 
बाचि ॥ सकतुः सचतेदुर्धावों भबति | कसतेर्वा विपरीतादू विकसितो 
भवति | तितड़ परिपवनं भवति | ततवद्दा तुन्नचद्धा । धीरा ध्यानवन्तः। 
मनसा प्रश्ञानेन । वाचमक्रत चाचमकृषत । ः 

अज्च सखायः सनन्‍तः सख्यानि जानते। कक्‍्य। य एप दुर्गों मार्ग 
एकगस्यो वाग्विषयः । के पुनस्ते | वैयाकरणा: । कुत एतत्‌ । भद्ठैषां लक्ष्मी- 


जलन सन्ततसतन न पतन तन जन्नत सनक ञ मल नज 
हुईं अपने पति के प्रति अपने शरीर को प्रकट करती है इसी प्रकार वाणी वाणी के 


जानने वाले के प्रति अपने . स्वरूप को प्रकट कर देती है। वाणी अपने स्वरूप को 
हमारे प्रति प्रकट करे इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । उत त्वः । 

.._ सत्तुओं की तरह । जेसे सत्त्षों को चालनी से छानते हैं ऐसे ही जब (जिस 
अवस्था में) ज्ञानी लोग अपने प्रकृष्ट ज्ञान के बल वाणी का व्याकरण (विंइलेषण, 
ब्रक्ृतिप्रत्मय-चिभाग, शब्दापशब्द-विवेचन) करते हैं तब ( उस आवस्था में ) समान 
दर्शन वाले आपस में सायुज्य को झनुभव करते हैँ। कल्याणमयी लक्ष्मी इनकी वाणी 
मे निहित होती है। सक्‍तु सच धातु से निष्पन्न होता है, इसे धोना (साफ करना) 
कठिन,होता हैं। दो सकता है कि सकतु कस्‌ धातु के आद्यन्त विपयेय करने से बना 
हो, खिला सा होता है ( इससे धात्वर्थ की संगति होती है )। तितडः का अथे 
चालनो है | यह विस्तार वाली अथवा छिद्रों वाली होती हैँ (इस लिये तितड नाम 
हुआ)। धीर ध्यानी होते हैं। मनसा का क्षर्थ है प्रकष्ठ ज्ञान से। वाचमक्रत का 
अथ- है वाणी को व्याकृत किया। उत त्वः ॥ हे 

यहाँ समानख्याति ( समान दशन ) चाले दोकर सायुज्य को अनुभव 
करते हैं । 

._ कहाँ १ 

यद्द जो एक मात्र गम्य (साँकरा) दुर्गम वाणी का मार्ग है (वहाँ)। 


वे कौन हैं ? 


कपड़ों वाली स्नान न  क्रपडों वाली स्नान न करने से ) होती है, इसीलिये उसे मलिनी भी कहते हैं। 


स्नान करने पर वह झुम्न वच्र पहन लेती है, इसलिये उसे यहां सुवासाः- कहा है । 


१. अमर कोष में तितउ पुँल्लिज्ञ पढ़ा है । भाष्यकार-बचन-श्रामाण्य से 
नपुँसक लिक् भी साधु है। 
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निहिता अधि वाचि | एपां वाचि भ्द्रा लक्ष्मीनिंहिता भवति। लक्ष्मी- 
लेक्षणात्‌ भासनात्परिव्रृढा भवति | सकतुमिव ॥ 

सारस्वतीम्‌ । याज्षिकाः पठन्ति “आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य 
प्रायश्चत्तीयां सांरस्वतीमि्टि निर्वपेत्‌ |” प्रायश्चित्तीया मा भूमेत्यध्येय॑ 
व्याकरणम्‌ | सारस्वतीम्‌ ॥ 


द्शस्यां पुत्तस्य | याजशिकाः पठन्ति--“द्शस्युत्तरकाल पुत्तस्य 
जातस्य नाम विद्ध्याद्‌ घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थमद॒द्ध जिपुरुषानूकमनरि . 
प्रतिष्ठितम्‌ ।” तद्धि प्रतिष्ठिततरमं भवति ' इद्यक्षर चतुरक्षरं वा नाम छत 
कुर्यान्न तद्धितम्‌ इति। न चान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा शक्त्या 
विज्ञातुम | दशस्यां पुत्वसुय ॥ 

खुदेवो असि | “खुदेयो असि चरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । अज्ञ- 
क्षरन्ति काकुद सूस्थ सुपिरामिव ॥” सखुदेवो असि वरुण सत्यदेवो5सि। 
यसय ते सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयः। अजुक्षरन्ति काकुद्म। काकुद॑ 

* वेयाकरण । 

यह क्‍यों ? 

क्योंकि इनकी वाणो में कल्ग्राणणयी छूचमी निद्धित होती है। लक्ष्मी को 
इसलिये रूट्ष्मी कहते हैं क्‍योंकि वह लक्षण करती दै, चमकतो दे । अथवा अधिकार 
वाली द्वोती हे । । - 

सरस्वती देवता को दिये जाने वाली । यजुवेदी छोग पढ़ते हं--भग्न्याधान 
करके अपडाबद का श्रश्रोग कर बैठने पर प्रायद्चत्त के निभित्त सरस्वती देवता के लिए 
इष्टि-याग करे । हम प्रायश्चित्त के योग्य नहों इस लिये हमें व्याकरण पढ़ना 
चाहिये । सारस्वतीम्‌ ॥ ४ 

._ दशमी रात्रि के अनन्तर पुत्र का । याशिक छोग पढ़ते हैं-पुत्र के जन्म से 

दुशमी रात के बीतने पर (भर्थात्‌ ग्यारहें दिन) उत्पन्न हुए पुत्र का नाम रखे, 
जो आदि में घोषवान्‌ वर्णवाछा हो, बोच में अन्तःस्थ वर्ण वाला दो ओर वृद्धि स्वर 
(मा, ऐ, औ) से युक्त न हो, जो पिता के तीन पूर्व पुरुषों के नास का स्मरण कराता 
हो और जो शन्नु के नाम के रूप में प्रसिद्ध न हो । नाम दो अक्षर वाछा अथवा चार 
क्षक्षर वाला रखें, वह कृदुन्त हो, तद्धितान्त न हो | व्याकरण के बिना कृत वा तद्धित 
प्रत्ययों का ज्ञान ही नहीं हो सकता है । दशम्या पुत्रस्य ॥ 

तू शोभन देव है। द्वे वरुण तू सुदेव-सत्यदेव दे जिसके गलछे से निकलती 
हुईं सात नदियां (-सात विभक्तियां) ताल में बहती हैँ ' काकुद ताल होता ह कारण 
कि काकु नाम जिह्ना का है और वह उसमें उठाकर छगाई जाती दै। सूर्स्य सुषिरामिव-- 
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 ताछु। काकुजिहा, सास्मिन्सुद्यत इति काकुदम्‌। सूर्य ख़ुषिरामियं । 


प्रविष्य दृदति एवं ते सप्त सिन्ध॒वः- 


तद्यथा शोभनामूमि खुषिरामग्निरन्त+ 
सत्यदेव: । सत्यदेवाः स्थामंत्य- 


सप्त विभक्तयस्ताव्वजुक्षरन्ति । तेनासि 
ध्येयं व्याकरणम्‌ | खुद्वो असि ॥ है 

कि पुनरिदं व्याकरणमेबाधिजिगांसमाने भ्यः प्रयोजनमन्वाख्यायते 
न पुनरन्यदपि किश्वित्‌। ओमित्युक्त्वा बृत्तान्तशः शमित्यादीन, शब्दा- 
न्पठन्ति । पुराकल्प एतदासीत्‌- संस्कारोत्तरकार्ल॑नत्राह्मणा व्याकरण 


स्माधीयत । तेभ्यस्तत्तत्स्थानकरणाजुप्रदानशेभ्यो बेदिकाः शाब्दा उप- 


फिललक ।ः 2 3 न कम 
जैसे अप्रि सुन्दर खोखलो छोद्दे की प्रतिमा को अन्दर प्रविष्ट होकर जछाती है इसी 
प्रकार सात सिन्धु अर्थात्‌ सात विभक्तियाँ तेरे तालु में बहती हें । इससे तू रूत्यदेव 
है। दम भी सस्यदेव हों, अत: हमें व्याकरण पढ़ना चाहिये। सुदेवो असि । 

क्या कारण है कि केवलछ व्याकरण पढ़ना चाहने वालों के लिये प्रयोजन बताये 
जा रहे हैं, छुछ भौर ( वेद भादि ) पढ़ने वालों के छिग्रे नहीं ! ( वेद पढ़ना चाहते 
हुए तो ) ओम (स्वीकार करता हूँ) कहकर प्रपाठक-प्रपाठक करके “शम? इत्यादि शब्दों 
को पढ़ते हें । पुरातन युग में ऐसा था डपनयन संस्कार के परचात्‌ ब्राह्मण व्याकरण 
पढ़ना प्रारम्भ कर देंते थे, तब जब वे वर्णोच्चारण-स्थान ( कण्ठादि ) करण ( जिह्ना 
के अग्न, उपाप्र भादि भाग ) कौर अनुप्रदान ( आभ्यन्तर व बाह्य प्रयत्न-सेब्र॒त 
विद्वत संवार विवार भादि ) जान छेते थे तो उन्हें चेदिक शब्दों का उपदेश किया 
जाता था। आजकछ वैसा नहीं। ( आजकल तो ) पहले वेद को पढ़ते हैं और 


१. ओम यहां स्वीकार अर्थ में है, अभ्यादान अर्थ में नहीं । अधीष्व (पढ़ो) 
के उत्तर में शिष्य भोम्‌ का उच्चारण करता है, स्वीकार करता हूँ, अथोत्‌ जेंसे आपकी 
भाज्ञा वैसे करता हूँ । 

३, वृत्तान्तशः में शस्‌ प्रत्यय वीप्सा अर्थ में है। बत्तान्त का यहां प्रपाठक अर्थ है। 

३, ब्राह्मण वालकक का उपनयन आठवें अथवा गर्भ से आठवें वर्ष में करने 
की विधि है। ऐसी छोटी अवस्था में जब व्याकरणाध्ययन प्रारम्भ हो जाता था तो 
अनतिप्रौढ .होने से उन बालकों को व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन विषय में जिज्ञासा 
नहीं होती थी, तो उस समय प्रयोजनान्वाख्यान भी नहीं होता था। पर अब वेदा- * 
ध्ययन पहले दी प्रारम्भ हो जाता है । वेदाध्ययन को समाप्त कर ग्रौढावस्था को प्राप्त 


5 ३ डुए प्रद्मचाह: अह़। काका करते। जाते हैं, ०स्ेक - जहा वेद) को ०० हमें ०उरमपक्ि ष शब्द 
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द्ड्यन्ते। तदद्यत्वे न तथा । वेदमधीत्य त्वरितता वक्तारों भवन्ति-- 
'बेदान्नो बैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च छोकिका:। अनर्थक॑ व्याकरण- 
मित्ति ।! तेभ्य्‌ एवं विप्रतिपन्नवुद्धिभ्यो5्ध्येतृभ्यः सुहृद्भूत्वा आचार्य ह॒दं 
शास्त्रमन्‍्वाचण्ट । इमानि प्रयोजनान्यध्येयं व्याकरणमिति। 

५. उक्त: शब्द:। स्वरूपमप्युक्तम। प्रयोजनान्यप्युक्तानि | शब्दानुशासन- 
मिदाना कर्तेव्यम्‌। तत्कथ कतेव्यम्‌। कि शब्दोपदेशः कर्तव्य आहोस्विद- 
पशब्दोपदेश आहोस्विदुभयोपदेश इति। अन्यतरोपदेशेन छत स्यात्‌ । 
तद्यथा अध्ष्यनियमेनाभश्य्रतिषेधो गम्यते। पञ्च पश्चनखा भध्षया इस्युक्ते 
+---+ कि 3 सन बम न की किक कि 


पढ़कर उतावले हुए एक द्म कहने रूग जाते हँ--वेद से हमने वेंदिक शब्द जान 
लिये, और लोक से छोकिक | व्याकरण का (हमें) कुछ प्रयोजन नहीं । उन विपरीत 
बुद्धि वाले छात्रों का सुहृदू बन कर आचार्य (पतञ्षलि, रक्षोहागमलघ्व॒सन्देहाः प्रयो- 
जनमप्नू को वार्तिक मानने वाछों के मत में कात्यायन) इस शास्त्र (प्रयोजन निर्देशक) 
का अन्वाख्यान करते हैँ और कहते हैं यह प्रयोजन हैं, व्याकरण पढ़ना चाहिए। 

शब्द से क्या गआ्राह्मय है यह कह दिया । शब्द का स्वरूप भी कह दिया गया | 
प्रयोजन थ्री कह दिये। अब शब्दानुशासन करना चाहिये | सो कैसे किया जाय ? 
क्या शब्दों का उपदेश करना चाहिये, क्थवा अपशब्दों का, क्षथवा दोनों का ? 
किसी एक के उपदेश से काम चल जायगा । जेसे भक्ष्य का नियम करने से क्रभक्ष्य 
का निषेध स्वतः ही आ जाता है। पांच नखों वाले पांच ही भरध्ष्य हैं ऐसा कहने से 
गिनाये हुए पांच नखों वाले पांचों से क्तिरिक्त पांच नख पाले भभध्य हैं, ऐसा बिना 
कहे ही प्रतीत द्वोता है। 


लौकिक व वैदिक जान लिये, अब व्याकरण का हमें कुछ प्रयोजन नहीं रहा । 


१, त्वरिता:"जातखराः । गृहप्रवेशाय त्वरमाणा:, विवाह करके ग्रहस्थ बनने 
के लिये उतावले--ऐसा प्रदीपकार कैयट का भाव हैं। भाष्यकार को यह विवक्षित 


् 


है वा नहीं इसमें सन्देह है । 
३२. नियम शब्द यहां परिसदृख्या अथ में प्रयुक्त हुआ है । मीमांसक विधि 
नियम और परिसढख्या का इस प्रकार लक्षण करते हैं-- 
विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति | 
तत्न चान्यन्न च॒ प्राप्ती परिसद्ख्येति गीयते ॥ 


अपूर्व अत्यन्त अविद्त क्रिया का जब विधान किया जाता है तब उसे विधि 
अथबा शपू्त विधि कहते हैं जैसे ब्रीहीन्प्रोक्षति ( धान पर जल छिड़कता है )। 
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* गस्यत एतंद्तोन्येज्मक्ष्या इति । असधक्ष्यप्रतिषेघेन वा भक््यनियमः । तदयय॒था 
अभक्ष्यो प्राम्य कुककुट९, अमक्ष्यो प्राम्यसूकर इत्युक्त गस्यत सर 
आरण्यो भछ्ष्य इति | एवमिहापि । यदि तावच्छब्दोपदेशः क्रियत, गे 
त्येतस्मिन्लुपदिष्टे गम्यत एतद्‌ गाव्यादयो5पशब्दा इति। अधाप्यपशब्दो- 
पदेशः कियते, गाव्यादिषुपद्ष्टिषु गम्यत एतद्‌--गौरित्येष शब्द इति । 


हे नल 7 यश पा का. हा. , 
अथवा अमसक्ष्य का निषेध करने से भह्य का नियम हो जाता है जैसे गांव का 


कुक्कुट भभक्ष्य दै, गांव का सूअर अभक्ष्य है ऐसा कहने से जंगल का भरय है ऐसा 
( बिना कद्दे ही ) प्रतीत दो जाता है। इसी प्रकार यहां भी । यदि शब्दों का उप- 
देश किया जाय, गौः ऐसा उपदेश करने पर यद्द (स्वयं) जाना जाता है कि गावी आदि 
अपशब्द हैं। और यदि अपशब्दों का उपदेश किया जाय, त्तो गाबी जादि का 
डपदेश किये जाने पर यह ( अपने आप ) जाना जाता.दै कि गो शब्द है। 


विश अवधि पल न 7 
यह वचन इदम्प्रधमतया (इससे पहले कोई दूसरा नहीं ) बतलाता हैं कि 
दक्षपूपमास इृष्टियों में त्रीहि का प्रोक्षण किया जाना चाहियें। यह त्रीहि का 
संस्कारक होकर यज्ञाज्ञ है । इसका अनुष्ठान न हो तो यज्ञ विकलाज्ञ होगा । 
प्रकृत वचन न होता तो इसका हमें कैसे पता चलता £ जो क्रिया कई प्रकार से 
( क्रम से ) सम्पादन की जा सकती हो वहां एकका नियम कर देना नियम अथवा 
नियमविधि कहलाती है । अब यज्ञार्थ चावल ( ब्रीहिं ) को वितृष ( तुष रद्दित ) करना 
इष्ट है। वितुष करना कई एक क्रियाओं द्वारा ( अनेक क्रियाओं द्वारा सम्पन्न होने की 

* ओग्यता होने पर एक समय किसी एक से ) सम्भव है जेंसे अवहनन अथवा अवधात 
( उल्खल में मूसल से कूटने ) से, मदेन ( मसलने ) से अथवा. नखविदलून 
( नाखूनों से छीलने ) से। यद्वां शास्त्र नियम करता है त्रीहीनवहन्ति, चावलों का 
अवधघात ( ही ) करे। परिसख्या वह विधि है जो अपूर्व विधान तो कुछ नहीं करती 
जिसके न करने से प्रत्यवाय हो, पर एक ही समय में सम्भव, पहले से विदित, दो वा 
दो से अधिक क्रियाओं में से एक का.नियम कर देती है। पण्च पम्चनखा भक्ष्या:। यह 
परिसकख्या है। यहां पांच पांच नखोंवाले. शशक आदि का भक्षण का विधान नहीं 
किया गया। क्षुपा की निब्ृत्ति के लिये यत्‌ किंचित शशक आदि पदार्थ का 
भक्षण तो प्राप्त ही ( पहले से विदित द्वी ) है। मनुष्य ने इसे शास्त्र से नहीं सीखना। 
अब छुधा के शमन के लिये वह चाह्दे तो एक ही समय पांच-पांच नखों वाले शशकादि 

को भी खा सकता है और इन पांचों से अतिरिक्त पांच नखोंवल्लि मनुष्य आदि को 
 भी। अब इस. प्रकार अनेक क्रियाओं की युगपत्‌ श्राप्ति ( प्रसक्ञ ) होने पर शास्त्र 

 लियम करता दै पांच नखों बारे शशकादि पांच द्वी भक्ष्य ( खाने योग्य ) हैं, अर्थात्‌ 
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कि पुनरत्र ज्याय:। लघुत्वाच्छब्दोपदेशः। रूघीयाण्छष्दोपदेश:। 
गरीयानपशब्दोपदेश: । एकेकस्य शब्दस्य बहचो5पअशाः | तदथ्यथा गोरि- 
त्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिकत्येबमादयो3पश्चेशाः। 
इष्टान्वाख्यान खल्वपि भवति। ः 
अथैतस्मिज्शब्दोपदेशे सति कि शाब्दानां प्रतिपत्तो प्रतिपद्पाठः 
कर्तव्यः, गौरइवः पुरुषो दस्ती शकुनिर्संगो ब्राह्मण इत्येघमादयः शब्दाः 
पठितव्याः । नेत्याह । अनभ्युपाय एव शब्दानां, प्रतिपत्तो प्रतिपदपाठः। 
एवं हि श्रूयते--बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्य वर्षसहस्त्र प्रतिपदोक्तानां शब्दानां 
शब्दपारायणं* प्रोचार्च नान्‍्ते जगाम । बृहस्पतिइ्रच प्रवक्ता, इन्द्रश्वाध्यता, 
तो इन दो उपायों में से बढ़िया उपाय कौन सा है ! । 
 छघु होने से शब्दोपदेश । शब्दों का उपदेश दूसरे को णपेक्षा थोड़े में हो 
जाता है, अपशब्दों का उपदेश विस्तार से होता है। एक-एक शब्द के अनेक लपअंश 
(विक्वत-संस्कार-रद्दित रूप ) द्ोते हैं। जे गौ: इस एक शब्द के गावी, गोणी, गोता, 
गोपोतलिका इत्यादि अपअंश होते हैं । ( साध शब्द के प्रयोग में धर्म होता है इस 
कारण) हृष्म्राप्तिजनक शब्दों का भी इस प्रकार शऋन्वाल्यानं-भनुशासन दो जाता है। 
अब शब्दों का उपदेश होना चाहिये ऐसी व्यवस्था होने पर प्रश्न यह हद कि 
' शब्दों के बोध के छिये एक-एक करके शब्द पढ़े जायेँ जसे गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, 
शकुनि:, सगः, ब्राह्मण: इत्यादि । नहीं ऐसा महीं | शब्दों के बोध में शब्दों को एक- 
एक करके पढ़ देना कोई उपाय नहीं । ऐसा सुनते हैं--( देवगुरु ) बृहस्पति ने एक 
हजार दिव्य वर्षो तक इन्द्र को प्रतिपदोक्त शब्द-पारायण पढ़ाया, पर समासि तक न 
पहुँचे । बृहस्पति जैसा पढ़ाने वाला (आचार्य) हो, और इन्द्र जैसा पढ़नेवाला शिष्य हो, 


इन पांचों से भिन्‍न पांच नखवाले अभक्ष्य (न खाने योग्य ) हैं। परिसब्स्या का 
निषेध में तात्यय होता है। प्रकृत में यदि शब्दों का उपदेश किया जाय तो उनका 
श्रवण से साक्षात्‌ बोध हो जायगा और तदूभिन्न अपशब्दों का निषेध साक्षात्‌ न कहा 
छुआ भी गम्यमान ( 5प्रतीयमान ) रहेगा । पांच नखोंत्राले भक्ष्य ये हैं-शशकः 
शल्यकी गोधा खज्जी कूमेइ्च पध्चमः--खरगोश, सेद्दा, गोह, गेण्डा और कछुआ | 
१. माहुष वर्ष (८5३६५ दिन ) दिव्य ( देवताओं का ) एक दिन रात के 
बराबर है। े जप ५ 

२, शब्दपारायण शब्द योगरूढ द्ोकर प्रन्थविशेष का नाम है ऐसा कैयट 
का कथन है। प्रतिपदोक्तानाम इस विशेषण को देने के लिये फिर शब्दानाम््‌ 
यह विशेष्य पढ़ा हैं, यह भास रही पुनरुक्ति को निवारण करने के निमित्त य॒त्न 
मात्र है। वस्तुतः यह वैदिक काल से चली आ रही एक शैली थी--जैसे विद्या द्वि त्वा 
गोपतिं शूर गोनामू ( ऋ० १०४७१ ) इत्यादि अनेक स्थलों में देखी जाती है। 

३. प्र पूर्वक ब्रू (वच्‌) का मुख्यार्थ पढ़ाना है--स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां सा अमदः। 
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दिव्य वर्षसहस्तमध्ययनकालो न चान्त॑ जगाम कि पुनरचत्वे । यः सर्वथा 
'चिरं जीवति वर्षशर्त जीवति। चतुर्मिइच प्रकारैविद्योपयुक्ता भवति-- 
आगमकालेने, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवह्ारकालेनेति। तत् 
चास्यागमकालनेवायुः कृत्स्न॑ पर्युपयुक्त स्यात्‌ | तस्मादनभ्युपायः शब्दानां 
प्रतिपत्तो प्रतिपद्पाठः । है 
कर्थ तहींमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः। किंचित्सामान्यविशेषवज्षक्षणं 
प्रवर््यम | येनाल्‍पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान्प्रतिपचेरन्‌। कि पुन- 
स्तत्‌। उत्सर्गापवादी । कश्ट्चिह॒त्सर्गः कर्तव्य', कश्चिद्पवादः। कथ्थे- 
जातीयकः पुनरुत्सगः क्ंव्यः कर्थजातीयको5पवादः | खामान्येनोत्सर्गः 
कर्तव्यः | तथ्था कर्मण्यण |. तस्य विशेषणापवादः । तद्थथा--आतो 
: बजुपसग्ग कः | : । 
तिस पर भी एक हजार दिव्य वर्ष ( रूम्बा ) पढ़ने का समय, तो भी समाप्ति न 
हो सकी, आज कर का तो कहना ही क्या । जो बहुत चिर तक जीता है वद्द सौ 
बरस जीता दे । । लक 
चार प्रकार से विद्या का उपयोग होता है--गुरु से पढ़ुते समय, स्वयं गुरुसुख 
से अधीत की भावृत्ति करते समय, (शिष्यों को) पढ़ाते समय और यज्ञादि कमे 
में व्यवद्दार (प्रयोग) के समय | उस प्रतिपद्‌-पाठ की अवस्था में इस (विद्यार्थी) 
की सारी आयु गुरु से पढ़ते-पढ़ते ही समाप्त द्वोा जायगी। अतः शब्दों के बोध के 
लिये प्रतिपद पाठ कोई उपाय नहीं । 
तो शब्दों को केसे जाना जाय १ 
कोईं छोटा सा सामानन्‍्य-विशेष वाला शास्त्र बनाना चाहिये जिससे थोड़े से 
यत्न से बड़ी-बड़ी शब्द-राशियों को जान जाये । द 
ऐसे (शास्त्र) छक्षण का क्‍या स्वरूप है १ 
उत्सग और अपवाद । कोईं लक्षण उत्सर्गात्मक होगा, कोई क्पवादात्मक । 
उत्सगे का कैसा स्वरूप होता है। अपवाद का केसा स्वरूप होता दे १ 
सामान्यरूप से कथन उत्सगे होता दे जेसे कर्मण्यण, कमकारक (मात्र) उपपद 
होने पर धातु मात्र से अण्‌ प्रत्यय हो | उस उत्सगे का विज्येष कथन से अपवाद, 
जेसे आतोडनुपसग कः कर्म कारक (मात्र) उपपद होने पर उपसगे-रद्दित शआकारान्‍्त 
धातु से क प्रत्यय हो । 
१. आगमकालेन इत्यादि में आधार में करणत्व की विवक्षा करके तृतीया 
प्रयुक्त हुईं है एंसा नागेश का मत है । हमारा विचार है कि यहां उपलक्षण में तृतीया 
है, आगमकालेनोपलक्षिता विद्योपयुक्ता उपयोगवतती भवति । 03666: 
२, पा० ३॥१॥१॥ ३७ पा० ३।२। ३ ॥ 
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कि पुनराकृतिः पदार्थ आहोस्विद्‌ द्वव्यमू । उभयमित्याह। कर्थ 
ज्ञायत | उभ्यथा ”छ्माचाय्यंण सूुत्ाणि पठितानि। आकृति पदार्भ मत्वा 
जात्याख्यायामकास्मन्वहुचचनमन्यतरस्याम्‌ इत्युच्यते । द्वव्यं पदार्थ मत्वा 
खरूपाणाम्‌ इत्यकशष आरणभ्यते | ॥ 

“++-++---:--.....त..-.. . 3 मम नमन निनिशिशि शी 

क्या पद का अर्थ--जाति है अथवा ह्च्य ? 

वेयाकरण कहता है--दोनों (जाति और द्रव्य) । 

(यह) केसे जाना जाय ? 

दोनों अथों को स्वीकार कर आाचाये पाणिनि ने-सूत्र पढ़े हैं।.. 

पद्‌ का क्षथ जाति है ऐसा मान कर जात्याख्यायामू--इत्यादि सूत्र पढ़ा है । 
द्वव्य पदार्थ है ऐसा स्वीकार कर सरूपाणाम्‌ इत्यादि से एक शेष आरम्भ किया है। 


१. व्याकरण शाज्त्र में किसी एक पक्ष से सवेज्ने व्यवस्था न हो सकने से कहीं 
जाति को पदार्थ माना है और कहीं व्यक्ति ( द्रव्य ) को । यदि एक ही- पक्ष का सर्वञ्न 
आश्रयण हो, व्यक्ति ही पदार्थ है ऐसा सर्वत्र इष्ट हो तो सम्पन्ना ब्रीहयः यहां व्यक्तियों 
( धान्य के कणों ) का बहुत्व होने से बहुवचन सिद्ध है (साध्य नहीं ) अतः उसके 
लिये जात्याड्यायाम्‌-- इत्यादि बहुवचन-विधान-रूप .यत्न सूत्रकार क्‍यों करे । और 
यदि जाति ही पदार्थ हें ऐसा मत अमिमत हो तो जाति नाम एकार्थ होता है, 
उसे कहने के लिये एक शब्द का ही प्रयोग प्राप्त होता है, उसी से तज्जात्यवच्छिन्न 
सकल व्यक्तियों की उपस्थिति हो जायगी, अतः अनेक व्यक्तियों को कहने के लिये 
अनेक शब्दों के प्रयोग का प्रसकह्ष ही नहीं, तो फिर सरूपाणाम्‌ एकशेषः--- 
( समानरूप वाले शब्दों में से एक रहे, अन्य निद्॒त्त हो जाय॑ एक विभक्ति परे होने पर ) 
ऐसा योग-निर्माण करने का यत्न क्यों किया । इससे प्रतीत होता है कि यहाँ 
आचाये पाणिनि व्यक्ति पदार्थ है ऐसा मान रहें हैं। यहां इतना विशेष जान लेना 
चाहिये कवि जहां जाति पदार्थ होता है वहां जाति में क्रिया का अन्वय.न हो सकने से 
जात्याश्रय (जाति के अधिष्ठानभूत ) व्यक्ति का जाति द्वारा बोध होता है ।॥ ब्राह्मणो न 
हन्तव्यः । यहां ब्राह्मण शब्द जातिवाचक है, हनन क्रिया ब्राह्मणत्व जाति में संभव 
नहीं, उसका व्यक्ति में ही अन्वय हो सकता है । जहां व्यक्तिपरक निर्देश है--इमा 
गाव: सुदोहाः, वहां जाति का उपलक्षक के रूप में बोध होता है। गावः-गोत्वो- 
पलक्षिता-गोत्वावच्छिन्ना गोव्यक्तय:--सास्ना दिमन्त; पदार्थो३। 
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कि पुनर्नित्यः शब्द आहोस्पित्कार्यः । सझ्भ्रह एतत्प्राधान्येन परी- 
__ नित्यो वा स्यात्कार्यों वेति । तत्नोक्ता दोषाः, प्रयोजनान्यप्युक्तानि। 
तत्र त्वेष निर्णयः-यद्येव नित्य, अथापि कार्यः, उभयथापि छक्षणं 
प्रव्य॑मिति । ह 
कैथें पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षण प्रद्॒त्तम -: 
शब्दार्थसम्बन्धे १-१ 
सिद्ध शब्दे5र्थ सम्बन्धे चेति | 
क्‍या शब्द नित्य दे अथवा कार्य (अनित्य) 
संग्रह ग्रन्थ में इस पर सुख्य रूप से विचार किया गया है कि शब्द नित्य . 
है वा भनित्य । यहाँ दोनों पक्षों में प्रसक्त दोष कद्द दिये हैं। श्ञास्त्र को प्रवृत्ति के 
प्रयोजन भी कद्द दिये हैं | वहाँ यद्दी निर्णीत किया गया है, चाद्दे नित्य हो चाद्दे 
. अनित्य, दोनों पक्षों में शास्त्रारम्भ होना ही चाहिये। 
तो किस अभिप्राय को छेकर भगवान्‌ आचार्य पाणिनि का शास्त्र प्रदत्त 
हुआ है १ (उत्तर) 
(वा०) शब्द, अर्थ कौर उनके सम्बन्ध के सिद्ध रद्दते हुए । 
क्षब यहाँ सिद्ध शब्द का क्‍या रथ है ? 
सिद्ध शब्द नित्य का समानार्थंक है । 


१. मीमांसक आदि कुछ लोग ध्वनि से व्यज्ञय नित्य वर्ण को ही शब्द मानते हैं । 
उन के मत में पद और वाक्य सब वर्ण-समूह-रूप ही हैं । वैयाकरण लोग व्ण से भिन्‍न 
पद्स्फोट या नित्य वाक्यस्फोट को ही शब्द मानते हैं। कुछ नयायिक आदि केवल अनित्य 
ध्वनि को ही शब्द मानते हैं । उनके मत में साथंक अनथेक ध्वनि ही शब्द है | स्फोट की 
आवश्यकता नहीं । इस श्रकार शब्द विषय में सन्देह होने से यह प्रइन किया गया है कि-- 
कि पुनर्नित्यः शब्द भाद्दोस्वित्‌ काये; । ः 

२, दोनों अवस्थाओं में दोषों का निराकरण किया जा सकता है । इस हेतु से । 

३. किस अमभिप्राय को लेकर, अर्थात्‌ शब्द अथे और इनका सम्बन्ध इनकी 
सिद्धि को मानकर अथवा असिद्धि को | प्रश्न का तात्यय यह है कि यदि शब्द अर्थ 
और सम्त्रन्ध लोकसिद्ध हैं तो शाज्नारम्म व्यथे है. और यदि ये अम्निद्ध हैं तो शाज्ना- 
रम्भ शक्य ही नहीं । अथोत्‌ सर्वथा शात््र अनारम्भगीय ही ठहरता है । 

. ४. यह समाहार इन्द्र है--शब्दइच, अर्थश्च, सम्बन्धरचति शब्दार्थसस्त्रन्धम्‌ , 
तस्सिन्‌ शब्दार्थसम्बन्ध । तीनों का त्रिकालाउबराधित ( नित्य ) अवियोग दिखाने के 
लिये समाहार इन्द्र का आभ्रयण किया हे । ः 
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प्रथम भाह्िक २३ 

. क्षय सिद्धशब्द्स्य कः पदार्थः। नित्यपर्यायवाची खिद्धशब्दः। 
कर्थ ज्ञायते । यत्कूटेस्थेष्वविचालिणुं भावेदु चतेत । तद्यथा-सिद्धा थौः, 
खिद्धा पृथिवी, सिद्धमाकाशमिति । नत्ठ च भोः कार्येष्वपि बर्तते तद्यथा-- 
खिद्ध ओद्न:, सिद्धः खूपः, खिद्धा यवागूरिति। यावता कार्यष्वपि वर्तते, 


तत्न कुत एतज्नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहर्ण न पुनः कार्य यः सिद्धशब्द्‌ इति । 


संत्रहे तावत्‌ कार्यप्रतिदन्द्रिभावान्मन्यामद्दे नित्यपर्यायवाचिनों 
अहणमिति । इहापि तदेव । व 

“अथवा सन्त्येकपदान्यप्यवधारणानि । तद्यथथा-अब्भक्षो वायुभक्ष 
इति--अप एव अक्षयति, चायुमेव सक्षयतीति गस्यते | एवमिदापि | सिद्ध 
एव न साध्य इति । 

यह केसे जाना जाय ? 

क्योंकि यह एक स्वरूप-स्थित (अविनाशी), एकत्र नित्यावस्थित पदार्थों को 
कहने में प्रयुक्त होता है। जैसे झुलोक सिद्ध है, एथिवी सिद्ध है, जाकाश सिद्ध हे। 

क्यों जी, (सिद्ध शब्द) कृत्रिम (क्रिया से बने) पदार्थों को कहने में भी तो 
अयुक्त द्वोता है। जेसे--भात (सिद्ध) बना दे, दाल (सिद्ध) बनी है, यवागू (पतछा 
भात) (सिद्ध) बनी है। चूंकि यद्द प्िद्ध होने वाछे अथी को कहने में भी प्रयुक्त होता 
है तो यहाँ नित्य समानाथंक का अद्दण ट्वैन कि उस सिद्ध शब्द का जो सिद्ध द्वोने 
वाले (क्रियानिष्पाय-कार्य) अधे में प्रयुक्त दोता दे, यद कैसे जाना जाय 

संभ्रह अन्थ में 'सिद्ध! शब्द 'कार्ये' शब्द के विरोधी रूप में श्रयुक्त होने से 
हम समझते हैं कि वहाँ “नित्य! अर्थ वाके का ग्रहण है। यहाँ भी चैसा ही । 

अथवा एक (इकेले) पद से अवधारण ( नियम ) देखा जाता है। जैसे-- 
अब्भक्षः--पानी ही पीता है, वायुभक्ष:, वायु दी खाता दै--ऐसा बोध द्वोता है। इसी 


प्रकार यहाँ भी | (जो) सिद्ध ही है साध्य (कमी) नहीं, ऐसा अर्थ जाना जाता है। 
कक आम ननमनट- 


१. कूटमयोघनः तद्वदू ये तिष्ठन्ति। क्षयों हन्यतेउरिमिज्षिति अयोधनः, 
वह लोह संघात ( निहाई ) जिसपर लोहे को कूटा जाता है। 

२, विचालः ख्थानान्तरसडक्रमः, दूसरे स्थान में जाना विचाल कहलाता 
है। दूसरी जगह अष्टाध्यायी में डुपान्तरापत्तिविंचाछः रूप का बदलना विचाल का भ्र्थे 
अभीष्ठ है ( काशिका ५३४३ ) | ' 

३. एक॑ पद यस्यावधारणस्य तदेकपदम्‌ ( बहुत्रीदि )। एवं शब्द का प्रयोग 
होने पर द्विपद्‌ अवधारण ( नियम ) होता है। एवं वहां ग्रोतक दोता है। द्योतक के 
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अथवा पूवंपदलोपो७त्र' द्ृष्टच्यः। अत्यन्तेसिदः सिद्ध इति। 
तथ्यथा-देवदत्तो दृत्तः, सत्यभामा मामेति । 

अथवा व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिन॑ददि सन्देहादलक्षणम्‌ इति 
नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः 
.... कि पुनरनेन वर्ण्यन। किन मद्॒ताःकण्ठेन नित्यशब्द एवोपात्तः, 
यस्मिन्नुपादीयमाने5 सन्देहः स्यात्‌। मड्भलाथम्‌ | मालिक आचायों महतः 
शास्त्रोघस्य मद्भला्थ सिद्धशब्दमादितः प्रयुडके । मद्गलादीनि हि 
शास्त्राणि प्रथन्त वीरपुरुषाणि च भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषाणि चाध्येतारइच 
सिद्धार्था यथा स्युरिति। 


अथवा यहां पूर्वपद का छोप समझना चाहिये। अत्यन्त सिद्ध को सिद्ध 
कद दिया है। जेसे देवदत्त को दत्त, सत्यभामा को भामा (कह देते हैं) । 


अथवा व्याख्यान (स्पष्टीकरण) से विशेष बोध हो जाता है, सन्देह मान्न से 
लक्षण अलक्षण नहीं बन जाता इस कंथन के अनुसार यहां नित्यपर्यायवाची सिद्ध 
शडद का ग्रहण है ऐसा व्याख्यान करेंगे | 


तो फिर इस यत्न से व्याख्येय ( प्िद्ध ) शब्द से क्या छाम ? गछा खोल 
कर “नित्य! शब्द ही क्‍यों नहीं पढा, जिसके उपादान से सन्देह ही न-रहता ? 


सक्लछ के छिये । मड़ल ( अनिन्दित भीष्ट अर्थ को सिद्धि ) चाहता हुआ 
आचाय बड़े भारी शास्र-समुदाय ( >-वार्तिक समूह ) के मज्लल के लिये भादि में 
सिद्ध शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि आदि में मज्कछ वाले शास्त्र प्रचरित होते हैं, 
इनके जानने वाऊे वीर ( वाद में त्रिजेता ) और दीर्घायुवाले द्ोते हैँ और पढ़ने वाले 
कताथ होते हैं । 


बिना भी अर्थसज्ञतिवश जब॒ नियम का बोध हो जाता है तव एकपद अवधारण 
कहलाता है। 


जज . अत्यन्त कालापरिच्छेदेन सिद्ध/८अत्यन्तसिद्ध), अर्थात्‌ सभी कालों 
द्ध। 


३. वष्य-व्याख्या योग्य, यत्न से व्यास्येय। शक्यार्थ में इृत्‌ प्रत्यय । 
अस्नेन वणय्रितुं शक्य॑ वण्यम्र्‌। ब्याख्या-गम्यम्‌ । 
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अय॑ खलु नित्यशब्दो नावइये क्ूटस्थेष्यविचालिषु भावेषु वर्तत। 
कि तहिं। आभीहण्येपि वर्तते। तद्यथा--नित्यप्रहसितो नित्यप्रजल्पित 
हृति। यावताभी्ण्येपि चतेत तन्नाप्यनेनैंचार्थ: स्थात्‌ व्याख्यानतो विशेष- 
प्रतिपत्ति हि सन्देह्ददलक्षणम्‌ इति। पश्यति त्वाचार्यों मइलार्थरचैव 
खिद्धशब्द आदितिः प्रयुक्तो भविष्यति, शक्ष्यामि चैन नित्यपर्यायवाचिनं 
चर्णयितुमिति । अतः सिद्धशब्द एवोपात्तो न नित्यशब्द३ | 

अथ क पुनः पदार्थ मत्वा एप विश्नहः क्रियते-सिद्धे शब्देज्ये 
सस्वन्धे चेति। आहृतिमित्याह। कुत एतत्‌ । आकृतिहि नित्या 
द्ज्यमनित्यम्‌-। " 


यद्द नित्य शब्द भी एक-रूप अविनाशी तथा एकन्नावस्थित पदार्था को दी 
कह्दता द्यो ऐसा कोई नियम नहीं | तो क्या १ शावृत्ति ( अभ्यास ) अथ में भी आता 
है। जेसे--नित्य ( -बार-बार ) हँसता रहता है, नित्य बोलता रहता है । जब कि यह 
जभ्यास अर्थ में भी आता दे तो वहां भी इसीसे निर्वाह हो जायगा ( इसीसे काम 
लेना होगा )--ध्याख्यान से विशेष बोध दो जाता है, सन्देह मात्र से लक्षण जलक्षण 
नहीं दो जाता | पर आचार्य देखते हैं, आदि में प्रयुक्त हुआ सिद्ध शब्द मन्जरू के 
लिये रहेगा और (साथ द्वी) में इसे नित्य का पर्यायवाची भी बतला सदूँगा। अतः 
'सिद्ध” शब्द ही पढ़ा है, “नित्य? नहीं । 

अब प्रइन होता है--किसे पदाथ मानकर यह विग्नह किया जाता है--शब्द, 
अथ और इनके सम्बन्ध के नित्य होने पर । आकृति को (पदाथ मानकर) | 

. यह कैसे ? 
भाक्ृति नित्य है, द्वव्य अनित्य है । 


१, नित्य दृसितुमारब्ध:-प्रशब्दः आदिकर्मणि । कतरि क्तः । 


२. जादित/-मादौ । भाद्यादित्वावु तसिः। भ्ाद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ से 
थहां सब विभक्तियों के अथे में तसि प्रत्यय होता है। 

३. जब यह निश्चित हो चुका कि वार्तिक में सिद्धू शब्द नित्य का पयोयवाची 
है तो प्रश्न होता है कि शब्दायसम्बन्धे इसका जो शब्देडथे सम्बन्ध .च ऐसा 
विग्रह किया गया है सो किसे पदार्थ मान कर किया गया है--जाति ( और आकृति ) 
अथवा द्रव्य । प्रश्नकर्ता जाति" की सिद्धता (नित्यता ) को तो समझ सकता है पर 
उसे आकृति और द्रव्य की नित्यता खटकंती है, उसे खीकार करने में संकोच है । 
शब्दाथसम्बन्धे इस इन्द्र के समीप में स्थित सिद्धे इस पद का शब्द, अथे,- 
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अथ द्वव्ये पदार्थ कर्थ॑ विग्नहः कतंव्यः । सिद्धे शाब्दे अर्थसस्वन्धें 
चेति। नित्यो हयथवतामर्थयरमिसस्बन्धः | 
अथवा द्रव्य एवं पदार्थ एप विश्नहो स्याय्यः--सिद्धे शब्दे अर्थ 


कु सम्बन्धे चेति। द्रव्यं हि नित्यमाकृतिरनित्या। कर्थ ज्ञायतें | एवं हि दृश्यते 


लोके रत्कयाचिदाहत्या युक्ता पिण्डो भवति, पिण्डाकृतिसुपस्दु्य घटिकाः 
क्रियन्ते, घटिकाकृतिमुपस्द कुण्डिकाः क्रियन्ते | तथा सुवर्ण कयाचिदा- 
छत्या युक्त पिण्डो भवति, पिण्डाकृतिमुपस्थ रुचकाः क्रियन्ते, रुचकाकृति- 


सुपरुच कटकाः क्रियन्ते, कटकाकृतिसुपसद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते। पुनरा- 
हि. आप मिल जब ब कस 2 कक कट 23 7777 


यदि द्रव्य पदार्थ हो तो कैसा विग्नह करना चाहिये । 

सिद्दे शब्दे अर्थसम्बन्धे च इस प्रकार ( विग्नह करना चाहिये )। क्योंकि 
शब्दों का अथी के साथ सम्बन्ध नित्य है । | 

अथवा द्वव्य को पदाथ मान कर भी यह विग्नह युक्त है--सिद्धे शब्दे अर्थ 
सम्बन्ध च ( शब्द, अर्थ, सम्बन्धों के सिद्ध होने पर )। कारण कि ब्रब्य नित्य है 
और आकृति अनित्य है। | 

- कैसे जानें ! द 9५ 

ऐसा छोक में देखते हैं मिद्ठी किसी एक आकृति से युक्त पिण्ड ( गोछा ) 
बन जाती है, पिण्ड आकार को मिटाकर छोटे-छोटे घड़े बनाए जाते हैं, इन - घड़ों की 
आकृति को मिटाकर कुण्डिकाएँ बनाई जाती हैं । इसी प्रकार सोना किसी एक आकृति 
से युक्त हुआ पिण्ड बन जाता है, पिण्डाकार को मिटाकर रुचक नाम के भूषण 
बनाए जाते हैं, रुचकों की आकृति को मिटाकर कड़े बनाए जाते हैं, कड़ों के आकार 
को मिटाकर स्वस्तिक बनाए जाते हैं। गछाया हुआ फिर सुबर्ण पिण्ड बना हुआ ' 


सम्बन्ध--इन तीनों के साथ अन्वय होता है । इन्द्वादी इन्द्वान्ते इन्द्रसमीपे च श्रूयमाणं 


पद प्रत्येकम भिसस्वध्यते--ऐसा न्याय है । 

१, यहां द्रव्य के अनित्य होने से अर्थ को सम्बन्ध का विशेषण बना दिया 
गया है । पर फिर यह प्रइन उपस्थित होता है कि अनित्य अर्थों के साथ शब्दों का 
सम्बन्ध नित्य कैसें हो सकता है ? वह इस तरह से है कि शब्द में अथवोधन की 
योग्यता सहज है। यद्दी योग्यता शब्द का अथ के साथ तादात्म्य सम्बन्ध है। वह 
अथ के अनित्य होते हुए भी अनित्य नहीं हो जाता । नष्ट और भावी वस्तु का 
भी दनच्द से बोध होने से वौद्ध ( आन्तर, सूक्ष्म, वासना रूप सें स्थित ) अर्थ के साथ 


नित्य सम्बन्ध बना रहता है । 
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वैत्तः सुवर्णपिण्डः पुनरपरया55छत्या युक्तः खद्रिज्ञारसवर्ण कुण्डले 
भवतः । आकृतिरन्या चान्‍्या च भवति, द्वव्यं पुनस्तदेव। आहृत्युपरमर्देन 
द्ृब्यमेवावशिष्यते । 

आऊकृताबपि पदार्थ एप विग्नहो न्‍्याय्यः--सिद्धे शब्दे अर्थ सस्वन्धे 
चेति। नज्लु चोक्तम--आकृतिरनित्येति। नैतद्र्ति । नित्याउ55कृतिः। कथम्‌। 
न क्चिदुपरतेति ऋृत्वा सर्वत्रोपएता भवति। द्वव्यान्तरस्था तूपलभ्यते । 

अथवा नेदमेव नित्यलक्षणम्‌--छुव॑ कूटस्थमविचाल्यनपायोपजन- 
विकार्यज॒त्पत्त्यवृद्धयब्यययोगि यक्तन्नित्यम इति | तद॒पि नित्य॑ यस्सिस्तत्तव 
न विहन्यते । ः 


_ मे 8 - 5 3 3 कफ सम ल कक न 
सोना फिर किसी दूसरी आकृति से युक्त होकर खैर के (घघकते हुए) कोयले के 
समान दो कुण्डलों के रूप में परिणत हो जाता है। आकृति ( बदरूकर ) और 


होती जाती है, द्ृव्य वैसे का वैसा रहता है। आकृति-विशेष के नाश होने पर द्रव्य ' 
ही बचा रहता है । 
आकृति (जाति) को भी पदार्थ मानकर यद्द विग्रह युक्त है--सिद्धे शब्दे अर्थ 


' सम्बन्धे च। | 


अजी अभी कहा था--भाकृति अनित्य है। ऐसा नहीं। आकृति नित्य | 
(ही) है । इ 
कैसे ? 


किसी एक ह्ब्य में अनभिव्यक्त (अनुद्भूत-अप्रत्यक्ष) होने से सभी द्वब्यों में 
अनमभिव्यक्त रहे ऐसा नहीं, दूसरे द्रव्य में तो इसकी उपलब्धि होती ही है। 

अथवा कोई यही नित्य का छक्षण नहीं--जो ध्रुव (- कूटस्थ ) एक मात्र रूप 
में अवस्थित ( रूपान्तर-प्रतिभास-रहित ), परिणाम-रहित, उपजन (- विपरिणाम ) . 
आपचंय-रूप विकार-रहित,-उत्पत्ति वृद्धि और क्षय-रहित हो वह नित्य होता है। वह भी 


नित्य होता है कि जिसके नष्ट होने पर उसमें रहने वाला धर्म (तत्व) नष्ट न हो। 
2 3 32/20/0753 ट कक कम 


१. आउजृत्त:-आवर्तितः, औटाया हुआ, गलाया हुआ । आइपूवेक « शत 
(णिच्‌ ) का ऐसा अर्थ है इसमें अमरकोप का तैजसावरतनी मूषा यह पाठ 
प्रमाण है। ह 8, ४ 
२, इस पर नांगेश का वचन है--अच्ब्यल्ते विकृतेः कठेत्वे वोध्यम्‌ । 
यह बात भी प्रायिक है। इस विषय में हमारी कृति शब्दापशब्दविवेक की भूमिका में _ 
उद्देश्य-विधेय प्रकरण देखें । 8 

३. यहाँ ध्रुव शब्द का कृटस्थ व्याख्यान है, अथोौनन्‍्तर नहीं । इतना कहने 
से संसगोनित्यता '( संसगे-संर्केष, सामीप्य के कारण जो अनित्यता) का परिहार 
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घ८ व्याकरणमहा भाष्य 


कि पुनस्तत्त्वम्‌। तद्भावस्तत्तम्‌। आकृतावपि तत्त्व न विहन्यते। 

अथवा कि न एतेन--इद॑ नित्यमिद्मनित्यमिति | यज्नित्य॑ त॑ पदार्थ 
मत्वेष विग्हः क्रियते--सिद्धे शब्देष्थ सम्बन्धे चेति। 

कर्थ पुनर्शायत-सिद्धः शब्दोषर्थः सम्बन्धर्चेति | 

लोकतः १-२ 

यहल्लोकेष्थमर्थमुपादाय शरब्दान्पयुअते, नेषां निर्वृत्तो यत्ल॑ कुर्वन्ति 
ये पुनः कार्या भावा निर््धेत्ती तावत्तेषां यत्नः क्रियते। तद्यथा--घटेन कार्य 
करिष्यन्कुम्भकारकुलं गत्वाह--कुरु घर्ट' कार्यमनेन करिष्यामीति । न ताव- 

... गल्लिल तल 77 छलकलफिडलििएलणया 
० किसी वस्तु का स्वभाव, (उसमें रहने वाला धर्म जो उसके स्वरूप को बनाता 
है वह) तत्त्व है। आकृति में भी तत्त्व नष्ट नहीं होता । | 

अथवा हमें इससे क्या--यह नित्य है, यह अनित्य है, जो भी नित्य है. 
( भआहृति हो वा द्ब्य हो ) उसे पदार्थ मानकर यह विग्नद किया जाता है--सिद्धे 
शब्देडर्थ सम्बन्ध च। ! 

यह कैसे जाना.जाय कि शब्द, अर्थ, सम्बन्ध ये तीनों ही नित्य है ? 

(बा०) लोक से । 

क्योंकि छोक में उस-उस अर्थ को कहने के लिए शब्दों! का प्रयोग करते हैं, 
पर इन शब्दों के निर्माण में यत्न नहीं करते। परन्तु जो पदार्थ क्रिया से निष्पन्न होते 
हैं उनकी निष्पत्ति (सिद्धि) के निमित्त यत्न किया जाता है। जैसे--धड़े से काम लेना 
चाहता हुआ कुम्हार के घर जाकर कहता है--घड़ा बनाइये, ः मैं इससे काम लूँगा। 


-+-+- >> 5 पक पल 58200 कक; 
किया है। जैसे स्फटिक ( विलौर ) के पास छाक्षा आदि के पड़े होने से उसका अपना 
स्वह्प तिरोहित हो जाता है और लाक्षा का रूप ( लौहित्य-छाली ) उसमें प्रति- 
भासित होने छगता है। ज्यों ही छाक्षा को परे हटाओ यह लौहित्य-प्रतिभास भी हट 
जाता हैं। विचाल कहते हैं रुपान्तरोतत्ति को, जो परिणाम कहलाता है । घर्मी 
( वस्तु ) के अवस्थित रहते हुए उसमें जो पूर्व धर्म की निश्त्ति होकर एक नये धर्म 
की उत्पत्ति होती है उसे साडझ्य दरशैन में परिणाम कहते हैं जैसे बदरी फल में परिपाक 
होने पर श्यामता तिरोहित हो जाती है और रक्तिमा ( लाली ) का आविर्भाव हो जाता 
है--यही परिणाम है। इसी प्रकार दूध का दही रूप विकार परिणाम है। अविचालि 
कहने से परिणामानित्यता का भी परिहार कर दिया है। शेष अनपाय-इत्यादि विशेषणों 
से प्रध्वंसानित्यता का निरास कर दिया है। अनपायोपजनविकारि--इसका- विग्नह इस 
प्रकार है--अपायरच उपजनश्च इत्यपायोपजनौ, तौ च॑ विकारों च ( कमेधारयः ), 
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प्रथम आहिक २९ 
च्छब्दान्प्रयुयुक्षमाणो वेयाकरणकुलं गत्वाह--कुरु शब्दान्प्रयोक्ष्य इति। 
तावत्येवार्थक्र॒पादाय दब्दान्प्रयुज्ञते । 


यदि तहिं छोक एपु प्रमाणम्‌ , कि शास्त्रेण-क्रियते । 
ल्ोकताइथप्रयुक्त शब्दग्रयोगे शास्त्रेण धमनियमः १-३ 

लोकतोडर्थप्रयुक्ते शब्द्प्रयोगे शास्त्रेण घर्मनियमः क्रियते। किमिद॑ 
घधर्मेनियम इति। धर्माय नियेमो धर्मनियमः, धर्माथों. वा नियमों धर्मे- 
नियमः, धर्मप्रयोजैनो वा नियमो धर्मनियमः । 

यथा छोकिकवेदिकेषु १-४ 
पर शब्दों का प्रयोग फरना चाहता हुआ वैयाकरण के घर जाकर नहीं कहता है-- 

(मेरे लिये) शब्द बना दीजिये, में इन्हें प्रयुक्त करूँगा। उसी समय (विवक्षा होते 
ही) डस-उस अर्थ को कहने के लिये शब्दों का प्रयोग करते हैं । 

यदि छोक हाब्द, अर्थ, सम्बन्ध--इनमें प्रमाण है (अर्थात्‌ ये तीनो सिद्ध हैं 
ऐसा बताता है) तो शास्त्र क्या बनाता है ? ' 

(वा०) छोक व्यवहार से अथे के निमित्त शब्द का प्रयोग सिद्ध होने पर शाखत 
घर्म का नियम करता है। धमानियम का क्या अर्थ है ? धरम के लिये नियम, धमम-रूप 
नियम, धर्म है प्रयोजन (प्रयोजक) जिसका ऐसा नियम । 

वा० जैसे छोक और वेद में १--४ 


अस्य स्तः, इत्यपायोपजनविकारि ( मत्वर्थीय इतिः ), तद्जिन्म अनपायोपजनविकारि | 

यहां वाष्योयणि ने जो छः भाव विकार माने हैं उन्हीं का निषेघमुख परिगणन किया 
गया है। अपाय, उपजन, उत्पत्ति ( उ्सत्ता व जन्म ), इंद्धि, व्यय ( नाश )। व्ययेन 
योगोस्यास्ति इति व्यय-योगि, तद्धिन्मम अव्यययोगि । 

१, धर्माय नियमः--यह तादर्थ्य सम्बन्ध को दिखाने के लिये अर्थ-निर्देश है, 
विग्रह-वाक्य नहीं । 

३, यहाँ नियम धर्म के लिये है अतः नियम को धर्म नाम से कह दिया है। जो 
जिसके लिये होता है उसे वही नाम दे दिया जाता है। तादर्ध्यत्ताच्छब्यम्‌॥। सो यहां 
कर्वधारय समास विवक्षित है, जिसका विग्रह होगा--धर्मश्वासौ नियमरच । 

३. घर्मप्रयोजनः का फलितार्थ धर्मप्रयोज्य है। प्रभाकर आदि के मत में 
'लिछ आदि का क्रियाजन्य अपूर्व (अदृष्ट) रूप काये वाच्य है। जब वह अपनी सिद्धि के 
लिये पुरुष को भ्रेरित करता है तो उसे नियोग कहते हैं, वही धम है। यही धर्म असाधु- 


. शब्द के निदृत्तिरप नियम का कारण बनता है। इन के मत में अपूबे (घर्म) ही 


यागादिका मुख्य फल है, स्वगांदि तो गौण । 
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प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः--पथा लछोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये यथा 
लौकिकवैद्किप्विति प्रयुज्ञते । अथवा युक्त एवात्र तद्धितः। यथा लौकिकेणु 
चैदिकेषु च कतान्तेषु। छोके तावद्‌ अमक्ष्यो आस्यकुक्कुटः, अभक्ष्यो आस्य- 
सुकर इत्युच्यते। भक्ष्यंच नाम प्ष॒त्मतिघातार्थम्॒पादीयते । शैक्यं चानेन 


_ इधमांसादिभिरपि श्षुत्पतिहन्तुम। तत्च नियमः क्रियते--इ्दं भक्ष्यमिद्म- 


भक्ष्यमिति। तथा--खेदात्ख्रीषु प्रवृत्तिभवति। समानश्च खेद्विगमो 
गम्यायां चागम्यायां च | तत्र नियमः क्रियते--इयं गस्येयमगस्येति। वेदे 
दाक्षिणात्य (दक्षिण में रहने वाले) छोग तद्धित-रुचि होते हैं, जैसे लोके वेदे 
व ( छोक व वेद में ) इस प्रकार प्रयोग न कर लौकिकवैदिकेषु ऐसा व्यवहार करते 
हैं। अथवा यहां तद्धित युक्त ही है ( इस में तद्धितप्रियता कारण नहीं ), जैसे छोक- 
प्रसिद्ध व वेद्प्रसिद्ध॒ सिद्धान्तों ( सिद्धान्त प्रतिपादक वाक्यों ) में। छोक में कहा 
जाता है--आम का कुक्कुट अभध्ष्य है, आम का सूअर अभक्ष्य है। भोज्य पदाथे का 
अहण क्षुधा की निद्नत्ति के लिये किया जाता है. और छ्लधा को पुरुष कुत्ते के मांस 
आदि से भी मिटा सकता है| वहां नियम किया जाता है--यह भक्ष्य है, यह अभक्ष्य 
है। इसी प्रकार राग से पुरुष स्त्री से समागम करता है और स्त्री चाहे समागम योग्य 
हो अथवा समागम के अयोग्य, राग की निवृत्ति तो (दोनों में ) एक सी है। वहां 
नियम किया जाता है--यह समागम-योग्य है और यह समागम के अयोग्य । वेद्‌ में 

स्वात्मसिद्यनुकूलस्य नियोज्यस्य प्रसिडये | 

े कुवेत्स्वगोंदिकमपि प्रधान कार्यमेव नः ॥ 

. १. समुदायेणु इत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि वर्तन्ते--अथौत्‌ शब्दोंका कुछ ऐसा 
स्वभाव है कि जो समुदाय-वाचक शब्द होते हैं वे समुदाय के एकदेश को कहने में भी 
व्यवह्त हो जाते हैं। छोक और वेद दोनों शब्द समुदायरूप अर्थ को कहते हैं और लोक 
के एकदेश ( अवयव ) और वेद के एकदेश ( अवयव ) को भी। ऐसी अवस्था में 


_* यथा छोके बेदे च ऐसा ही कहना युक्त ( गौरवदोष-रहित ) होता। पर, तद्धित में रुचि- 


विशेष के कारण वार्तिककार समुदाय ( अवयवी ) लोक व वेद और इनके एकदेश 
( अवयव ) में ( जो वस्तुतः अभिन्न हैं ) भेद की कल्पना करके आधाराधेय भाव रूप 
सम्बन्ध बनाकर तत्र भव: इस अर्थ में तद्धित ( ठज्‌) प्रत्यय करते हैं। अर्थ केवल 
छोक में” वेद में” इतना ही है। जब क्तान्त विशेष्य हो तो वह न लोकस्वरूप है न 
चेदस्वरूप, किंतु लोक और वेद के अन्द्र वर्तमान है, वहां आधाराधेय-भाव वास्तव है, 


* अतः तत्र भवः अर्थ में तद्धित युक्त ही है। तद्वितप्रियता तद्धितप्रत्यय करने में हेतु नहीं। 


२. शरक्य॑ चानेने ख़्मांसादिभिरपि छत्‌, प्रतिहन्तुम्‌। शक्‌ धातु से लिक्ष-सर्वनाम 
नपुंसक युक्त कम-सामान्य में यत्‌ः प्रत्यय कर के शक्ध क्षुत्‌ प्रतिहन्तुम्‌ यह रूप बना है। 


. प्रीछे से छुथ्‌ इस ज्रीलिक्न पद के साथ सम्बन्ध होने पर भी अन्तरइसंस्कारो बहिरज्ञ- 


७0७-0. ॥५॥॥७/७॥प 8॥#99५व॥ ४व्वा्याव9 0॥8००7 एछांद्रा|280 0५ 85260 


प्रथम आहिंक पे 


खल्वपि--पयोवतो' ब्राह्मणो यवाशूव॒तो राजन्य आमिक्षायतों चैश्य इत्यु- 
च्यते | बत॑ च नामाभ्यवहारार्थम्ुपादीयते । शक्‍यं चानेन शालिमांसादी- 
न्‍्यपि घतयितुम्‌ । तत्र नियमः क्रियत । तथा बैल्वः खादिरो वा यूपः स्यात्‌ 
इत्युड्यते। यूपइच नाम पश्वज्ुवन्धार्थम॒पादीयते। शक्य चानेन यत्किश्विदेव 
काष्ठमुच्छित्याँनुच्छित्य वा पशुरचुवन्डुम्‌। तनत्र नियमः .क्रियते। तथा 
अग्नी कपालान्यधिश्रित्याभिमन्त्रयते--भृगूणामज्ञिस्सां घर्मस्य तपसा 
तप्यध्वम्‌ इति । अन्तरेणापि मन्त्रमग्निर्देदनकर्मा कपाछानि सनन्‍्तापयति। 
तत्न च नियमः क्रियत--एवं क्रियमाणमभ्युद्यकारि भवरतीति | एवमिहापि 


भी--बआह्यण दूध का आहार करे, क्षत्रिय यवागू ( पतछी भाव ) का ही और वेश्य 
आमिक्षा का ही। कोई भी खाद्य वस्तु आहार रूप में ली जा सकती है वह मांसौदन, 
आदि का भी आहार कर सकता है। वहाँ नियम किया जाता है। ! 

इसी प्रकार यूप बिल्द का अथवा खेर का बना होना चाहिये ऐसी विधि 
है। यूप पश्चु बाँधने में उपयुक्त दोता है। कोई व्यक्ति किसी” भी काष्ट को छेकर उसे . 
छीछ कर ( तराश,कर ) अथवा बिना छीले उससे पश्ठ को बाँध सकता है। वहाँ 
नियम किया जाता है। इसी प्रकार अग्नि पर कपाछों को रख कर उस पर मन्त्र पढ़ता 
है--उगुओं और अज्विरस्‌ गोत्र के ऋषियों के तेज की गरसी से तपो। मन्त्र के 
बिना भी जलाने की क्रिया करने वाछा अग्नि कपालो को तपायेगा ही। वहाँ नियम 
किया जाता है--ऐसा करना कल्याणकारी होता है। इसी प्रकार यहां भी शब्द और 
संस्कारेण न बाध्यते । इस न्याय से शक्यम्‌ यह नपुंसक लिज्ञ ही रहेगा । शक्या इस 
प्रकार स्नीलिज्ञ नहीं बनेगा । जैसा कि रामायण में भी प्रयोग है शक्‍्यमञलिमि' पाठुं 
वाताः केतकगन्धिनः । यदि पहले से छुध्‌ रूप कमंविशेष के साथ सम्बन्ध करके शक्‌ 
से यत्‌ प्रत्यय करेंगे तो स्नीलिज्ञ का विशेषण शक्या क्षुत्‌ प्रतिहन्तुम ही बनेंगा। उस में 
यदि प्रतिघात क्रिया का छुघ्‌ कर्म विवक्षित हो और शक्नोति किया का श्रातिघात, तब 
क्षुध प्रतिहन्तु शक्यम ऐसा तीसरा रूप बनेगा । ये तीनों ही रूप उक्त रीति से शुद्ध हैं । 

१. पयो ब्रतयतीति पयोव्रतः | कमैण्यण्‌। यहां अत श्रातिपदिक से भोजन 
(खाने ) अर्थ में णिच्‌ होकर प्यन्त धातु ब्नति से अगू छत प्रत्यया हुआ है। 
ब्रतयति-भुछ्क्ते । अन्यत्र व्रतयति-भोजन परिहरति । 

२. क्षार के योग से सन्तप्त दूध के फट जाने पर उसका जो तरल भाग है, 
उसे आमिक्षा कहते हैं, स्थूल भाग को वाजिन कहते हैं । 

३. उच्छित्य-सन्तक्ष्य, छीलकर, तराशकर । श्रिन्‌ का त्यवन्त रूप है। उद 
उपसर्ग-वश अथीौन्‍्तर हुआ है यही संगत अथ हैं। गाइकर तथा सीधा खड़ा कर यह 
अर्थ नहीं, कारण कि यहां दो प्रकार का नियम किया गया है। पश्मुबन्धन काष्ठट बिल्व 
होना चाहिये या खैर, इस से अतिरिक्त नहीं । दूसरा 'नियम यह है कि वह काष्ठ युप- 
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दर ध्याकरणमहाभाष्य कर 


समानायामर्थावगतौ शब्देन चापशब्देन च धर्मनियमः क्रियते शब्देनेवार्थो- 
5मिध्ेयो नापदब्देनेति। एवं क्रियमाणमश्युद्यकारि भवतीति | 
अस्त्यप्रयुक्तः 
सन्ति वै शब्दा अप्रयुक्ता।। तद्यथा--ऊष, तेर, चक्र, पेचेति । 
किमतो यत्सन्त्यप्रयुक्ताः । प्रयोगाद्धि भवाज्छब्दानां साधुत्वमध्यव- 
स्यति। य इदानीमप्रयुक्ता नामी साधवः स्य॒ुः | । 
इद तावदू विप्रतिषिद्ध यदुच्यते सन्ति वे शब्दा अप्रयुक्ता इति। 
यदि सन्ति नाप्रयुक्ताः, अथाप्रयुक्ता न सन्ति, सन्ति चाप्रयुक्ताइचेति विप्रति- 
षिद्धम्‌। प्रयुज्लान एव खलु भवानाह--सन्ति शब्दा अप्रयुक्ता इति। कइचे- 
दानीमन्यो भवज्ञातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुः स्यात्‌। नैतदू 
: विप्रतिषिद्ठम्‌। सनन्‍्तीति तावदू बूमः, यदेताब्शास्त्रविद्‌ः शास्प्रेणाउविद्धते ! 
अपशब्द से एक बराबर अर्थ बोध होने पर धर्म नियम किया जाता है--छब्द से 
अर्थ कहना चाहिये, अपशब्द से नहीं । ऐसा करने से भभ्युदय होता है। 
. (वा०) अग्रयुक्त (शब्द) भी है। 
निइचय ही अग्रयुक्त शब्द भी हैं । जैसे---ऊष, तेर, चक्र, पेच । 
इससे क्या, यदि अप्रयुक्त शब्द भी हैं ? ह 
“आप भ्रयोग से ही तो शब्दों के साधुत्त का निरचय करते हैं । हो सकता दै 
जो अप्रयुक्त हैं वे असाघु हों । 
यह कद्दना कि अग्रयुक्त शब्द हैं, परस्पर-विरुद्ध है। यदि शब्द हैं तो अग्रयुक्त 
नहीं हैं, ओर यदि अग्रयुक्त हैं तो नहीं हैं, हैं भी और अग्रयुक्त भी, यह परस्पर- 
विरोधी बात है। .( और यह भी बड़ा कौतुक है कि ) जाप ऊष तेर आदि शब्दों का 
पअयोग करते हुए ही यह कहते हैं कि (ये) शब्द अग्रयुक्त हैं। ह 
इस समय आप जैसा दूसरा कौन पुरुष शब्दों के प्रयोग में चतुर होगा ? (नहीं) 
यह परस्पर विरोधी वचन नहीं है। हम कहते हैं शब्द हैं क्योकि शास्त्रकार इनका शासतर 


रूप होना चाहिये। यूप-रूपापत्ति बिना तक्षण आदि व्यापार के संभविनी नहीं, क्योंकि 
कहा है--अष्टाश्रियूपो भवति (आठ किनारों वाला यूप होता है )। अतः निखनन 
(गाइना) और उच्छुयण (सीधा खड़ा करना) यद्यपि दोनों विधि के अंग हैं. पर प्रकृत 
नियम,का विषय नहीं हैं। यूपमुच्छूयते इस नियम विधि का यहां श्रवण भी नहीं है । 

१. साधु का यहां कुशल अथ है। यहां भाष्यकार की प्रशंसा में तात्पये है । 
._- दूसरे छोग यहां सोट्मास ( कराक्षर्गामत ) कथन समझते हैं । प्रयोग करना और साथ 
.. हीं कहना कि ये शब्द श्रयुक्त नहीं होते, यह तो बड़ी चतुराई (चालाकी) है। 
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६ 


' प्रथम आहिक . हेड , 


अप्रयुक्ता इति ब्ूमः, यल्लोके5प्रयुक्तां इति। यद्प्युच्यते--कइ्चेदानीमम्यो 
भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुः स्थादिति। न ब्मो5स्मामि- 


रप्रयुक्ता इति | किन्तहिं लोके5प्रयुक्ता इति । नज्ञ च भवानप्यभ्यन्तरो लछोके। 
अभ्यन्तरोजह लोके, न त्वहं छोकः । 


अस्त्यप्रयुक्त इति चेन्नार्थ शब्दगप्रयोगात्‌ 


अस्त्यप्रयुक्त इति चेत्‌॥ तन्न। कि कारणम्‌। अथे शब्द्प्रयोगात्‌ । 
अर्थ शब्दाः प्रयुज्यन्ते । सन्ति चैषां शब्दानामर्था येष्वर्थैषु प्रयुज्यन्ते । 
अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वातू 


द्वारा अनुकरण ( अथवा अन्वाख्यान ) करते हैं । -हम कहते हैं ये अग्रयुक्त हैँ, क्योंकि 
लोक में इनका प्रयोग नहीं । यह तुम्दारा कहना कि इस समय आप जैसा दूसरा कौन 
पुरुष शब्दों के प्रयोग में चतुर होगा, ( इसमें हमारा यद्द कहना है कि ) हमारा यह 
अभिप्राय नहीं कि हमारे द्वारा अग्रयुक्त हैं, किन्तु छोक में अग्रयुक्त हैं। 

क्यो जी, आप भी तो लोक के भीतर ही हैं । 

(ठीक है) में छोक के भीतर हूँ , पर छोक तो नहीं हूँ । 

(बा०) शब्द अग्रयुक्त भी होता है--यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं। अर्थ 
में शब्द का प्रयोग होने से । ः 

शब्द अप्रयुक्त भी है ऐसा कहना ठीक नहीं, कारण कि अर्थ को कहने के लिये 
शब्दौ का प्रयोग होता है और इन छब्दों के अथ दें जिनमें ये प्रयुक्त दोते हें । 

(वा०) अग्रयोग ( भी ठीक ही है ), इनके स्थान से अन्य शब्दों का प्रयोग 
होने से । 


१. इससे अप्रयुक्त ( असाषठु ) शब्दों का अन्वाख्यान करनेवाली व्याकरणस्प्राति 
अप्रमाण हो जायगी । 

२, अभ्यन्तरोहं, छोके इत्यादि । तातये यह है कि जिस प्रकार लोक गब्दों को. 
अर्थ वोधन कराने के लिये प्रयुक्त करता है वैसे मैंने इनका प्रयोग नहीं किया, मैने तो 
इनका स्वरूप दिखाने -के लिये उच्चारण किया है। लोक शब्द से भाष्यकार का 
अभिप्राय जन समुदाय से है जो अर्थ को कहने के लिये शब्दों का प्रयोग करता है। 
ऊष, तेर, चक्र, पेच--ये क्रम से बस्‌, तृ, कु, पच्‌ धातुओं के लि लकार के मध्यम 
पुरुष वहुवचन में रूप हैं । 


३. प्रयुज्यत इति प्रयोगः शब्द, सोडन्यो यस्यार्थस्थ स प्रयोगान्यः | यहां पूर्च- 


निपात-प्रकरण के अनित्य होने से सर्वनाम अन्य का पर निपात हुआ।' 
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थे 
५ 


बेस . ध्याकरणमहाभाष्य 


अप्रयोगः खल्वप्येषां शब्दानां न्‍्याय्यः | कुतः | प्रयोगान्यत्वात्‌ 
यदेषां शब्दानामर्थ5न्याब्छब्दान्प्रयुज्ते। तद्यथा-ऊषेत्यस्य शब्द्स्यार्थ 
कक यूयमुषिता, तेरेत्यस्थार्थे क यूय॑ तीर्णाः, चक्रेत्यस्यार्थ क्ष यूं कृतचन्तः, 
. पेचेत्यस्थार्थ क्ष यूयं पक्बवन्त इति। | ; 

अप्रयुक्ते दीर्घसत्रवत्‌ 

यद्यप्यप्रयुक्ता अवइय॑ दीर्घसत्रवल्लकक्षणनाहविधेयाः । तद्यथा दीर्- 
सत्ञाणि वार्षशतिकानि वार्षसहस्लिकाणि च। न चाद्यत्वे कश्चिदप्याहरति। 
केवलूमषिसस्पदायो धर्म इति छृत्वा याशिकाः शास्त्रेणाउविद्धते । 

सर्वे देशान्तरें 


इन शब्दों का अप्रयोग भी ठीक ही है। कैसे ? अन्य शब्दों का प्रयोग होने 
से । क्योंकि इन शब्दों के अर्थ में दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे---ऊष इस 
शब्द के अर्थ में क्र यूयमुषिताः ( आप कहाँ रहे »> इस वाक्य में उधित शब्द का 
. प्रयोग, तेर इस शब्द के अर्थ में क्व यूयं तीर्णाः ( तुम कहाँ तैरे ) इस वाक्य में 
तीणे झब्द का प्रयोग और चक्रे शब्द के अर्थ में क्व यूयं कृतवन्तः ( तुमने कहाँ 
कार्य किया ) इस वाक्य में कृतवन्तः शब्द का प्रयोग तथा पेचे इस शब्द के अर्थ 
में क्व यूय पक्ववन्तः ( तुमने कहाँ पकाया ) इस वाक्य में पक्रवन्तः शब्द का प्रयोग । 

( वा० ) अप्रयुक्त शब्दों के विषय में दीघेसत्रों की तरह। 

यद्यपि अग्रयुक्त हैं तो भी लम्बे समय -तक रहने वाले यज्ञों की तरह शाख्र- 
द्वारा इनका अन्वाख्यानं करना ही होता है। जैसे सो वर्ष तक और हजार वर्ष तक 
रहने वाले यज्ञ होते हैं, पर आजकल इन्हें कोई नहीं करता । केवल वेदाध्ययन धर्म है 
ऐसा मानकर याज्ञिक छोग शास्त्र से इनका अन्वाख्यान करते हैं । 

(वा०) सभी (अप्रयुक्त शब्द) दूसरे देशों में । 


१. वोोणां शर्त वषेशतम। वषेशत(द्वितीया)भादीनि वार्षशतिका नि । आग्वतीयष्टजू । 

९. ऋषि-वेद। सम्प्रदायः--सम्यक्‌ प्रकर्षण दीयते गुरुणा शिष्यायेति । 
गुवेध्ययनपूवक ही शिष्य का वेदाध्ययन होता है। 

३. जिस अ्रकार दीर्थ सत्रों के आजकल न किये जाने पर भी उनके विषय के 
अध्ययन और ज्ञान से पुण्य होता है, इसी प्रकार पाणिनि के समय में अप्रयुक्त पर 
उससे पूर्व प्रयुक्त शब्दों के ज्ञानमात्र से पुष्य होता है, अतः उनका इस व्याकरण में 
अनुशासन समूल और युक्त ही है । किं च। इन शब्दों का पू्वेकाल में प्रयोग होता था, 
यह भी वर्तमान व्याकरणस्मति में इनके अनुशासन के बल पर ही जाना जाता है। 

४. वस्तुतः जिन शब्दों को हम अप्रयुक्त समझते हैं वे भी किसी न किसी 
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प्रथम भाहिक ॥ इज 


सर्वे 32 शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते । न चैवोपलभ्यन्ते | उप- 
लब्धौ यत्नः क्रिय्रताम्‌। महाज्शब्दस्य प्रयोगविषयः | सप्तद्वीप वसुमती, 
जयो लोकाः, चत्वारो वेदाः साज्ाः सरहस्यों बहुधा भित्ना एकशतमध्वर्यु- 
शाखा*, सहस्र॒वर्त्मा सामचेद्‌, एकार्वेशतिधा बाहबूच्य, नवघा5ः्थर्वणो 
वेद, वाकोवाक्यमू , इतिहासः,पुराणं वैद्यकमित्येताचाछब्द्स्य प्रयोगविषयः। 
पतावन्त शब्दस्य प्रयोगविषयमनज्ञुनिशस्य सनन्‍्त्यप्रयुक्ता इति बचन॑ केवर्ल 
साहसमात्रमेव । एतस्मिइचातिमहति शब्दस्य प्रयोगविषये ते ते शब्दास्ततञ्र 
तत्र नियतविषया दृश्यन्ते । तद्यथा शवतिग्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेब भाषितो 
भवति। विकार एनमार्या भाषन्ते राव इति। हम्मतिः सुराष्ट्रेषु, रंहतिः 


ये सभी ( अग्रयुक्त ) शब्द दूसरे देशों में प्रयुक्त होते हैं, पर हमारी 
उपलब्धि का विषय तो नहीं हैं। उपलब्धि के लिये यत्न करना चाहिये। शब्द 
प्रयोग का बहुत बड़ा क्षेत्र है। प्रथम तो प्रथिवी के ही सात द्वीप हैं। तीन लोक 
हैं। चार वेद हैं अज्ञ और रहस्य सहित । इनके नाना सेद्‌ हैं--यजुर्वेद की १०१ - 
शाखा हैं, सामवेद्‌ के १००० मागे हैं, बहवृचों का आम्नाय २१ श्रकार से भिन्न है और 
अथर्ववेद ९ प्रकार से । ( यही नहीं ) वाकोवाक्य भी है, इतिहास है, पुराण है और 
चैद्यम भी--इतना शब्द के प्रयोग का विषय है। इस सारे शब्द के विषय को जाने 
बिना “अप्रयुक्त शब्द भी हैं? ऐसा कहना केवल साहसमात्र है। 
इस बहुत बड़े प्रयोगक्षेत्र में शब्द अपने-अपने नियत विषय में ही प्रयुक्त 
होते हैं ।- 

जैसे शव्‌ धातु का तिडन्त रूप में कम्बोज लोग ही प्रयोग करते हैं, आये 
छोग इससे बने हुए ( क्ृदन्‍त ) शव का अयोग करते हैं। हम्म्‌ धातु सुराष्टर देश में, 
रंह प्राच्य और मध्य देश में देखी जाती हैं। आये छोग तो ( इस अथ में ) गम्‌ का 
दूसरे देश में प्रयुक्त होते हैं। केवल हमारा उनके विषय में ज्ञान नहीं होता, कारण 
कि प्रयोग का क्षेत्र अति महान है। 

१. रहस्य शब्द का अर्थ उपनिषद्‌ है, कोई वेदमूलक मन्वादि स्वृति को भी 
रहस्य कहते हैं । । 

२३. बहव ऋच एपां सन्ति ते बहब॒चाः, ऋग्वेदिनः। बहबचानाम्‌ आस्नायः 
(बेदः) बाहबच्यम्‌ । : ै के 

३. प्रइनोत्तररूप ग्रन्थ को वाकोवाक्य कहते हैं । जैसे--किं स्विदावपन महू 
भूमिरावपन महत्‌ ( यजुः २३४५-४६ )। 
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(कप 2 ब्याकरणमहाभाष्य 
प्राच्यमध्येषु, गमिमेव त्वार्याः प्रयुज्त । दातिलवनाथप्राच्येजु, 


| एतेषामपि 
दि ये चाप्येते भवतोषप्रयुक्ता अभिमताः शब्दा एतेषामपि प्रयोगों 
दइयते | क्। वेदे । तद्यथा--सप्तास्ये रेवती रेवदूष, यद्वो रेबती रेचत्यं 
तदूष, यन्मे नरः श्र॒त्यं न्रह्म चक्र, यत्रा नइचक्रा जरखे तनूनाम्‌ इति। 
कि पुनः शब्दस्य शाने धर्म आहोस्वित्मयोगे। 


5 


। ज्ञने धर्म इति चेत्तयाउधर्मः 
.ज्ञाने धर्म इति चेत्तथा5्घर्मोंषपि प्राप्नोति | यो हि शब्दाआनात्यप- 
शब्दानप्यसौ जानाति | ययैव शब्दक्ञाने धर्म एवमपशब्दश्ाने5प्यधर्मः । 
अथवा भूयानधर्मः प्राप्नोति। भूयांसो ह्यपशब्दा अल्पीयांसः शब्दाः। एके 
कस्य शब्दस्य बहवो5पश्नेशाः। तद्यथा गौरित्यस्थ गाबी गोणी गोता 
गोपोतलिकेत्येवमाद्यो5पश्रेशाः । * 


चत्त्त्त्त्त्त्त्त्ह्त्त्त्त्नलल्त्ललल््त्त- जप पाए पका ल्र्ाआाकपखपरजखइञ्रत 
ही प्रयोग करते हैं । दा ( तिडन्त ) का काटने अर्थ में प्रयोग प्राच्य छोगों में होता 


है, दात्र ( कृदन्‍्त नाम ) का प्रयोग उदीच्य छोग करते हैं । 

और जो शब्द आपने अप्नयुक्त मान रखे हैं उनका प्रयोग भी होता है। कहाँ 
बेद में । जैसे सप्तास्ये इत्यादि श्रुति में ऊष का प्रयोग है, यन्‍्मे इत्यादि अ्रुतियों में 
चक्र शब्द का प्रयोग है । । 

क्या शब्द के ज्ञान में धर्म (लाभ ) होता है अथवा भ्रयोग में ! 

( बा० ) यदि ज्ञान में धर्म हो तो वेसे अधर्म ( भी होना चाहिये )। 

ज्ञान में धर्म कहोंगे तो अधर्म भी होना चाहिये । जिस प्रकार शब्द-ज्ञान में 
घमम होता है इसी प्रकार अपशब्द ज्ञान में अधर्म भी होगा। अथवा अधर्म अधिक 
होगा | अपशब्द अधिक हैं और उनकी अपेक्षा शब्द थोड़े हैं । एक-एक शब्द.के बहुत 
से अपअंश होते हैं। जैसे गो शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि 
अपभरंश हैं । 


१. ऋ० सं० ४५१४ ॥ ऋ० से० १।६५॥११ ॥ ऋ० से० १८९९॥ 

२. एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः शाख्त्रान्वितः सुम्रयुक्तः स्वर्ग छोके कामधुगु 
भवति--ऐसी श्रुति है। वार्तिककारं से कहा हुआ धर्मं-नियम श्रुतिमूलक है। पर इस 
श्रुति में ज्ञान और प्रयोग दोनों में धर्म ( अभ्युद्यरूप फलवाला ) कहा गया है। अतः 


.. अक्ृत में प्रइन किया गया है। क्‍या ऐसा समझा जाय कि ज्ञान से धर्म होता है, शुद्ध 


* प्रयोग तो केवल इस बात का सूचक होता है कि शब्द अच्छी तरह जाना गया है 


अथवा यूँ समझें कि झुद्ध प्रयोग से धर्म होता है, शुद्ध प्रयोग हुआ है इसका सम्यक्‌ 


शान से अनुमान होता है। ; 
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प्रथम आहिक ३७. 


आचोरे नियम: 
आचारे पुनर्कषिरनियम वेद्यते--ते5सुरा हेलयो हेलय इति कुवन्तः 
परावभूवुरिति। सर 
अस्तु तहिं प्रयोगे। 


प्रयोगे सवलोकस्य 

यदि प्रयोगे धर्म: सर्बों छोको5भ्युद्येन युज्येत। कइ्चेदानीं भवतो 
मत्सरो यदि सर्वों छोको5 भ्युद्येन युज्येत । न खलु कश्विन्मत्सरः। प्रयत्ञा- 
नर्थक्ये तुमवति । फलवता च नाम प्रयलेन भवितव्यम्‌॥ न च प्रयत्न 
फलाद्‌ व्यत्रिच्यः । ं 

न्‍ नज्जु च ये कृतप्रयत्ास्ते साधीयः शब्दान्प्रयोक्ष्यन्ते, त एवं साधीयो- 

अभ्युद्येन योक्ष्यन्ते । 

व्यतिरिको5पि वै लक्ष्यत | हह्यते हि--कृतप्रयत्लाश्वाप्रवीणा अकृत- 
प्रयत्नाइच प्रवीणाः | तत्ञ फलव्यतिरिकोपि स्यात्‌॥ 

( बा० ) आचार में नियम है। “ 

वेद आचार ( प्रयोग ) में नियम बतलाता है। वे असुर हे5लूयः, हेडलयः 
ऐसा अपप्रयोग करते हुए पराजित हो गये । 

तो प्रयोग में (धर्म) सही । 

( बा० ) प्रयोग में धर्म मानने से सभी का ( एक समान अभ्युदय होगा )। 
यदि प्रयोग में धर्म हो तो सभी अभ्युद्य से युक्त हो जायेंगे । 

नो इसमें आपको जलन क्यों ! 

बन कर मी, प्रयत्न तो व्यू पड़ता है। प्रयत्न को फलवान्‌ होना चाहिये। 
प्रयत्न फलब्यतिरिक्त ( फलरहित ) नहीं होना चाहिये । 

अजी, जिन्होंने प्रयत्न किया है वे दूसरों की अपेक्षा बहुत अच्छी तरह (अति 
झुदध रूप में) शब्दों का प्रयोग करेंगे और वे ही अधिक अश्युद्य से युक्त होंगे 

बैपरीत्य ( उल्टापन ) भी देखा जाता है--६ व्याकरण में ) श्रयल्न करने पर 
भी कोई ( प्रयोग में ) प्रवीण नहीं होते और कोई एक बिना प्रयत् किये ( प्रयोग में ) 
प्रवीण होते हैं । ( जैसे प्रवीणता का भेद है वैसे ) वहां अम्युदय-रूप फक का भी 
अभाव रहेगा । कप 

र-व्यवहार, प्रयोग । नियम"सड्कोच । 2 

अनिष्ट कर गक न वितिर साधु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिये, ऐसा नियम 
सूचित करता है। 
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३८ व्याकरणमहाभाष्य 

एवं तहिं नापि शान एवं धर्मो नापि प्रयोग एवं। किन्तर्हि 

शास्त्रपुवके प्रयोगेउम्युदयस्तत्तुल्यं वेदशब्देन 

शास्त्रपूर्वक॑ यः शब्दान्प्रयु्क्ते सो5भ्युव्येन युज्यते। तज्त॒ल्य॑ बेद्‌- 
शब्देन। वेद्शब्दा अप्येवमभिवदन्ति--यो5ग्निष्टोमेन यजते य उ चैनमेवं 
बेदे, योग्नि नाचिकेत॑ चिल्ुत य उ चैनमेच वेद । 

अपर आह--तक्तुल्य॑ वेद्शब्देनेति । यथा वेद्शब्दा नियमपूर्वमधीताः 
फलवल्तो भवन्त्येवं यः शास्त्रपूर्वक शब्दान्प्रयुडक्ते सो5भ्युद्येन युज्यत 
इति। 


अथवा पुनरस्तु ज्ञान एव धर्म इति। नज्ठु चोक्तम--शाने धर्म इति 
चेत्तथाउइधर्म इति। नैष दोषः। शब्दप्रमाणका वयम्‌॥। यच्छब्द आह 


तदस्माक॑ प्रमाणम्‌। शब्द्रच शब्दशाने धर्ममाह, नापशब्दज्ञाने:धर्मम्‌। 


ु ऐसी स्थिति में ( प्रय्ष की अनथकता होने पर ) यह मानना होगा कि न तो 
केवल ज्ञान में धम है और न केवल प्रयोग में, किन्तु-- । 

( वा० ) शास्त्रबोध-पूर्वक प्रयोग में धर्म है, वेद भी ऐसा ही कहता है । जो 
कोई शास्त्र को जानकर ( साधु रूप से ) शब्दों का प्रयोग करता है, वह अभ्युद्य से 
युक्त होता है। वेद के शब्द भी ऐसी ही बात कद्दते हैँं---जो अग्निष्टोम याग करता है 
और जो इसे ( शास्त्र से ) जानता है, जो नाचिकेत अग्नि का चयन करता है और 
जो इस चयन को ( विधिशास्त्र से ) जानता है। 


.. दूसरा कोई तततुल्यं वेदशब्देन इसका इस प्रकार व्याख्यान करता है--जिस 


. अ्रकार वेद्‌ के शब्द नियमपूर्वंक पढ़े गये फल वाले होते हैं इसी प्रकार जो शास्त्रज्ञान- 


पूर्वक शब्दों का प्रयोग करता है वह अभ्युदय से युक्त होता है। 
अथवा फिर ज्ञान में ही धमें मान छो। अजी, अभी कहा था--- 


यदि ज्ञान में धर्म मानोगे तो उसी प्रकार अधर्म भी प्राप्त होगा । यह कोई 
दोष नदीं। हम शब्द ( श्रति आप्तोपदेश ) को प्रमाण मानते हैं । शब्द छाब्द के 


ज्ञान में धर्म कहता है, अपशब्द के ज्ञान मे अधर्म नहीं कहता । और जो कोई कर्म न 


१. यहां शब्दक्रमादर्थक्मों बलीयान---इस न्याय से य उ चैनमेव वेद इसका 
अंथे पहले होना चाहिये । जो. अग्निष्टोम को जानकर इसका अनुष्ठान करता है ; यहां 
बेद भी ज्ञानपूर्वक अनुष्ठान का विधान करता है। 
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प्रथम आहिक ३५ 


यज्व पुनरशिश्टप्रतिषिद्धं नेव तद्दोषाय भवति, नाभ्युद्याय । तद्यथा हिकित- 
हसितकण्डूयितानि नेव दोषाय भवन्ति, नाभ्युद्याय । 

अथवा5भ्युपाय एवापशब्दशोनं शब्दशाने। यो हापशब्दाजञनाति 
शब्दानप्यसौ जानाति। तदेवं ज्ञाने धर्म इति बुबतोष्थोदापन्न भवति-- 
अपरब्दज्ञानपूर्वके शब्दज्ञाने धर्म इति। 

अथवा कूपखानकवदेतद्भविष्यति । तद्यथा कूपखानकेः कू्प खनन्‍य- 
द्पि सदा पांसुभिश्चावकीर्णों भवति, सो5प्सु संजातासु तत एवं त॑ गुण- 
मासादयति येन स दोषो निरण्यते, भूयसा चाभ्युद्येन योगो भवति। 
एवमिहापि। यद्यप्यपदशव्दज्ञाने5धर्मस्तथापि यस्त्वसौ शब्दज्ञाने धर्मस्तेन 
च्‌ स॒ दोषो निर्घानिष्यते भूयसा चाभ्युद्येन योगो भविष्यति। 


तो विहित हो और न ही अतिषिद हो उसके करने से न दोष होता है ओर न अभ्युद्‌य, 
जैसे हिचकची, हंसी और खुजली करना न दोषकारक होता है और न ही 
अभ्युद्यकारक । 

अथवा अपशब्द-ज्ञान शब्दज्ञान में उपाय ही है। जो कोई अपशब्दों को 
जानता है वह शब्दों को भी जानता है। इस प्रकार ज्ञान में धर्म है ऐसा कहने 
वाले के लिये पूतर में अपशब्द ज्ञान होने पर जो शब्दज्ञान होता है उसमें धर्म है यदद 
अर्थ-सामथ्य से ही सिद्ध हो जाता है । 

अथवा यह कूँ! को खोदन वाले की तरह होगा। जैसे कुएँ को खोदने वाला 
कूएँ को खोदता हुआ मिट्टी और घूलि से विलिस्त ( दूषित ) हो जाता है, पर पानी 
निकलने पर वह उस स्नानपान आदि इष्ट-साधन उत्कर्ष को प्राप्त होता है जिससे वह 
दोष नष्ट हो जाता है, और बड़े अभ्युद्य से योग होता है। इसी प्रकार यहाँ भी। 
यद्यपि अपशब्द ज्ञान में अधम है ( ऐसा मान भी लिया जाय ) तो भी जो शब्द-ज्ञान 
में घर्स है उससे दोष ( पाप ) नष्ट हो जायगा और बड़े अभ्युद्य से योग होगा। 


१. शब्द ज्ञान में अविनाभावी रूप से अपशब्द ज्ञान होता है, अपशब्दज्ञान 
उसमें सहकारी ( सहायक ) होता है। अपशब्दों को स्वरूपतः जान लेने पर तद्डिन्न 
शब्दों का ज्ञान होतां है। फल शब्द ज्ञान से उत्न्न होता है, तदज्ञलभूत अपशब्द-ज्ञान 
का प्रथक्‌ फल कुछ नहीं । 

२. यहां कर्ता में प्वुल किया है, प्रकृत में शिल्पी विवक्षित न होने से शिल्पिनिं 
ब्वुन्‌ ( ३११४५ से घ्युन नहीं हुआ । प्वुन होनेपर खनक रूप होता । 

३. निर्‌ पूर्वक् हनः धातु का कर्मंवाचक छृट्‌ का श्र० पु० एक० में रूप है। 
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श् 


इक... ..... व्याकरणमहासाष्य 

यद्प्युच्यते आचारे नियम इति। याज्षे क्मणि स नियमोउन्यत्रा- 
नियमः। एवं हि श्रूयते--यर्वाणस्तर्वाणो - नाम ऋषयो बमूजुः प्रत्यक्ष- 
घर्माणः परावरज्ञां विद्तिवेद्तिव्या अधिगतयाथातथथ्यां: । ते तत्र 


. भवन्तों यद्धा नस्तद्वा न इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणस्तर्वाण इति प्रयुञ्जते, याज्ञे पुन' 


कर्मणि नापमाषन्ते। तैः पुनरसुरैर्याज्षे कर्मण्यपभाषितम्‌ , ततस्ते पराभूताः 
अथ व्याकरणमित्यस्यं शब्द्स्य कः पदार्थ: । 


सूत्रम । 
सूत्रे व्याकरण षष्टर्थोडनुपपन्ः 


सच्ले व्याकरणे षष्ठयर्थों नोपपद्यत--च्याकरणस्य सूत्रमिति। किहि 


तद्न्यत्सज्नादू व्याकरण यस्याद्‌ः सूत्र स्यात्‌। 


मय 28 3 मम 3 मम 

और जो कहा है कि आचार अर्थात्‌ व्यवहार में धर्म का नियम है, वह नियम 
यज्ञसम्बन्धी कर्स में लागू होता है, अन्यत्र नहीं। ऐसा सुनते हैं--येन्‌ और तर्वन्‌ नाम 
के ऋषि हुए धर्म को साक्षात्‌ किये हुए जो पर और अबर ब्रह्म को जानते थे, जिन्हें 
ज्ैयमात्र का ज्ञान था और जिन्होंने ज्ञेय के सत्य वास्तविक स्वरूप को प्राप्त किया था। 
थे पूज्य छोग यद्वा नः, तद्ा नः (जो कुछ हमारे लिये हो, वहीं हमारे लिये हो) ऐसा 
न कहकर यर्वाणस्तर्वाणः इस तरह का प्रयोग करते थे ( जिससे उनकी इसी नाम से 
प्रसिद्धि हो गई), पर वे यज्ञ कर्म में अपभाषण नहीं करते थे। असुरों ने यज्ञ कम सें 
अपभाषण किया, अतः वे पराजित हुए। 


अब ( यद्द विचाय है ) कि व्याकरण शब्द का क्‍या अर्थ है। 

सूत्र ( अर्थ है )। 

(वा०) व्याकरण का अर्थ यदि सूत्र हो तो षष्ठी का अर्थ संगत नहीं होता 
व्याकरण का सूत्र । व्याकरण सूत्र से कौनसा मिन्‍न पदार्थ है जिसका वह सूत्र हो । 


विकल्प से चिण्वद्भाव होने से हन्‌ क़े हू को घ्‌ू हुआ और उपधा बृद्धि हुई। पक्ष में 


निहणिन्यते ऐसा रूप होगा । 


१. श्रायः मुद्रित भाष्य पुस्तकों में परापरज्ञाः ऐसा पाठ है, पर द्वे तह्मणी . 
बेदितब्ये पर चैवाबर च--धत्यादि में अवर देखा जाता है, वही प्रकृत में होना चाहिये ) 


परापरज्ञाः ऐसा पाठ हो तो परा विद्या और अपरा विद्या इन दोनों को जानने वाले--- 
यह अथे दे। 


२. यथातर्थ भावः-याथातथ्यम्‌। तथा३नतिक्रम्य यथातथम्‌ । 
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१२ / जा णणणआ 


प्रथम भाद्विक ३१ 


शब्दाग्रतिपत्तिः 
शब्दानां चाप्रतिपत्तिः प्राप्नोति। व्याकरणाच्छब्दान्प्रतिपद्यामहे इति। 
न हि सूत्रत एव दब्दान्प्रतिपद्यन्ते । कि तहिं व्याख्यानतरूच । 
नज्ञु च तदेव सहज विग्वहीत व्याख्यान भवति। न केवलानि चचो- 
पदानि व्याख्यानम--बृद्धिः, आत्‌ , ऐज्‌ इति। कि तहिं। उदाहरणं प्रत्यु- 
दाहरण वाक्याध्याहारं इत्येतत्समुद्ति व्याख्यानं भवति | 
एवं तरहिं शब्द्‌ः । | 
शब्दे ह्युडथेः 


यदि शब्दो व्याकरण ल्युड्थो' नोपपद्यते | व्याक्रियन्ते शब्दा अने- 


नेति व्याकरणम्‌। न हि शब्देन किश्विद्‌ व्याक्रियत । केन तहिं। सत्रेण । 
_नेति व्याकशाम: न 50 23223 नम जनक ज 90. ल 


(वा०) शब्दों का बोध भी नहीं। है 

८ सूच्न अर्थ होने पर ) शब्दों का बोध न हो सकेगा । हम व्याकरण से शब्दा 
को जानते हैं? ऐसा व्यवहार भी न बन सकेगा। सूत्र मात्र से तो शब्दों को जानते 
नहीं । 

तो किससे ! 

व्याख्यान से सी | 

अजी, वही सूत्र पद॒च्छेद करके पढ़ा हुआ व्याख्यान द्वो जाता है। 

केवल विभाग करके पढ़े गये पद्‌ व्याख्यान नदीं बन जाते-- 

वृद्धि, आत्‌ , ऐच। : 

तो क्या | 

उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्याध्यादार--प्रह सत्र मिलजुलकर व्याख्यान 
बनता है। ४ 

लो ऐसी अवस्था में व्याकरण का अथ शब्द मान लो। 

(बा०) शब्द अथ हो तो ट्युद्‌ प्रत्यण का अथ नहीं जुड़ता। यह व्याकरण 
है इस लिये कि इससे शब्दों का प्रक्ृतिप्रत्यय-आदि-रूप विभाग किया जाता है| 
शब्द से तो कुछ भी विसाग नहीं किया जाता | 

तो किससे १ 

सूत्र से। के 

१. वाक्य को बनानेवाे पद जो का सूत्रों में पड़े हैं उनकी स्वरितप्रतित्ञा 
के बल पर कल्पना करना प्रकृत में वाक्याध्याहार है । 

२. यहां यह मानकर आक्षिप किया गया है कि ट्युद्‌ करण ( और अधिकरण ) 
में ही होता है। 
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२ व्याकरणमहाभाष्य 


भव च तद्धितः 

भवे च तद्धितो नोपपद्यत--व्याकरणे भवो योगो वैयाकरण इति। 
नहि शब्दे भंचो योगः । कक तर्हि । सूत्े । 

प्रोक्तादयश्व॒ तद्धिताः 

प्रोक्तादयइंच तद्धिता नोपपद्यन्त। पाणिनिना प्रोक्त पाणिनीयम। 
आपिशलं काशहत्स्नमिति। नहि पाणिनिना शब्दाः प्रोक्ताः । कि तहिं। सत्रम्‌ । 

किमर्थमिद्सुभयमुच्यते भवे प्रोक्ताद्यइच तद्धिता इति। न प्रोक्ताद- 
यचछ्च इत्येव भवे5पि तद्धितशचोद्तिः स्यांत्‌ | 

पुरस्त/दिद्माचार्यण दृ् 'भवे च तद्धित/ इति पठितम्‌। तत उत्तर- 
कालमिदं दृएं प्रोक्तद्यदइच तद्धिता इति, तद॒पि पठितम। न चेदानीमा- 
चार्याः सूत्राणि रृत्वा निवर्तयन्ति । 

अये तावद्दोषः--यदुच्यते 'शब्दे ल्युडर्थ! इति। नावदइिय करणाधि- 
करणयोरेव ट्युड्‌ विधीयते। कि तहिं। अन्येष्वपि कारकेषु रृत्यल्युटो बहुलम्‌ 
इति | तद्यथा--अस्कन्दने प्रपतनंमिति। 

(बा०) तत्रभवः “उसमें होता है? इस अथ में तद्धित प्रत्यय भी नहीं हो 
सकेगा-- व्याकरण में होनेवाला योग वैयाकरण होता है । ( यहां व्याकरण से तद्धित 
अण हुआ है )। शब्द में तो योग द्योता नहीं । 

कहां होता है। 


सूत्र में । 
वा० तेन प्रोक्तम्‌ (४।३।१०१॥) से होने वाले तद्धित भी न हो सकेगे। 


पाणिनि से प्रोक्त को पाणिनीय कद्दते हैं, इसी तरह आपिशलि से प्रोक्त आपिशल और 


. कारकृत्स्नि से प्रोक्त का शकृत्स्न कहराता है ।. पर पाणिनि ने शब्दों का प्रवचन नहीं 


किया, सूत्र का किया है । 
दोनों बाते भव अथ में तद्धित, और प्रोक्त आदि अर्था-में तद्धित क्यों 


 कहदी जाती हैं ? और श्रोक्त आदि तद्धित कहने से ही क्‍या भव अर्थ में भी तद्धित 


प्रत्यय का आक्षेप (- संकेत) न हो जायगा ! 
पहले आचार्य की दृष्टि में भवे च तद्धितः आया भर उसे उन्होंने पढ़ दिया, 


* पीछे उन्होंने प्रोक्तादयर॒च तद्धिताः इसे देखा और इसे भी पढ़ दिया। अब आचार्य 


33 ध्उ द 
लि आर + 5 


सूत्रों को पढ़कर नहीं हटाते हैं । 


१. प्रपतति अस्मादू इति ग्रपतनम प्रपातः ८ भ्गु, अतटः, विना ढलान के 
सीधी खड़ी हुई ऊँची चद्ान । 
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प्रथम आहिक ४३ 


अथवा शब्देरपि शब्दा व्याक्रियन्त--तद्यथा-मगौरित्युक्ते सर्च 
सन्देहा निवततन्ते, नाइबो न ग्दभ इति। 
अय॑ तहिं दोष+--भवचे प्रोक्तादयइच तद्धिता इति। 
एवं तहि-- 
. लक्ष्यलक्षण व्याकरणम्‌ 


लक्ष्य च लक्षणं चेतत्समुदित व्याकरणं भवति। कि पुनर्लृक्ष्यम्‌ , कि 
वा लक्षणम्‌। दब्दो लक्ष्यः, सूत्र लक्षणम्‌। एवमप्ययं दोषः--समुदाये 
व्याकरणशब्दः प्रवृत्तोष्वययचे नोपप्यते। सुत्नाणि चाप्यधीयान इष्यते 
चैयाकरण इति। नेष दोषः। समुदायेषु हि शब्दाः प्रबृत्ता अवयवेष्वपि 
वर्तन्ते । तद्यथा--पूर्च पश्चालाः, उत्तरे पशञ्चालाः, तैले भुक्तम्‌, घृत भुक्तम्‌, 


जो कहा था कि शब्द अर्थ होने पर शब्द में ल्युद््‌ प्रत्यय का अर्थ न घटेगा । 
इसमें कोई दोष नहीं । करण तथा अधिकरण में ही व्युद्‌ प्रत्यय होता है इसमें कोई 
नियम नहीं। बहुत बार दूसरे कारकों के अर्थ में भी कृत्य और व्युद्‌ देखे जाते हैं, 
जैसे प्रस्कन्दन, प्रपतन इत्यादि (में) । 

अथबा शब्द भी दूसरे शब्दों का व्याख्यान करते हैं जेसे गो कहने से सारे 
सन्देह निवृत्त हो जाते हैं, न घोड़ा है न गधा । 

यह एक दोष रह गया--“उसमें होता है” इस अर्थ में और प्रोक्त आदि तद्धित 
नहीं हो सकेंगे । 

तो इस अवस्था में । 

- (बा०) छक्ष्य और छक्षण दोनों मिलकर व्याकरण होता है। लक्ष्य क्या है और 
लक्षण क्या है। शब्द लक्ष्य है और सूत्र रक्षण दै। ऐसा होने पर यद्द दोष बना रददेगा-- 
समुदाय में प्रवृत्त होने वाछा व्याकरण झब्द॒ अवयव में प्रवृत्त न हो सकेगा ] केवल 
सूत्रों को पढ़नेवाछे को भी वैयाकरण कदना इष्ट ही है। यह कोई दोष नंदीं। 
समुदाय को कहनेवाले ( जिनका समुदायत्व प्रबृत्ति-निमित्त हे ) शब्द अवयवब अथ 
में भी भरयुक्त द्वोते हैं, जैसे पश्नाल के पृथभाग को पू्ेपञ्नाछ कहते हैं, उत्तर भाग 
को उत्तरपन्नाछठई, औषध आदि में संस्कृत तैछ और छत की मात्रा को लक्ष्य करके 
कहने की रीति है--( मैंने) तेल खाया, (मैंने ) घी खाया । दस्र आदि के एक 
देश के शुक्ल, नील, कपिल, कृष्ण आदि होने पर कद्दा जाता है बस्र आदि शुक्ठ 


5 2225-24 “32 मन ल ह 
१, व्याक्रिया से यहां भी प्रथग्भाव ( जुदा करना ) अथवा प्रविभाग अर्थ 
विवक्षित है। 
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३४ व्याकरणमहाभाष्य 


शुक्लो नीलः कपिलः, कृष्ण इति । एवम समुदाये व्याकरणशब्दः प्रव्॒त्तो 
डवयवेष्वपि वर्तते। ः 

अथवा पुनरस्तु सूच्रम्‌ । 

नज्ु चोक्तम--सत्रे व्याकरणे -षष्टथर्थोजुपपन्न इति। नेष दोषः | 
व्यपदेशिवद्धावेन भविष्यति | 

यद्प्युच्यते शब्दाप्रतिपत्तिरिति। न हि खुज्ञत एवं शब्दान्‌ प्रति- 
पद्यन्ते । किन्तरहिं व्याख्यानतश्चेति। परिहतमेतत--तदेव सूज् विग्रहीत 
व्याख्यान भवतीति। नलु चोक्तम--न केवछानि चर्चापदानि व्याख्यानम्‌- 
बद्धिः, आज्‌ , पेजिति। किर्न्तहिं। उदाहरण प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहार 
इत्येतत्समुद्ति व्याख्यानं भवतीति । अविजान॒त एतदेव भवति। सूत्रत एव 
हि शब्दान्प्रतिपद्यन्त | आतइच सूचत एव । यो छूुत्खूज कथयेज्ादो ग्रहेत । 

अथ किमर्थों वर्णानाम्रुपदेशः । 


नील, कपिल अथवा कृष्ण है। इसी प्रकार यह व्याकरण शब्द समुदाय का वाचक 
होता हुआ भी अवयवों को भी कहने में प्रव्नत्त होता है 

अजी, वहां यह भी तो कहा था कि सूत्र अर्थ होने पर व्याकरण-से षष्ठी 
* “वेभक्ति संगत न होगी। यद्द कोई दोष नहीं। मुख्य के साथ जैसा व्यवहार होता है 
गौण (कल्पित ) के साथ भी वैसा व्यवहार होता है इस न्याय से षष्ठी विभक्ति की 
संगति छग जायगी | 

और जो कहा था कि सूत्र अथ होने पर शब्दों का बोध न हो पायेगा, 
* . क्योंकि (केवलछ)सूत्र से शब्दों का नहीं ज़ानते हैं किन्तु व्याख्यान से भी। इस दोष का 
परिहार किया जा चुका जब यह कहा गया कि वही सूत्र पदच्छेद से व्याख्यान बन जाता 
_ है। अजी यह भी तो कहा गया था--केवल विभाग करके पढ़े हुए पद्‌ व्याख्यान नहीं 
हो जाते--इृद्धिः, जात्‌, ऐच्‌। तो क्या ! उदाहरण, भ्रत्युदाहरण, वाक्याध्याहार-- ' 
यह सब मिलजुल कर व्याख्यान होता है। न जाननेवाले के लिये ऐसा होता है, 
सूत्र से ही शब्दों को जानते हैं। ओर इस हेतु से भी सूत्र से ही जानते हैं--जो 
भी सूत्र का अतिक्रम करके कह्ेंगा, वह उसका वचन न माना जायगा। 

अब यह विचाय है कि वर्णों का उपदेश किस लिये किया गया है। 


१. व्यपदेशिवज्ञावेन-- जिस पदार्थ का क़िन्हीं निमित्तों के कारण एक 
विशिष्ट मुख्य नाम (व्यपदेश ) होता है जिससे उसे कहा जाता है उसे व्यपदेशी 
कहते हैं, पर उन निमित्तों की अनुपस्थिति में भी एक अकेले पदार्थ से व्यपदेशी के 


| ( जैसे व्यपदेशी से ) शात्लन में कहे हुए कार्य किये जाते हैं। इस अतिदेश को 
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५०. 


- प्रथम आहिक प्ज 


वृत्तिसमवायाथे उपदेश: 
चत्तिसमवायाथों वर्णानामुपदेशः । किमिदं वृत्तिसमवायार्थ इति। 
चृत्तये समवायो वृत्तिसमवायः । वृत्त्यर्थो वा समवायो वृत्तिसमवायः | वृत्ति- 
प्रयोजनो वा समवायो बृत्तिसमवायः। का पुनर्वृत्तिः। शास््रप्रवृत्तिः | 
अथ कः समवायः। वर्णानामालुपूर््येण संनिवेशः॥ अथ क उपदेशः। 
उच्चारणम्‌। कुत एतत्‌। दिशिरुच्चारणक्रियः। उच्चाय हि वर्णानाह-- 
उपदिशा इमे वर्णा इति। 


(वा०) बृत्ति समवाय के लिये वर्णों का उपदेश है । 


बृत्ति समवास॒ क्या चीज है ? 

बृत्ति के लिये समवाय बृत्तिसमवाय है, बृत्ति का उपकारक समवाय वृत्ति- 
समवाय है अथवा चृत्ति का प्रयोजक समवाय बृत्तिसमवाय है । 

बृत्ति क्या चीज है ! 

शास्त्र की प्रवृत्ति । 

समवाय क्या पदार्थ है ! 

वर्णों का क्रम से रखना । 

उपदेश क्या है ? 

उच्चारण । 

यह कैसे ? ढ न 

- दिश्‌ धातु उच्चारणार्थक है। उच्चारण करके ही तो कहता है इन वर्णो का 

उपदेश हो गया। 
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व्यपदेशिवदूभाव कहते हैं। - अत इल्‌ (४॥१।५५) से अदन्त प्रातिपदिक ( सुबन्त बनाकर ) 


से अपत्य अर्थ में इन प्रत्यय का विधान है, सो अइन्‍्त दक्ष से इन्‌ होकर दाक्षि सिद्ध 
होता है। अब अ अन्त में होने से दक्ष शब्द का अदल्त यह व्यपदेश ( विशिष्ट- 
अपदेश+-नाम) है, सो यह इस व्यपदेशवाला अथवा व्यपदेशी है, पर अ (विष्यु ) ग। 
असहाय अकेला है, इसे अद॒न्त इस व्यमरेश वाला अर्थात्‌ व्यपदेशी तो नहीं कहा 
जा सकता, तो भी जहां तक शाल्न कार्य का सम्बन्ध है इससे भी व्यपदेशी कासा 
व्यवहार किया जाता है । अस्यापत्यम इः । इस श्रेत्यय होता है । भाष्यकार 
आय्न्तवदेकस्मिनू ( १॥१।३० ) के स्थान पर व्यपदेशिवदेकस्मिनू ऐसा 


न्यास चाहते हैं । । हि. 
१. वर्ण समाम्नाय के होनेपर अच्‌ आदि संज्ञाओं की सिद्धि होने से थोड़े में 


: ही श्ात््र की प्रदृत्ति हो सकेगी और इग्यणः सम्भसारणम / १॥॥४५ ) आदि यथा- 


सकेगी । 
सब्स्य सजा भी दो से 8॥89व॥ '४व्वाव्वा89 (५0०॥8९॥०॥7 00260 0५ 85870800 
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अनुबन्धकरणाथैइच 
अनुबन्धकरणार्थरच॒वर्णानामुपदेशः--अलुवन्धानासड्क््यामीति । 
न हानुपद्रिय वर्णानलुवन्धाः शकक्‍या आसड्क्‍तुम्‌। स एप वर्णानासुपदेशो 
बत्तिसमवायांर्थदइचाजुबन्धकरणार्थइच । वृत्तिसमवायइ्चाज्ुवन्धकरणं च 
प्रत्याहारा्थम्‌। प्रत्याह्वारो चृत्त्यथः । 


इष्टबुद्धयर्थर्च 
इश्बुद्धबर्थदच॒वर्णानामुपदेश*--इश्टन्वर्णान्भोत्स्पामहे, इति। न 
ह्जलुपद्रिय वर्णानिष्टा वर्णाः शक्ष्या विज्ञातुम्‌ । 
इष्टबुद्धवर्थश्चेति चेदुदात्तानुदात्तस्वर्तानुनासिकदीपैप्छुतानामप्युपदेश: 


इष्टबुद्धयर्थवचेति चेदुदात्ताजुदात्तस्वरिताजुनासिकदीधेप्छुतानामप्यु- 
पदेशः कतव्यः । एवंगुणा अपि हि वर्णा इष्यन्ते । 


वनन---नलनननननननानानानननयायीनीननीकीनिनीनीनीनीननीननननननी नी नीननीनीनननत---ोीँ-इह  . + 
डाकछस् -5कक्‍ कक न्न्न ता 


(वा०) अजनुबन्ध लगाने के लिये भी । 

अनुबन्ध छगाने के लिये भी वर्ण का उपदेश किया है--में अनुबन्धों को 
लगाऊँगा । पर वर्णों का उच्चारण किय्रे विना अनुबन्ध लगाए नहीं जा सकते | सो वह 
वर्णो का उपदेश बृत्ति-लमवाय (्शास्त्र-प्रवृत्ति ) के लिये भी है ओर अनुबन्ध 
छगाने के लिये भी । वृत्तिसमवाय और अनुबन्ध लगाना प्रत्याहार बनाने के लिये है । 
प्रत्याहार शास्त्र की .प्रवृत्ति के लिये है । 

(वा०) इष्ट ( वर्णों ) के बोधन के लिये भी । - 

इष्ट वर्णा के बोध के लिये भी वर्णों का उपदेश किया है, हम इष्ट वर्णों को 
जानेंगे इसलिये । क्योंकि बिना उपदेश किये इष्ट वर्ण जाने नहीं जा सकते। 

( वा० ) इशष्वरणों के बोध के लिये यदि वर्णों का उपदेश मानते हो तो 
उदात्त, अनुदात्त, स्त्रित, अनुनासिक, दीध, पछुत---इनका भी उपदेश करना चाहिये। 
इन गुणों वाले वर्ण भी इष्ट ही हैं । 

( वा० ) जातिपरक निर्देश होने से इश्सिद्धि हो जायगी। अत्व जाति का 
उपदेश होने से सभी प्रकार की अ व्यक्तियों का अहण (बोध ) हो जायगा। इसी 
प्रकार' इत्व जाति का और उत्व जाति का उपदेश सभी प्रकार के इवणे और उवर्ण 

का अहण करा देंगा। 


१. भोत्स्यामदे-बोधयिष्याम: । यहां णिच्‌ का अर्थ अन्तभूत है, प्र यय से नहीं 

कहा.गया। 
- २. प्रत्याह्ारसत्रों में के अइ उ आदि अचों का एकभ्रनति से पाठ होने से 
.. यह प्न्‍्न है। 
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प्रथम आहिक ४७ 


आद्वत्युपदेशात्सिद्धम्‌ 
अवणक्ततिरुपद्ष्टा सर्वमवर्णकुर ग्रहीष्यति । तथेबर्णाकृतिः । 
तथोवर्णाकृतिः । 
आइ्िव्युपदेशासिद्धमिति चेत्संबृतादीनां ग्रतिषेघः 
आहत्युपदेशात्सिद्धमिति चेत्संब॒तादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः । के पुन 
संच्रुतादय:। संत्रुत: कछो ध्यात एणीकृतो<5स्वृूकृतोरूको अ्स्तो निरस्त 
प्रगीत उपगीतः छ्विण्णो रोमश इति। अपर आह-- 
अस्ते निरस्तमवलूम्बितं निहेतमस्बूकृत ध्मातमथो विकस्पितम्‌। 
सन्दश्टमेणीकृतमर्घधक॑ हुते विकीर्णमेता:ः स्व॒रदोषभावनाः ॥ इति। 
अतोडन्ये व्यश्ननदोपा: । 
नष दोषः । 
(बा०) आक्वति उपदेश से यदि इष्टसिद्धि मानते हो तो संबृत आदि ( दोषों ) 
का प्रतियेध करना चाहिये । 
तो संबृत आदि कौन से हैं-। 
संब्ृत, कछ, ध्मात, एणीकृत, अम्बक्षत, अरधक, ग्रस्त, निरस्त, पगीत, उपगीत 
दिवण्ण और रोमश । दूसरा कोई ( बृत्तिकार ) कहता है--अस्त, निरस्त, अवरूम्बित, 
निदत, अम्बूक्ृत, ध्मात, विकम्पित, सन्दष्ट, एणीकृत, अर्धक, व्रत और विकोण--ये 
स्वर दोष हैं । इनसे मिन्‍न व्यअ्नोच्चारण के दोष हैं । 


१. संब्ृत आदि स्वरों के उच्चारण में दोष परिगणित किये हैं। संब्रत अ 
का तो गुण ही है, शेष स्वरों के विषय में दोष रहेगा । जिहामूठ की कण्ठ के समीप 
स्थिति होने से संइतता नामक गुण हृस््व ञ में आता है। कछ-अपने स्थान को छोड . 
दूसरे स्थान से उच्चारित होना, जिसे काकली कहते हैं। ध्मात--जब झवास की 
अधिकता से हस्व॒ भी दीध झझकता है। एणीकृत--सांधारण रूप, जहां यह सन्देह हो 
कि इसने ओ का उच्चारण किया है अथवा औ का। अम्बूकृत--जो व्यक्त होता हुआ 
भी मुँह के अन्दर उच्चारित हुआ सा सुनता है। अरधक--जो दीघे भी हस्व प्रतीत होता 
है। ग्रस्त--जो जिह्ामूल में निग्रहीत, अव्यक्त । निरस्त--निष्ठुर ( ककेश ) अथवा 
मतान्तर में त्वरित । प्रगीत---साम की तरह गाकर उच्चारण किया हुआ ॥ उपमीत-- 
समीप में दूसरे वर्ण के गाने से अनुरक्त। श्विण्ण--ऋम्प युक्त +। रोमश--गम्भीर । 
अवलम्वित--वर्णान्तर से मिला हुआ । निहंत--#ूक्ष । सन्दष्ट---चढ़ाकर उच्चारण 
किया हुआ। विकीणें--आंगे आनेवाले दूसरे वर्ण में जा मिला हुआ अथवा एक होता 
हुआ भी जो अनेक भासता हो । 


७७-0. ॥५॥७5॥0४ 8॥9५व॥ वादा (0॥8७९००॥. 00260 0५ 858760 


३८ व्याकरणमहाभाष्य 
गर्गादिविदादिपाठ त्संइतादानां निवृत्तिः ॥ ' 


गगीदिं बिदादिपाटात्संचृतादीनां निवृत्तिमविष्यति । । 

अस्त्यन्यद्‌ गर्गादिविदादिपादे प्रयोजनम्‌ । किम्‌। समुदायानां ु 
साधुत्व यथा स्यादिति | एवं तहीषश्टद्शधा मिन्नां निवृत्तकलादिकामवणस्य 
प्रत्यापत्ति वक्ष्यामि । सा तहिं वक्तव्या | 


ढिल्बाथों तु प्रत्यापत्तिः ॥ 


. ( वा० ) गगोदि गण तथा बिदादि गण-पाठ से ( अनिष्ट ) संबृत आदि की 
_निवृत्ति हो जायगी । 

गगोदि, बिदादि पाठ का तो और प्रयोजन है । कया ! 

( गगांदि ) समुदायों का साधुत्व हो इसलिये । 

ऐसी अवस्था में जैसे कछादिदोष रहित अठारह -प्रकार के अ की शास्त्र के 
अन्त में प्रत्यापत्ति ( >युनः स्वरूप प्राप्ति ) कदी दे वैसे ही 'इ", 'उ' आदि के विषय 
में भी कद्द दूँगा । : ः | 

तो यह प्रत्यापत्ति तुम्हें कहनी पड़ेगी ( अर्थात्‌ इससें गौरव दोष आयगा )। 

( वा० ) कलादि-दोषरूप छिज्ञों की निद्वस्ति के लय भी प्रत्यापत्ति रहेगी (और 
इससे अजुबन्धों के स्थान में इन दोषों को लिख ' स्वीकार करने से अनुबन्धों की भी 
निबृत्ति हो जायगी, जिससे कुछ भी गोरव नहीं होगा) । 


१. समुदाय से यहां गगे आदि समुदाय अभिश्रेत हैं। जहां इनके गण पाठ में 

. उपदेश से विशिष्टवणोनुपूर्वी का साधुत्व ज्ञात होता है वहां इनके अन्तगत अकार 

आदि में कलादि दोषों की झज्यता भी प्रतीत होती है। क्योंकि आचार्य ने इन्हें शुद्ध 

ही पढ़ा है, पर इतने से गार््य आदि अन्य समुदायों में वतमान अकार आदि के कल 

आदि दोषों की निद्गत्ति न हो संकेगी--ऐसा कैयट के अनुसार अर्थ है। नागेश इससे 

विपरीत अर्थ लेते हैं। उनका कहना है कि गग आदि के गण में पाठ का प्रयोजन 

गगे आदि प्रकृतियों से यञ्र्‌ आदि प्रत्यय करके निष्पन्न गाग्य आदि समुदायों का साधुत्व 
«बताना है, इस में- चरितार्थ हुआ गगांदि पाठ संशत आदि दोषों की निद्॒त्ति न 
सच ; कर सकेगा । 
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प्रथम भाद्विक ड९्‌ 


लिज्ञाथों सा तहिं भवति। तत्तर्हिं वक्तव्यम्‌। 'यद्यप्येतदुच्यते, अथे 
वैतर्हिं अनेकमदबुन्धशर्त नोच्चार्यमित्संशा च न वक्तव्या, लोपइच न 
वक्तव्यः । यद्लुबन्धेः क्रियते तत्कलादिभिः करिष्यत।. * 

सिध्यत्येवम्‌, अपाणिनीय तु भ्रवति। यथान्यासमेवास्तु। नज्ञ" 


ः चोक्तम--आहत्युपदेशात्सिद्धमिति चेत्संच्रुतादीनां प्रतिषेध इति। परिहत- 


मेतत्‌-गर्गाद्िविदादिपाटात्लंजतादीनां निवृत्तिम॑बिष्यतीति । नज्ञु चान्यद्‌ 


.._तब धातु आदि में कलादि छिज्ल कर दिये जायेँ । जब यह कहा जाय तो सैंकड़ों 
अलुबन्ध नहीं छगाने पड़ेंगे, इत्संा भी नहीं करनी होगी, ( इत्संज्षक का ) छोप भी 
नहीं कद्दना पड़ेगा । जो कार्य अजुबन्धों द्वारा होता है वह ( सब ) कलादि छिल्नों द्वारा 
किया जायगा। - 

हां. इस तरह भी इृष्ट सिद्धि हो जायगी, पर यह पाणिनीय शास्त्र के प्रतिकूल 
होगा। तो आहृत्युपदेशात्‌ सिद्धम--यद्द जो कद्दा था, वही ठीक दहै।, अजी वही ठीक 
कैसे ? उसके मानने से तो प्रसक्त हुए संब्ृत आदि दोषों का निषेध करना चाहिये 
ऐसा कद्दा था। पर उसका उत्तर. दिया जा चुका जब यह कद्दा गया--गगोंदि, विदादि 
गण पाठ से संबृत आदि ( दोषों ) की निब्ृत्ति हो जाएगी। अजी वहां यह भी तो 
कहा गया था कि गगांदि, बिदादिगण-पाठ का दूसरा प्रयोजन है। क्या? ( गगांदि ) 
समुदायों की - साधुता जिससे हो। अच्छा तो गगांदि बिदादि पाठ से दोनों कार्य 


_१. यद्यपि ८ यदा, जब। 

२. अथवैत्ताहँ ८ तदा, तब । 

३. जैसे अधिकार सूचित करने के लिये स्वारित चिह्न कर दिया जाता है, वैसे 
ही आत्मनेपद्‌ के लिये एध्‌ शीढ़॒ आदि धातुओं को अंनुदात्तेत्‌ और छितः न पढ़कर 
कुलदोषयुक्त पढ़ दिया जायगा।. कछादात्मनेपद्म ऐसा सून्न-न्यास कर दिया जायगा। 
इसी प्रकार स्वरितेत्‌ तथा बित्‌ धातुओं को ध्मातदोषयुक्त पढ़ दिया जायगा। तब 
ध्मातात्कवृगामिनि क्रियाफले--ऐसा सूत्र-न्यास होगा। ये कलादि दोष लिल्लरूप से 
आसक्त किये गये प्रक्रिया दशा में भ्रूयमाण होंगे, श्रयोग में तो अकार आदि शुद्ध ही होंगे, 
क्योंकि शास्त्र के अन्त में प्रत्यापात्ति कह दी गई है। * 

४. वर्ण समाम्नाय का समर्थन करते हुए जब यह कहा कि इसमें अचों और 
हलों का जातिपरक निर्देश है, तब संद्रत ( अकार में यह दोष नहीं अत्युत गुण ही दे ) 
आदि दोष अतिप्रेंसक्त हुआ, इसके वारण के लिए गौरव-युक्त व्याख्यानसापेक्ष इस 


ः श्रकार के समस्त शास्त्र के अन्यथाकरण ( अदल बदल ) में बृश्चिकविषभीतः सर्पण दृष्टः 
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७० व्याकरणमहाभाष्य 


गर्गादिविदादिपादे प्रयोजनम्‌। किम) समुदायानां खाधुत्व॑ यथा स्यादिति | 
पु तहीभयमनेन क्रियते--पाठहचैव विशेष्यते, कलाद्यइच. निवर्त्यन्त । 
कं पुनरेकेन यत्नेनोमय लभ्यम्‌। लभ्यमित्याह। कथम्‌। छिगता अपि 
द्ेतवो भवन्ति | तद्यथा आज्नाइच सिक्ताः पितरइच 8002 । तथा 
वाक्यानि दविष्ठानि भवन्ति--इ्वेतो घावति, अछस्बुंसानां यातेति | 

अथवा इदं. तावद्य॑ प्रष्ठ्यः --क्वेमे संब्॒तादयः श्रूयेरन्निति। 
आगमेषु॥ आगमाः शुद्धाः पव्यन्त | विकारेषु तहिं। विकारा अपि शुद्धाः 
पव्यन्ते । प्रत्ययेषु तर्हिं। प्रत्यया अपि शुद्धाः पठ्यन्ते। चातुषु तह । 
धातवोपि झुद्धाः पव्यन्ते । प्रातिपद्केषु तरहिं। प्रातिपद्कान्यपि शुद्धानि . 


वि 200४2 कक लि मिस धिएिए: 
किए जाते हैं--पाठ भी विशिष्ट होता है (इस-इस आलुपूर्वी-विशेष वाले गगे आदि 


प्रातिपद्को से यज॒ भ्रत्यय हो औरों से न हो) और कल आदि दोष भी निवृत्त किए 
जाते हैं । । 

पर क्या एक ही यत्न से दो फलों की प्राप्ति हो सकती है ? 

हाँ, हो सकती है । 

केसे 

कुछ द्वेतु ऐसे होते हैं जो दो प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं । (जैसे जब आम्रवुक्ष 
के मूल में बैठा हुआ मनुष्य पितृतर्पण करता है तो) आमों का सिंचन भी हो जाता है 
और पितरों की तृप्ति भी। इसी प्रकार वाक्य भी इृथर्थक होते हैं--खेतो धावंति 
इस वाक्य के दो अयथ हें--कुत्ता यक्षं से दौड़ता है, इवेत गुणवाछा दौड़ता है। 
अल्म्बुसानां याता इस वाक्य के भी दो अथ हँ--अलम्बुस नामक देश को जानेवाला, 
बु्सों को प्राप्त करन वाछा समय है। 

अथवा इससे (आदक्ृत्युपदेश से संबृतादि दोषों की प्रसक्ति वतानेवाले से) हम 
पूछते हैं कि ये संबृतादि कहां सुने जा सकते हैं। यदि कह्दो आगमों में । आगस तो 
(आचाये ने) शुद्ध पढ़े हैं। तो विकारों (आदेशों) से सही। विकार (आदेश) भी 
शुद्ध पढ़े हैं । तो प्रत्ययों में । प्रत्यय सी झुद्ध पढ़े हैं । तो धातुओं में । धातु भी झुछ 
पढ़े हैं । तो प्रातिपद्का में । प्रातिपदिक भी छुद्ध पढ़े हैं । तो फिर जिन प्रातिपदिकों 


(बिच्छू के विष से डरे हुए को सांप ने डसा) यह्‌ न्याय लागू होता है । 


१. गये आदि गण-पठित प्रातिपदिकों के अकारादि तो आचार्य के उच्चारण से 


दोष-आज््य ही हैं, अपठित प्रातिपदिकों के अकारादि भी ऐसे ही शुद्ध जानने चाहियें, यह 


अभिप्राय है। 
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- प्रथम आहिक जप 


पव्यन्ते। यानि तहाग्रहणानि प्रातिपद्कानि। ए्तेषामपि स्वरवर्णाजपूर्वी- 
शानार्थ उपदेशः कर्तव्य । शहः षष इति मा भूत्‌। पलाशः पलाष इति 
मा भूत्‌। मश्चकों मज्क इति मा भूत्‌। 

आगमाइच विकाराइच प्रत्यया: सह घधातुमिः | 

उच्चायेन्ते ततस्तेषु नेमे प्राप्त कलादयः ॥ 


इति. प्रथम पस्पशाहिकम्‌ ॥| 


++5८८++-+-+२--_ ० अप पड वजन अप त समय मिमियिसयी 
क्रा विधिवाक्यों में उद्देश नहीं किया है (उनमें)। उनका भी स्वर और वणाजुपूर्वी 
के ज्ञान के लिए सडप्रह इथ् है, ताकि शह के स्थान में षघष, पछाश के स्थान में 
पंछाष,- मज्चक के स्थान में मण्जक न हो । 


आगम, आदेश, प्रत्यय और घातु--्रे सभी शुद्ध उच्चारण किए हैं, अतः 
इन कलादि दोषों का प्रसज्ञ ही नहीं ॥ 


यहां पस्पशा नामक प्रथम आहिक समाप्त हुआ । 
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द्वितीय आहिक का संक्षिप्त सार 


इस आहिक के अइ उ ण्‌ ॥१ १.१॥ इस सतत से लेकर झभज ॥१.१.4७ 
इस सूत्र तदाः विभिन्‍न विषयों पर शक्ल समाधान सहित. विचार किया गया ॥ क्रमशः 
प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये हैं-- 

अदहडण 

१. प्रक्रिया दशा में अकार विद्वत है यह अ अ (८४॥६४) सूत्र से ज्ञापित करके 

विद्वतोपदेश के प्रयोजन बताये हैं। दे 

२. अस्य. च्वो इत्यादि अलृबृत्तिनिदेशों के अकार को सबंत्र एक मान कर अप, 

सिद्ध किया है। 

३, अकार को एक मानने में प्राप्त दोषों का समाधान किया है। फिर व्यक्ति- 
पक्त में अकार की भिन्‍नता दिखा कर आकतिपक्ष में सत्र एक अकार सिद्ध किया है। 

छूकारोपदेश का प्रयोजन बताकर वार्तिककार ने छूकार का खण्डन कर दिया है। 
किन्तु भाष्यकार न अशक्तिजानुकरणार्थ लूकारोपदेश को माना है। 

एजोड,ऐजओच 

१, एत्‌ ओोत्‌ ढ, ऐत्‌ औत च्‌ इस प्रकार तपरनिर्देशयुक्त सूजन्यास का खण्डन 
करके ए ओ छ , ऐ औ च्‌ यही न्यास निदोंष सिद्ध किया है। ; 

२. वर्ण ग्रहण में वर्गैकदेशों का अ्रहण नहीं होता यह सिद्ध करते हुए उस पक्ष 
में प्राप्त दोषों का समाधान किया है । 

हयवरेंद्‌ ; 

१. ह य व र ट्‌ और हल यहां हकार के दो बार उपदेश का प्रयोजन बताकर 
हय व र ट्‌ इस न्यास को निदोष सिद्ध किया हैं। साथ ही ह र॒य व द्‌ इस न्यास में 
दिए गए दोषों का समाधान भी कर दिया है। 

२, अयोगवाहों का लक्षण तथा उदाहरण देंकर उनके पाठ का प्रयोजन बताया है। 

३, वर्णों की अथवत्ता और अनथकता पर विचार करते हुए धातु-प्रातिपद्क- 
प्रत्ययनिपातस्थ वर्णों को अर्थवान्‌ सिद्ध किया है। 

४० प्रत्याहारों में अनुबन्धों का ग्रहण नहीं होता यह बताकर अणुदित्सून्न में , 
अण्‌ ग्रहण का प्रयोजन बताया है। 

ल्णु 
अइ उ ण्‌ और ल ण॒ में दो वार णकार अनुबन्ध लगाने का श्रयोजन बताते 
हुए व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनंद्दि सन्देहादलक्षणम्‌ यह परिभाषा ज्ञापित की है । 
'जमलणनस्‌,झभमन्‌ 
अमछणन मू्‌ में मकार अनुबन्ध का खण्डन किया है। अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति 
* दिखा कर उसका अथ किग्रा है। साथ ही अक्षर समाम्नाय के ज्ञान से स्वगेप्राप्ति रूप 
फल का निर्देश भी किया है ४ 
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अथ द्वितीयाहिकम्त्‌ 
अइउण्‌॥१॥ 
अकारस्य विवृतोपदेश आकारम्रहणार्थ: ॥१॥ 


अकारस्य विज्वृतोपदेशः कर्तव्यः । कि प्रयोजनम | आकारसहणार्थ: । 
अकारः सवर्णप्रहणेनाकारमपि यथा ग्रहणीयात्‌ । कि च कारण न ग्रहूणीयात्‌। 
विवारभेदात्‌ । किम्रुच्यते विवारभेदादिति, न पुनः कालभेदाद॒पि । यथेव 
हाय विवारभिन्नः, एवं कालभिन्नोपि | सत्यमेव तत्‌। वक्ष्यति--तुल्यास्य- 


प्रयत्न सचर्णम्‌ इत्यच्रास्यग्रहणस्य प्रयोजनम---आस्ये येषां तुल्यो देशः प्रयत्न 


अइउण्‌॥१॥ | 

(वा० ) अकार विद्वुत उपदेश करना चाहिये, आकार के ग्रहण के लिये। 

अकार का विद्वत उपदेश करना चाहिये। क्या प्रयोजन है ? आकार के 
अहण (बोधन) के लिय । ताकि अकार अपने सवणे के अ्रहणद्वारा आकार का भी अहदण 
कराये । क्‍या कारण है कि ग्रहण नहीं करायेगा ? विद्वत-पअयत्न रूप भेद से। विद्वत- 
प्रयत्न-भद्‌ से--ऐसा क्यों कहते हो, कालभेद से भी--ऐसा क्यो नहीं कह्दत ? जैसे 
यद्द आकार विंवृत होने से मिन्‍न है वैसे ही काछ से (द्विमात्रिक होने से) भी भिन्न है। 
ठीक है, पर आचार तुल्यास्यप्रयल॑ सवर्णम्‌ इस सूत्र में आस्य-प्रहण का प्रयोजन बताते 
हुए कंगे--जिनके आस्य ( सुख ) में स्थान और प्रयत्न समान हैं वे ( आपस में ) 
सवणसंज्ञक होते हैं । कार तो ज्ञास्य से बाहर है। अतः काल-मेद होते हुए भी 
अकार आकार का ग्रहण करा देगा, पर विश्वतरूप प्रयत्नमेद्‌ के कारण नहीं करा सकेगा। 


१. यहां अइ उ आदि वर्णो के अर्थवान्‌ होने पर भी अ्थंवत्ता की विवक्षा न 


होने से उन से परे सु आदि विभक्ति की उत्पत्ति नहीं की गई है। आदुगुणः आदि अचु 
सन्धि भी इसी लिये नहीं होती कि वर्णोपदेशकाल में अभी अच्‌ आदि संज्ञाओं की निष्पत्ति 
नहीं हुई । जब तक पहले पथक्‌ २ वर्ण नहीं पढ़े जायेंगे तब तक अच आदि प्रत्याहार 
कैसे बनेंगे ? और जब तक अजादि प्रत्याहार नहीं बन जाते तब तक आदूगुणः आदि की 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । * 

२. अकार लोक में संब्रत ही है, पर शात्र प्रक्रिया में जब तक इसे विद्वत न 
माना जाय, काम नहीं चल सकता | श्रयलमेद के. कारण अ और आ की सवणे संज्ञा 
न होगी, और इस लिये । अणुदित्सवर्णस्थ चाप्रत्ययः ( १॥१॥६९ ) इस ग्रहणक शात्र 


की प्रवृत्ति न होने से अस्य च्वौ ( »४॥३२ ) इत्यादि में अ से आ का ग्रहण (बोध) 


नहीं होगा । जिससे गज्जी भवति इत्यादि रूप की सिद्धि न होगी । 
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है #ऑफकाण्कह कक हे 


७्छ व्याकरणमहाभाष्य 


ते सवर्णसंज्ञा भवन्‍्तीति | बाह्यइच पुनरास्यात्काऊः | तेन स्यादेव काल- 


. भिन्नस्य अहणम्‌ , न पुनर्विवारभिज्नस्य । 


कि पुनरिद्‌ विद्वतस्योपद्र्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते, आहो- 
स्वित्संवृतस्योपद्द्यमानस्य विववतोपदेशश्योद्यते । विद्वतस्योपद्रियमानस्य 
प्रयोजनमन्वाख्यायते । कंथ ज्ञायते। यद्यम-अ अ इरतिं इत्यकारस्य 
. विद्ृतस्य संद्वुतताप्रत्यापत्ति शास्ति । ६४: 
नैतद्स्ति ज्ञापकम्‌। अस्ति ह्न्यदेतस्य बचने प्रयोजनम्‌ । 
किम्‌। अतिखरट्वः, अतिमाल इत्यत्रान्तयतो विद्यतस्य विद्वतः प्राप्नोति, 
नी कक कील कल पक 33:20: 7 7 -7--“ 77: ए्:्टफाफ्झा झा 77 


यहाँ (इस वार्तिक में) क्या समझा जाय--क्षया किये हुए विश्वतोचारण का प्रयोजन 
बताया जा रहा है अथवा संबृतोच्चारण के स्थान में विद्त्तोच्वारण करना चाहिये यद्द 
कद्दा जा रहा है ? किये हुए विवृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रद्द है। यह कैसे 
जाना जाय ? इससे कि आचाये (शास्त्र के अन्त में ) अ अ इति सूत्र के द्वारा 
बिबृत अकार को पुनः संदृत गुण की प्राप्ति का विधान करते हैं। 

यह कोई इस बात का ज्ञापक नहीं। अ अ इति इस वचन का कोई और 
प्रयोजन है । 

क्या! ५ 

अतिखट्वः, अतिमालः यहाँ सदशतम आदेश विवृुत के स्थान में विवृत प्राप्त 

१. काल के विषय में कई मत हैं, पर मुख्य दो हैं-- 

(१) क्रिया ही काल है। 


(२) किया से अतिरिक्त क्षण समूह काल है। किसी वस्तु के अन्दर होनेवाली 
क्रिया को दूसरी वस्तु की क्रिया परिच्छिन्न करती है। यहां दूसरी बाह्य वस्तु की अपेक्षा 


करने से काल को बाझ कहा गया है । जैसे निमेष आदि क्रिया के भेद से मात्रा आदि काल 


कहा जाता है। 

अथवा नाभि प्रदेश में ही किए गए विशिष्ट प्रयत्न (वायु-की अल्पता, अधिकता) 
से हस्व, दीष रूप काछ की अभिव्यक्ति होने से और नाभि आस्य (मुख ) से बाह्म है इस 
कारण से भी काल को बाह्य कहा है। 

२. यह अष्टाध्यायी का अन्तिम सूत्र है। इसमें प्रथम अ उद्देश्य है और 
द्वितीय विधिय है। अर्थ यह है कि अभी तक प्रक्रिया (प्रयोग साधना) के निमित्त इस 
अध्धध्यायी शास्त्र में जो हस्व अ विद्वत माना गया था, वह प्रयोग-इशा में स्वज्न संदत 
होता है ऐसा समझना चाहिए। इसी लिए पूव॑ के विश्वत होने से और उससे उत्तरवर्ती 
द्वितीय अ के संब॒त होने से प्रयत्नमेद के कारण सवणे दीधे एकादेश नहीं हुआ। 
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| 


द्वितीय भाहिक ८ ण्प 


संच्रतः स्यादित्यिवमर्था प्रत्यापत्तिः' । नेतद्स्ति। नेव छोके न च वेदे5कारो 
विद्वतोस्ति। कस्तहिं। संचृतः। योस्ति स भविष्यति। तदेतत्प्रत्यापत्तिवचने 
ज्ञापकमेव भविष्यति विद्यतस्योपद्श्यिमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायत इति 
कः पुनरत्र विशेष:। विद्वुतस्योपद्श्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायेत, 
संच्तस्योपद्र्यम(नस्य वा विव्वतोपदेशइचोथ्रेतेति। न खलु कदिच- 
दिशेष;। आ(होपुरुषिकाम/त' तु। भवानाह--संद्वतस्योपद्र्यमानस्य 
विद्वतोपदेशइचोद्यत इति। व तु ब्रूमो-विद्धतस्योपद्श्यमानस्य प्रयो- 
जनमन्वाख्यायत इति। 


होता है, संबृत हो, अतः आचाये ने प्रत्यापत्ति का विधान किया दे । नहीं, ऐसा 


नहर । न तो छोक में और न ही बेद में अकार कहीं विद्वत है। 

तो कैसा ! 

संबृत । जो है वही तो (आददेशरूप में) होगा । 

इसलिए यह अ अ इति रूप प्रत्यापत्ति का शासन इस बात का ज्ञापक ही 
रहेगा कि किए गए विश्वतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है। 

इसमें क्या भेद है--किए गए विश्वतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा दै ऐसा 
मानें अथवा संबृतोच्चारण किए गए के स्थान में विश्तोच्चारण करना चाहिए, ऐसा ! 

कुछ भी भेद नहीं। अभिमानमात्र है। आप कहते दँ--किए गए संइतोच्चारण 
के स्थान में विद्वतोच्चारण करना चाहिए, हम कहते हैं--किए गए विवृत्तोच्चारण 
का प्रयोजन बताया जा रहा दै । 


है; 0 63/20/0000: फ40/20::: “4 2: कक 3:70 
१. ज्ञापक का खण्डन करने के लिए कहते हैं कि इस अ अ रूप श्रत्यापत्ति का 


और भ्रयोजन है और प्रयोजन रहते ज्ञापक होता नहीं । श्रयोजन यह है कि अतिखदूवः 
आदि प्रयोगों में जहां गोस्त्रियोरुपसभेनस्य (१२।४८) से दीध आकार को हस्व होता है 
वहां वह हस्व संइत हो, स्थानी आ के विद्वत होने से आन्तरतम्य (सदशतम होने से) 
उसके स्थान में हस्व अ विश्वत न हो जाय । अतः अकार का आचार्य ने विद्वत-गुण-युक्त 
उपदेश किया है इसमें कोई ज्ञापक नहीं। यदि कहो कि अकार के विद्त उपदेश के 
बिना अकार और आकार का सावर्ण्य न होने से आकाद के अचू न होने पर अतिखदूबः 
के आकार को हस्व प्राप्त ही नहीं (इसलिए आचार्य ने अकार का विद्वतोपदेश किया है 
ऐसा मानना होगा) तो इसका उत्तर यह है--उदीचामातः स्थाने यकपूबोयाः (जश४ ६) 
इस ज्ञापक से सिद्ध होता है कि आकार को भी हस्व होता है। क्योंकि उदीचामातः० यह 
सूत्र आकार के स्थान में हुए हस्व अकार को इत्व विकल्प करता है। | 

२. अदो अहं पुरुष इत्यद्रोपुरुषः। मयूरव्यंसकादि समासः। तस्य भाव आहदो- 
पुरुषिका । मनोज्ञादि होने से बुजु | अथे--अहंकार। न्‍ ; 
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तस्य विवृतोपदेशादन्यत्रापि' विद्वतोपदेशः सवर्णप्रहृणा्थ: ॥२॥ 


तस्थैतस्याक्षस्समाम्नायिकस्य विद्वतोपदेशादन्यत्रापि विद्वतोपदेशः 
कर्व्यः । क्वाउन्यत्र । घातुप्रातिपद्किप्रत्ययनिपातस्थस्य । कि प्रयोजनम्‌। 
सर्णअरहणार्थः। आशक्षरसमाम्नायिकेनाउस्य अहर्ण यथा स्यात्‌। किच 
कारणं न स्यात्‌। विवास्मेदादेव। आचार्यप्रवृत्तिशापयति--भवत्यक्षर- 
समाम्नायिकेन धतत्वादिस्थस्य प्रहणमिति | यदयम्‌---अकः संवर्ण दीर्घः 
इति प्रत्याहारेषको' ग्रहण करोति | कथ्थ कृत्वा ज्ञापकम्‌ | न हि दयोराक्षर- 
समास्नायिकयोर्युगपत्समवस्थानमस्ति । नेतद्स्ति ज्ञापकम्‌ | 4 


..._(वा० ) इस अकार का यहां ( प्रत्याहार सूत्र में ) विद्॒तोपदेश से अन्यत्र भी 
विबृतोपदेश करना चाहिए, सव्ण अहण के लिए । े 
इस अकार का जैसे अक्षरसमाम्नाय में विवृतोच्चारण किया है वैसे ही अन्यत्र 
भी करना चाहिये। ४ 


अन्यत्र कहाँ ! उठ 

धातु, प्रातिपद्क, ग्रत्यय तथा निपात में श्रूयमाण अकार का । 

क्या प्रयोजन ! 

सवणे अहण के लिये । 

अक्षर समाम्नाय वाला अकार इस दूसरे अकार का ग्रहण करा सके। 

किस कारण ग्रहण नहीं करा सकता ! 

विवृत्तरूप प्रयत्न भेदसे | 

। आचाये का व्यवहार ज्ञापन करता है कि अक्षरसमाम्नाय वाला ( विद्वत ) 
अकार धातु आदि में वर्तमान ( संबृत ) अकार का ग़हण कराता ही है। क्योंकि 
आचार अकः सवर्ण दीधः इस सूत्र में प्रत्याहार के रूप में अक्‌ का अ्हण करता है। 

यह कैसे ज्ञापक बनता है ! । 
अक्षर-समास्नाय-स्थित दो अकारों की एक ही काल में सह-स्थिति का 
सभव नहीं। 
* यह कोई ज्ञापक नहीं। 

१. अन्यत्र धातु आदि में। पढ़े हुए धातु आदि का अकार जो कि (व्यक्ति पक्ष 
में उच्चारण-उच्चारण में वरणभेद होने से) अक्षरसाम्नाय वाले अकार से भिन्न है, उसके 
विषय में भी विद्वतत्व की प्रतिज्ञा करनी चाहिये, क्योंकि वह आचार्य ने संब्रत ही पढ़ा है । 

. २. अक्षर समाम्नाय के अकार का विद्वतोपदेश होने पर भी ( व्यक्तिपक्ष में ) 
. त्दूमिन्न प्रयोगस्थ अ तो संब्रत ही रहा, श्रयत्न-मेद के कारण अक्षरसमाम्नायस्थ 
झ इसका ग्रहण न करा सकेगा, सा इसे भी कार्याथ विद्वत करना चाहिए। इस पर 
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अस्ति ह्ायन्यदेतस्थ बचने प्रयोजनम्‌। किम्‌। यस्याक्षरसमाम्नायिकन 
ग्रहणम्रस्ति तद्थमेतत्स्यात्‌-खद्वाइ४ढकम्‌, माला5ड5ढकमिति | सति 
प्रयोजने न ज्ञापक भवति। तस्माहविश्वतोपदेशः कर्तव्यः। क एप यत्नश्रोद्यते 
विश्वतोपदेशो नाम । विद्वुतो वोपद्श्यित संत्ततो वा। को न्वत्र विशेषः | 
सर॒ एव सर्व एवमर्थों यत्मः क्रियते-यान्येतानि प्रातिपद्किान्यग्रहणानि 
तेषामेतेना भ्युपायेनोपदेशइ्चोद्यते, तद्‌ गुरु भवति.। तस्माद्‌ वक्तव्य धात्वा- 
द्स्थिइ्च विद्वत इति । 

दौपप्छुतवचने च संबृतनिवृत्त्ययं: || ३ ॥ 


इस ( अकः सवर्णे दीघेः ) वचन में अक्‌ अहण का कोई और प्रयोजन है। 

क्‍या 

जिस ( आ ) का इस अक्षर-समाम्नाय वाले हस्व ( विद्यत )अ से ( सबर्णता 
के कारण) ग्रहण होता है उसके लिये यह अक्‌ म्रहण चरिताथ है। (जैसे) खट्वाढकम्‌, 
मालाढकम्‌ ( यहाँ खट्वा आढकम्‌, माछा आढकम्‌ दो ( विवृत अत एव सवण ) भाकारों 


: के स्थान में सवर्ण दी एकादेश हुआ )। जब प्रयोजन सिद्ध होता हो, तो ज्ञापक 


नहीं बनता । इस लिये धातु आदि में का अकार विवृतोच्चारण करना चाहिये । 
विवृत उच्चारण करना चाहिये इसमें वार्तिककार का क्या अभिप्राय है ? 
सूत्र अथवा गणों में पढ़े हुए धातु आदि में आये हुए सभी अवर्णों को आचाये 
पाणिनि विवुत पढ़ देंगे, विवृुत पढ़ें अथवा संवृत्, प्रयास का तारतम्य डुछ भी न होने से 
गौरव-छाघव कुछ भी नहीं । सो यह यत्न इस लिये किया जा रहा है कि जिन शश, 
पलाश, मन्लक आदि प्रातिपदिकों को किसी सून्न व गण में नहीं पढ़ा है उनके भी 


« अकार का इस उपाय से विदुत उच्चारण विधान किया जा रहा है, अन्यथा स्व॒तन्त्र 


रूप से एथक्‌-एथक्‌ उनका उच्चारण करने से गौरव होता। इस लिये ( छाधव के लिये ) 
धातु आदि में के अकार का विवृत उच्चारण करना चाहिये ऐसा बचन अपेक्षित न] 

( बा० ) दीध॑ और प्छत ( आदेश ) विधान में भी संवृत की निवृत्ति के 
लिय घातु आदि में वर्तमान अ का विवृत डपदेश करना चाहिये । 


कफ 5 25 टन नननननननई 
कहते हैं कि एक लौकिक प्रयोग में एक साथ दो तो क्या एक भी अक्षर समाम्नायस्थ 


अ दुर्लभ है, पर आचाये ने अकः सबर्ण दीपः .( ६॥१॥१०१ ) सून्न में अ से प्रारम्भ 
करके अक्‌ प्रत्याहार पढ़ा है। अक्‌ का अ अक्षरसमाम्नायस्थ # है, ककार रूप चिह्न के 
होने से, सो यह प्रतिज्ञा से विद्वत है । इसका धात्वादिस्थ अ सवर्ण तभी हो सकता है जब 
कि वह भी इसी प्रकार विश्वत हो । यदि वह आचार्य को विश्वत अभिप्रेत नहीं था, तो अकू 
प्रत्याह्ार के स्थान में इक्‌ प्रत्याह्ार पढ़ते ८ 
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दीर्घप्लुतवचने च संच्रतनिद्वत्त्यर्थों विद्वतोपदेशः क॒तंव्यः ॥ दीर्घ- 
प्छुतो संचृती मा भूतामिति। बुक्षाभ्याम्‌ , देवदत्ता ३े इति। नेच लछोके न च 
बेदे दीर्घप्लुती संच्॒ता स्तः । को तरहिं । विद्वुती | यौ स्तस्ती मविष्यतः । 

स्थानी ग्रकत्पयेदेतावनुस्वारों यथा यणम्‌ द 

संत्व॒तः स्थानी संच्ुती दीर्घप्छुती प्रकल्पयेत्‌। अनुस्वारो यथा यणम्‌। 
तद्यथा- सेय्यन्ता, सँव्वत्सरः, यँललोकम्‌, तैल्‍लोकम इति | अज्ुस्वारः 
स्थानी यणमजुनासिक प्रकल्पयति । विषम उपन्यासः। युक्ते यत्सतस्तत्न 
प्रकछत्तिभवति | सन्ति हि यणः सानुनासिका निरतुनासिकाइच | दीर्घप्लुतो 
पुनर्नैंव छोके नैव च वेदे संब्रतौ सतः। कौ तरहिं। विद्वतो। यौ स्तस्तो 
भविष्यतः । एवमपि कुत एतत्--तुल्यस्थानौ प्रयत्नभिन्नौ भविष्यतः, न 
पुनस्तुल्यप्रयत्नौ स्थानभित्नौ स्याताम्‌, ईकार ऊकारो वेति । वक््यति-- 
स्थानेन्तरतम इत्यत्न स्थाने इत्यज्ञुवरतमाने पुनः स्थानेग्नहणस्य प्रयोजन 
यत्रानेकविधमालतर्य तत्न-स्थानत एवान्तर्य बल्लीयो भवतीति । 


इस लिये कि ( हस्त्र अ के स्थान में ) किये हुए दीघे और प्छुत कहीं संबृत 
न हो जाँय । वृक्षाभ्याम्‌ ( वृक्ष भ्याम्‌ ), देवदत्ता ३ ( देवदत्त ३ )। ( परन्तु यह 
कोई प्रयोजन नहीं ) क्योंकि न लोक में और नहीं वेद में दीघे और प्छुत संबृत होते 
हैं। तो केसे होते हैं ? विवृत । जैसे होते हैं वैसे भादिष्ट होंगे। > 

पर संबृत स्थानी अपने सदृश संब्ृत दीधघ॑ और प्छुत की कल्पना कर छेगा, 
जैसे अनुस्त्ररा अपने सदश अनुनासिक यण्‌ की। जैसे--सैंय्यन्ता ( संयन्ता ), 
” सँव्वत्सरः ( संव॒त्सरः ), यैललोकम्‌ ( ये छोकम्‌ ), तैल्‍लोकम्‌ ( ते छोकम्‌ ) इत्यादि में 
: अजुस्वार ( जो अनुनासिक के स्थान में हुआ है ) अपने स्थान में अनुनासिक यण 
(य व छ ) की कल्पना करता है। यह दृष्टान्त ठीक नहीं। जो विद्यमान ( सिद्ध ) है 
उसकी कल्पना तो युक्त है । यण्‌ (य व छ--दोनों ) प्रकार के असिद्ध हैं, पर दीघ व 
प्छुत कहीं भी सेबृत नहीं, न लोक में, न वेद में । ठो कैसे हैं ? 

विवृत । 
जेसे हैं वैसे होंगे। स्का 
ऐसा होने पर भी यद्द क्योंकर है कि हस्त्र (संवृत) अ के स्थान में तुल्य स्थान (कण्ठय) 
पर भिन्न-प्रयत्ञ वाले ( अथोत्‌ विवृत ) दीघे और प्छुत आकार तो होते हैं, तुल्य प्रयत् 
वाले पर भिन्न-स्थान वाले इंकार अथवा ऊकार नहीं ? ( उत्तर )-- > 

स्थानन्तरतम्तः इस सूत्र में आाचाये कददेगे--स्थाने पद की ( षष्ठी स्थाने योगा 
इस सूत्र से ) अजुबृत्ति आने पर भी फिर स्थाने ग्रहण का . प्रयोजन यह है कि जहाँ 


१. य्वृत्तः संबृता अन्यत्राभवसास्नः यह वचन किन्हीं सामग आचार्यों का है। 
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तत्रानुवृत्तिनिदेश सवर्णाग्रहणमनण्त्वात्‌ ॥ 
तत्नाजुबेत्तिनिर्देशे सवर्णानां अहणं न प्राप्नोति अस्य च्वो, यस्येति 
च। कि कारणम्‌ अनण्त्वोत्त्‌। न झ्ेतेषणः, येज्चुब॒त्तो । के तहिं। ये5क्षर- 
समास्नाय उपदिरहियन्ते । 
एकत्वादकारस्य सिद्धमे ॥ 
एको5यमकारो यश्चाक्षरसमास्नाये यश्चाजुब॒त्तो, यर्च धात्वादिस्थः । 
अनुबन्धसझ्टरस्तु ॥ 
नाना प्रकार का सादश्य हो वहां स्थान-कृत साइइय बलवत्तर होता है । 

(वा० ) तो भी साक्षात्‌ शास्त्र-प्रवत्ति के अनुकूछ सूत्र-निर्देश ( अथोत्‌ 
प्रत्याहर-रहित ) में सवण का ग्रहण नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह निर्देश, अण नहीं । 
जैसे, अस्य च्वौ सूत्र में निर्दिट इ अ से सब॒र्ण दीधे ई और आ का ग्रहण न हो सकेगा, 
तथा यस्येति च सूत्र में निर्दिष्ट ३ अ से सवर्ण दीधे ई और आ का अद्ण न हो सकेगा | 
इन सूत्रों में उच्चारण किए हुए अ, इ अणु नहीं। अण्‌ से अक्षर-समाम्नाय में उपदिध अ 
इ उ इत्यादि का अहण होता है। ह 
( वा० ) अकार के एक होने से इष्ट सिद्धि हो जाएगी (अर्थात्‌ उक्तदोष नहीं 
आएगा) । । 

/ जो अकार अक्षर समास्नाय में है, जो प्रत्याहार-रद्दित सूत्रनिर्देश में, जो धातु 
आदि में है, वह सब एक ही हैं । 

( वा० ) पर ऐसा होने से अजुबन्ध-सहूर प्राप्त होता है। 


उनके मत में ईकार ऊकार भी संब्॒तं प्रयत्न वाले होते हैं। इस लिए संद्रत अकार के 
स्थान में संब्ृत ईकार ऊकार प्राप्त होते हैं । जैस संब्रत अकार के स्थान में तुल्य स्थान 
वाले भिन्न प्रयत्न वाले दीघे प्छृत अकार प्राप्त होते हैं वैसे तुल्य प्रयत्न वाले भिन्‍न 
स्थानवाले ईकार ऊकार क्यों न हो जावें यह प्रइन है ॥ 

१. अनुबृत्तिनिर्देश: -- दृत्तिमजुगत इत्यनुद्गत्तिः। अत्यादयः क्रान्ताशर्थे 
द्वितीयया इससे प्रादिसमास, अजुबृत्तिरचासौ निर्देशइच -अजुबृत्तिनिर्देशः। शत्ति 
शास्त्रप्रवृत्ति, उसके अनुकूल निर्देश, जहां प्रत्याहार का आभ्रयण न करके वर्णों का लक्ष्य- 
संस्कार के लिए सीधा उच्चारण है, जैसे अस्य च्वौ (ज४३२) में अर का।__ 

२. अस्य च्वौ-- इस में जो अ पढ़ा है यह अण्‌ नहीं, जैसे आ अण्‌ नहीं वैसे 
ही अ भी नहीं, क्यों प्रति उच्चारण में वर्णमेद होता है ऐसा व्यक्तिपक्ष में माना जाता 
है। प्रत्याद्वरस्थ क्‌ ( जैसे अक्‌ में, ण्‌॒ जैसे अण्‌ में ) आदि से अक्षरसमाम्नायस्थ अ का 
अनुमान हो जाता है, पर अस्य च्वो में तो वैसा चिह नहीं है। 

३. अकार, इकार आदि नित्य व्यक्तियां हैं, एक हीअ व्यण्जक-चनि-भेद से 
भिन्न सा भासता है, जैसे एक ही मुख आदि खज्न, तैल, आदर (दपणे) में अतिब्रिम्बमद 
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६० व्याकरणमहाभाष्य 
अजुबन्धसंकरस्तु प्राप्नोति। कर्मण्यण्‌ आतो5$जुपसर्ग कः, इति : 
: क्रेडपि णिल्छृत प्राप्नोति | 
॥ एकाजनेकाज्महणेषु चानुपपत्तिः ॥ 
एकाजनेकाज्य्रहणेषु चाज्ुपपत्तिमवति। तत् को दोषः। किरिणा गिरि- 
णेत्येकाज्लक्षणमन्तोदात्तत्व॑ प्राप्नोति । इदद च घटेन तरति घाटेक इति 
द्यज्लक्षणष्ठन्‌ न प्राप्तोति । 
द्रब्यवच्चोपचाराः || 
द्रृव्यवच्चोपचाराः प्राप्ठुवन्ति। तद्यथा द्रब्येण नैकेन घटेनानेको 
युगपत्कार्य करोति | एवमिममकारं नानेको युगपदुच्चारयेत्‌ । 
* विषयेण' तु नानालिब्डकरणासिद्धम ॥ 


अरथाव्‌ अ के एक होने से एक अनुबन्ध के कार्य के साथ साथ दूसरे अनुबन्ध 
के निमित्त से कार्योन्‍्तर भी प्रसक्त होता है, जैसे क प्रत्यय का अ और अण  प्रत्यय 
का अ यदि एक ही है.तो आतोनुपसग कः, की प्रवृत्ति होने पर गोद रूप बनेगा और 
स्त्रीत्वविवक्षा में डीप्‌ होगा नकि ठाप्‌, कारण कि क का अ॒इसत्संज्ञक णकार बाला 
भी है ऐसा समझा जाएगा। इतना ही नहीं णित्त के कारण आतो युक्‌ू-से युक्‌ 
आगम भी प्राप्त होता है। - 

( वा० ) जिन सूत्र में एकाच्‌ अनेकाच का--निमित्त रूप से अहण किया है 
उनमें इृष्ट रूप की असिद्धि रहेगी। 

इससे यह दोष आयगा कि किरिणा, गिरिणा यहां एकाच्‌ हो जाने से विभक्ति 
अन्तोदात्त हो जाएगी और घंटेन तरति घटिकः यह रूप न बन सकेगा, कारण कि 
ठन्‌ प्रत्यय दृवच्क से विधान किया है, पर यहां अ व्यक्ति के एकत्व के कारण घट 
शब्द एकाच हो जाएगा । 

(वा० ) अकार के साथ द्वव्य का-सा व्यवहार प्राप्त होता है। जैसे द्वव्यों के - 
विषय में ऐसा हैकि अनेक छोग एक ही घट से एक ही समय में कार्य नहीं करते । इसी 
तरह अनेक छोग इस एक अकार को एक साथ उच्चारण न कर सकेंगे । 

( वा० ) विषय विषय में जो आचाये अकार के साथ मिन्‍न-मिन्‍न लिझ्ञ 


से नाना भासता है। अतः सब क्ष अण्‌ ही, है। अतः सर्वत्र अरहणक शास्त्र (अणुद्त्सवर्णस्य 
चाप्रत्ययः) की प्रश्नत्ति होगी । यह व्यक्ति-स्फोट वादी सिद्धान्त्येक्रेशी का मत है । 

१. वार्तिककार ने विषयत्व-रूप सामान्य कों लेकर और अधिकरणत्व के स्थान 
में करणत्व की विवक्षा कर विषयेण यह तृतीया-एक वचन का प्रयोग किया है, भाष्यकार 
विपय-भद को दृष्टि में रखकर अधिकरणता का बोध कराने के लिए विषये-ऐसा, प्रयोग 
करते हर | 5 ४ 
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द्वितीय आदिक ६१ 


यद्य॑ विषये विषये नानालिड्रमकारं करोति-कर्मण्यण, आतोहुप- 
सर्ग कः, इति तेन शञायते नाजुबन्धसड्ूरोस्तीति | यदि हि स्यान्नानालिज्ञ- 
करणमनर्थक स्यात्‌ । एकमेवाय॑ सर्वगुणमुच्चार्येत्‌। नेतद्स्ति शञापकम्‌। 
इत्संज्ञाप्रक्लप्त्यर्थमेतत्स्यात्‌ । न हायमजुवन्धेः शल्यकवच्छक्य उपचेतुम्‌। 
इत्संज्ायां हि दोषः स्थात्‌॥। आयस्य हि दयोरित्संशा स्यात्‌। कयोः। 
आय्यन्तयोः । एवं तहिं-- 

विषयेण तु पुनर्लिज्नकरणात्सिद्धम ॥ 

यद्य॑ विषये विषये पुनर्लिज्ञमकारं करोति--श्राग्दीव्यतो 5 ण्‌, शिवादि- 
भ्योण इंति। तेन ज्ञायते नाजुबन्धसह्ूरोस्तीति। यदि हि स्यात्पुनार्लिज्ञ- 
करणमनर्थक॑ स्थात्‌ । “ 

अथवा पुनरस्तु 


5 7 30530 पर कील लक पद कसम गज की लिन निननिकी लिन लक मन 
जोड़ता है, जैसे कर्मण्यणु--- इसमें ण्‌ आतोनुपसर्गे कः--इसमें कू, इस से जानते हैं कि 


एक ही स्थल में नानाउचुबन्ध-निमित्तक काययों का साइये नहीं होगा । यदि यह साझये 
हो जाय, तो मिन्‍न-भिन्‍न लिझ्ग लगाना व्यर्थ हो जाए। एक अकार को सभी अजुबन्धों 
सहित पढ़ दे। यद् कोई ज्ञापक नहीं । नानालिज़ो (अनुबन्धों) का लगाना इत्संज्ञा की 
सिद्धि के लिए चरितार्थ रहेगा। एक ही अकार को शल्यक (सेहा जो ऊपर नीचे कांटो 
से ढपां हुआ होता है) की तरह अजुबन्धों से ढांपा नहीं जा सकता, कारण कि इस्संज्ञा 
में दोष आएगा। यत्न करने पर दो की इत्संज्ञा हो सकेगी। आदि और अन्त के हलो 
की । अच्छा तो-- 

(वा०) विषय-विषय में जो आचाये अकार को बार-बार एक ही लिख (अनुबन्ध) 
से युक्त करते हैं, जैसे प्राग्दीब्यतो5णु-- यहां और फिर शिवादिभ्योडण्‌ -- यहां भी, 
इससे जानते हैं. कि अजुबन्ध-संकर नहीं होता । यदि हो तो बार-बार एक ही लिड्र 
को लगाना व्यथे हो जाय । 

अथवा फिर वही पहले पढ़ा हुआ-- 


१. गुण से यहां अनुबन्ध विवक्षित है । अनुवन्ध कार्य करने के लिए आश्रित 
किये जाते हैं, अतः उपकारक होने से गुण शब्द से व्यपदिष्ट किए जाते हैं। सर्वगुणम्‌ - 


' सर्वनुबन्धम्‌। कर्मण्यण न कह कर कर्मणि कण्ट्‌ ऐसा कहें । 


२. आयम्य, यत्न कर। आढू्‌ यम्‌ का अर्थ खींचना, लम्बा करना होता है। यत्न 
करना गौणार्थ है। कण्द्‌ इस अनुवन्ध समुदाय के आदि क्‌ की लशक्कतद्धितें (१।३।८) 
से इत्सेज्ञा हो जायगी, अन्त्य द्‌ की हलन्त्यम्‌ (१॥३॥३) से इत्संज्ञा हो जाएगी, पर वीच 
के ण॒ की तो किसी शास्त्र से इत्सेज्ञा न हो सकेगी । 
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६२ व्याकरणमहाभाष्य 


विषयेण तु मानालिड्डकरणा त्सिद्धम्‌ ॥ 

इत्येव। नज्ु चोक्तम्‌-5त्संज्ञाप्रक्लप्त्यर्थमेतत्स्यादिति | नैष दोषः । 
लोकत एतत्सिद्धम्‌। तद्यथा छोके कश्चिदेव देवद्त्तमाह-- 
इह मुण्डो भव, इह जटिलो भव, इह शिखी भवेति। यल्लिज्ञो यत्ोच्यते 
तल्लिड्रस्तत्नोपतिष्ठत ॥ एबमयमकारो यल्लिज्ञो यत्रोच्यते तल्लिद्गस्तत्नोप- 
स्थास्यते । 

यद्प्युद्यते--एकाजनेकाज्प्रहणेषु चाज्ञुपपत्तिरिति-- 

एकाजनेकाज्प्हणेषु चावृत्तिसंस्यानात्‌ । 

एकाजनेकाज्महणेषु चादृत्तेः संख्यानादनेकाच्त्वं सविष्यति। तद्यथा-- 
सप्तद्श सामिधेन्यो भवन्ति इति न्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌ इत्यावृत्तितः 
सप्तद्शत्व॑ं भवति | एवमिहाप्यावृत्तितो5नेकाच्त्वे भविष्यति। भवेदावृत्तितः 


(वा०) विषयेण तु नाना इत्यादि वार्तिक न्यास ही अनुबन्ध-सझूर-रूप दोष की 
निदत्ति कर देगा । अजी, अभी कहा था कि नाना लिझ्ञे का लगाना इसत्संज्ञा की सिद्धि 
के लिए चरितार्थ रहेगा और ज्ञापक न हो सकेगा। मत हो, इससे कुछ बिंगड़ता नहीं । 
नाना-लि8्ज-हेतुक सक्र का अभाव तो लोक से सिद्ध है। जैसे लोक में कोई देवद्ल् को 

* ऐसे कहता है-- ह 35 
, यहां (संन्यासाश्रम में) मुण्डी हो, यहां (बरह्मचयाश्रम में) जटावान्‌ हो, यहां 
(ग्ृहस्थाभ्रम में) शिखावाछा हो । (एक होता हुआ भी वह देवद॒त्त) जिस चिह्न वाला 
जहां कहा जाता है उस. चिह्ठ वाढा वहां उपस्थित हो जाता है । इसी प्रकार अकार 
भी जिस चिह्नवाला (णित्त्व, कित्त्व, टित्वादि) जहां कहा जाता है उस चिह्वाला वहां 
उपस्थित हो जाएगा। | 

ओर जो कहद्दा गया है कि जिन सूत्रों में एकाच, अनेकाच्‌ का अहण है वहां 
इष्टसिद्धि नहीं होगी, उसका उत्तर यह है-- 

( वा० ) एकाच्‌ अनेकाच्‌ के ग्रहण में आधंत्त द्वारा छब्ध संख्या से 
अनेकाच्त्व हो जायगा। जैसे ( वेद में कहा है) विक्ृतियाग में सत्तरह समिदाधान के 
मन्त्र होते हैं । वस्तुतः वहां तेरह सन्त्र होते हैं, जिनके प्रथथ और अन्तिम मन्त्र को 
तीन बार उच्चारण करके सत्तरह संख्या बन जाती है। इसी प्रकार यहां ( घट 
आदि में ) आवृत्ति से अनेकाच्त्व हो जाएगा, € जिससे दथच से विहित ठन्‌ प्रत्यय 
हो जाएगा और घटिकः यह इष्ट रूप सिद्ध हो जाएगा )। अच्छा आवृत्ति करके 
इश्कार्य सिद्ध हो जाने से दूषण (सूत्र की अव्याप्ति ) का परिहार संभव होने पर भी 
यहाँ किरिणा गिरिणा में स्वरूप से एकाच्त्व ( एक ही इकार ) के होने से एकाच्‌ 


(७-0. ॥७॥७७॥0४ 8॥99व॥ /ाधा839 (५0॥७०॥०॥. एांधा।260 0५ 658760 


के 2 ० -थ 
3 नम्ड ७5 
का. ५, 'ह शी नह अन्त ;.. 


द्वितीय भाद्विक ६8३ 


कार्य परिहतम । इह तु खलु॒ किरिणा गिरिणेत्येकाज्लक्षणमन्तोदात्तत्वं 
प्राप्नोत्येव । एतद्पि सिद्धम्‌। कथम्‌। छोकतः | तद्यथा ऋषिसहस्त्मेकां 
कपिलामेकैकशः सहर्रकृत्वो द्त्वा तया सर्व ते सहस्रदृक्षिणाः सम्पन्नाः । 
एवमिहाप्यनेकाच्त्व॑ भविष्यति। यद्प्युच्यते द्वव्यवच्चोपचाराः प्राप्लु- 
वन्‍्तीति । भवेद्‌ यद्संभवि कार्य तन्‍नानेको युगपत्कुयौत्‌ । 


को मानकर जो विभक्ति की अन्तोदात्तता प्राप्त होती हैं वह तो होकर रहेगी ( यह 
दूधण अपरिहत रहा ) । 

इसका परिहार भी हो जाएगा । 

कैसे ! 

लोक व्यवहार से । 

जैसे एक हजार ऋषि एक-एक करके एक ही कपिछा गो को हजार बार (किसी 
ब्राह्मण को) देंते हैं, इससे वे सहस्न गोदान करनेवाले कहे जाते हैं. ( सहस््र गोदान 
का फल उन्हें मिलता है, न कि एक गोदान का)। इसी प्रकार यहां भी अनेकाच्त्व हो . 
जाएगा । जो यह कहा है कि अकार के एक होने से ' इसके साथ द्रव्य का सा व्यवहार 
प्राप्त होता है। (उसमें हमें यह कद्दना है)-- जो काये असम्भव है वह भले ही अनेक 
पुरुष एक ही समय न कर सकें, जो कार्य हो सकता हैं उसे अनेक छोग भी एक साथ 


१. यदि अ एक ही है तो घट शब्द एकाच हो जाएगा, तब इससे तरति 
इस अर्थ में नौहयचः ठन्‌ (४।४।७॥) से ठन्‌ प्रत्यय न हो सकेगा और घटेन तरति 
इस अर्थ में घटिकः यह इ रूप न वन सकेगा । इस सूत्र से यहां अव्याप्ति रहेगी । 
इसका परिहार आवृत्ति से किया है। 

२. किरे; गिरि में यदि इकार व्यक्ति एक ही है तो यह किरि ( सूअर ) और 
गिरि शब्द स्वरूप से एकाच्‌ हुए, तो सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः ( ६।१।१६८ ) इस 
सूत्र की अतिव्याप्ति होकर किरिणा, गिरिणा--मे पद अन्‍्तोदात्त हो जायेंगे । 


३. यहां कुछ विद्वान, दान प्रतिप्रहमाला समझते हैं। वे ऋषि दाता भी हैं 
और प्रतिग्रहीता भी। सो ठीक नहीं, क्योंकि प्रथम ऋषि केवल द्वाता ही होगा, 
प्रतिप्रहीता नहीं । ऋषियों का प्रतिप्रहीतृत्व उनके दातृत्व का अपकर्षेक भी हैं। वस्तुत 
स्वत्व-निश्रत्तिपूवक दानकर किसी प्रतिग्रहीता ब्राह्मण से अत्येक ऋषि उस एक 
कपिला गौ को मोल लेकर उसे ही प्रतिग्रह-रूप में लौठा देता है ॥ यहां लोकव्यवहार 
से यह सिद्ध होता है कि -- गौणी मुख्या वा उत्तरा सड्झया पूर्वी संख्यां बाधते, . 
आवृत्ति से यहां एक ही गौ सहस्त ८ संख्याक हो गयी, क्योंकि उन सहल्ल ऋषियों 
को एक गोदान का फल नहीं मिला, किन्तु सहक्न गौओं के दान का। ऐसे ही ग्रकृत सें 
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९६४ 3 व्याकरणमह्ाभाष्य 


यत्खल संभवि कार्यमनेकोपि तद्युगपत्करोति॥ तद्यथा--घटस्य 
दर्शन स्पर्शन वा। संभवि चेदं कार्यमकारस्योच्चारण नाम, अनेको5पि तदू 
: युगपत्करिष्यति | । 
*.. आन्यभाव्य तु कालशब्दव्यवायात्‌ ॥ ११ ॥ 

आल्यभाव्य त्वकारस्य । कुतः। कालशब्दव्यवायात्‌ । कालव्यवा- 
याच्छब्द्व्यवायात्व । कालव्यवायादू--दण्ड अग्नम्‌। शब्दव्यवायात्‌-दण्डः । 
न चैकस्यात्मनो व्यवायेन भवितव्यम्‌। भवति चेह्लवत्यान्यभाव्यमकारस्य । 

युगपच्च देशपृक्‍त्वदशनात्‌॥ १२ ॥ 

युगपत्च देशपृथक्त्वद््शनान्मन्यामह आन्यभाव्यमकारस्येति। यदये 
युगपद्‌ देशपथक्त्वेष्‌पल भ्यतें--अद्॒बः, अर, अर्थ इति। न होको देवदत्तो 
युगपत्स्न॒ुप्ने च भवति मथुरायां च | 5 

यदि पुनरिमे वर्णाः 


____ ७ 2 003. 25225: आज 2 30: 3. विनस अकक मम 
करते हैं जैसे घड़े का स्पश और दर्शन। अकार का उच्चारण- रूप कार्य भी हो सकता 
है, अनेक लोग इसे एक-साथ उच्चारण कर सकते हैं । 

(वा० ) अकार अन्यान्य ( नाना ) होने चाहिये कालक्ृत व्यवधान तथा शब्द 

- - कृत व्यवधान होने से । 

अकार का नानात्व सिद्ध होता है। कैसे ? कालकृत व्यवधान तथा दब्दुकृत व्यव- 
घान के कारण । कालकृत व्यवधान, जैसे दुण्ड अग्रम्‌, यहां । शब्द कृतव्यवधान, जैसे 
दण्ड, यहां । एक ही पदार्थ में व्यवधान नहीं होता है तो ( निरिचित ही ) अकार 
नाना है । 

(वा० ) एक साथ नाना देशों ( स्थानों ) में उपलब्ध होने से । 

एक साथ नाना स्थानों में देखे जाने से. हम समझते हैं कि अकार नाना है । 
क्योंकि यह अरब, अके इत्यादि स्थलों में एक-साथ देखा जाता है। एक ही देवदत्त 
एक साथ खध्न और मथुरा में नहीं हो सकता । 

» . यदि ये वर्ण पक्षियों की तरह होवें 


स्वरूप से यथ्पि किरि, गिरि (इ के एक होने से ) एकाच्‌ हैं, पर आइत्ति से प्रात हुई 
ः उत्तर संख्या दृथचकता स्वरूप-सिद्ध पूवे संख्या एकाचत्व को वांध लेगी और इससे यहां 
सूत्र की अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

१. अन्यस्य भावः > अन्यभावः स एवं आन्यभाव्यम्‌ । स्वार्थ प्यज् | - 

२, देश से यहां वर्ण-समुदाय रूप शब्द का ग्रहण है । 
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द्वितीय आहिक द्ज 


शकुनिवत्स्यु: | 
तद्यथ। शकुनय आशुगामित्वात्पुरस्तादुत्पतिताः पदचाद्‌ दहयन्ते। 
अयमकारो द्‌ इत्यत्र दृष्टो ण्ड इत्यन्न दर्यते। 
नेवे शक्‍क्यम । अनित्यत्वमेव स्थात्‌ । नित्याइच दाच्दाः । नित्येषु च 
शब्देपु कूटस्थेरविचालिभिवर्णभवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः । 
यदि पुनरिमे वर्णाः-- 
आदित्यवस्स्यु: ॥ 
तद्यथा--एक आदित्योष्नेकाधिकरणस्थो युगपद्‌ देशपृथकत्वेषृप- 
रूभ्यत । विपम उपन्यासः । नको द्रष्टा55द्त्यिमनेकाधिकरणस्थं युगपदू 
देशपृथकत्वेपूपछभते5कारं: पुनरुपलभते । अकारमपि नोपलभते । कि 
कारणम | थ्रोच्रोपलब्धिवुद्धिनिग्रौह्यः प्रयोगेणाभिज्यलित आककाशदेदः शब्द । 
एक च पुनराकाशम्‌। आकाशदेशा अपि वहवः । यावता वहवस्तस्मादान्य- 
अध्यमकारस्स। -  ै ४ 3 अप माल 


जैसे पक्षी आगे को ओर उड़े हुए शीघ्रगति के कारण पीछे की ओर देखे जाते 
हैं इसी प्रकार द में देखा हुआ अ ण्ड में ( पीछ को ओर ) देखा जाता है ( अथोत्‌ 
वर्ण-संक्रम ८ स्थान परिवर्तन हो जाता है )। 

यह नहीं हो सकता, कारण कि इस प्रकार शब्द में अनित्यता आ जायगी । 
परन्तु शब्दों में वर्णी को कूटर्थ ( नित्य अवस्थित ) स्थानपरिवर्तन-रदित, द्वास, बुद्धि 
ओर आदेश से रहित होना चाहिये | 

यदि ये वण--- 

( वा० ) आदित्य की तरह हों कफ 
जैसे एक ही सूये उदय आदि काल में अनेक स्थानों से स्थित, भिन्न-भिन्न स्थानों में 
( रहने वाले छोगों से ) एऋ-साथ देखा जाता है ( ऐसेही एक ही अकार भी )। यह 
इृश्टान्त ठीक नही। ( यहां विषमता है और वह यह है कि ) एक दही पुरुष मित्त-मिन्न 
स्थानों में वर्तमान सूथ को भिन्न-मिन्न स्थानों में एक-साथ नहीं देख पाता, अकार को 
तो देखता है ( इससे अकार व्यक्तियों का नानात्व ही सिद्ध होता है )। इस रा 
वादी फिर कहता है-- अकार को भी इस प्रकार इथक्‌ ४४ स्थानों में नहीं देखता। 
क्या कारण ? शब्द ( स्फोट.रूप) श्रोत्र से उपलब्ध तथा बुद्धि से निर्शदीत, के 
अभिव्यक्त होता है, और आकाश इसका देश है। आकाश एक अखण्ड वस्तु है। (नदी) 

घे देश हैं घिभेद से मठाकाश घटाकाश, इत्यादि 
आकाश के भी नाना प्रदेश हैं । ( अथात्‌ डपाधिमेद के 
नाना आकाश-देश हैं )। चैँकि नाना प्रदेश ६ इसीलिये तदाश्नित अकार भी नाना है 


एक नहीं । ४ 
न. श्रोन्नोपलब्धिः ८ श्रोत्रेणोपलभ्पत इति । णि क्तिन। 
० 


-0. /५॥७॥(900 8॥9५(व॥ '/द्वाद्या8 (०0॥8०॥०॥7. 09॥260 0५ 65०7600[ 


६६ व्याकरणमहाभाष्य 


आकृतिग्रहणात्सिद्दम्‌ 
अवणाकृतिरुपदिश सर्वमवर्णकुल ग्रहीप्यति, तथेवर्णाकृतिः, 
तथोवणोकृतिः । । 
तद्बच्च तपरकरणम्‌ ॥ 
पव॑ च छृत्वा तपराः क्रियन्ते--आकृतिग्रहणेनातिप्रसक्तमिति। नछु च _ 
सरवर्णप्रहणेनातिप्रसक्तमिति कृत्वा तपराः क्रियेरन्‌। प्रत्याख्यायते तत्‌-- 
सवर्ण ण्ग्रहणमपंरिभाष्यमाकृतिग्रहणादनन्यत्वाचेति । 
हत्प्रहणषु च ॥ । 
किम । आकृतिग्रहणात्सिडमित्येव । झलो झलि, अवत्ताम्‌, 
अवात्तम्‌ , अवात्तै । यत्नैतन्नास्ति--अण सवर्णान्यह्वतीति | 


ः ( बा० ) आकृति ( जाति ) का ही सर्वन्र म्रहण होने से समस्त दोषों का वारण 
और सर्वेष्ट सिद्धि हो जायगी। ह 
अकार जाति का निर्देश होने से सारे अकार-कुछ का अर्थात्‌ अठारह प्रकार के 
अकार का अहण हो जायगा । इसी प्रकार इकार जाति का निर्देश होने से, इसी प्रकार 
डकार जाति का ( शेष सभी वर्णा के विषय में भी ऐसे ही जानो )। 
( वा० ) इसी लिय तो तपर किया गया है। हू अप 
आकृति अहण ( जातिनिर्देश से जहाँ अतिप्रसज्ञ का भय होता है वहाँ आचाये 
तपर करते है )। । 
क्यों जी, तपर तो जहाँ सवण ग्रहण से अतिप्रसज्ञ होता हो उस के वारण के 
लिये भी किया गया हो सकता है । ( नहीं ) सवण-ग्राहक शास्त्र में पढ़े हुए अण का 
सवर्ण5ण्प्रहणमपरिभाव्यमाकृतिप्रहणा दनन्यत्वाच्च इस वचन से भ्रत्याख्यान किया गया है। 


१. त्यदादीनामः, इत्यादि में वर्णसमाम्नाय में जातिपरक निर्देश है इस पक्ष 
में तथा उदात्त आदि ग्रुण भेदक नहीं होते इस पक्ष में दीध आदि के वारण के लिये 
अणु दित्सून्न में अप्रत्यय ( 5 अविधीयमान ).का अ्रहण करना आवश्यक है । उदित्‌ ग्रहण 
भी इष्ट है, केवल अण का प्रत्याख्यान किया गया है । 

२. व्यक्तिपक्ष में झंल से एक़ तकार-व्यक्ति का बोध हे गा। झलो झलि सूत्र 
में,यदि पन्च॒न्‍्त झलः पद से त्‌ का ग्रहण होगा तो सप्तम्यन्त झलि पद से दूसरी तकार- 
व्यक्ति का हण नहीं हो सकता। तो प्रकृत में ( अवांत्‌ सू ताम्‌ इत्यादि में ) स्‌ 
का लोप न॑ | सकेगा और इष्ट-रूप आवात्ताम्‌ सिद्ध ल होगा। ( ऐसा होने पर 
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रूपसामान्याद्वा ॥ ; 
..रूपसामान्त्राद्य सिद्धमेतत्‌ । तद्यथा-तानेव शाटकानाचउछादयामो 
थे मथुरायाम्‌, तानेव शालीन्‍न्भुब्ज्महे ये मगधेषु, तदेवेदं भवतः कार्षापणं 


यन्मथुरायां ग्रहीतम्‌, अन्यस्मिदचान्यस्मिन रूपसामान्यात्‌ तदेचेद्मिति। 
एवमिहापि रूपसामान्यात्सिद्धम्‌ ॥ 


( वा० ) जिन सूत्रों में हू का अहण है उनमें भी आक्ृति-निर्देश से इप्ट- 
सिद्धि हो जायगी | 

जहाँ भण नहीं और इस लिये सबर्णप्रहण का प्रसह् ही नहीं, जेसे झल से परे 
स्‌ का छोप होता है झल परे होने पर--अवबात्‌ स्‌ ताम्‌-अवात्ताम्‌, अवात्स 
तस्‌ ८ अवात्तम्‌ , अवात्सूत ८ अवात्त । ८ | 

( वा० ) अथवा ( जातिपक्ष का आश्रयण न करनेपर ) हल्प्रहण वाले सूत्रों मं 
रूप की समानता को लेकर इष्टसिद्धि हो जायगी । 

जैसे--हम उन्ही शाटकों को पहन रहे हैं, जो मथुरा में थे, उन्हीं चात्रलो को 
खा रहे हैं जो मगध में थे, यह आप का वही कार्पापण है जिसे ( आपने ) मथुरा 
में .लिया था। और-भौर पदार्थ में केवछ रूप-साधइ्य से ऐसी प्रतीति होती है कि 
यह वही है। इसी प्रकार प्रकृत में हलू वर्णों में (प्रति उच्चारण वर्णभेद होने पर 
भी ) रूपसाहइ्यसे यह वही वर्ण है ऐसी प्रतीति होने से सब इष्ट ( काये ) सिद्ध हो 
जायगा ॥ 


भी सूत्र.( झलो झलि ) व्यथ नहीं हो जाता। वह अबान्धु स्‌ ताम्‌ इत्यादि स्थलों में 
चरितार्थ रहेगा, क्यों कि वहाँ झल पद से दो भिन्न व्यक्तियों धू त्‌ का ग्रहण है )। अतः 
अवात्ताम्‌ आदि की सिद्धि के ल्यि जातिपक्ष स्वीकार करना होगा। तब झल्‌ से जो त्‌ 
ग्रहीत होता है वह तत्वावच्छिन्न परक है । वह तकारमात्र लिया जाएगा। 

१. व्यक्ति पक्ष में उदात्त आदि, हस्वदी्घादि अनुनासिक, निरनुनासिक आदि 
भेंद के कारण अचों में रूप-सामान्य डुलेभ हैं, अतः वहाँ रूपसामान्य को लेकर निर्वाह 
नहीं हो सकता । हाँ, हलों में इस प्रकार का कोई धर्मभेद न होने से रूप-सामान्य का 
आश्रय करके सामान्य-मूलक अमेंद का आरोप करके निर्वाह हो जायगा। झल पद से 
ग्रहीत हुए एक तकार व्यक्ति के साथ दूसरे तकार व्यक्ति का रुपसामान्य होने से अभेदा- 
रोप करके झल्ल्वेन ग्रहण हो जायगा, जिससे अवात्ताम्‌ आदि रूप-सिद्धि में बाधा न 
होगी । 
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हद. व्याकरणमहाभाज्य 


ऋलक ॥ 

अथ लकारोपदेशः किमर्थः | किं विशेषेण लकारोपदेशश्रोद्यत न॒ 
पुनरन्‍्येपामपि वर्णानाजुपदेशश्ोद्यते । यदि किश्िद्न्येषामपि चर्णानाम्ुपदेश 
प्रयोजनमस्ति, लकारोपदेशस्यापि तद्भवितुमईति | को वा विशेष: | अयमस्ति 
विशेषः । अस्य हि लकारस्याल्पीयांश्ेव प्रयोगविषयः । यह्चापि प्रयोग- 
विषयः सो5पि - क्लूपिस्थस्येथ । क्लूपेइच रत्वमसिद्धम्‌। तस्यासिद्धत्वा- 
डकारस्पैवाच्कार्याणि भविष्यन्ति | नार्थ लूकारोपदेशेन । 

अत उत्तरं पठति-- 

लकारोपदेशो यद्च्छाशक्तिजानुकरणप्लुत्याथः | 

रूकारोपदेशः क्रियते यदच्छाशब्दार्थोंप्शक्तिजानुकरणार्थः प्लुत्या- 
चर्थश्र। यदच्छाशब्दार्थस्तावत्‌--यदचछया कश्चित्‌ रूतको नाम | तस्मिन्न- 
चकार्याणि यथा स्युः--द्ध्य्छ्तकाय देहि, मध्ब्ल्तकाय देहि उदडडूलूत- 
को5गमत्‌, प्रत्यडमक्लूतको5गमत्‌ । चतुष्टयी शब्दानां प्रच्त्तिः--जातिशब्दा 
गुणशब्दाःक्रियाशब्दा यदच्छाशब्दाइचतुर्थाः । 


ऋत्तक्‌ । 

यहाँ प्रश्न होता है कि ( अक्षरसमाज्नाय में ) रूकार उपदेश (रूकार पढ़ने) 
का क्या प्रयोजन है । पर विशेष करके रूकारोपदेश के विपय में क्यों पूछते हो, दूसरे 
वर्णों के उपदेश के विषय में क्यों नहीं पूछते हो । यदि दूसरे वर्णों के उपदेश का कोई 
प्रयोजन है वह रूकारोपदेश का भी हो सकता है। अथवा भेद क्‍या है ? भेद यह 
है--प्रथम तो रूकार के प्रयोग का विषय ही थोड़ा है और जो है भी वह क्छूंपू 
धातु के ढूकार का ही। और क्लूप्‌ का छत्व असिद्ध होने से अच्काय ( अच्स्थानिक, 
अच-निमित्तक कार्य ) ऋकार को ही हो जायंगे, रूकारोपदेश का कुछ प्रयोजन नहीं । 

इसलिये उत्तर पढ़ते हैं--._ 

(वा० ) रूकारोपदेश यदरुच्छा ( संज्ञाशब्द ),- अशक्ति से किये हुए अनुकरण, 
तथा प्छुत आदि कार्यों के लिए चाहिये । 
पहले यद्च्छा को लीजिये--भपनी इच्छा से किये गये संकेतके कारण कोई रूतक 
नाम से प्रसिद्ध है। उस रूतक नाम के परे रहते अच निमित्तक कार्य जिस प्रकार 
हो सकें--( जैसे ) 
दृष्यक्ृतकांय देहि ( रूृतक नामक पुरुष को दही दो ), मध्ब्डृतकाय देहि ( शहद 
छृतक नामक पुरुष को दो)--इन दो वाक्यों में दाधे और मधु के इ, उ के अनन्तर 
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अशक्तिजालुकरणार्थ:--अशक्त्या कयाचिद्‌ ब्राह्मण्या ऋतक इति 
प्रयोक्तव्ये छूतक इति प्रयुक्तम्‌। तस्यानुकरणं ब्राह्मण्य्छतक इत्याह कुमारय्‌ 
तक इत्याह | 

प्लुत्याच्र्थरच | के पुनः प्छुत्यादयः। प्लुतिद्विविचनस्वरिताः। 
क्लश्स्शिखः । वल्प्पः। प्रक्‍्कृत्तः | प्लुत्यादिपु कार्यपु कृपेलत्वे सिद्धम्‌। 
तस्य सिद्धत्वादच्कार्याणि न सिध्यन्ति | तस्माद्‌ लछूकारोपदेश+ करियते | 

नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । 
लूतक के छूकार आने पर रू को अच मानकर इ, उ के स्थान म॑ यणु हुआ है और 
जैसे उदडछलछतकोड्गमत्‌ , प्रन्यहडछतको5गमत्‌ ( रूतक उत्तर की ओर गया, रूतक 
परिचस की ओर गया) इन दो वाक्यों में उदइ और प्रत्यइ के ड से परे छूतक का 
रूकार होने से अच्‌ मानकर डयुद आगम हुआ है। चार प्रकार के शब्दों का प्रयोग 
देखा जाता है--जातिशब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द ओर चौथे यद्च्छाशव्द। 

अशक्ति से किए गए उच्चारण के अनुकरण के लिए---(जैस) किसी एक ब्राह्मणी 
ने असामथ्ये के कारण ऋतक उच्चारण न करके छूतक ऐसा उच्चारण कर दिया। दूसरा 
यह बताने के लिए कि उस व्राह्मणो ने कैसा उच्चारण किग्रा उसका अनुकरण करते 
हुए कहता है--त्राह्मप्यू छूतक इत्याह, कुमारयुछ्ृतक इत्याह (यहां लू को अच मानकर 
ब्राह्मणी-शब्द के अन्त्य ई को यण्‌ हुआ है) । 

ः प्छुत आदि कार्यों के लिए भी (अचो में हू का उपदेश (पाठ) होना 

चाहिए )-- यहां प्लुत आदि कौन से कार्य समझने चाहिए ? प्छुते दिवंचने और 
स्वरिते । प्छत उसे क्लू३प्तशिख में, दिवेचन ( हित्व ) जैसे कल्ूप्तः में, स्वरित 
जैसे प्रक्कृमः में। इन कार्यों के प्रति कृपो रो छः (८२।१८ ) सूत्र से क्रप्‌ 
धातु के ऋ के स्थान में जो रूकार हुआ है वह सिद्ध है (क्योंकि यह कार्य त्रिपादी 
होने पर पर हैं और रत्वविधि पूर्व है )। रू का अचों में पाठ ; किए ब्रिना ये कार्य 
सिद्ध नहीं हो सकते, अतः लू का अक्षरसमाम्नाय में अचों के मध्य में पाठ 
किया गया है। 

थे प्रयोजन नहीं-- (इसमे हंतु)-- 


१. गुरोरनृतो5नन्त्यस्याप्येकैक्स्य प्राचाम्‌ ( ८२८६ ) से प्छत । 

२. अनचि च ( ८।४४७ ) से द्वित्व । रे 

३. प्रक्लृप्त: में गतिरनन्तरः ( ६।२।४९ ) से प्रके प्रकृति-स्वर उदात्त से 
जप निघात होने से उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ( <४॥६६ ) से कल स्वरित होता है । 
गतिरनन्तरः की प्रश्नत्ति के लिए यहाँ कल्ूप्‌ का अन्तर्भावित प्यथ समझना चाहिए, तभी 
उसमें सकमक्रता आयगी । 
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७० व्याकरणमहाभाष्य 


न्याय्यभावात्कप्पनं संज्ञादिषु ॥ । 

न्‍्याय्यस्थ ऋतकशब्दस्य भावात्कतपनं संज्ञादिषु साधु मन्यन्त। 
ऋतक एवासौ न रछूतक इति। अपर आह-- न्याय्य ऋतक शब्द्‌ः शास्त्रा- 
न्वितोस्ति, स कल्पयितव्यः साथधुः संज्ञादिषु। ऋतक एवासो, न लूतक 
इति | अय॑ तहिं यदच्छाशह्दो5परिहार्य:--लूफिड रूफिड्इ्चेति। एपोपि 
ऋफिड ऋफिड्इच । कथम्‌ ? अर्तिप्रवृत्तिश्चैच हि लोके लक्ष्यते, फिड- 
फिडडवौणादिको प्रत्ययौ। त्रयी च दाब्दानां प्रवृत्ति: -- जातिशब्दा 
गुणशब्दा क्रियाशब्दा इति | न सन्ति यदच्छाशब्दाः । 

अन्यथा छत्वा प्रयोजनसुक्तमन्य था छृत्वा परिहारः। सन्ति यदच्छा- 
शब्दा इति छत्वा प्रयोजनसुक्त ने सन्‍्तीति परिहारः। समाने चार्थ शास्त्रा- 


( वा० ) न्‍्याय्य ( प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न ) ऋतक शब्द के होने से उसी 
का संज्ञा आदि में प्रयोग करना उचित है ऐसा मानते हैं। अतः उस पुरुष का 
संस्कृत नाम ऋतक है, लछूतक नहीं । दूसरा कोई बृत्तिकार इस वातिंक का ऐसा 
व्याख्यान करता है शास्त्रानुकूल संस्कारवान्‌ ऋतक शब्द है, उसी का संज्ञा आदि 
में प्रयुक्त हुए असाधु शब्द के स्थान में अनुमान कर लेना चाहिए, वह ऋतक ही है, 
रूतक नहीं ( इससे ऋतक के ऋ को निमित्त आदि मानकर अच्कार्य हो जाएगा, रू 
के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं ) | हि 

अच्छा तो यह यदच्छाशब्द मानना ही होगा--रूफिड, रूफिडु । यह भी व्युत्पल्न 
साधुरूप में ऋफिड और ऋफिडड ही है। कैसे ? ऋ धातु का प्रयोग छोक में देखते 
ही हैं, फिडू और फिड्ड औणादिक प्रत्यय हैं । इस लिए कहना होगा कि शब्द तीन 
प्रकार के ही हँ--जाति-शब्द, गुण-शब्द तथा क्रिया-शब्द । यदच्छा-शब्द कोई नहीं है। 
एक प्रकार का कथन करके प्रयोजन बताया, और उससे भिन्न प्रकार का कथन 

करके परिहार बताया यद्च्छा शब्द हैं, इस पक्ष को स्वीकार कर रूकारोपदेश का 
प्रयोजन बताया । यद्च्छा शब्द नहीं होते ऐसा मानकर लुकारोपदेश की कतंब्यता का 
निषेध कर दिया (सों उचित नहीं)। (और रही न्याय्य शब्द ऋतक आदि के प्रयोग 
अथवा अनुमान की बात) वहां हमें यह कहना है कि वाच्याथ के एक होते हुए ही 


विीनीीीयीः:--रफख ेक्‍चऔन्‍त> जिस: स इऊइक्‍क्‍न्‍:-  उ जिउऑअइक्‍स्‍सफनसम-न 


१. न सन्ति-यहच्छा शब्दों का क्रियशाब्दों में अन्तभाव करके। आचार्य ने 

अव्युत्पत्तिपक्ष का आश्रयण करके लूकार का उपंदेश किया है, वार्तिककार व्युतत्तिपक्ष का 
आश्रयण कर इसका खण्डन करते हैं। 

_ २. समाने चार्थ । यहां ऋतक शब्द असाध्चु छूतक शब्द का निवर्तक होगा यह 

जो पूवे युक्ति न्याय्याभावात्कल्पनं संज्ञादिषु में दी गई है वह ठीक नहीं । कारण कि 

अर्थ के समान होते हुए शास्त्रानुसारी ( शास्त्रव्युत्पादित ) रूप अशास्त्रान्वित ( अव्यु- 
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द्वितीय आहिक 5३ 


न्वितोष्शाख्रान्वितस्थ निवर्तकों भवति | तद्यथा--देवदत्तशब्दो देवद्ण्ण- 
शब्दे निवर्तयति, न गाव्यादीन। नैष दोपः । पश्षान्तरेरपि परिहारा भवन्ति। 
अनुकरणं शिश्शशिशग्रतिषिद्धपु यथा लोकिकवेदिकेषु ॥ 
अनुकरंणं हि शिष्टस्य वा साधु भवति, अशिशप्रतिषिद्धस्थ वा, नेव तदू 
दोपाय भवति, नाभ्युद्याय। यथा छौकिकवैद्किषु। यथा छोकिकेपु वेद्केषु 
च ऋताल्तेषु। छोके तावत्‌ू-य एचमसौ द्दाति, य एचमसौ यजते, य एचमसा- 
वधीत इति तस्यान॒कुर्वन्‌ दद्यात्य यजेत चाधीयीत च। सोष्प्यभ्युदयेन युज्यते। 


सेस्कारवान्‌ शब्द संस्कारहीन का निवर्तक होता है जैसे- देवदत्त शब्द देवदिण्ण 
इब्द को हटा देता है, पर गावी आदि ( संस्कारहीन भिन्नाथंक ) शब्दों को तो नहीं 
हटाता । यह कोई दोष नहीं, पक्षान्तर का आश्रयण कर के भी परिद्ार (खण्डन आदि) 
होते हैं । 

( वा० ) अनुकरण शिष्ट ( विहित ) का अथवा जो न तो शिष्ट हो ओर न ही 
प्रतिपिद् हो उस का, साधु होता है, जैले--छौकिक तथा वैदिक क्रियाओं में । 

अनुकरण शिट का साधु होता है, अथवा जो न शिष्ट हो और न ही प्रतिषिद्ध 
हो, उसका । यद्ध दूसरा अनुकरण न कुछ हानि करता है और न मज्ञलकारी होता दे । 
जैसे लौकिक और वैदिक कमों में। पहले छोक में उदाहरण लीजिये--जो इस 
प्रकार देता है, जो इस प्रकार यज्ञ करता है, जो इस प्रकार पढ़ता है, उसका अनुकरण 
करता हुआ यदि कोई दे, यज्ञ करे अथवा पढ़े, वह भी मड्जल से युक्त होगा। वेद में 
भी--जो ये प्रजापति छोग इस प्रकार दी्-काल-भावी ग्रज्ञं को करते जँँ उन का 


त्पादित ) रूप का निवतंक होता है। यहां तो अर्थ भेद है--ऋतक में क्रिया प्रव॒द्नीनिमित्त 
है और तक में शब्द प्रश्नत्तिनिमित्त है। इसका भाष्य में उत्तर नहीं दिया धा। इस 
पर कैयट का यह कहना है कि अव्युतज्न-संज्ञाशव्दपक्ष में भी परम्पराप्राप्त 'शश्जनों से 
प्रयुक्त-पूर्व सेज्ञाएं ही प्रयेग में लानी चाहियें। भाव यह है कि ऋतक भिन्‍नार्थक ह.ने 
से छूतक का निवर्तक मत हो, शिष्टद्वारा प्रयुक्त न होने से ही उसकी निद्वत्त हो 
* जाएगी। जज की 
१, जैसे द्रव्यपक्ष में सहुपाणाम एकशेष एकविभक्तों इस का आरम्भ किया गया 
है और जातिपक्ष में श्रत्याध्यान। व्यक्तिपक्ष में अणुदित्सवर्णस्य चांप्रत्ययः इस सूत्र 
में अण अहण किया जाता है, जातिपक्ष में इसका श्रत्याख्यान | उपदेशे&जनुनासिकः-- 
यहां अनुवन्ध अनेकान्त ( अनवयव-अवयव-मिन्न) हैं. ऐसा मान कर उपदेश ग्रहण किया 
जाता है, अनुवन्ध एकान्त ( अवयब ) हैं. इस पक्ष में उपदेश ग्रहण का प्रत्याध्यान। 
ऐसे ही और भी पक्षान्तर-द्वारक परिहार के उदाहरण हैं। 
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छ्के * व्याकरणम हां भांप्य 


चेदे+पि-य एवं विश्वर्जः सत्राण्यध्यासते इति तेषामनुकुवस्तद्वत्स- 
आण्यध्यासीत, सो5्प्यभ्युद्येन युज्यते । अशिष्टाप्रतिषिद्ध यथात्य 
एचमसौ हिकति, य एचमसौ हसति, य एचमसौ कण्डूयतीति तस्यानुकुबन्‌ 
हिक्केब्य हसेच्च कण्ड्येच्च नेव च तद्दोपाय स्यान्नाभ्युद्याय | यस्तु खल्वसी 
च्राह्मणं हन्ति, एवमसो सुरां पिवतीति तस्याजुकुवन्त्राह्मणं हन्यात्सुरा वा 
पिवेत्सोषि मन्‍्ये पतितः स्यात्‌ । 
विषम उपन्यासः। यश्ञैव हन्ति, यश्चानहन्ति, उभौ तो हतः। यश्यापि 
पिवति, यश्चाज॒ुपिवति, उमी तौ पिचतः। यस्तु खल्वेबमसों त्राह्मणं हन्ति,एच- 
मसौ सरां वा पिवतीति तस्यानकुर्व न स्नातानुलिपतो माल्यगुणकण्ठः कैंद्लीस्तस्मं 


विश: जिन कक जि के %८0 02 लि सका 
अनुकरण करता हुआ कोई और दीथे कालभावी यज्ञ करे वह भी मज्ञल से युक्त 
होगा। अशिष्ट- अप्रतिषिद्ध का उदाहरण यह है-- जो यह इस प्रकार हिचकचाता है, 
जो यह इस प्रकार हंसता है, जो यह इस प्रकार खुजली करता है, उसका अनुकरण 
करता हुआ कोई दूसरा हिचकचाए, हंस अथवा खुजली करे, न तो यह अनुकरण 
कुछ हानि करेगा और न मड्जल | पर जो ब्राह्मण की हत्या करता है ( यह निषिट 
कम है ) और जो इस प्रकार सुरा पीता है (यह भी निषिद्ध कर्म है) उसका अनुकरण 
करता हुआ कोई दूसरा ब्राह्मण की हत्या करे अथवा सुरा पीए वह भी निरिचत ही 
पाप कम करने से पतित “हों जाएगा । हर 
यह दृशान्त ठीक नहीं । जो इस प्रकार मारता है और जो उसका भनुकरणं करते 
हुए मारता हैं, वे दोनों (एक समान) मारते हें। और जो पीता है और जो उसका अनु- 
करण करते हुए पीता है, थे दोनों बराबर पीते हैं । पर जो कोई इस प्रकार ब्राह्मण को 
मारता है और जो कोई इस प्रकार सुरा पीता है, उसका अनुकरण करता हुआ स्नान 
पूक चन्दन-लेप कर गले में पुष्पमाला धारण किए कदुली-स्तम्भ को कांटे अथवा _ 


१. विधस उपन्यासः । वार्तिककार का दिया हुआ दृष्टान्त ठीक नहीं। यहां एक 
पहले मारता है और दूसरा पीछे मारता है, हनन क्रिया दोनों की एक ही है । अनुकरण 
परचात्करण को नहीं कहते । क्रिया-साइ्य होना चाहिए, जैसे भाष्यकार उदाहरण से 
स्पष्ट करते हैं । अनुकाये के असाधु होने पर भी अनुकरण साधु ही होता है। जिस प्रकार 
कोई ब्राह्मण की हत्या करता है, अथवा सुरापान करता है, उसी प्रकार याद कोई कदली- 
स्तम्भ का छेदन करता है अथवा दूध पीता है तो दोषी नहीं होता। इस वात को 
झलकाने के लिए भाग्यकार स्नातानुलिप्तः, और माल्यगुणकण्ठः-- ये दो विशेषण देते 
हैं। पहले विशेषण से उसकी स्वस्थचित्तता टपकती है, दूसरे से स्वलइक्ृत होने से 
प्रत्यक्षविषयता अथवा प्रकटरूपता प्रतीत होती है, क्योंकि अलडक्रिया अपने आपको 
दूसरों की रुचिका विषय बनाने के लिए की जाती है। अक्ृत्य निषिद्ध कम करने वाला 
न तु स्वस्थचित होता है और न प्रकट-रूप । वह लज्जा-ब॒श छिपना चाहता है । 


(७-0. ७७७00 8॥99५व॥ ४83 (५0॥७९०॥०॥. एछांधा।260 0५ 658760[ 
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छिन्यात्पयो वा पिवेत्‌ , नस मन्‍्ये पतितः संयथात्‌। एवमिहापि य एबमससावप- 
शब्द प्रयुकृक्त इति तस्यालुकुर्वन्नपशब्दं प्रयु्चीत, सोप्यपशब्दभाक्‌ स्यात्‌ । 

अय॑ त्वन्योषपदव्द्पदार्थकः शब्दो यद््थ उपदेशः कर्तव्यः । न चाप- 
शब्दार्थकः शब्दो5पदाव्दो भव॒ति | भव्य चेतदेव विशेयम्‌। यो हि मन्‍्यते5- 
पशब्दूपदाथकः दब्दोष्पशब्दों भवतीति, अपशब्द इत्येब तस्याप्पशब्दः 
स्थात्‌ । न चेपो 5पशब्दः । 

अये खत्वपि भूयोज्युकरणशाव्दो परिदारय:, थदर्थ उपदेश: कर्तव्य: । 
साध्वृत्वकारमधीते, मध्व्छकारमधीत इति। क्स्थम्य पुनरेतद्सुकरणम्‌। 
क्लूपिस्थस्थ। यदि क्लूपिस्थस्थ, कलपेश्वय रत्वमसिद्धम , तस्यासिद्धत्वाइकार 


| एवाच्कार्याण भवरिष्यन्ति। भवेत्तदर्थन नार्थः स्यात्‌। अये त्वन्यः 


क्लपिस्थपदार्थकः शब्द, यद्थ उपदेशः कर्तव्य: । न कर्तव्यः | इद्मब॒हयं 


दूध पिए, मेरे विचार में वह पतित न होगा। इसो प्रकार जो कोई अपशब्द का 


प्रयोग करता है उसका अनुकरण करता हुआ स्वयम्‌ भी अपशदवद का प्रयोग करे, 
बह अपशब्द प्रयोग के कारण से दंपी होगा । 

परन्तु जहां (अनुकाय) अपशब्द का प्रत्यायक ( बोधक, बाचक ) (अनुकरण) 
शब्द प्रथुक्त होता है उसके लिए बर्ण-समाम्नाय में रूकार का उपदेश करना ही 
होगा । अपशडद का वाउचक शब्द स्वयम्‌ अपशब्द नहीं होता। ऐसा अवश्य स्वीकार 
करना होगा । जो ऐसा मानता है कि अपशब्द का वाचक शब्द भी अपशब्द होता है, 
उसके लिए अपशब्द भी अपशब्द (असाध रद) हो जाएगा, पर वस्तुतः अपशब्द 
अपशब्द नहीं । 

किंच । एक (साधु) अनुकाय रू भी है जिसके अनुकरण (जो साधु ही होगा) के 
लिए अव्॒इय वर्ण-समाम्नाय में उपदेश करना होगा। यथा साध्वृद्धकारमधीते (छूकार 
का झुद्ध उच्चारण करता है), मध्वुछूकारमधीते (रूकार का मधुर उच्चारण करता है) 
इन स्थलों, में । यदि पूछो कि यह कहां के रूकार का अनुकरण है तो हम कहेंगे-क्लप्‌- 
धातु के रूकार का। यदि क्लप्‌ धातु के रूकार का (प्रकृत में) अनुकरण है, तो 
हो, पर इसके लिए वर्णसमाम्नाय में रूकार उपदेश करने का कुछ प्रयोजन नहीं। 
कारण कि क्छूप्‌ का रू पृथैन्नासिदुम्‌ ( ८२१ ) से असिद्ध है, अच्‌-निमित्तक 
कार्य ( प्रकृत में यण्‌ ) ऋ को मानकर हो जाएगा। क्लप्‌ के रू के लिए उपदेश भछ्े 
ही च्यथ हो। पर मध्युछकार इत्यादि में जो रू है वह क्ल॒प्‌ का रू नहीं, किन्तु उसका 
अनुकाय रूप से बोधन कराने के लिए अनुकरण-रूप है। (अनुकाय अनुकरण का भेद 


१. अपशब्द प्रयुज्जीत, अपशब्द को उसी अर्थ में प्रयुक्त करे तो उसने वही 
क्रिया की, अनुकरण नहीं किया, इससे वह दोषी होगा । 
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७४३ व्याकरणमहाभाप्य 


कतेव्यम्‌ प्रकृतिवद्सुकरणं भवतीति। ककिं प्रयोजनम्‌। दि .पेचन्त्वि- 
त्याह तिडुडझतिडः इति निधघातो यथा स्यात्‌। अग्नी इत्याह इंदूदेद्हि- 
बचनं प्रग्रह्ममिति प्रग्रह्मसज्ञा यथा स्यात्‌। यदि प्रकृतिवद्तुकरण भवती- 
त्युच्यते, अपशब्द एवासौ भवति -- कुमार्यू छूतक इत्याह। ब्राह्मण्यूदृतक 
इत्याह। अपशब्दो हास्य प्रकतिः । न चापशब्दः प्रक्ृतिः | न हापशब्दा उप- 


दिच्यन्ते । न चालुपदिष्टा प्रकृतिरस्ति । 


स्वीकार कर) इस अनुकरण रूप रू में अच्‌ कार्य हो सके तद॒थ इसका वर्ण समाम्नाय 
मे अचो के मध्य में पाठ होना चाहिए। (इस पर एकदेशी कद्दता है) रू के पाठ की 
कोई आवश्यकता नहीं। इसके स्थान में प्रकृतिवदनुकरण भवति ( अनुकरण 
में प्रकृति-अनुकाय का धर्म भा जाता है ) यह परिभाषा स्वीकार करनी चाहिए। 
(जिससे अनुकरण रू में असिद्धता आ जाएगी )। तो इस परिभाषा का 
( और ) क्या प्रयोजन है? दिः पचन्तु इत्याह -- दो बार पचन्तु इस शब्द 
का उच्चारण करता है --यहां अतिइन्त द्विः शब्द से परे आए हुए पचन्तु 
शब्द्‌ को तिहन्‍्त मानने से उसे तिढ़अतिउः ( 4१।२८ ) सूत्न से निधात (सर्वोनु- 
दात्त) होता है। इसी प्रकार अग्नी इत्याह में भी अग्नी को ट्वित्ववोधक द्विवच- 
नान्‍्त मानकर प्रगृह्मसंज्ञा होकर प्रकृतिभाव होता है। और यदि प्रकृतिवत+-इस 
परिभाषा को मान लो तो कुमायल्तक्‌ इत्याह इत्यादि में अनुकरण लृतक प्रकृति 
(अनुकाय छूतक ) के धर्म को छिए हुए अपदब्द ही ठहरता है। ( अपशब्द ८ 
असाधु शब्द में शास्त्र की भ्रवृत्ति न होने से इसके लिए रू का उपदेश अनावश्यक 
है )। (इस पर सिद्धान्ती का कद्दना है) पर शास्त्र में कहीं भी अपशब्द प्रकृति नहीं। 


१. द्विः पचन्ठु इत्याह में पचन्तु शब्द तिडन्त ग्रतिरूपक है, तिडन्त नहीं, 
शब्दपरक निर्देश होने से क्रिया और कारक का यहाँ कुछ भी अभिधान नहीं, इसी 
प्रकार अग्नी इत्याद में अग्नी द्विवचनान्त-प्रतिभासी होता हुआ भी द्वित्त का अनभिधायक 
होने से ( अथोत्‌ दो अग्नियां इस अर्थ को न कहने से ) द्विवचनान्त नहीं है। प्रकृति- 
बदनुकरण भंवति इस न्याय से पचन्तु को तिइन्त और अग्नी को ह्विंचनान्‍्त मानकर 
शास्त्रप्राप्त काये किया गया है। । 

२. मध्वरूकारमधीते इत्यादि में साधु रू के अनुकरण के लिए वर्ण समाम्नाय 
में हुकारोपदेश का कुछ भी प्रयोजन नहीं यह श्रतिपादन कर पूर्वपक्षी आगे बढ़ता है 
और यह कहना चाहता है क्लि अशक्तिज ( अतएवं असाधु ) शब्द के अनुकरण के लिए 
भी लुकारोपदश व्यथ है। 

३: प्रकरण से शास्त्रीय प्रकृति ही अभिप्रेत है, शास्त्र-निवन्धन कार्य का ही 
अतिदेश विधान किया जा रहा है। अपशब्दत्व न तो शास्त्रीय कार्य है और न उसका 
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द्वितीय आहिक ७्ष्‌ 


एकदेशविक्ृतस्यानन्यत्वातू प्लुत्यादयः || . 


एकदेशविकृतमनन्यवद्भवतीति प्ल्ुत्यादयोपिं भविष्यन्ति । यदि 
एकदेशविक्ृतमनन्यवद्भवति इत्युच्येत, राज्ष/ क च, राजकीयम्‌ अलोपोष्न 
इति लोपः प्राप्नोति । | 

एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ पष्ठीनिर्दिश्स्य। यदि प्टीनिर्दिष्टस्थेत्यु- 
उयते क्लूरेसशिख इति प्छुतो न प्राप्नोति। न हात्र ऋकारः पष्ठीनिर्दिए: । 
कस्तहिं। रेफः। ऋकारोप्यत्र षष्टीनिर्दि्ट। । कथम्‌ । अविभक्तिको निर्देशः-- 
कृप उ: रश रूप कृपो रो लू इति | 


न 


आचाये ने अपशब्दों का उच्चारण नहीं किया और बिना उच्चारण किये प्रकृति 


नाम का कोई पदार्थ नहीं है। 

(वा०) रहे प्छति आदि काये, वे भी ऋ के अवयव-भूत रेफ को छत्व रूप 
विकार हो जानेपर सो अन्य न हो जाने से सिद्ध हो जायेंगे ( सो उन कार्यों के 
लिये भी ढ़ का उपदेश अनावश्यक है )। [ छोक में भी देखा जाता है किसी वस्तु 
के एकदेश के विकृत हो जाने से वह अन्य नहीं हो जाती । पूँछ कट जाने पर भी यह 
कुत्ता है ऐसा व्यवहार होता ही है ] पर प्रयोजनवादी इस लछोकिक न्याय को मानने 
में यह दोष देखता है--राज्षः क च (४२।१४०) इस सूत्र से राजन्‌ शब्द से 
शेषिक छ प्रत्यय होता है और साथ ही क अन्‍्तादेश होता है। जिससे राजकीय 
शब्द सिद्ध होता है। यदि एकदेश बिकृत होने पर राजक में राजन बुद्धि बनी रहती 
है तो अल्लोपोडनः ( ६(४।१३४ ) इस शास्त्र से अब्छोप होना चाहिये। इस पर 
प्रत्याख्याता कहता है--एकदेश विकृत होने पर वही स्थानी अन्यत्रत्‌ नहीं होता जिसका 
विकार (-आदेश) विधायक शास्त्र में षष्ठी से निर्देश किया गया हो। अक्ृत सूत्र में 
अनः ऐसा षष्ठीनिर्देश करके अकू रूप आदेश नहीं विधान किया है, किन्तु राजन के 
न्‌ के स्थान में कू अन्तादेश विधान किया है, सो यहां राजक्‌ रूप के अकू 
में अन्‌ बुद्धि नहीं छाई जा सकती है। अन्‌ न होने से अल्लोपो5नः का असक्ञ नहीं । 
इसपर शहझ्लका होती है--यदि पष्ठी-निर्दिट (स्थानी) में ही एकदेशविकार होनेपर 
अनन्य बुद्धि होती है तो क्डृ३प्शिख में कृपा रो लः सूत्र मं ऋ के पष्ठीनिर्दिष्ट त होने 
से रू में ( ऋ का धर्म ) अच्छच नहीं आएगा, सो प्छत न हो सकेगा। क्योंकि 
उक्त सूत्र में रेफ पृष्ठीनिर्दिट है, न कि ऋकार | नहीं । ऋकार भी यहाँ पष्ठीनिर्दिष्ट 
है। कैसे ? सूत्र में कृप यह विभक्तिरेहित निर्देश है, ततः उः यह ऋ का पष्ठी से 
निर्देश है | ततः रः यह भी घष्ठयन्त पढ़ा है । 


म्म्खि्ििनानसमा 


अतिदेश किया जा सकता है। इस कथन से भाष्यक्रार अशक्तिज के अनुकरण के लिए 
लुकारोपदेश आवश्यक है इसकी स्थापना करते हैं।.. 
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छ्घ व्याकरणमदहाभाष्य 


अथवा पुनरस्तु अविशेषेण। नल चोक्त राज्षः क च राजकीयम्‌ अछो- 

पोष्न इति प्राप्नोति इति।नैष दोषः। वश्ष्यत्येतत्‌ शवादीनां सम्प्रसारणे नका- 

राज्तग्रहणमनकारान्तप्रतिषेधार्थम्‌ इति। तत्पकृतम॒त्तरत्रानुवर्तिष्यते-अल्लो- 

पोष्नः, नकारान्तस्येति | इह तहिं क्लूरेप्तशिखे अन्गत इति प्रतिषेधः 

प्राप्नेति। | 
| रखत्मतिषेधाच्च | 

रवत्मतिषेधाओतत्सिध्यति । गुरोररवते इति वक्ष्यामि | यदि अरबत 


अथवा जो .भी कोई एकदेश-विक्ृत होता है ( चांहे वह विकार विधि में षष्ठी- 
निर्दिष्ट हो अथवा न हो ) वह अन्यवत्‌ नहीं होता, ऐसा ही कहो । 

अजी, अभी कहा था--राज्ञः क च सूत्र से राजकीय शब्द निष्पन्ष होता है। 
यहाँ अल्लोपो5नः सूत्र से राजक्‌ में राजन्‌ बुद्धि के बने रहने से अन्‌ के अ का लोप 
प्राप्त होता है । यह कोई दोष नहों । आंगे ( ६।४।१३३ पर ) वार्तिककार इवादीनां 
सम्प्रसारणे-** ***इत्यादि वार्तिक पढ़ेंगे जिसका अथ यह है कि नकारान्त इवन्‌ आदि 
शब्दों को सम्प्रसारण हो, अनकारान्तों को न हो। उसकी अलुब्ृत्ति अल्लोपोइनः 
( ६।४।१३४ ) सूत्र में आएगी, अर्थ होगा नकारान्त अन। ( यहाँ तो ककारान्त अन्‌ 
है )। पर इस न्याय के बल पर ल्‌ में ऋ बुद्धि होने से क्डृइसशिख में गुरोरच्रतो:न- 
स्त्यस्याप्यकैकस्य प्राचास्‌ ( ८/२।८६ ) सूत्र से ऋ को प्छत का निषेध भ्राप्त होता है । 

रेफवान्‌ का प्रतिषरध करने से ( क्छृइपशिख में ) प्छत रूप इष्ट सिद्धि हो 
जायगी। गुरोरवत इस प्रकार सूत्र को पढूँगा। यदि ऐसा न्यास करोगे अथोात्‌ जो रेफवाला 
न द्वो उसे प्छत होता है ऐसा कह्ोगे तो होत ऋकार यहाँ सवर्णदीध होकर होतु ३ कार 


१, भाव यह है कि लौकिक न्याय से ट्वित्व और स्वरित क्लृपिस्थ रू में ऋ 
बुद्धि करके सिद्ध हो जायेंगे उससे रू में अच्च आ जाएगा, पर क्लू३प्शिख में प्छत 
न हो सकेगा, अतः जैसे अश्क्तिज के अनुकरण के लिए डृकारोपदेश आवश्यक है 
चैसे ही प्छति के लिये भी छू पढ़ना होगा । ै 

२. गुरोरनृतः-- इस को बदल कर गुरोररब॒तः---इत्यादि रूप से पढ़ दूँगा-- 
यह लकारोपदेश-खण्डक ( लुकारोपदेश के प्रयोजन को न माननेवाला ) कहता है। 
इस नये न्यास से प्रयोजनवादी द्वारा दिये गये दोष का परिहार करना चाहता है। 
यहाँ रवान्‌ में नित्ययोंग में मतुप्‌ किया है। नित्य रेफ वाला ऋ ही है रू नहीं। 
(यद्यपि छ़ में! एकरेश विक्ृतन्याय से ऋचुद्धि हो जाएगी) पर जैसे पुच्छहदीन श्वा में 
्वत्व व्यपदेश होने पर भी पुच्छवान यह व्यवहार नहीं होता, ऐसे ही छू रेफवान है 
ऐसा व्यवहार नहीं होता । 
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है 


बी 


द्वितीय आह्विक ७७... 
इत्युच्यते होत ऋकार होतृ ३ कार अन्न न प्राप्नोति। 'गुरोररवतो हस्वस्ये! 
इति वक्ष्यामि। स॒ एप सूत्रभेदेन लुकारोपदेशः प्लुत्याद्यर्थः सत्प्रत्याख्या- 
यते, सैषा महंतो वेशस्तस्बाल्लद्वा5 लुकुष्यते ॥ 

एओडः ॥३॥ ऐ ओच्‌ ॥४॥ 
इंद विचार्यत--इमानि सन्ध्यक्षराणि तपराणि वोपद्र्यिरन्‌ ण्त्‌ 
ओतड पऐेत्‌ औत्‌ चू इति, अतपराणि वा यथान्यासम्‌ इति। कइचात्र विशेषः। 
सन्ध्यक्षेरषु तपरोपदरशइचेत्तपरोच्चारणम्‌ । 
सन्ध्यक्षरेषु तपरोपदेशचचेत्तपरोच्चारणं कतेव्यम्‌। 
प्लुत्यादिष्त्राज्वाधिः | । 
प्लुत्यादिष्वजाश्रयो विधिन सिध्यति। गोरे ज्ञात नौ ३ त्ात इत्यत्न 


अनचि च इत्यच उत्तरस्य यरो छे भचत इति हिविचन न प्राप्नोति। इह च 
प्रत्यड्डैशतिकायन, उदड्डौ ३ पगव इति अचि डूमुडागमो न भ्राप्नोति। 


० ऐ; पुज+पदाएूप:पघघपभप पएपएफपःपएड 7गयगहफपद उस के 
में प्छुत न हो सकेगा, कारण कि ऋ रेफवान्‌ है । इस दोष के वारण के छिए मैं गुरो- 


ररवतो हस्वस्थ ऐसा पढूँगा । सो यह सूत्र को अदलबदुछ करके जो प्छुति आदि . 
के लिए रूकारोपदेश प्रयोजनवान्‌ है उसका ग्रत्याख्यान एक बड़े वंश स्तम्ब (बांसझुट) 
से लद॒वा नामक (तुच्छ फल) को खैंच कर उतारने के समान है। (अर्थोर्त आयास . 
अत्यधिक और फल अत्यल्प, अतः युक्त नहीं) ॥ * 
रे ओढ्‌ ॥३॥ ऐ औचू ॥४॥ 
यहां यह विचार का विषय है--ये सन्ध्यक्षर तपर पढ़े जाएं, एत्‌ ओतड ऐत्‌ 
औत्‌ च इस प्रकार, अथवा अतपर जैसे कि स॒त्रों में पढ़े हैं। इसमें क्या भेद है ! ९: 
(वा० ) सन्ध्यक्षरों (ए ओ ऐे औ ) में यदि तपरोच्चारण का फल है तो इन्हे 
तपर पढ़ना चाहिये | ( पर फल न होने से आचाये ने तपर नहीं किया ) 
: ( बा० ) प्छुत आदि होने पर अचु को मानकर जो विधि प्राप्त होती है वहन 
हो सकेगी । गो ३ त्रात यहाँ अनचि च इस सूत्र से अच्‌ से परे यर्‌ को द्विवंचन विधान 
किया है, सो ( ह्विमात्रिक ओ, औ की अच्‌ संज्ञा होनेसे ) न हो सकेगा। और प्रत्यड़- 


' है ३ तिकायन, उदडडो ३ पगव यहाँ अचु को आश्रय करके जो इ्मुट्‌ भागम का 


विधान किया है ( तपर होने से द्विमात्रिक ए, ओ, ऐ, शौ को अच्‌ संज्ञा होगी, 
त्रिमात्रिक की नहीं । ) सो यद्द छुमुदू आगम न हो सकेगा। 
जमा 22 /220222अ 

है त्री को प्लत का निषेध 

१. ऐसा न्यास करने से नित्य रेफवान्‌ जो हस्व हो उर्स 

होगा, दीप को नहीं, इससे कुछ भी अनिश्असन्न न होगा। गुरोररखतो हस्वस्यन्गुरो 
रबतो हस्वस्य न । अमानोनाः प्रतिषेथे इस वचन के आधार पर व्यस्त अ गाजर निषेघार्थ 
स्वीकार किया जाता है। 
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प्छुतसंज्ञा च । 

प्लुतसंज्ञा च न सिध्यति | ऐ ३ तिकायन, ओ ३ पगव ऊकालोज्झ- 

स्वदीभप्लुत इति प्छुतसंज्ञा न प्राप्नोति। सन्तु तहांतपराणि | 

.. अतपर एच इश्स्वादश | 

यद्यतपराणि एच इसग्म्रस्वादेश इति वक्तव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌ | एडगे 
हस्वादेशशासनेष्वर्थ एकारोषर्थ ओकारो वा मा भूद्ति। नज्लु च यस्यापि 
तपराणि तेनाप्येतद्वक्तत्यम्‌। इमाबैचो समाहारवर्णों माआावर्णस्य मात्रेवर्णो- 
वर्णयोः, तयो हँसस्‍्वादेशशासनेषु कदाचिद्वणः स्यात्‌ , कदाचिद्‌ इवर्णोवर्णो । 


- ( वा० ) प्छतसंज्ञा भी । 

प्छुतसड़ज्ञा भी न हो सकेगी। ऐ३तिकायन, औरपगव। उकालो ज्यूस्वदीध- 
प्छुत इस शास्त्र से तपर ( छ्विमात्रिक ) एच्‌ की अच्‌ संज्ञा होने से ब्निमात्रिक एच 
अच् ही नहीं तो उसकी प्छुत संज्ञा कैसे होगी ? त्रिमात्रिक अच की ही तो प्छुत संज्ञा 
विधान की है । अच्छा तो तपररहित जैसे अब पढ़े हैं वेसे रहने दीजिये । 

(वा० ) यदि ए ओ ऐ औ अतपर ही रहें जैसे पंढ़े हैं, तो. एच के स्थान में 
हस्व्रादेश कतेब्य हो, तो इक ही हस्त्र हो यह वचन करना पड़ेगा। इस वचन का क्या 
प्रयोजन है ? जहां जहां एडः को हस्त्रादेश विधान किया गया है वहां वहां अधे एकार, 

_ अर्ध ओकार न हो जाए। अजी, जो इन्हें तपर पढ़ना चाहता है उसे भी यह वचन (सूत्र) 
करना ही होगा । (कारण कि ) ये ऐच (ऐ ओऔ ) समाहार वणे हैं, जिनमें एक 
मात्रा अवर्ण की है और एक-एक मात्रा इचणे ओर उबर्ण की। उनको हस्त्र करते 
समय कभी अव॒र्ण हो जाएगा कभी इवरण वा उचणे। अवरण कभी भी न हो (इस लिए)। 
ऐच को हस्त्र कतंव्य हों तो एच इग्प्रस्वादेशे ( १११४८ ) इस बचन से कुछ 
प्रयोजन नहीं। ऐचोसचोत्तरभूयरत्वात्‌, इस वार्तिक से इसका प्रत्याख्यान कर दिया 


१. अतपरत्व की दशा में ए, ओ द्ै्विमान्रिक भी होंगे, एकमात्रिक भी। 
एकमानिक ए ओ का भी अच करके ग्रहण होगा। द्विमात्रिक ए ओ के स्थान में 
अन्तरतम होने से अर्ध ए, अर्थ ओ ( एक मात्रिक ए, एकमात्रिक-ओ ) हस्व हो 
जायेगे, सो एड के लिए सूत्र करना पड़ेगा । 

९. तपरत्व पक्ष में भी ऐच्‌ के लिये सूत्र के आरम्भ की आवश्यकता है, कारण 
कि ऐच समाहार वर्ण हैं, इन में अवर्ण, इवण और उबणण एक-एक मात्रा के हैं 
जिससे कमी अ (हस्व )होगा और कभी इ वाउ। ऐच में अव्ण के विशिलिष्ट- 
रुफुट उपलभ्यमान होने से संडिलष्ट अवण. होने की अवस्था में प्रसक्त हुए अध एकार व 


. अधर्ध ओकार हस्वांदेश का तो संभव नहीं । 
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मा कदाचिद्वर्णो भूदिति। प्रत्याख्यायत एतत्‌-ऐचोदचोत्तरभूयस्त्वोदू 
इति। यदि प्रत्याख्यानपक्ष:, इृद्मपि प्रत्याल्यायते--सिद्धमेड+ सस्थानत्वादू 
इते। नज्ञु चेड। सस्थानतरावर्ध एकारोषर्थ ओकारः | न तो स्तः | थदि 
हि तौ स्यातां तावेबायस्रपदिशेत्‌। नज्ञु च भोइछन्दोगानां सात्यमुग्रिरा- 
णायनीया अधमेकारमधमोकार' चाधीयते-सुजाते एश्वसूजते, अध्व्यों 
ओद्विभिः सुतम्‌ , शुक्रं ते एन्यद्‌, यजतं ते एन्यद इति | पारिषद्छूतिरेषा 
तत्र भवताम्‌। नैव छोके नान्यस्मिन्वेदे5थ एकारो<5र्थ ओकारो वा5स्ति। 
एकादेशे दीधेग्रहणम्‌ । 

एकादेशे दीर्घप्रहर कतंव्यम--आदशुणो दीर्घ, बृद्धिरिचि दीघः इति। 
कि प्रयोजनम्‌। आल्तय्येतरस्म्रिमात्चचतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्ना 
है। रही एड को दस्व कतैब्यता के निमित्त एच इग्‌ इस सूत्र की आवश्यकता, सो भी 
नहीं । सिद्धमेड: सस्थानत्वात्‌ इस वार्तिक से सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया है। 
वातिकार्थ यह है -एुइू के स्थान में दस्वादेश इ, उ ही होंगे कारण कि इ उ, ये ए, 
ओ के तुल्य स्थान वाले हैं । अजी, अर्थ एकार अध्ध ओकार इनके साथ अधिक स्थान 
तुल्यता रखते हैं (वे हो जायंगे)। नहीं । वे तो हैं ही नहीं । यदि ये होते तो आचार्य 
उन्दीं को पढ़ते । अजी, यह कैसे कहते हो कि अर्थ एकार अर्थ ओकार हैं ही नहीं, 
देखिये सात्यप्ुअराणायनीय सामगान करने वाढे ऋषि सुजाते एरंब सूनते, अध्वयों 
ओोद्विभि: सुतम्‌ , झुक ते एन्यद्‌ यजतं ते एन्यत्‌ इत्यादि मन्‍्त्रों में अर्ध एकार अर्थ 
ओकार पढ़ते हैं। यह तो उन पूज्यों को अपनी परिषदो में उच्चारण करने की रीति है। 
न तो छोक में और न ही किसी दूसरे (साम से भिन्न) वेद में अर्थ एणकार अर्थ ओकार 
देखा जाता है। ; 

(वा०) एकादेश में दीघ का अहण | 

जहाँ ( पूषे और पर के स्थान में ) एकादेश विधान किया है वहाँ दीध का 
ग्रहण (उच्चारण) करना पड़ेगा--भादू गुणः इस सूत्र को आदूगुणों दीर्घः ऐसे पढ़ना 
पड़ेगा, वृद्धरेचि इसे बृद्धिरेचि दीधः ऐसे पढ़ना पड़ेगा। इसका क्या प्रयोजन है? 
जहाँ ( पूर्व और पर ) स्थानी ( मिलकर ) त्रिमात्र व चतुमांत्र हो जाते हैं वहाँ उनके 
स्थान में एकादेश कहीं ब्रिमात्र व चतुर्मात्र न हो जाय, कारण कि आदेश 
स्थानी के अन्तरतम-सदृश्तम होना चाहिये। दीधे अहण करने से द्विमात्रिक एच 

१. ऐ औ में अ की $ मात्रा और इ,उ की १६ मात्रा है, इस लिये कहा है 
यहां उत्तर भाग भूयान्‌ ( अपेक्षया अधिक ) है। 

२. एड: सस्थानत्वात्‌। प्रातिशाख्यमत है कि ए, ओ शुद्ध तालव्य और शुद्ध 
कण्ठय हैं । ह 
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आदेश! मा भूवन्निति। खद्वा इन्द्र: खट्वेन्द्रः, खद्व| उदकम्‌ खद्बोद्कम, ' 
खटवा ईपा खद॒वेषा, खटवा ऊढा खद॒वोीढा, खढ़वा एकका खद्वेलका, 
खदया ओदनः खद्बीदनः, खद॒वा ऐेतिकायनः खदबैतिकायनः, खदया 
ओपगव!ः खदवीपगव इति। _तत्त्हिं दीर्घश्रहण करतच्यम्‌ । न कतेब्यम्‌॥ उप- 
रिश्शाद्‌ योगविभागः करिप्यते-अकः सबर्ण एको भवति। ततो दीरे:। 
दीर्घदव स भवति । यः स॒ एकः पूर्वपरथो: इत्येत्र निर्दिष्ट इति। इच्मापि 
तहिं प्रभोति-पशुम , विद्धम्‌, पचन्तीति | नेप दोषः । इद तावत्पश्ठ॒मिति 
उम्येकः' इतीयता सिद्धम्‌। सोड्यमेव सिद्धे सति यत्पूर्पअ्रहण करोति तस्ये- ( 
तत्यथोजन यथाजातीयकः पूर्चस्तथाज।तीयक उभयोयथा स्थादिति। विद्ध- 
मिति। पूर्व इत्येबाजुबर्तते। अथवा55चार्यप्रद्नत्तिशौपयति--नानेन सम्प्र- 


(एु भी, ए भी) ही आदेश होगा । खट्या इन्द्वःट्खट्वेन्द्रओ, खट्वा उदकस-खटवी- | 
दकम्‌ , खटवा ईपा-खट्वेपा, खट्वा ऊढा-्खट्योढा, खद्वाणुरुका>ेखट्वैलका, 
खदवा ओदनः-खटवोदनः, खट्या . ऐतिकायन:-खट्वैतिकायन:, खद्वा ओपराव:८ 
खट्वीपगवः ( यहां पहले चार उदाहरणों में स्थानियों के ब्रिमान्र होने से आदेश 
त्रिमान्न प्राप था, पिछले चार उदाहरणों में स्थानियों के चतुर्मान्न होने से आदेश 
चतुमोत्र प्रात था )। तो क्या दीधेग्रदण करना ही पड़ेगा ? दीथ ग्रहण नहीं 
करना पड़ेगा । (कंसे ?) अगलछे सूत्र अकः सवर्ण दीघ: को इस प्रकार विभक्त करके 
पढ़ेंगे--(१) अकः सवर्ण एको भवति ( यहाँ एकः पूर्वपरयोंः से एकः यह आा ' 
रहा दे ), दीधः (२), वह दीधे होता है (कौन ?) वही जो पूत्र ओर पर के स्थान में 
एक हुआ है। अच्छा यदौँं ( दिये हुए गुण ब्ृद्धि के डदाहरणों में ) तो निर्वाह हो | 
जायगा, पर इससे अन्यत्र भी दीधे की प्राप्ति हो जायगी--पशुम्‌ , विदछ्म्‌ , पचन्ति हे 
इत्यादि स्थलों में (यहाँ सबंन्र एकादेरा विधि है) | नदीं इससे कुछ दोष नहीं आयगा। | 
पहले पशुम्‌ का लीजिये । यहाँ अम्येकः ऐसा सूत्र न्यास करत तो भी एकादेश हो ह 
जाता, फ़िर अमि पूत्र: ऐसा जो न्यास किया अथात्‌ जो वहाँ पू॑ ग्रहण किया उसका 
यह प्रयोजन है जिस प्रकार का पूर्व (स्थानी) है उसी प्रकार का आदेश दोनों के स्थान 
में हो ( इससे पश्म में हस्व एकादेश, रमाम्‌ और वातप्रमीम्‌ में दीधघ होता है ) | 
विद्म--यहाँ व्यघ क्त इस अवस्था में ग्रहिज्या--सूत्र से य्‌ को सम्प्रसारण इ हो 
« जानपर सम्प्रसारणाच्च ( ६।१।१०८ ) सूत्र में पूवें: को अनुवृत्ति होने से पूर्व के ही 
सदृश एक आदेश होता है, पूर्व हस्त्र ३ के सदश ही. अ, इ--इन दोनों के स्थान में 
आदेश होता है। | 
अथवा आचार ( पाणिनि ) की. प्रबृत्ति है कि सम्प्रसारणाच्च से ॥ 
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जल 


द्वितीय आहिक ८ 


सारणस्य दीघ्ों भवतीति यदय॑ हर उत्तरस्य सम्प्रसारणस्य दीर्धत्वं शास्ति। 
पचन्तीति । - 'अतो गुणे परः” इतीयता सिद्धमू । सो5्यमेव सिद्धे सति 
यद्गृपभ्रहणं करोति तस्पेतत्पयोजनम यथाजातीयके परस्प रूप तथाजातीय- 
कपझ्ुभयोयथ। स्यादिति | इह तहिं खद॒वरहयों मालइर्य इति दीधबचनादकारो 
न, अनान्‍्तर्यादेकारौकारी न | तत्न को दोषः । विग्रहीतस्य भ्रवर्ण प्रसज्येत । 
न बमो यत्र क्रियमाणे दोपस्तत्र कर्तव्यमिति | कि तहिं। यत्ष क्रियमाण न 
दोषस्तत्न कर्तव्यमिति । छ च क्रियमाण न दोपः । संज्ञाविधौ--बद्धिरादेच 
दीर्घ:, अदेड़ गुणो दीर्घ इति। तर््तहिं दीर्घभरहणं कर्तव्यम.। न कर्तव्यम 
कस्मादेवान्तर्यतस्म्रिमातचतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्र आदेशा न 
भवन्ति । तपरे गुणबुद्धी । नज्चु च तः परो यस्मात्सो5ये तपरः । नेत्याह । 
ताद॒पि परस्तपरः । यदि तादपि परस्तपरः ऋद्दोरपू इतीहैय स्थातू--यवः 


जो एुकादेश होता है वह दीर्घ नहीं होता, कारण कि आचाये हलः (६४२) 
इस सूत्र से ज्ञो सम्भ्रसारण को दी विधान करते दे बह निग्रमाथ रदेगा। पवन्ति 
( प्‌ अ अन्ति ) में अतो गुण परः ऐसा कहने से ही पर-हूप णएकादेश हो जाता, 
तो भी जो रूप ग्रहण करते हैं ( अतो गुणे पररूपम्‌ ) इससे यह अतछाना चाहने हैं 
कि यहां जैसा पर का रूप है ( वह हस्थ है ) वैसा ही दोनों के स्थान में णकादेश 
होता हैँ । अच्छा, तो ख़दवा ऋश्य:, माढा ऋश्यः यहां गुण न हो सकेगा । एकादेश 
दीघे होता है इससे अकार (जो गुणसंज्ञक हैं) न हो सकेगा। एकार और आकार 
( जो दीघे गुणसंज्ञक हैं) भी न हो सकेंगे, क्योंकि वे स्थानियों के अन्तरतम नहीं हैं । 
ऐसी अबस्था मे खटवा ऋदयः, माला ऋश्यः ऐसा जुदा-जुदा ही श्रवण होगा, यह दोष 
आएगा । 
हम यह नहीं कद्दते हैं कि जहां दीधे अ्रहण करने से दोप श्षाता है वहां 
दीधे ग्रहण किया जाए, किन्तु जहां दीधघ ग्रहण करने से दोष नहीं भाता वहां 
दीघ ग्रहण करना चाहिणए। कहां दीधे ग्रहण करन से दोष नहीं आता ? संज्ञाविधि 
_में। वृद्धि संज्ञानविधायक बृद्धिरादेच सूत्र को बृद्धिरादेच दीथः ऐसे पढ़ेंगे । गुण- 
संज्ञा-विधायक सूत्र को अंदेढ़ गुणो दीध: ऐसे पढ़ेंग । तो क्या फिर दी ग्रहण करना 
चाहिए ? नहीं करना चाहिए। तो फिर त्रिमान्न चतुमोत्र स्थानियों को सदशतम त्रिमात्र 
चुर्मान्न (गुण-बृद्धि-रूप) आदेश क्यो न होंगे ? गुणबृद्धिसंज्ञा-विधायक शास्त्र में 
संज्ञी एडः व ऐच तपर.-पढ़े है । अजी तपर का अथ तो तः परो यस्मात सोड्यं तपरः 
(त्‌ परे हो जिससे वह तपर होता है) ऐसा बहुत्नीहे समास मान कर अर्थ किया 
जाता है। नहीं । पत्चमी तत्पुरुष मानकर तादपि परस्तपरः त्‌ से जो परे हो वह भी 
तपर कहलाता है। इससे तपर ( तत्काल ८ द्विमात्रिक ए ओ की गुण संज्ञा, ओर' 
तत्काल-द्विमात्रिक ऐ ओ की वृद्धि संज्ञा होगी )। यदि त्‌ से परे जो हो वह भी 
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ब्रे च्याकरणमद्ाभाष्य 


स्तव, छवः पव इत्यत्न न स्थात्‌। नेष तकारः। कस्तहिं। द्कारः। कि 
' दकारे प्रयोज+म्‌। अथ कि तकारे' । यद्यसन्देहार्थस्तकारः, द्कारोषपि। अथ 
सुखसुखार्थस्तकारः, दकारोपीति । 


सा ऑन न 
तपर होता है तो ऋषदोरप्‌ (३॥२।५७) इस सूत्र से (ड के तपर होने से ) यवः, 


स्तवः में ही अप्‌ प्रत्यय हो सकेगा, ल्वः, पवः में नहीं। (क्योंकि यहां छू , पू--ये 
दीघे ऊकारान्त धातु हैं )। यहां स्वतः सिद्ध तकार नहीं जिसे जरत्व होकर दुकार हो 
गया है, किन्तु स्व॒तः सिद्ध दकार है। दकार का क्‍या प्रजोजन है? हम आपसे पूछते हैं 
तकार का क्या प्रयोजन है ? यदि कहो असन्देद ( सन्देद् निश्वत्ति के किए ) तकार 
पढ़ा है, दकार का भी असन्देद के लिए ही उच्चारण माना जा सकता है। यदि 
कहो तकार, उच्चारण-सोकय के लिए पढ़ा है, दकार का भी वही प्रयोजन माना जा 
सकता है । 


१. समास--द्वय-वादी पूछता है--आप जो यहां केत्रल वहुत्रीहि समास मानते 
हैं, तो तपरकरण व्यर्थ हो जाता है। दीघे ऋकार अण्‌ नहीं। अतः अणुदित्सूत्न से 
तड्जिन्नकाल वाले ऋकारों के प्रहण का कोई प्रसज्ञ नहीं। अनण्‌ होने से (अण ने होने से) 
ही गुण अमेदक होंगे, अतंः उनकी प्राप्ति (तद्भेद-भिन्नों के अहण ) के लिए भी तपर 
* करने का कुछ प्रयोजन नहीं । 

२. दकारोपीति । 
* यदि कहो कि उक्त भाष्य का तित्स्वरितम्‌ सूत्रस्थ भाष्य से विरोध है। 
क्योंकि वहां तित्‌ में प्रत्ययग्रहण किया है जिससे तित्‌ प्रत्यय को स्वरित हो। तित्‌ 
आदेश को स्व॒रित न हो। उससे दुभ्याम्‌ में दिव उत्‌ से हुए हस्व उकार आदेश को 
स्वरित नहीं होता । फिर वहां प्रत्यय ग्रहण का खण्डन करते हुए .दिव उत्‌ में तपर न 
मानकर उद्‌ इस श्रकार् दपर माना है और तपरस्तत्कालस्य सूत्र में तपर के समान दपर 
में. भी तत्कालता स्वीकार की है। यहां ऋदोरप्‌ में दपर मानकर तत्काछता का अभाव 
मान रहे हैं तो इसका उत्तर है कि ऋदोरप्‌ में दकार से तात्यये थकार या धकार से है। 
ऋदोरप्‌ में दपर नहीं समझना चाहिए वल्कि थपर या धघपर है। थ या धको जद्त्व 
होकर दकार हो गया है । इस लिए दपर न होने से तत्कालता नहीं होगी। दकार को 
चत्वे होकर त्तपरस्तत्कालस्य ऐसा सूत्र अभीष्ट है। वस्तुतः तित्स्वरितम्‌ सूत्र का 
भाष्य केवल प्रौढिवाद मात्र है। दपर में तत्कालता इष्ट नहीं है। तपर में ही इष्ट है। 
इस लिए फऋदोरप्‌ में तपर न होने से दोष न होगा और बुभ्याम्‌ में उत्‌ आदेश के 
 तपर होने पर भी तित्स्वरितम्‌ से स्व॒रित न होगा । क्योंकि प्रत्ययाग्रत्यययोः प्रत्ययस्यैव 
अहणम इस परिभाषा से तित्‌ प्रत्यय का ही ग्रहण होगा, आदेश का नहीं । 
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था 


आज | दिक, 


७, दे 
>>  _. 3 अकसर न्कली 


द्वितीय भाहिक ८३ 


इदू विचार्यते--य एते वर्णेषु वर्णकदेशों वर्णान्‍्तर-समानाकृतय एते- 
पामवयवश्नहणेन ग्रहण स्याद्धा न बेति । कुतः पुनरियं विचारणा। इह हि 
समुदायाँ अप्युपदिद्यन्ते अवयवा अपि। अभ्यन्तरइच समुदायेड्चयवः । 
तचथा दुक्षः प्रचलनन्‍्लहावयबैः प्रचछति । तत् समुदायस्थस्यावयस्यावयव- 
अहणेन अहणं स्याद्धा नवेति विचारणा | कदचात् विशेषः । 


ककतज-ज--+- 


अब-यह विचार का विषय है--ये जो वण्णों में वतेमान वर्णों के अवयत्र, जो 
स्वतन्त्र बर्णों के समानाकार हैं, अवयव सददश स्व॒तन्त्र वण मानकर जो कार्य स्व॒तस्त्र 
वर्णो को प्राप्त होता है वह इनमें होगा अथवा नहीं । यह विचार ( सन्देंह ) क्‍्योंकर 
उत्पन्न होता है ? इस लिए कि यहां शास्त्र में समुदायों का भी उपदेश है और उनके 
अवयबों का भी । और अवयव समुदाय के भीतर वर्तमान होता है, जिस प्रकार वृक्ष 
जब हिरूता है तो अपने अवयर्वों को साथ लिए हुए ही हिलता है। इस लिए 
समुदाय के भीतर वर्तमान अवयव को प्रथग्म्रनण करके तन्निमित्त काये होना चाहिए 
अथवा नहीं, यह सन्देह होता है। तो इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है ? 


१. आकार आदि में अकार आदि सहश अवयव, ऋकार छुकार में रेफ लकार 
सदृश अवयव, सन्ध्यक्षरों में अकार इकार उकार सदश अवयव दीख पढ़ते हैं, इन 
में केवल ( -स्वतन्त्रतया प्रयोग में भ्रूयमाण ) अकारादि को जो कार्य प्राप्त होता है, 
वह होगा अथवा नहीं--यह विचार है। 


२. समुदायों का भी उपदेश है । यथा ऋलछ, एऐ, ओऔ का । अवयवों का भी, 
जैसे अइउ (ण) र (ट)ल (ण) का। यहां दो पक्ष उपस्थित होते हैं-- 
(१) अहणपक्ष (२) अग्रहणपक्ष । ग्रहणपक्ष में सन्देह का बीज यह है कि जहां समुदाय- 
परक निर्देश है ( यथा ऋल एऐ इत्यादि ) वहां अवयवों (रेफ ल अइ इत्यादि ) का 
प्राधान्य से निर्देश नहीं। तिसपर * अवयवभूत अकार की एच आदि समुदाय संज्ञा 
न होने पर भी  स्व॒तन्त्र अकार के रूप में उसका ग्रहण संभवी हैं। अग्रहण पक्ष में 
अवयवों के समुदाय में तिरोहित होने से, समुदाय के घटकतया उपकारक होने से, अप्रन 
का के प्रति अप्रयोजक होने से जैसे नरसिंह में नरत्वादि कुछ भी नहीं। समुदाय एच 
आदि के अवयव में अत्व आदि कुछ भी न होने से वर्णोन्‍्तर के साथ सारूप्यमात्र से 
उसमें तन्निवन्धन कार्य नहीं होना चाहिए--यह शह्ला का बीज है। इस पक्ष में वृक्ष 
दृषान्त दिया है। समुदाय को कार्य हुआ तो उसके अवयवों को अपने आप हो गया, 
समुदाय-रूप दक्ष के कम्प में अवयवों का कम्प नान्‍्तरीयकतया सिद्ध ही है । 
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८४ .. व्याकरणमद्दाभाष्य 


५५ ० पु कप रवि ० मी ». 2 अर 
बर्णैकदेशा वर्णग्रहणेन चेत्सन्ध्यक्षरे समानाक्षरावोधग्रातिषेध: । 


वर्णैकदेशा वर्णग्रहणेन चेत्सन्ध्यक्षरे समानाक्षराश्रयो विधिः प्राप्तोति, 
स प्रतिषेध्यः । अश्ले इन्द्र, वायो उदकम्‌, अकः स्वर्ण दीर्थ इति दीर्धत्व॑ 
प्राप्तोति । ४ 
दीं हस्वविधिग्रतिषेधः । 

दी हस्वाश्रयो विधिः प्राप्तोति स प्रतिषेध्यः। आल्य प्रत्यय हस्व॒स्य 
पिति छाति तुग्‌ इति तुक्‌ प्राप्नोति। नेष दोषः । आचार्य प्रवृत्तिज्ञांपयाति न 
: दीघे हस्वाश्रयो विधिर्भचतीति यद्ये दीर्घाच्छे तुर्क शास्ति। नेतद्स्ति 
ज्ञापकम्‌ । अस्ति हान्यदेतस्थ बचने प्रयोजनम्‌। किम धपदान्ताह्' इति 


विमाषां वक्ष्यामीति | यत्तर्हि योगविभाग करोति। इतरथा हि दीर्घात्पदा- 
विन ीकि पमपिकि कमा उन जन 


( बा० ) वर्णों के अवयबों को - यदि स्व॒तन्त्र वण ( जिनके वे सदश हैं ) मान 
लिया जाए तो सन्ध्यक्षरों में समानाक्षरों के आश्रित जो विधि प्राप्त होती है उसका 
प्रतिषिध करना होगा-- अग्ने इन्द्र--यहां सन्ध्यक्षर ए के अवयव इ को पृथक्‌ वण 
मानकर अकः सवर्णे दीघः इस सूत्र से दी प्राप्त होता है। इसी तरह वायो उद्कम्‌-- 
यहां भी ओ के अवयंवभूत उ को मानकर दीदी प्राप्त होता है। 5. 

'( बा० ) दी में हस्व के आश्रित जो - विधि प्राप्त होती ह उसका प्रतियेध 
करना होगा। आह प्रदययय--यहां रू, के ऊकार के अवयव हस्व उ को पृथ्रग वर्ण मान 
कर हस्वस्य-पिति कृति तुकू इस सूत्र से तुक का आगमस प्राप्त होता है। यह कोई दोष 
नहीं। आचार्य की प्रवृत्ति बतछाती है कि दी में ( उसके अचयव ) हस्त के आश्रित 
विधि नहीं होती, क्योंकि आचार्य दी से परे छ परे होने पर तुक्‌ू का विधान करते 
हैं। यह ज्ञापक नहीं बन सकता । इस वचन का कुछ और श्रयोजन है। क्या ? पदा- 
न्ताद्वा इस विकल्‍प विधायक शास्त्र में दीर्घात्‌ इसकी अजुबृत्ति हो, इस लिए्‌। अच्छा, 
तो जो दीघोत्पदान्ताद्वा इस प्रकार एक सूतन्न न करके योगविभाग करके दीर्घात्‌ यह 
. जुदा सूत्र पढ़ा है यह ज्ञापक रहेगा । (अन्यथा अपदान्त दीवे, चेच्छियते इत्यादि के 
चकारोत्तरवर्ती ए के अवयव इ॒ (हस्व ) से परे छेच से ही तुक्‌ की सिद्धि हो 


नी थी अत 


१. समान दाब्द से यहां पूवाचायों के संकेतानुसार अक्‌ वर्णों का पहण होता 
है। पूर्वाचायों का सूत्र है--दुश समानाः--अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ रू लू--ये दस 
समानाक्षर कहलाते हैं। 

२, यदि दीर्घात्‌ एसा न पढ़ा जाए तो कुडयच्छाया यहां भी विकल्प से 
तुक्‌ होगा । 


ल्‍ 
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द्वितीय आहिक द्ण 


न्ताद्वा इत्येव ब्रूयात्‌ । इह तहि--खद्वाभिः, अतो भिस ऐस इत्येस्भावः 
प्राप्नाति | तपरकरणसामरथ्योत्न भविष्याति । इच्द तहिं याता वाता अतो लोप 
आध्धंघातुक इत्यकारलोपः प्राप्नोति। नन्लु चात्रपि तपरकरणसामर्थ्यादेव न 
भविष्यति । अस्ति ह्न्यत्तपरकरणे प्रयोजनम्‌। किम्‌। सर्वस्य लोपो मा 
भूदिति | अथ क्रियमाणे5पि तपरे परस्य लोपे छते पूर्वस्य कस्मान्न भवति। 
परलोप॑स्य स्थानिवद्भावाद्सिद्धत्वाच्च । एवं तह्मांचार्यप्रवृत्तिज्ञापयाति 
नाकारस्थस्या5कारस्य कोपो भवतीति । यद्यम्‌ आतोषलुपसर्ग कः इति 
ककारमजुवन्ध करोति। कर्थ कृत्वा शापकम्‌। कित्करणे एतत्प्रयोजनम्‌-- 
कितीत्याकारलोपो यथा स्यादिति। यद्याकारस्थस्या5कारस्य लछोपः स्यात्‌, 


जाने से दीधे अहण व्यथ होता )। अच्छा तो खट्वामिः यहां हस्व्राश्रप विधि अतो 
मिस ऐस्‌ से मिस के स्थान में ऐस्‌ प्राप्त होता है। ( उत्तर ) अकार तो तपर करने 
के बल्ू पर यहां ऐस नहीं होगा (प्रकृत में यदि ऐस हो जाए तो तपरकरण व्यर्थ हो 
जाय )। .अच्छा तो याता वाता -- यहां अतो छोप आर्धवातुके इस सूत्र से आ के 
भीतर के हस्थ अ का लोप होना चाहिए । अजी यहां भी तपरकरण के बल पर ही छोप 
नहीं होगा । नहीं, यहां तपरकरण का कोई दूसरा प्रयोजन है। क्या! सारे दीघे 
आ का लोप न हो जाए ( आ के एक अवयव अ का लोप तो होगा ही )। यदि 
पूछो तपर करने पर भी परले अ का छोप होने पर पूर्व अ का छोप क्‍यों नहीं होता तो 
हम कहेंगे स्थानित्रक्नात्र होने से और असिद्ध होने से । ऐसी अवस्था में आचार्य-अरृत्ति 
बतलाती है-- 

आकार के भीतर वर्तमान अ का लोप नहीं होता, क्योंकि आचाये आतो- 
इनुपसर्गे कः ( ३। २।३ ) इस सून्न में प्रत्यय को इत्संज्ञ़क ककार-सहित पढ़ते ह्ं। 
यह क्यों कर ज्ञापक हुआ ?. कित्करण में यही तो प्रयोजन है कि कित्प्रत्यय परे 
होने पर ( धातु के ) आ का छोप हो जाय। यदि. आकार के भीतर वर्तमान अ 


१. अतपर होने पर अ अपने सवर्णों का ग्राहक होगा, जिंससे सम्पूर्ण जा का 
लेप होने लंगेगा । । 5 

२, असिद्धवदत्राभात्‌ (-६।४॥२२ ) इस शास्त्र सं। यह इस तरह समझना 
चाहिये--अपाचितराम्‌ में चिणो छुकु (६।४।१०४ ) इस शाज्र से त का लक 
होनेपर तराम्‌ शब्द का भी जब इसी शास्त्र से लुक्‌ श्राप्त हुआ तो इसी शास्त्र से 
किए हुए त-छुकू को असिद्धवत्‌ मान कर व्यवधान होने से तराम शब्द के लक 
को रोका जाता है, इसी प्रकार प्रकृत में अतो छोपः शास्त्र से किये गये परले-अ के 
लोप को असिद्धवत मानकर इसी शास्त्र से प्राप्त पूवे भ्॒ के लोप को रोका जाता है। 
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<६ ..._ व्याकरणमहाआाष्य 


कित्करणमनर्थक स्यात्‌। परस्याकारस्य लोपे छृते द्योरकाय्योः पररूपे 
हि सिद्ध रूप स्याद्‌ गोद्‌ः कम्बछद इति | पहयति त्वाचार्य्यों नाकारस्थ- 
स्याषकारस्य लोपः स्यादिति, अतः ककारमजुबन्ध करोति। नैतद्स्ति 
ज्ञापकम्‌ । उत्तराथमेतत्स्यातू--तुन्दशोकयोः परिसजापनुदो! इति। 
यत्तहिं गापोष्टक्‌ इत्यनन्याथ ककारमजुबन्ध करोति | 


एकवर्णवच्च | * 


एकवर्णवच्च दीर्घो भवतीति वक्तव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌ | वाचा तर- 
तीति द्ृयज्लक्षणष्टन्मा भूदिति। इह च वाचो निमित्तम्‌, तस्य निमित्तं 
संयोगोत्पाती इत्यज्ञवर्तमाने गोद्दयच इति द्वयज्लक्षणो यन्मा भूदिति। 
अन्नापि गोनौग्रहरण शापकम्‌--दीर्घाद्‌ द्रयज्छक्षणो विधिर्न भवतीति | अरय॑ 
तु सर्वषामेव परिहारः-- 


का ( अतो छोपः से ) छोप हो जाय तो इस सूत्र में कित्करण व्यर्थ हो जाय । आ 
(ज्भ--अ ) के परले अ का लोप होने पर प्रत्यय के अ और प्रकृति के अवशिष्ट 
अ के स्थान में (अतो गुण ६।१ | ९७ से ) पररूप एकादेश होने पर इष्ट रूप 
गोदः, कम्बरूदः सिद्ध हो जायगा। पर आचाये जानते हैं आकार के अवयच-भूत 
अ का छोप न होगा । अतः ककार अनुवन्ध लगाते हैं । पर यह तो ज्ञापक नहीं/बन 
सकता । यहाँ का क ग्रत्यय उत्तर सूत्रों में अनुबृत्ति के लिये रहेगा। जैसे तुन्द- 
शोकयो: परिम्जापनुदो: (२।२।५) इस सूत्र में । अच्छा तो जो गापोष्टक्‌ (३।२।८ ) 
में जो ककार अनुबन्ध लगाया है जिस का दूसरा प्रयोजन ही नहीं, वह ज्ञापक रहेगा। 

(वा०) एक वर्ण की तरह । 

दीघे एक वर्ण एकाच्‌ होता है ऐसा कहना चाहिये । क्या प्रयोजन है ? वाचा 
तरति इस विग्रह को आश्रित कर वाचू से ( नोहुयचउन्‌ ४। ४। ७ से ) दृथच्कता 
( दो अचों ) को मान कर कहीं ठन्‌ प्रत्यय न हों जाय। और वाचो निमित्त संयोग 
उत्पातों वा इस विग्नह को आश्नित कर के ग्रोह्यचः ( ५१॥३९ ) इस सूत्र से बाच्‌ में 
दृयच्कता को मान कर कहीं, यत्‌ न हो जाय । नहीं, ऐसा नहीं होगा । यहाँ भी गो और 
नो का इन दोनों सूत्रों में दयच से जुदा ग्रहण होने से ज्ञापित होता है दीध से हृथज- 
निमित्तक विधि नहीं होती। पर वक्ष्यमाण उत्तर सभी दोषों का एक ही परिहार है--- 


« १. सत्ति प्रयोजन न ज्ञापक॑ भव॒ति प्रयोजन हो तो ज्ञापक नहीं होता । यहाँ तो 
क्रित्‌ करण प्रयोजनवान्‌ है। यदि प्रत्यय किन न हो ( जो यहाँ है ) तो आकार के उत्तर- 
. भाग अक़ार का अतो लछोपः से छोप होने पर धातु के अवशिष्ट अ और प्रत्यय के 

अ का पररूप एकादेश हों जाने पर और इस को धातु के श्रति अन्तवद्भाव होने 
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द्वितीय भाहिक ड़ 


नाव्यपवृक्तस्थावयवे तद्दिधियंथा द्वव्येषु । 

. नाध्व्यपदृक्तस्याइवयवाश्रषयो विधिभवति यथा द्वव्येषु॥ तद्यथा 
दृव्येषु सप्तदरृ्श सामिधेन्यो भवन्ति इति न सप्तद्शारत्निमात्न काष्टमग्ना- 
वभ्याधीयते। विषम उपन्यासः। प्रत्यृच चैव हि तत्करम चोचते । असम्भव- 
इचाग्नौ वेद्यां च। यथा तहिं सप्तद्श प्रादेशमात्रीराइवत्थीः समिथों 
5भ्यादधीत इति न सप्तद्शप्रादेशमाज्न काष्ठमग्नावभ्याधीयते। अन्नापि 
प्रतिप्रणबं चेतत्कर्म चोद्यते। तुल्यइचासंभवोः5्ग्नौ वेच्यां च। यथा तरहिं 


( वा० ) अभिन्नतया भासमान वर्ण समुदाय के अपृथगू-भूत ( अस्व॒तन्त्र ) 
अवयव को तत्सद॒श, स्व॒तन्त्र, भिन्न वर्ण के तुल्य विधि नहीं होती जैसे द्वव्यों में। जैसे - 
(बेद में कहा है) सप्तदूश सामिघेन्यो भवन्ति अथोत्‌ समिदाधान के सत्तरह ऋत्सन्‍्त्रों 
से सत्तरह ( एक-एक हाथ रूम्बी) समिधा रखी जाती हैं, पर इस वचन के आधार पर 
सत्तरह हाथ रुम्बी एक ही छकड़ी तो अग्नि से नहीं रखी जाती ( यद्यपि वहाँ भी एक 
एक हाथ रुस्बे टुकड़े समुदाय-घटकतया विद्यमान हैं, पर वे अभिन्न-बुद्धि-गम्य-समुदाय 
के अभिन्न अस्व॒तन्त्र अवयव हैं, सत्तरह हाथ रुम्बे उस एक काठ में सत्तरद्द काष्ट हैं 
ऐसी बुद्धि नहीं होती, अतः तदाश्नित कार्य नहीं होता)। यह दृशन्‍्त ठीक नहीं। 
एक एक ऋचा को उच्चारण कर एक-एक समिधा को रखने का विधान है 
और अग्नि व वेदी में सत्तरह हाथ रूम्बा काठ रखा भी नहों जा सकता। ( अच्छा 
तो दूसरा दृष्टान्त लीजिए ) जैसे सत्तरह एक-एक बालिइत लम्बी अइव॒त्थ ( पीपल ) 
की समिधाओं को अग्नि सें धरे--इस विधान बरू पर सत्तरह बालिश्त लम्बा 
एक ही काष्ट अग्नि में नहीं धरा जाता। (यहां भी दृश्टान्तविषमता है ) यहां भी 
प्रति ऑकार उच्चारण के साथ एक-एक काल्‍ठ धरने की विधि है। और ( यद्यपि 
बालिइत अल्प-प्रसाण है, हाथ का आधा है तो भी ) यहां भी १७ बालिश्त ट्स्बे 
एक ही का८ठ के अग्नि व वेदी में आधान का पहले जैसा असम्भव है। अच्छा तो 


: ज् और उसे सुपि च से दीघ होने पर भी एकदेशविकृतन्याय से धात्वन्तावयव ही 
रहने से छन्‍्दोगाय यहाँ आतो घातोः ( ६४१४० ) से आ छोप होने रंगेगा। यह कोई 
दोष नहीं । सन्निपात परिभाषा से यहाँ छोप नहीं होगा। अदन्त अज्ष अथोत्‌ ञ को 
. आश्रित कर के जो डेये: से य हुआ है वह अ के लोप का निमित्त नहीं बनेगा। 

१. व्यपन्नत्त॑ व्यपवर्गों भेदः । अविद्यमानं व्यपग्रक्तमस्थेत्यव्यपद्ृक्तम, तस्य 
अभिन्‍नबुद्धिविषयसमुदायस्य । अव्यपश्ृक्तस्य और अवयवस्य-- ये दोनों व्यधिक्रण 
षष्टियाँ हैं, समानाधिकरण नहीं, अब्यपद्ृक्त के अवयव का ऐसा अर्थ है, नकि _ 
अव्यपबृक्त जो अवयव उस का ऐसा । 

२. और सम्भवमात्र को लेकर कार्य नहीं होते, कार्य-निमित्तक बुद्धि हो तभी होते हैं। 
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तले न विक्रेतव्यम्‌ , मांस न विक्रेतव्यम्‌ इति व्यपच्चक्तं च न विक्रीयत 
अव्यपचृक्ते--गावः स्ेपाइच विक्रीयन्त ॥ तथा लछोम नख स्पृष्ट्वा 
शौच कर्तव्यम्‌ इति व्यपवृक्तं स्पृष्दवा नियोगतः कर्तव्यम्‌। अव्यपवृक्ते 
. कामचारः । यत्र तहिं व्यपवर्गोस्ति | क च व्यपवर्गोस्ति। सन्ध्यक्षरेषु। 
सन्ध्यक्षरेषु विवृतलात | । 
यद्त्राउव्ण विद्यवुततरं तद्न्यस्मादवर्णादू । ये अपीवर्णोंचर्ण बिद्युततरे 
ते अन्याभ्यामिवर्णोवर्णाभ्याम्‌ | अथवा पुनेन ग्रह्मन्ते । 


अग्रहरण चन्नुड|बिधिलादशबिनामषु ऋकारग्रहणम | 


यह दृशन्त ढीजिए-- ( स्छृतिकार का वचन है ) तेल नहीं. बेचना चाहिए, मांस नहीं 
ब्रेचना चादिए, पर प्थग्भूत तो बेचा जाता है, और अप्ृथग-भृत जैसे गो और तिल 
नहीं बेचे जाते । इसी प्रकार ( स्ट्ृति है-- ) छोमों को और नखो को छूकर स्नान 
करे। यहां जुदा हुए-हुएण छोमों और नखों को छूकर अवश्य स्नान करना होगा, परन्तु 
शरीरस्थ लोम, नखों को छूकर इच्छा हो स्नान करे, अनिच्छा हो, “न करे । अच्छा तो 
जिस समुदाय में प्रथकृता भास रही हो ( वहां अवयत्राश्नित कार्रे क्यों नहों? )। 
कहां प्रथकृता भासती है ? सन्ध्यक्षरों में । 

( वा० ) सन्ध्यक्षरों में विद्त होने से (अवयवाश्रित कार्य नहीं होगा) । इन 
सन्ध्यक्षरों में जो अवर्ण ( अवयव ) है वह छोक में प्रयुक्त स्वतन्त्र अ की अपेक्षा 
विद्वततर है ( अतः यह उसका सवर्ण नहीं ) भोर जो इ वर्ण और उ वर्ण है वे भी 
दूसरे इवण उबणे से विद्यततर हैं ( अतः यहां के इचंण उबरण स्वृतन्त्र इचरण 
उबण के सत्रण नहीं )। अथवा इन अवयवों का स्वतन्त्र वर्णो की त्तरह अहण नहीं 
होता--यह पक्ष रहे । 

( वा० ) यदि अहण नहीं होता तो नुट्‌ विधि, लादेश, विनाम (णत्व ) की 
करतंव्यता में ऋकार का अहण करना होगा। 


१. परमाथ्थतः पृथग्‌ उपल्भ्यमांन स्वतंन्त्र वर्णो की समुदाय में अवयव-रूप 
से अन्तः सत्ता नहीं है, केवल वर्णोन्तर साहश्य से प्रत्यभिज्ञा होती है। समुदाय वर्णो 
में समुदाय बुद्धि भी तात्त्विकी नहीं है, यहां श्रान्तिवश अवयवाभास होने से बसी बुद्धि 
कल्पित होती है। 
'पंदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च। 
वाक्यात्पदानामत्यन्त॑ प्रविविको न कदचन ॥ 

इस वाक्यपदीय-वचन के अनुसार स्फोट को सिद्धान्त माननेवले वेयाकरणों के 
लिये इस पूवे पक्ष का-कौन सा अवसर है। 


_ ७७-0. ४५५ 8॥99५व ४व्वाद्याव (0॥8७००॥7. शंता260 0५ 85860 


॥| ० भा ज्थर्क ४" 4 


द्वितीय आहिक <९ 


अंग्रहणं चेन्तुड्विधिलादेशविनामेषु ऋकारग्रहर्ण कर्तव्यम्‌। 'तस्मा- 
न्लुड्‌ द्विहलः ( ७४७१) ऋकारे चेति वक्तव्यम्‌। इह्ापि यथा स्यात्‌-- 
आनधतुः, आजन्धुरिति। यस्य पुनगृहयन्त द्विहल इत्येव तस्य सिद्धम्‌। यस्यापि 
न गृह्मन्ते तस्याप्येष न दोषः। छिहल्म॒हर्ण न करिष्यते तस्मान्नुड भवतीत्येव। 
यदि न क्ियते आठटतुः, आुरित्यत्रापि प्राप्नोति। अश्नोतिग्रहणं नियमाथ- 
भविष्यति,  अच्नोतेरेवाइवर्णोपधस्य,. नान्यस्या5्वर्णोपधस्येति । 
( चुड्विधिः )। 

लादेशे च ऋकारप्रहर्ण कर्तव्यम्‌ । कृपो रो छः ऋकारस्य चेति वक्त- 
व्यम्‌। इहापि यथा स्यात्‌--क्लूप्तः कलप्तवानिति। यस्य पुनगृह्मन्ते र इत्येच 
तस्य सिद्धम्‌। यस्यापि न गृह्मन्ते तस्याप्येष न दोष:। ऋकारोप्यत्र निर्दि- 


इयते । कथम्‌ । अविभक्तिको निर्देशः--कृप, उ५, रः, लू, कृपो रो छू इति। 


तस्माननुड छ्विहछः इस सूत्र में ऋकारे च ( ऋकार परे होने पर भी ) ऐसा 
पढ़ना होगा ताकि आनृधतुः ( ऋषधू का प्र० पु० द्विवचन में लिट ), आनृधुः ( बहु० 
में लिट ) यहां भी जुट का आगम हो जाय। जिसके मत में वर्णो के एकदेश का 
स्व॒तन्त्र वर्णी के रूप में अहण होता है, उसके लिए द्विहुलः कहने से ही .नुद्‌ आग 
हो जाएगा । जिसके मत में ग्रहण नहीं होता उसमें भी यद्द (ऋकारग्रहणरूप) दोष 
नहीं आता । वह छिंहरू का ग्रहण न करेगा तस्मान्नुडू ( भवति ), इतना ही सूत्र 
न्यास करेगा । यदि ऐसा किया जाएगा, आठटतुः, आईः--यदाँ भी जुट की प्रासि 
होगी। (नहीं होगी) अस्नोतेश्व ( ७४७२ ) सूत्र में अझ्छ धातु का नुटू विधान 
के लिए जो अहण किया है वह नियमार्थ होगा, अथात्‌ः अवण उपधावाले धातु को 
यदि जुट्‌ हो तो अश्छ को ही हो, अन्य को न हो। ( नुड्विधि के विषय में 
कह दिया )। 

लादेश विधि में भी ऋकार का ग्रहण करना होगा । कपो रो लः ( ८२१८ ) 
यहाँ ऋकारस्य च ( ऋकार को लादेश हो ) ऐसा पढ़ना चाहिए, ताकि क्छृप्तः 
क्लप्वान--यहाँ भी रुत्व हो जाय । जिसका यह पक्ष है वर्णा के एकदेशों का स्व॒तन्त्र 
वर्णी के रूप में अहण होता दै उसके छिये तो सूत्र में पढ़े हुए रः से ही कार्यसिद्धि 
दो जायगी | (ऋकारस्थ रेफ भाग को छत्व करने से इष्ट सिद्धि हो जायगी)। जिसका 
पक्ष है अहण नहीं होता, उसके विषय में भी ऋकारप्रहण गौरव रूप दोष नहीं आता। 
(क्योंकि) यहाँ ऋकार का निर्देश पहले से ही किया हुआ है। वह कैसे ! हपों 
रो छः सूत्र में कृप यह अविभक्तिक ( विभक्ति-रद्दित ) निर्देश है, ऋ का पष्डयन्त 
रूप उः है, कृप के पकारोत्तरवर्ती अकार से मिल कर ओ गुण हुआ है। 
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अथेवा उभयतः स्फोटमाज निर्दिश्यते सश्व॒तेर्लश्वतिभचतीति । ( छादेशः ) 
विनामे ऋकारप्रहर्ण कर्तव्यम्‌। रषाभ्यां नो णः समानपदे ऋकारा- 
वचेति वक्तव्यम्‌। इह्ापि यथा स्यात्‌--मातृणां पितृणामिति। यस्य पुल- 
गृह्यल्ते रपाभ्यामित्येव तस्य सिद्धमू। न सिध्यति। यक्तद्वेफात्परं भक्ते 
स्तेन व्यवहितत्वान्न प्राप्तोति। मा भूदेवम्‌ । अड्ब्यवाये इत्येव सिद्धम। 
न सिध्यति | वर्णकदेशाः के वर्णप्रहणन ग्रह्मल्ते ये व्यपवृक्ता अपि वर्णा 
भवन्ति । यच्चापि रेफात्परं भक्तेः, न तत्कचिद्पि व्यपबृक्त द॒श्यते | एवं 
तहिं योगविभागः करिष्यते, रषाभ्यां नो णगः समानपदे, तत$ “व्यवाये! | 
व्यवाये च रपाभ्यां नो णो भवतीति । ततश “अटकुप्वाड्चुम्मिः इति। 
इदमिदानी किमर्थम्‌। नियमार्थम्‌। एतरेवाशक्षरसमास्नायिकैव्य॑वाये, नान्‍ये९, 


अथवा ऐसा समझिये कि यहां ( कृपो रो छः ) सूत्र में दोनों स्थानी र ओर आदेश लछ 
में जातिस्फोट र, ल का निर्देश है । (यद्द छादेश विषय में कद्द दिया) 

विनाम (णत्व विधि) में ऋकार का ग्रहण करना होगा । जहाँ णत्व विधायक 
शास्त्र रपाभ्यां नो णः समानपदे पढ़ा है वहीं उसके साथ ऋकाराच्च ( ऋकार से परे 
भी) ऐसा कहना चाहिये। ताकि सातणाम्‌ पितणाम-यहाौँ भी णत्व हो सके । जिस 
का ग्रहण पक्ष है उसके मत में तो रपाभ्याम्‌ इतने से ही कार्य-सिद्धि हो जायगी। नहीं 
होगी । जो रेफ रूप भाग से परे अज-भक्ति है उससे व्यत्रधान के कारण र॒पाभ्याम्‌-- 
इस सूत्र से प्राप्ति ही नहीं । मत हो। अट्कुप्वाढ सत्र से अट्रूप व्यवधान होने पर 
भी णत्व होता है, (सो णत्व नि्रोध है) । णत्व ( इस सूत्र से भी ) नहीं हो सकेगा। 
वर्णा के एकदेश (अवयब) थे ही तो वर्णरूप से ग्रहीत होते हैं जिनके सदृश स्व॒तस्त्र 
वर्ण हैं । रेफ रूप भाग से परे जो अच्‌ भक्ति मानी जाती है वह ( तत्सदृश वर्ण ) कहीं 
भी दीखता नहीं । अच्छा तो हम योगविभाग करेंगे। रधाभ्यास-इस सूत्र को पढ़कर 
व्यवाये यह वचन पढ़ेंगे, अर्थ होगा र प्‌ से परे न्‌ को ण्‌ होता है और (किसी वर्णके) 
बव्यवधायक होने पर (भी) यह णत्व हो जाता है। इसके अनन्तर अट्कुप्वाइनुम्मिः 
(अट्‌ , कवगे, पवर्ग, आड़, नुम्‌ इसके द्वारा व्यवधान होने पर) ऐसा पढ़ेंगे । यह किस 
लिये ? नियम करने के लिय । अक्षर-समाम्नाय में उपदिष्ट वर्णो द्वारा यदि व्यवधान 
हो तो इन्हीं (अट , कवर्ग, पव॒री, आड़ और लुम) द्वारा व्यवधान होने पर णत्व हो, अन्य 


कलज+- 


१, क्ृपः उः रेफस्य लत्वम--यह एक वाक्य, कपो रेफस्य लत्वमू---यह दूसरा । 

इस प्रकार वाक्यमेंद हो जाता है। पर यह न्याय है कि एकवाक्यता के संभव होने पर 
वाक्य-भद्‌ का आश्रयण युक्त नहीं, अतः भाष्यकार पक्षान्तर का उपन्यास करते हैं। 

२. यह नियम अक्षर-समाम्नाय में पंढे हुए वर्णो द्वारा व्यवधान का संकोच करता 
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इति। यस्यापि न ग्रह्मन्ते तस्याप्येप न दोषः | आचार्यप्रवृत्तिश्ञापपति-भवति 
ऋकाराज्ञो णत्वमिति, यद्य॑ श्षुभ्नादिषु च्रनमनशब्द पठति। नेंतदस्ति ज्ञाप- 
कमू। वृद्धचर्थमेतत्स्यात-नार्नमनिः । यत्तर्हिं ठृप्नोतिशब्दं पठति | यच्चापि 
चुनमनशब्दं पठति। नजर चोक्त वृद्धचर्थमेतत्स्यात्‌। वहिरञ्भा वृद्धिरन्तरज्ञ 
णत्वम्‌। अखिद्ध॑ वहिरज्भमन्तरद्भे । अथवा उपरिण्ाद्योगविभागः करिप्यते । 
ऋतः* नो णो भवति । ततः 'छन्द्स्यचग्रहात्‌! ऋत इत्येब । 
प्छुतावैच इदुतो ॥| 
एतच्च वक्तव्यम्‌। यस्य पुनग्रृह्मन्ते गुरोप्रेरित्येव प्ल्ुत्या तस्य सिद्धम्‌। 
यस्यापि न गृह्यन्ते तस्याप्येप न दोषः । क्रियत एतन्न्यास एव | 


द्वारा व्यवधान होने पर न हो। जिसका अग्रहण पक्ष है उसे भी यह ऋकार ग्रहण-रूप 
दोष नहीं आता। आचार की प्रवृत्ति बतछाती है ऋकार से परे न्‌ को ण्‌ होता है जो 
वे छुम्नाति गण में नुनमन शब्द पढ़ते हैं ( प्राप्त था तभी तो वारण करने के लिये 
छुम्नाति गण में पाठ कर दिया )। नहीं यह कोई ज्ञापक नहीं । इस ( नृनमन ) का 
पाठ तो इसलिये किया गया हो सकता है कि जब अपत्याथ इज प्रत्यय आने पर आदि- 
बुद्धि होकर पूव पद्‌ में रकार मिल जाय तब उससे परे न्‌ को णु न हो। नानमनिः 
ऐसा रूप हो | अच्छा जो इसी गण में तृप्नोति शब्द पढ़ा है, यह ज्ञापक रहेगा। और 
नुनमन दाव्द का पाठ भी ज्ञापक होगा । अजी अभी कहा था कि उसका पाठ वृद्धि 
होकर नानमनिः रूप में रकारनिमित्तक णत्व को रोकने के लिये हो सकता है। नहीं। 
( बहिभूंत निमित्त इज प्रत्यय होने से ) बृद्धि बहिरज्ञ है और ( अन्तर्भूत निमित्त 
होने से ) णत्व अन्तरज्ञ है। अन्तरज्ञ शासत्र की दृष्टि में बहिरज्ञ शास्र असिद्ध होता 
है ( सो ऋकार निमित्तक णत्व को रोकने के लिये ही नुनमन शब्द का पाठ है )। 
अथवा अगके सूत्र को विभाग करके पढ़ेगें--ऋतः ( सूत्र के अविभक्तिक ऋत्‌ की 
पञ्ममी । और अथ होगा ऋ से परे न्‌ को ण होता है। तब छन्दस्यव्र्नहात्‌ पढ़ेंगे 
जिसमें पूच्ते सूत्र से ऋतः इसकी अजुबृत्ति होगी । 

( अहणवादी का कथन )--पछतावैच इदुतौ ( ८।२।१०६ ) अर्थात्‌ ऐच के . 
अवयव इ, उ को प्छुत होता है--यह तुम्हें कहना पड़ेगा। जिस के मत में अवयवी 
का स्व॒तन्त्र वर्णी की तरह ग्रहण होता है, उस के मत में ग्ररोरन्रतः इत्यादि सूत्र से 
ही प्छुत हो जायगा। ८ उत्तर ) जिस के मत में अहण नहीं होता, उस में भी कोई 
दोष नहीं ( गौरव नहीं आता )॥ सूत्रकार ने पहले ही इस वचन को सृत्ररूप में पढ़ 
रखा है ( यहाँ कोई अपूर्त वचन नहीं पढ़ना है ) । 


. है। रेफ रूप भाग से परे जो अजभक्ति मानी जाती है उसका नहीं, सो वहां ब्यवाये इस 
योगविभाग से निवाध णत्व होगा । 
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५९२ - व्याकरणमहाभाण्य 
तुल्यरूपे' संयोगे द्विव्यज्जनविधिः ॥ 
तुल्यरूपे संयोगे हिव्यब्जनाश्रयो विधिन सिध्यति कुश्क्कटः, 
पिश्ेप्पली, पिशेत्तमिति | यस्य पुनर्ग॑ह्यन्ते तस्य दो ककारो, द्वो पकारो, हा 
तकारों। यस्यापि न ग्ह्मन्ते तस्यापि द्वो ककारो, दो पकारो, द्वो तकारो। 
कथम्‌। मात्राकालो5ज्र गम्यते। न च मात्रिकं व्यच्जनमस्ति । अलुपदिष्ठ 
सत्कर्थ शक््य विज्ञातुम्‌। असच्च कर्थ शकयं प्रतिपत्तम्‌ | यद्यपि ताबदजै- 


तच्छक्यते वकक्‍तु यत्रैतन्‍्नास्ति--अण्‌ सवर्णान्गह्मातीति । इह तु कथम-- 
सर्येयस्ता, सर्वेचत्सरः, यर्रूँछोकम्‌, तलेलोकम्‌ इति। यज्ैतदस्त्यण सवर्णान्‌ 


( वा० ) ( अहणवादी फिर दोघ देता है )--तुल्यरूपवाले अवयव जिस वणे 
में हैं और जो संयोगसंज्ञा के योग्य ( एक ) वर्ण है वहां तुम्हें ( अग्रहणवादी को ) 
हलू-द्य-आश्रित संयोगसंज्ञा अप्राप्त होने से कहंनी चाहिये । जिस से संयोग के परे 
होने, पर पूवे की ग़रु संज्ञा होने से गुरोरन्ृतः-- से कुश्क्कुट, पिशप्पली, पिश्त्त 
इत्यादि में प्डुत हो सके। ( हमारे मत में अवयव-भूत ककारादि को/:लेकर दो 
ककार, दो पकार, दो तकार हैं )। ( उत्तर-- ) जिसके मत में अहण नहीं छोता 
उसके मत में भी दो ही ककार, दो ही पकार और दो ही तकार हैं । तुम पूछो केस ? 
(तुम्हारा यहाँ कक, प्प, त्त में एक वर्ण मानना आलन्ति है) कारण कि मात्ना काल संयोग 
का बोध हो रहा है, पर मात्रा काल वाला व्यब्जन तो है नहीं। जब आचार्य ने उसका 
प्रत्याह्यरसूत्रों में उपदेश नहीं किया तो उसकी सत्ता कैसे जानी जाय और जो 
अविद्यमान है उसे केस स्वीकार किया जाय । यहाँ पूर्वपक्षी ( अहणवादी ) कहता 
. है कि जहां अण्‌ सिन्‍न वर्णो कक, प्प, त्त आदि में अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः (१॥१॥६९) 
अहणक शास्त्र नहीं छूगता वहां तुम भछे ही उपदेशाभाव और असच्त्वरूप अग्रहण 
में हेतु दे सको, पर जहां सर्युयन्‍्ता, सईँवत्सरः, यरूँछोकम्‌, तलेंलोकम्‌ आदि में अणु 
से ग्रहीत होने से साक्षात्‌ उपदेश न होने पर भी उपदिष्टत्व और सच्त्व है ही। वहां 
अण रूप यू, व्‌, छू अपने सव्णा का आहक होने से दो य्य, दो व्व, दो ल्‍ल को एक 
वर्ण हछू के रूप में अहण ( बोध ) करायैंगे सो अग्रहण पक्ष में दो हलू न होने से 
संयोग संज्ञा न बनेगी। (उत्तर--) यकारादि के अण्‌ होने पर भी द्वियकारदि को वह 
अहण नहीं करा सकता, जो है उसीका ग्रहण करा सकता है। य्य आदि माज्नाका- 


१. तुल्यरूपावयवः संयोगस्तुल्यरूपः। मध्यमपदलोपी समासः | तुत्यरूप- 
संयोग की पूवपक्ष में एकवर्णता है, सिद्धान्त में वणद्वयरूपता। शौप्रोच््चारणवशात्‌ 
._ एकत्व ज्ञान तो. आन्त है। 
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द्वितीय आाहिक ९३ 


गह्मतीति | अच्ापि माज्ञाकालो ग्रह्मते । न च मात्रिकं व्यअ्जनमस्ति | अजु- 
पदिट सत्कर्थ शक्‍्यं विज्ञातुम्‌। असच्च कर्थ शकयं प्रतिपत्तुम्‌। 
हयवरट्‌ ॥ ५॥ 

सर्वे वर्णाः सकृदुपदिष्टा, अरे हकारो द्विरुपदिश्यते-पूर्वश्चैव 

परइच । यदि पुनः पूर्व एबोपद्वियेत, पर एवं वा । कद्चात्र विशेषः | 
हकारस्य परोपदेशडड्ग्रहणेषु हग्रहणम्‌ ॥ 
हकारस्य परोपदेशे 5 ड्ग्रहणेयु €म्॒हण कर्तव्यम्‌ आतोटि नित्यम्‌, शइछोर्िं, 
दीर्घादटि समानपादे हकारे चेति वक्तव्यम्‌। इहापि यथा स्यात-महाँ 
हिस$। 
उत्बे च ॥ 
उत्वे च हकारगहणं कर्तव्यम अतो रोरप्लुतादप्छुते हशि च हकारे 


लिक हैं, व्यज्जन ( हल ) तो मात्राकाल्कि होता नहीं (वह तो अर्धमात्रिक होता है ), 
उसका आचाये ने उपदेश नहीं किया, उपदेश के बिना उसकी सत्ता केस जानी जाय। 
जो अविद्यमान है उसे केसे स्वीकार किया जाए ? 
हयवरट्‌ ॥५॥ 
सभी वर्णो का ( वर्णसमाम्नाय में ) एक ही बार उच्चारण किया गया है, पर 
हकार ही का दो बार उच्चारण किया गया है, पहले भी और पीछे भी | यदि पहले 
ही उच्चारण किया जाए अथवा पीछे ही, तो इसमें क्या भेद पड़ता है ? 
(बा० ) हकार के केवल पर उपदेश होने पर जिन सूत्रों में अटू ग्रहण किया 
है उनमें हकार भी अहण करना चाहिए, ( जैसे ) आतोडंटि नित्यम्‌ , शइछोडटि , 
दीर्घादटि समानपंदे इन सूत्रों में हकार परे होने पर भी ( इन सूत्रों से विहित कार्य ) 
होते हैं ऐसा कहना चाहिए ताकि महैँ हि सः--यहाँ भी रुत्य और अनुनासिक हो जाय। 
(वा०) उत्व की कर्तव्यता में भी हकार अहण करना चाहिये अतो रोरप्छताद- 


१. सानुनासिक और निरनुनासिक यहाँ दो वण हैं । 

२. यह सूत्र अदप्रत्याहारार्थ हकार के उपदेश में प्रसज्ञोच्चारित है। अद्कुप्वाड्‌ 
आदि के साथ प्रसज्ञ से पढ़ दिया है। वस्तुतः इस अट में हकार के उपदेश का कोई 
प्रयोजन नहीं । क्योंकि हकार परे रहते शकार का मिलना स्वेथा असम्भव है । 

३. उत्व के साथ भोभगोअघोअपूर्वस्थ यो5शि यहाँ अश प्रत्याहमर में भी 
हकार के उपदेश का प्रयोजन समझना चाहिये। भो हसति देवा हसन्ति, आंदि में हकार 

ः परे रहते रु को यत्व होता है। . 


(७-0. ५७500 809५व॥ ४89 (५0॥७००॥7. 00260 0५ 858760[ 


५४: व्याकरणमहाभाष्य 


चेति वक्तव्यम्‌। इह्ापि यथा स्यात्‌--पुरुषो हसति ब्राह्मणो हसतीति। 
अस्तु तहिं पूर्वपदेशः । 
पूर्वोपदेशे कित्तक्सेड्विधयो' ज्नल्म्रहणानि च || 

यदि पूर्वोपदेशः कित्वे विधेयम--स्लनिहित्वा, स्नेहित्वा, सिस्नि- 
हिपति, सिस्नेहिपति रलो व्युपधाहलादेः -इति कित्वे न प्राप्तोति। 
क्सविधिः--क्सइच विधेयः--अधुक्षत्‌ , अलिक्षत्‌ शल इगुपधादनिटः 
कस इति क्सो न प्राप्नोति | इड्विधिः--इट्‌ च विधेयः--रुद्दि बलादि- 
लक्षण इण्न प्राम्नोति । झत्म्रहणानि च | किम्‌। अहकाराणि स्युः। तन्न को 
दोष! | झलो झलि इतीह न स्यातू--अदाग्धाम्‌ अदाग्धम। तस्मात्पूर्व- 
इचेवोपदेश्व्यः परइच। यदि च ककिंचिद्न्यत्ञाप्युपदेशे प्रयोजनमस्ति 
तत्राष्युपदेशः कतव्यः | 

इदं विचार्यते-अ्य॑ रेफो यकारवकारा9्यां पूर्व एवोपद्वियेत हरय- 
चट्‌ इति, पर एवं वा यथान्यासम्‌ इति। कइचात्र विशेषः । ः 
प्छृुत की अनुबृत्ति करत .हुए हशि च सूत्न में हकार परे होने पर भी उत्व हो ऐसा 
कहना चाहिये ताकि पुरुषो हसति, ब्राह्मणो हसति यहाँ भी उत्व हो जाय | अच्छा तो 
पूर्व ही उपदेश हो । ू 5 

(वा०) यदि पूर्व ही उपदेश हो तो कित्व विधि, क्स॒ विधि तथा इट्‌ विधियाँ 
नहीं सिद्ध होतीं और जहाँ झल अहण किया गया है वह हकार-रहित होगा । 

यदि पूर्वोपदेश ही किया जाय तो कित्व का विधान करना पड़ेगा । स्निहित्वा, 
सिस्निहिषति, सिस्नेहिषति में रलो व्युपधाद्धलादेः--इस सूत्र से हकार के रलू प्रत्या- 
हारान्तगंत होने से सेट्‌ का और इडादि सन्‌ विकल्‍प से कित्‌ नहीं हो सकते । क्स- 
विधिः---क्स का भी विधान करना पड़ेगा। अधुक्षत्‌, जलिक्षत्‌ (दुह और लिद्दू का छुछ) 
में शल्ल इगुपधादनिटः कस: इस सूत्र से कस की प्राप्ति नहीं होती। इड्विधि--इट्‌ का 
भी विधान करना द्वोगा (क्यों कि अव) वरादि प्रत्ययनिमित्तक इट्‌ की श्राप्ति नहीं। 
झलग्रहण भी । क्या कहना चाहते हो? यही कि झल्‌ प्रत्याहार हकार रहित हो जायेंगे। 

अब इस बात पर विचार किया जाता है रेफ का यकार वकार से पूर्व ही 


... उच्चारण करके (सृत्र को) हरयवट्‌ इस रूप से पढ़ा जाय अथवा जैसे आचार्य ने इसे 


._ रखा है (हयवरट्‌ के रूप में) | तो इसमें क्या विशेष है ? 


१. यहाँ विधि शब्द में कर्णि कि श्रत्यय समझना चाहिये । कित्त्व कस इटू-- 
येविधेयहैं। े 
ः २. वर्णो का उपदेश किसी शास्त्रीय श्रयोजन के लिये किया जाता है ( केवल ) 
. स्वरूपबोधन के लिये नहीं । 5 
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द्वितीय भाद्धिक ९५ 
रेफस्य परोपदेशेडनुनासिकादिवचनपरसवणग्रातिषेधः || 


रेफस्य परोपदेशे 5जुनासिकहछिविंचनपरसवर्णानां प्रतिषेधो वक्तव्यः। 
. अनुनासिकस्य--स्वर्नयति, प्रातर्नयति यरोलुनासिकेष्नुनासिको वा 
(८४।४५) इत्यनुनासिकः प्राप्नोति । ह्विेंचनस्य--मद्रहद्‌*, भद्वहृ॒दः यरः 
(2४४६) इति द्विर्वचनं प्राप्नोति । परसवर्णस्य--कुण्ड रथेन, बन रथेन 
अनुस्वासस्थ ययि (८४५८ ) इति परसवर्णः प्राप्नोति। अस्तु तरहिं 
पूर्वॉपदेशः । 
पूवापदेशे कित्तवप्रतिषेघो व्यकोपवचनं च | 

यदि पूर्वपदेशः किर्तवं प्रतिषेध्यम्‌। देवित्वा द्दिविषति रलो व्यु- 
पधादिति किर्व प्र/प्नोति । निष दोषः | नैचे विज्ञायते रलूः व्युपधादिति। कि 
तहिं। रलूः अबू व्युपधादिति | किमिद्म्‌ अब्‌ व्युपधादिति | अवकारान्तादू 
व्युपधाद्‌ अवृव्युपधादिति। व्यकोपवचन च--व्योइच लोपो वक्तव्यः । 


(वा०) रेफ का पर उपदेश करने पर अनुनासिक, द्विंवंचन और परसवर्ण 
का निषेध कहना होगा । अनुनासिक के निषेध का विषय स्वरनेयति, प्रातर्नयति, यहाँ 
यरोनुनासिके5नुनासिको वा इस सूत्र से रेफ को यर्‌ प्रत्याद्दारान्तर्गत होने से अजु- 
नासिक प्राप्त होता है। द्विवचन के निषेध का विषय--मद्रद॒दः, भद्वहृदः यहाँ अचो 
रहाभ्यां दे सूत्र. से रेफ के यर्पत्याद्यारान्‍्तगेत होने से द्वित्व प्राप्त होता है। परसवर्ण 
के निषिध का विधय--ऊुण्ड रथेन, बने रथेन यदौँ अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इस सूत्र 
से रेफ के यय प्रत्याद्वारान्‍्तगेत होने से अनुस्वार को परसवणणे प्राप्त दोता है। अच्छा 
तो (रेफ का) पूचे उपदेश ही हो । - ॥ 

(वा०) पुत्र उपदेश होने पर किस्व का प्रतिषिथ करना होगा और वकार यकार 
का छोप भी कहना होगा । 

यदि (रेफ का) पूर्व उपदेश किया जाय तो किर्व का भ्रतिषेध करना होगा 
देवित्वा दिदिविषति । यहाँ व्‌ के रछू प्रत्याद्यारान्‍्तर्गत होने से रलो व्युपधादलादेः 
संइच (१।२।२६) इस सूत्र से सेट्‌ कत्वा और सेट सन्प्रत्यय को विकल्प से किर्त्व प्राप्त 
द्ोता दै । यह कोई दोष नहीं । हम सूत्र का पदच्छेद ररूः व्युपधात्‌ ऐसा नहीं समझते 
किन्तु रलः अबू व्युपधात्‌ ऐसा समझते हैं । तो अव्‌ व्युपधात्‌ इसका क्या अथ है? जो 
व्युपध हो पर वकारान्‍्त न हो उससे | व्‌ यू को छोप भी--गौघेर*, पचेरन्‌, यजेरन्‌, जीवू 
धातु से रदाजु प्रत्यय करने पर --- ऐसे स्थलों में कहना होगा, कारण कि अब रेफ 
वत्थ्त्याह्दरान्‍्तगेत न रहा अतः लोपोव्योवेलि ( ६१।६६ ) इस सूत्र से छोप न हो 
सकेगा । यद्द कोई दोष नहीं । व्योवैलि सूत्र में रेफ का भी निर्देश (उच्चारण) आचाये 
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९४६ वब्याकरणमहद्दाभाष्य 


गोधेरः, पचेरन , यजेरन्‌ , जीवे रदालुः-जीरदालु! । वलीति लछोपो न 
प्राप्तोति । निष दोषः। रेफो5प्यज्ञ निर्दिश्यते छोपो व्योर्‌ वैलि इति, रेफे च 
वलि चेति। 

अथवा पुनरस्तु परोपदेशः। नज्) चोक्त रेफस्य परोपदेशे5नुनासिक- 
द्विविचनपरसवर्णप्रतिषेध इति। अनुनासिकपरसवर्णयोस्तावत्पतिषेधो न 
' वक्तव्यः, रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति | द्विवेचनेषपि । नेमो रहो कार्यिणो 
दविविचनस्य । कि तहिं । निमित्तमिमो रहो! द्विविचनस्य। तथथा ब्राह्मणा 
भोज्यन्तां माठरकौण्डिन्यौ परिवेविषातामिति । नेदानीं तो भुञ्जाते । 


हु विचार्यते है ९ [० श्रयः ५ 
डद्‌ं --इमे5योगवाहा न क्चिदुपद्श्यन्ते श्रूयन्ते च। तेषां 


ने किया है, लोपो व्योर्‌वेलि ऐसा सृत्नन्यास अभिप्रेत है। ( संहिता कार्य से रेफ 
का लोप हुआ है )। अथ हुआ वल् परे होने पर भी छोप हो और रेफ परे होने 
पर भी । ; 
अथवा ( सृत्रानुसार ) परोपदेश ही रहे ( क्‍या हानि है ? )। अजी अभी कहा 
था, परोपदेश होने पर अचुनासिके, द्विवचन ओर परसवण्ण का प्रतिबिध करना होगा । 
अनुनासिक और परसवर्ण के निषेध करने की कोई आवश्यकता नहीं, कारण कि रेफ 
क्षोर ऊष्म वर्ण (शा घ स॒ ह ) के सवर्ण नहीं होते । रहा छ्विवचन का निषेघ, सो भी 
न कद्दना होगा, कारण कि हकार यर्‌ प्रत्याद्यर के अन्तर्गत न होने से द्वित्व-झूप कार्य 
का भागी ही नहीं, और रेफ यथ्पि यर्‌ है तो भी द्वित्व विधि में निमित्त होने से 
कार्यी नहीं हो सकता। ( इसमें छोकिक दृष्टान्त देते हैं ) जैसे ब्राह्मणों को भोजन 
कराया जाय, साठर और कोण्डिन्य (मठर और कुण्डिन गोन्नज ब्राह्मण) भोजन परोसें। 
परोसते हुए वे स्वयम्‌ भोजन नहीं करते । । 
अब इस बात पर विचार किया जाता है कि इन अयोगवाह नामक वर्णो का 
कहीं भी उपदेश नहीं किया, पर शास्त्र में और छोकच्यवह्ार में इनका श्रवण होता है। 
अतः दास्त्र-कार्य के लिए इनका उपदेश होना चाहिए ! अयोगवाह नाम के कौन से 


१. सामान्यतया यह लोकव्यवहारसिद्ध वात है. कि विशेष विधि द्वारा 
सामान्य विधि की वाधा हुआ करती है। अचो रहाभ्यां द्वे इस दित्व विधि में यर्‌ 
सामान्य है ।- रेफ विशेष है। उसका निमित्तत्व प्रत्यक्ष विहित है । यर्‌ प्रत्याहारान्तर्गंत 
होने पर भी उसका कार्येत्व प्रत्यक्ष विहित नहीं है किन्तु अनुमेय है। प्रत्यक्षविद्दित 
रेफ का निमित्तत्व उसके कार्यित्व को बाध लेगा तो मद्रहदः में रेफ को द्वित्व नहीं 
होगा। दृष्युदकम्र आदि में इका यणचि से होनेवाले यणादेश में तो इक्‌ का स्थानित्व 
प्रत्यक्ष है। अचि इस निमित्त के अन्तगत इक्‌ का निमित्तत्व अनुभेय है। वहां इक्‌ का 
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द्वितीय आहिक ९७ 


कार्यर्थमुपदेशः कर्तव्यः। के पुनरयोगवाहाः। विसर्जनीयजिह्ामूलीयोप- 
ध्मानीयाजुस्वारनासिक्ययमाः । कर्थ पुनरयोगवाद्याः। यद्युक्ता चहन्ति 
अजुपद्ष्टाइच भ्रूयन्ते | क पुनरेषासुपदेशः कर्तव्यः । 

ः अयोगवाह्यानामदट्सु णत्वम्‌ ॥| 

अयोगवाहानामद्सूपदेशः कतंव्यः | कि प्रयोजनम। उरःकेण, 
डर*केण, उरःपेण, डर>*पेण । अड्व्यवाय इति णत्व सिद्ध भवति | 

शर्षु जशुभावषत्वे ॥ 

शपूपदेशः कर्तव्यः । कि प्रयोजनम्‌| जशूभावषत्वे । अयमुब्जिरुपध्मानीयोपधः 
पठयते। तत्र जहत्वे छृते उब्जिता, डब्जितुमित्येतद्रू्प यथा स्यात्‌। यद्युब्जि- - 
रुपध्मानीयोप्धेः पठथते, उब्जिजिषतीत्युपध्मानीयादेरेव दिवचन प्राभोति। 


वर्ण हैं ? (उत्तर)--विसगे, जिह्लामूडीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, अनुनासिक 
. और यम | इन्हें अयोगवाह क्यों कद्दते हैं ? इसलिये कि इनका योग-उपदेश ( अक्षर- 
समाम्नाय में) किया नहीं, और इनका शास्त्र और छोक में वहन-ब्यवद्ार होता दै। 
तो इनका कहाँ उपदेश करना चाहिये 
* (बा०) अयोगवाहों का अटू प्रत्याह्र में अन्तर्भाव करना चाहिये। इससे 
क्या सिद्ध होगा ? (उत्तर) णत्व । उरः केण, उर“केण उरःपेण उर»पेण, यहाँ अटकृत 
व्यवधान होने पर भी णत्व सिद्ध होता है। 
(वा०) शर्‌ प्रत्यादार में अयोगवाहों का अन्तर्भाव करना चाहिये। इससे 
क्‍या सिद्ध होगा ? जश्‌ भाव ओर पत्व । - 
उब्ज़ू धातु उपध्मानीयोपध ( जिसमें उपध्मानीय उपधा है ) पढ़ा है। शर्‌ 
में पाठ होने- से ( शर्‌ झलछू के अन्तगत है ) झरडां जश झशि ( ८।४५३ ) इस सूत्र से 
डपध्मानीय को जश्‌ होने पर उब्जिता, उब्जितुम्‌ ऐसा रूप सिद्ध होगा। ( शजह्ला ) 
यदि उब्जू उपध्मानीयोपध पढ़ा है ऐसा स्वीकार करते हो तो अजादेद्वितीयस्य 
: (६।१।२) सूत्र से उपध्मानीय सहित द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व श्राप्त होता 


स्थानित्व प्रत्यक्ष होता हुआ भी उसके निमित्तत्व का बाधक नहीं होता, क्योंकि तस्मादि- 
, च्युत्तरस्य इत्यादि यण्‌ विधान रूप ज्ञापकों से स्थानी होता हुआ भी इक्‌ , यण्‌ का 
निमित्त बन जाएगा । डदकमस्‌ का उक्रार इक्‌ भी है और अच्‌ भी है। वहाँ उकार का 
स्थानित्व प्रत्यक्ष ह। निमित्तत्व अनुमेय हैं. । लक्ष्यानुरोंध से कहीं पर वाध्यबाधक 
भाव में विशेष आदर भी नहीं किया जाता । जैसे चिचीषति यहां दीप और कित्त्व दोनों 
की प्राप्ति में कोई भी पहले हो सकता है। 

१. यदि द्विवेंचन की कतेव्यता में जर््व असिद्ध है अथवा यदि पूर्वश्नासिटी- 
यमद्विवंचने इस परिभाषा के अनुसार जश्वव सिद्ध ही है। दोनों अवस्थाओं में उबिब्जि- 
घ॒ति ऐसा अनिष्ट रूप प्रसक्त होता है| 


(७-0. ५७500 809५व॥ ४9435 (५0॥७०॥०॥. 00260 0५ 6587680[॥ 


९८ व्याकरणमहाभाष्य 


दकारोपधे पुनर्‌ “न न्द्वाः संयोगादयः इति प्रतिषेधः सिद्धो. भवति। 
यदि द्कारोपधः१ पठथते, का रूपसिद्धिः उब्जिता उब्जितुमिति। 
असिद्धे भ उद्जेः ॥ 

इद्मस्ति--/स्तोः इचुना इचुः” इति, ततो वक्ष्यामि भ उद्जेः, उद्जेः 
इचुना सन्निपाते भो भवतीति। तत्तहिं वक्तव्यम्‌ ? न वक्तव्यम्‌। निपातनादेव 
सिद्धम्‌। कि निपातनम्‌। “भ्रुजन्युब्जो पाण्युपतापयोः” इति। इहापि तहिं 
प्राप्पोति--अभ्युद्रः समुह्ृः इति। अकुत्वविषये तन्निपातनम्‌। अथवा नैतदुब्जे 
रूपम्‌ | गमेरेतदू दृशुपसगोड्ो विधीयते । अभ्युद्गतो5भ्युदूगः, सम्ुदूगतः 
समुद्ग इति। षत्व॑ च प्रयोजनम्‌। सर्पिःषु घन्नुःणु। शरब्यवाये इति पत्वं 
सिद्ध भवतीति। 'जुम्विसर्जनीयशब्य॑वाये5पि' इति विसजनीयग्रहर्ण न कर्तव्य 
भवति। जुमचचापि तहिं अहर्ण शक्‍यमकतुम्‌। कर्थ सर्पीषि धरूंषि। 


है इससे उब्जिजिषति यद्द इष्ट रूप सिद्ध न होगा। दकारोपध ( उद्ज्‌ ) मानने पर 
तो, न न्द्राः संयोगादयः, ( ६॥१॥३ ) इस सूत्र से दकार के द्विवेचन का निषेध हो 
जाने से द्वितीय एकाच्‌ जिसू को द्वित्व होगा। यदि दुकारोपध ( उद्ज ) पाठ दै तो 
उब्जिता, उब्जितुस्‌ इन रूपों की सिद्धि कैसे होगी ? 
असिद्धे भ उदूजे: ॥ 
असिद्ध काण्ड त्रिपादी में स्तोः इचुना इचुः ( ८४४० ) यद्द पढ़ा है, वहां 
इसके आगे भ उद्जेः ऐसा पढ़ देंगे, अर्थ द्वोगा-- इंचु (शकार चवरी ) के योग 
में उदूज्‌ के सकार तवगे को भ हो ( और वह अव्यवहितपूष दू को ही होगा )। तो 
क्या ऐसा अपूर्व वचन करना चाहिए ? नहीं। निपातन से ही इष्टसिद्धि हो जाएगी । 
कौन सा निपातन ? अभुजन्युब्जौ पाप्युपतापयोः ( ७३॥६१ ) (यहाँ न्युब्ज में 
दू के स्थान में भू निपातित है, और जइत्व से उसे व्‌ हुआ है )। यदि निपातन 
मानते हो तो ( बाधकान्येव निपातनानि भवन्ति इस वचन के अनुसार ) अभ्युद्ः 
समुह्रः ग्रहाँ भी दकार का श्रवण न होकर व्‌ का ही श्रवण होना चाहिए। (उत्तर) 
यह विशिष्टविषयक निपातन है जहां चजोः कु घिण्ण्यतोी: ( ७३५२ ) सूत्र से 
कुत्व आप्त हो और कुत्वाभाव निपातन किया हो वही इस भत्व का विषय है। 
अथवा यूँ समकझिए-- ये दोनों रूप उब्जु धातु के नहीं हैं। ये तो गम्‌ धातु से दो 
उपसगे अमि उद्‌, और सम्‌ उद्‌ रहते ड प्रत्यय से निष्पन्न होते हैं। अभ्युद्‌ग- 
अभ्युदृगत, समुद्वन्समुह्ृत॥ _ 
शर पाठ में षत्व भी प्रयोजन है। जैसे सर्पि:ु धनुःघु यद्ां शर्‌ कृत व्यवधान 
. होने पर घत्व सिद्ध होता है। इस पाठ का यद्द भी छाभ दै नुम्विसर्जनीयशर्व्यवायेडपि 
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द्वितीय भाद्िक ९९ 


अजुस्वारे छते 'शर्‌्व्यवाये” इत्येंब सिद्धम्‌। अवहय॑ जुमो अहण कर्तव्यम्‌। 

अजुस्वारविशेषणं नुस्प्रहणम्‌। चुमो योडस्वारस्तस्थ यथा स्यात्‌ , इह मा 

भूत्‌--पुंस्विति । अथवा5विशेषेणोपदेशः कर्तंव्यः । कि प्रयोजनम्‌ । 
अविशेषण संयागोपधासंज्ञाउल्गन्ल्यद्विवचनस्थानिवद्धावप्रतिषेधा: ॥ 

. अविशेषेण संयोगसंज्ञा प्रयोजनम्‌ , उरब्जक, हलो5नन्‍्तराः संयोग 
इति संयोगसंज्ञा । संयोगे गुर्विति गुरुसंशा गुरोरिति प्छुतो मवति। उपधा- 
संज्ञा च प्रयोजनम्‌--दुष्कृतम्‌ , निष्कृतम्‌, दुष्पीतम्‌ , निष्पीतम, इदुदु- 
(८।३।५८ )--इस सूत्र में विसजेनीय ग्रहण नहीं करना पड़ता (यह छाघव है )। 
तो सूत्न में नुम्‌ का अहण भी छोड़ा जा सकता दहै। यदि पूछो सर्पीषि, धनंषि में षत्व 
कैसे सिद्ध होगा ? नुम्‌ को अनुस्वार करने पर अनुस्वार अयोगवाह के शर्‌ अन्तःपाती 
होने से शर्‌ व्यवाये--इसी से षत्व हो जायगा। ८ नहीं ) नुम्‌ का तो अवश्य अहण 
करना होगा। सूत्र में नुम्र ग्रहण अनुस्वार का विशेषण है (.अनुस्वार विशेष्य 
है), अर्थ हुआ नुमू का ( नुस्स्थानिक ) जो अनुस्वार तत्कृत व्यवधान होने पर 
घ्त्व दो, इससे पुंस॒ यहां षत्व नहीं होता ( यहां पुम्स के म्‌ को अनुस्वार हुआ है )। 

अथंवा किसी प्रत्याद्वरविशेष में न पढ़कर अयोगवाहों को अछू आदि 
सामान्य प्रत्याहारों में पढ़ना चाहिए । क्या प्रयोजन है ? 

( वा० ) सामान्यरूप से अल आदि प्रत्याहारों में भयोगवाहों के पाठ के ये 
प्रयोजन हैं--संयोगसंज्ञा, अलोन्त्यविधि, द्विवचन तथा स्थानिवद्धावप्रतिषिध-सिद्धि । 

सामान्य रूप से अछू अन्तगत होने से संयोगसंज्ञा-रूप प्रयोजन सिद्ध होता है-- 
डश्ब्जक, यहां हलोनन्तराः संयोगः ( १११७७ ) इस सूत्र से संयोगसंज्ञा, संयोगे 
गुरु ( १४११ ) इस से गुरु संज्ञा और उस गुरु को गुरोरनृतः (८।२।८६) इत्यादि 
सूत्र से प्छुत सिद्ध होता है। उपधा संज्ञा प्रयोजन है--दुष्छृतम्‌ , निष्कृतम्‌ , दुष्पीतम्‌ , 
निष्पीतम्‌--यहां दुष्कृतम्‌ इत्यादि में विसजनीय (जिह्लामूलीय, उपध्मानीय) को अछ्‌ 


१. अनुस्वार शर्‌ प्रत्याह्मरान्तगंत है, इस लिए अनुस्वार-कृत व्यवाय में भी 
षत्व सिद्ध ही था, तो नुम-प्रहण क्‍यों किया? नुम-प्रहण नियमार्थ है। नुम्‌ के स्थान 
में जो अनुस्वार हुआ उसी के व्यवाय होने पर पषत्व हो अन्यत्र मत हो । जिस तरह 
नक्षत्र दरृष्ट्वा वार्च विसजेत्‌ ( नक्षत्र दर्शन होने पर मौन ब्रत तोड़ दे ) यहां नक्षत्रदरशन 
: काल-विशेष का उपलक्षण है, जिससे- दिन में नक्षत्र दशन होने पर भी मौन-त्याग नहीं 
होता, और रात्रि को मेघादि के होने से नक्षत्र दशेन न होने पर मौन त्याग होता है, 
इसी तरह नुम के होते हुए अनुस्वार के अभाव में ष॒त्व नहीं होता, पर नुम्‌ के न रहने 
पर तत्स्थानापन्न अनुस्वार के होने पर षत्व होगा। 
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बू०्० व्याकरणमद्दाभाष्य 


पधस्य चाप्रत्ययस्येति षत्व॑ सिद्ध भवति। नेतद्स्ति प्रयोजनम्‌। न इदु- 
दुपध-अहणेन विसर्जनीयो विशेष्यते | कि तहिं | सकारो विशेष्यते-इदु- 
दुपधस्य सकारस्य यो विसर्जनीय इति। अथवोपधाग्रहणं न करिष्यते, 
इदुद्भ्यां तु परं विसर्जनीय॑ विशेषयिष्यामः--इदुद्भ्यामत्तरस्य विसर्ज- 
नीयस्येति। अलो5न्त्यविधिश्च प्रयोजनम्‌--वृक्षस्तरति, प्लक्षस्तरति। 
अलोन्त्यस्य विधयो भवन्तीत्यलो5न्त्यस्य सत्व॑ सिद्ध भवति। एतद्पि 
नास्ति प्रयोजनम्‌। निर्विइ्यमानस्यथादेशा भ्रवन्‍्तीति विसर्जनीयस्यैच 
._भ्रविष्यति | दिविचनं च॒ प्रयोजनम्‌ उर*कः : उर<«पः : अनचि च अच 
उत्तरस्य यरो छे भवत इति दिवचन सिद्ध भवति। स्थानिवद्धावप्रति- 
षेघइच प्रयोजनम--यथेह भवति उर५केण, उरःपेणेति अड्ब्यवाय इति 
णत्वम्‌, एवमिहापि स्थानिवद्धावात्‌ प्राम्ोति-व्यूढोरस्केन महोरस्के- 
नेति। तत्रानल्विधाविति प्रतिषेधः सिद्धो भवति | 


मानकर उकार, इकार की अलोन्त्यात्‌ पूरे उपधा ( १॥१।६५ ) इस शास्त्र से उपधा 
सेज्ञा सिद्ध होती है। तब इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य (4।३।४१) इस सूत्र से विस्जनीय 
को पत्व दो जाता दै। यह कोई प्रयोजन नहीं | इदुदुपध--यद्द विसजनीय का विशेषण 
नहीं; तो किस का ? यह सकार का विशेषण है ( विसर्ग होने से पूर्च सान्तावस्था में 
इकारोपध उकारोपध जो सकार उस के विसग को पत्व होता है ऐसा अर्थ होगा) । 
अथवा प्रकृतसूत्र में उपधा अहण न करेंगे, इकार उकार को परविसजनीय का विशेषण 
बनायेंगे। अथ होगा--ह, उ से अव्यवहित उत्तरजों विसग उसे षत्व होता है । 
अलोन्त्यविधि भी प्रयोजन है--जैसे बृक्षः तरति, प्लक्षः तरति से विसजनीयस्य सः ( ८। 
३।३४) इस सूत्र से विसजनीयान्त को स्‌ प्राप्त होने पर पष्ठी निर्िष्ट कार्य अन्त्य अल के 
स्थान में होता है, इस वचन से अन्त्य अछ विस के स्थान में होता है। यह भी प्रयोजन 
नहीं । सकार आदेश है और आदेश सूत्र में साक्षात्‌ निर्दिष्ट के स्थान में होते हैं इस 
परिभाषा के अनुसार स्‌ विसंगे के ही स्थान में होगा। ह्विवैचन. भी प्रयोजन है-- 
उर«#कः :, उर*# पः : यहाँ विसमनीय, जिह्मामूलीय उपध्मानीय के अल प्रत्याह्मर 
में पाठ करने से यर्‌ प्रत्याद्वरान्‍्तगंत होना भी अपने आप सिद्ध हो जाता है, तब 
अनचि च॒ सूत्र से अच्‌ से परे यर्‌ को द्वित्व हो जाता है। स्थानिवद्धावप्रतिषेघ 
भी प्रयोजन है--जैसे उरः केण, उरःपेण अड्व्यवाय होने पर भी णत्व होता है, 
वैसे ही स्थानिवद्धाव से व्यूढोरस्क्रेन. महोर॒स्केन यहाँ भी प्राप्त होता है। अब विसज- 
नीय के अछ होने से स्थानी अल के आश्रित यदि कोई विधि कर्तव्य हो तो अनल्विधौ 
इस वचन से स्थानिवद्धाव का निषेध हो जाता है ( जिस से स्‌ का व्यवधान होने 
से णत्व रुक जाता है ) । ह प्र 
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द्वितीय भाह़िक १०१ 
कि पुनरिमे वर्णा अर्थवन्तः, आहोस्विद्नर्थकाः । 
अथबन्तो वणधातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकत्र्णानामर्थदर्शनात्‌ ॥ 
क.  अथेबन्तो वर्णाः । झुतः, धातुप्रातिपद्कप्रत्ययनिपातानामेकवर्णाना- . 
मथद्शनात्‌ । घातव एकवर्णा अरथवन्तो दृश्यन्ते एति, अध्येति-अधीते 
4 कै] (५ ०] 
इति। प्रातिपद्कान्येकवर्णान्यर्थवन्ति आभ्याम्‌, एमिः, पषु। प्रत्यया 
चर 
अर्थवन्तः--औपगबः, कापटवः । निपाता एकवर्णा अर्थवन्तः--अ अपेहि, 
इ इन्द्रे पश्य, उ उत्तिष्ठ, अ अपक्राम। घातुप्रातिपद्किप्रत्ययनिपाताना- 
मेकवर्णानामर्थद्शनान्मन्य|महे--अर्थ वन्‍्तो वर्णा इति। 
व्णव्यत्यये चार्थान्तरगमनात्‌ ॥ 


वर्णव्यत्यये चार्थान्तरगमनान्मन्यामहे5थैवन्‍्तो वर्णा इति। कूपः 
: सूपो यूप इति | कूप इति सककारेण कद्दिचद्थों गम्यते | सुप इति ककारा- 


तो क्‍या ये (सभी) वर्ण अर्थवान्‌ हैं अथवा -अनथक हैं ? 

(वा०) वर्ण अर्थवान हैं क्योंकि हम देखते हैं कि एकवर्णघटित धातु, 
प्ररतिपद्क, प्रत्यय और निपात अथी वाले हैं । 

वर्ण अर्थवान्‌ हैं । यह क्योंकर ? इसलिये कि एक वर्ण वाले धात॒, प्रातिपद्क, 
प्रत्यय और निपातों का अर्थ देखने में आता है। धातु एकवर्णघटित अथवान्‌ देखे 
जाते हैं ( जैसे ) इण ( गत्यर्थक ), अधिइक्‌ ( स्मरणार्थक ), अधि इड्ः ( अध्य- 
यनार्थक )। आतिपदि्क एकवर्णयटित अर्थ वाले देखे जाते हैं ( जैसे ) आभ्याम्‌, 
एमिः, एपु ( यहाँ विभक्ति परे होने पर इदम्‌ के स्थान में अ मात्र अवशिष्ट रहता 
है और यही तद॒थ का बोधक है )। प्रत्यय ( एकवर्णघटित ) अथे वाले देखे जाते हैं, 
( जैसे ) औपगबचः, कापटवः ( यहाँ अण प्रत्यय है )। एक वणण वाले निपात अर्थवाले 
देखे जाते हैं, ( जैसे ) अ अपेहि, इ इन्द्र पहय, उ उत्तिष्ठ, अ, अपक्राम ( यहाँ अ, 
इ, उ का वितर्क आदि अर्थ है ) | सो धातु, प्रातिपद्क, प्रत्यय और निपात--इनका 
एकवर्णघटित होने पर भी अर्थ देखा जाने से हम समझते हैं कि वर्ण अथ॑वान्‌ हैं । 

(वा०) वर्ण के बद॒र जाने पर अर्थ बदल जाने से ॥ ; 

वर्ण के बदल जाने पर अर्थ बदल जाने से हम जानते हैं कि व अधथंवान्‌ 
हैं । (डदाहरण) कपः, सूप', यूपः | कूप शब्द में जब तक ककार है तब कुछ विशेष 


१. प्रक्रियोपयोगी प्रकृति-प्रत्ययों का वणे स्फोट मान कर वाचकत्व कहा गया 
है। शात्र-व्यवहार में ही इसका उपयोग है । इस वासना से वासितान्तःकरण शात्नज्ञ 
भी लोकव्यवहार में ऐसा कहते हैं। 
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पाये सकारोपजने चार्थान्तरं गम्यते। यूप इति ककारसकारापाये यकारो- 
पजने चाथोन्‍्तरं गस्‍्यते। तेन मन्यामहे - यः कूपे कृपाथः स ककारस्य, यः 
सूपे सपरार्थ: स सकारस्य, यो यूपे यूपार्थ: स यकारस्येति । 
वर्णीनुपलब्धौ चानथ्थगतेः ॥ 
वर्णालुपलब्धो चानथगतेम॑न्यामहे5थवन्तो वर्णा इति। वृक्ष ऋश्षः, 
काण्डीर आण्डीरः। वृक्ष इति सवकारेण कश्चिदर्थों गस्यते, ऋक्ष इति 
वकारापाये सोर्थों न गस्यते। काण्डीर इति सककारेण कश्चिद्थों गम्यते, 
आण्डीर इति ककारापाये सोर्थों न गम्यते । कि तह्ााच्यते--अनर्थगतेरिति । 
न साधीयो छात्रार्थस्य गतिभंवति। एव तहींद पठितब्यं स्यातू--वर्णानु- 
पलब्घो चातद््थगतेरिति। किमिद्मतद््थगतेरिति। तस्यार्थस्तद््थः । तद्र्थस्य 
गतिस्तद््थग तिः। न तद्र्थग तिरतद््थग तिरतद्थगतेरिति। अथवा सोर्थस्त- 
दर्थस्तदर्थस्य गतिस्तद्र्थगतिः न तद््थगतिरतद्र्थगतिरतद्र्थगतेरिति। स 
अथे का बोध होता है । सूप में ककार के चले जाने से ओर सकार के आ जाने से कोई 
दूसरा अर्थ प्रतीत होता है। यूप में ककार सकार दोनों के चले जाने से और यकार 
के आ जाने से कुछ और ही अर्थ का बोध होता है। इससे हम जानते हैं कि रूप 
शब्द में जो कूकां अर्थ है वह ककार का है, सूप में जो सूप अये है वह सकार का है 
और यूप में जो यूपाथ (यज्ञिय पश्च-बन्धन का८्ठ) है वह यकार का है। .« 
(वा०) वर्ण का अद्रन (अश्नवण) होने पर (पूवे) अथ का बोध न होने से ॥ 
(भा०) ब्ण का अद्शन (अश्नवण) होने पर जो (पु) अथ का बोध नहीं होता 
इससे हम जानते हैं कि वर्ण अथेवान्‌ है। (उदाहरण) वृक्ष ऋक्ष, काण्डीर आण्डीर । 
वकार सद्दित वृक्ष का कुछ विशेष अर्थ ( पादप ) अवगत होता है, जब वकार नहीं 
रहता तो ऋक्ष मात्र सडस अथ का बोध नहीं होता । इसी प्रकार काण्डीर दब्द जब 
ककार सद्दित है तब किसी एक अथ का बोधक होता है, जब ककारके चले जाने से 
आण्डीर रूप रहता है तब उस. अथ का बोधक नहीं होता। अनथंगतेः यहाँ क्‍यों 
कहा है ? इस वचन से अच्छी तरह अथ की प्रतिपत्ति नहीं होती । अच्छा तो ऐसा 
पढ़ना चाहिए -- वर्णानुपल्ब्धी चातदर्थगतेः। अतदर्थगतेः इसका क्‍या अय है? 
तदर्थः-उसका अथ । तद्थगतिः-उसके अथ की प्रतीति। नब्पूवेक पद्मम्यर्थ का अथ 
होगा-उसके अथ की प्रतीति न होने से। अभ्रवा तदथः ( समानाधिकरण तत्पुरुष 
मानकर) ज्वह अथ । तद्र्थगतिः-उस-अयथ का बोध । नब्पूर्वक पद्नम्यन्त अतदर्थगतेः 
,का अथ होगा-उस अथ का बोध न होने से। ठो फिर ऐसा निर्देश करना चाहिए 
१. ऋक्ष-नक्षत्र (नपुंसक लिंग में), भालू, (पुँल्लिंग में)। काण्डीरं-काण्डवान्‌ 
ज्रधारी । आण्डीर-अण्डवान्‌ | अण्डपर्याय आण्ड भी है और आण्डी भी । 
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तर्दि तथा निर्देश: कर्तव्यः | न कर्तव्यः। उच्चरपदलोपोत्र द्रश्ब्यः। त्यथां-- 
उष्टूमुखमिच मुखमस्य उप्टूमुखः, खरखुखः । प्वमदर्दर्थगतेरनर्थगतेरिति। 
सच्बाताथवत्त्वाच्च || 
सन्ञतार्थवत्त्वात्य मन्‍्यामहे अर्थवन्तो वर्णा इति। येषां संघाता अर्थ 
वन्‍्तः, अबयवा अपि तेषामर्थवन्तः। [येपां पुनरवयवा अनथकाः सम॒दाया 
अपि तेषामनर्थकाः ] तथथा--एकश्चक्षुप्मानू दशने समर्थः तत्समुदायः 
आतमपि समर्थम्‌। एकदइच तिलस्तैलदाने समर्थः तत्समुदायः खार्यपि 
तलदाने समर्था। येपां पुनरवयवा अनर्थकाः सम्रुदाया अपि तेपामनर्थकाः। 
तद्यथा-एकोन्धो द्शेनेडसमर्थस्तत्लमुदायः शतमप्यसमर्थम्‌। एका च . 
सिकता तेलदाने 5समर्थाी! तत्समुदायदइच खारीश॒तमप्यसमर्थम। 
यदि तहींमे चर्णा अर्थवन्तः, अर्थवत्कृतानि प्राप्लुचन्ति। कानि। 
अर्थवत्पातिपद्कम्‌ इति प्रातिपद्किसेज्ञा, प्रातिपद्कादिति स्वाद्य॒त्पत्ति:, 
'सुबन्त पद्मिति पंद्सशा। तत्च को दोष:। 'पद्स्य” इति नलोपादीनि 
प्राप्नुवन्ति धने वनमिति । 
नहीं। अनथंगतेः में (-नज्‌ की अपेक्षा से ) उत्तरपद तद्‌ का छोप समझना चाहिए । 
जैसे (अन्यत्र भी) उप्टमुखमिव मुखमस्य इस विग्नह के आश्रित उष्ट्रमुखः (और इसी 
प्रकार खरमुखः) में उत्तरपद मुख का लोप देखा जाता है। ऐसे ही अतदर्थगतेः के 
स्थान में अनर्थंगतेः (डत्तरपद तद्‌ का छोप करके कहद्दा है) । ह 
( वा० ) सद्भात (वर्णसम्ुदाय) के अरथवान्‌ होने से ॥ 

. सबद्बलात के अथवान्‌ होने से हम जानते हैं वर्ण अथवान्‌ होते हैँ। ( इसमें 
हेतु-अनुकूछ तर्क यह है )। (जिन अवयत्रों के ) सल्लात अथवान्‌ होते हैं थे 
अवयवब भरी अथवान्‌ होते हैं। [ और जिनके अवयव अनर्थक होते हैं उनके सद्वात- 
समुदाय भी अनर्थक द्वोते हैं ] जेसे एक पुरुष आंखोंवाछा देखने में-समथ दै ऐसे 
सो का समुदाय भी समथ है | एक तिल तेल देने में समय है ऐसे तिल का समुदाय 
खारी परिमाण भी तेल देने में समथ्र है। ओर जिनके अवयव अनथ्थक होते हैं उनके 
समुदाय भी अनथंक होते हैं। जैसे एक अन्धा पुरुष देखने में असम है, ऐसों का - 
समुदाय सौ अन्धे भी देखने में असमर्थ हैं | रेत का एक कण तेल देने में असमर्थ है, 
डनका समुदाय सौ खारी परिसाण भी तेल देने में असमर्थ है । 

यदि ये वर्ण अथवान्‌ हैं ऐसा स्वीकार करते हों तो जो (शास्त्रीय ) कार्य 
अथंवान्‌ को होते हैं इन्हें भी होने गेग। वे कौन से हैं ? अर्थवान्‌ ऋब्द की प्राति- 
पदिक संज्ञा होती है, प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है और स्वादि- 
प्रत्ययान्त (सुबन्त) की पदसंज्ञा होती है। इसमें क्या दोष आता है? पदसंज्ञा होने पर 
'नलोप: प्रातिपदिकान्तस्य इत्यादि से घने बने इत्यादि में नलोप भादि प्राप्त होते हैं। 
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सच्बातस्यैकार्थ्य त्युब्रभावो बणोत्‌ ॥| 
सह्नातस्येकत्वमर्थः । तेन वर्णात्सुबुत्पत्तिन भविष्यति | 
अनथकास्तु ग्रतिवर्णमथानुपलब्धेः | 


अनर्थकास्तु वर्णाः | कुतः । प्रतिवर्णमर्थालुपलूब्धेः । नहि प्रतिवर्ण- 
मर्था उपलभ्यन्ते । किमिदं प्रतिवर्णमिति | वर्ण वर्ण प्रति प्रतिवर्णम्‌ । 


बणब्यत्ययापायोपजनविकारंष्वर्थदशनात्‌ | 


वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारेष्वर्थंद्शनान्मन्यामहे--अनर्थकावर्णा 
इति | वर्णव्यत्यये--कूतेस्तक, कलेः सिकताः, हिसेः खिंहः। वर्णव्य- 
त्ययो नार्थव्यत्ययः । अपायो छोप:-हतः, ध्नन्ति, ध्नन्तु, अध्नन | चर्णो- 
पायो नार्थापायः | उपजन आगमः--लविता रूवितुम्‌ । वर्णोपजनो नार्थों- 
पजनः,॥ विकार आदेशः--घधातयति घातकः | वर्णविकारों नार्थविकारः | 


(वा०) सच्भात (वर्णसमुदाय) के एकार्थवाचक द्वोने से प्रतिवर्ण से सु आदि 
प्रत्यया की उत्पत्ति नहीं होती । 

सद्भात ( वर्ण समुदाय ) का एकत्व अर्थ है, अतः सद्भात से सु प्त्यय की 
उत्पत्ति होगी, प्रतित्रण से नहीं (यद्यपि एक-एक वे का भी एकत्व अथ है)। 

(बा०) बणे तो अनर्थक हैं प्रतिवर्ण में अथे की उपलब्धि न होने से ॥ 


वर्ण तो अनर्थक हैं । कैसे ? प्रत्येक वर्ण में अर्थ के न देखे जाने से। वर्ण-वर्ण 
में तो अथथों की उपलब्धि होती नहीं । प्रतिवणम्‌ का क्‍या अथ है ? वर्ण वर्ण में । 


(वा०) वर्ण व्यत्यय (पूवपर वर्ण व्यत्यास), वर्णापाय ( वं्ण-छोप ), त्र॒णोपजन 
(बर्णांगम) और वर्णविकार (वर्ण-आदेश) के होने पर अर्थ देखें जाने से ॥ 
वर्णेब्यत्यय, अपाय, उपजन, विकार इन के होने पर ( भी ) अर्थ. देखे जाने 
* से हम जानते हैं कि वर्ण अनर्थक हैं । वर्णब्यत्यय होने पर कृती छेदने से तर्क सिद्ध 
दोता है, कस गतो से सिकता, हिसि हिंसायाम्‌ से सिंह। यहाँ वर्णव्यत्यय तो स्पष्ट 
है पर अर्थच्यत्यय कुछ भी नहीं। अपाय नाम छोप का है। जैसे हतः प्नन्ति घ्नन्तु 
अप्तन्‌ में हन्‌ धातु के मध्यवर्ती अकार का लोप हुआ है । वर्णापाय तो है पर अर्थापाय 
कुछ भी नहीं | उपजन नाम आगम का है। जैसे रूविता लवितुम--यहाँ रूधातु से - 
आर्घधातुक प्रत्यय को इट्‌ आागमस ( उपजन ) हुआ है, पर अर्थोपजन कुछ भी नहीं । 
विकार नाम आदेश का है । जैसे घातयति, घातकः। यहाँ हन्‌ के ह को घ हुआ । 
._बणविकार तो हुआ दे अर्थविकार कुछ भी नहीं। ( यदि वर्ण अर्थवान्‌ होते तो ) जैसे 
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द्वितीय आक्विक बज 


यथैव वर्णव्यत्ययापायोपजन विकारा भवन्ति, तद्वद््थव्यत्ययापायोपजन- 
विकारेम॑बितव्यम्‌ । न चेह तद्धत्‌। अतो मन्यामहे--अनर्थका वर्णा हति। 

डभयमिद वर्णयूक्तम--अर्थवन्तोषनर्थका इति च। किमत्र न्याय्यम्‌। 
उभयमित्याह । कुतः | स्वभावतः । तद्यथा समानमीहमानानां चाधीया- 
नानां च केचिद््थेर्युज्यन्ते, अपरे न 

न चेदानी कश्चिदर्थवानिति ऋृत्वा सर्वेसर्थवद्धिः शक्‍य॑ भवितुम , 
कर्चिह्वाउनर्थक इति हत्वा सर्चैंरनर्थकेः । तत्र किमस्मामिः शक्‍ये कतेम-- 
यद्धातुप्रातिपद्कप्रत्ययनिषाता एकचर्णा अ्ैयन्तो5तोडन्येब्नर्थका इतति। 
स्वाभाषिकमेतत्‌। कथथ य एप भवत/ वर्णानामर्थवत्तायां देतुरुपादिष्टः-- 
अरथवन्तों वर्णा धातुप्रातिपद्कप्रत्ययनिषातानामेकबर्णानामर्थद्शनादूब्य- 
त्यये चार्थान्तरगमनाहरर्णाजुपरूब्धी चानर्थगतेः सद्नततार्थवत्त्वाच्चेति । सह्या- 
ताल्तराण्येवैतान्येवड्जातीयकान्यथोन्तरेषु वतन्ते कूपः सूपो यूप इति। यदि 
हि वर्णव्यत्ययक्षतमर्थान्तरगमनं स्यात्‌ , भूयिष्ठः कूपार्थ: सूपे स्यात्‌, सूपा- 

रथइच कूपे, कूपार्थडच यूपे, यूपार्थइच कूपे, सुपरा्थश्च यूपे, यूपार्थइच सूपे | 

नहीं । इस से हम जानते हैं कि वर्ण अन्थक हैं । 

चर्णो के विषय में यह दोनों बातें कही गई हँ--3रणण अर्थवान्‌ हैं, वण अनर्थक 
हैं। इस में न्याय्य पक्ष कौनसा दै ? दोनों पक्ष न्याय्य हैं। यह कैसे ? स्वभाव से। 
जैसे एक बराबर यत्न करते हुए और पढ़ते हुए छात्रों में से कुछ अर्थवान्‌ ( सफल ) 
होते हैं, दूसरे नहीं । 

किसी एक के अर्थवान्‌ ( सफल, अर्थयुक्त ) होने से सभी तो आर्थवान्‌ नहीं हो 
जाते और न ही कोई एक अर्थशून्‍्य ( असफल, अथरहित ) है तो इतने से सभी अस- 
फल हों ऐसा कोई नियम है। यहाँ हमें क्या सिद्धान्त करना चाहिये-यही कि एक 
वर्णघटित धातु, प्रातिपदिक, श्रत्यय, निपात अर्थवान्‌ हैं, इनसे अतिरिक्त अनर्थक हैं। 
ओर यह स्वरभावसिद्ध दै। ये जो पृथ्नैपक्षी ने वर्ण की अर्थवत्ता ( सार्थकता ) में द्वेत 
दिये हैं-अर्थवन्तो वर्णा धातुप्रातिपद्दिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णानामर्थद्शनात्‌ इत्यादि 
- उनका कया समाधान है ? (इस पर सिद्धान्तो कहता है) कूप, सूप, यूप, इत्यादि स्व॒तन्त्र 
एक दूसरे से असम्बद्ध सद्भात हैं और इसीलिये भिन्न-भिन्न अर्थों में वर्तमान हैं । यदि 
वर्ण के बदलने से सद्भडात ( एक माना हुआ ) का अर्थ बदलता हो, तो बहुतसा 
कृपार्थ सूपशब्द से बोधित होना चाहिये (कुछ अंश न भी हो), सूप का बहुतसा भर्थ 
कूप शब्द से, बहुतसा कूपार्थ यूपशब्द से, बहुतसा यूपाथ कूपशब्द से, बहुत सा सूपार्थ . 
यूपशब्द से और बहुतसा यूपार्थ सूपशब्द से । पर चूँकि सूप का अशमात्र अर्थ भी 
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द्‌०६ व्याकरणमहाभाष्य 


यतस्तु खलु न किश्ित्सूपस्थ वा यूपे, यूपस्य वा कूपे, कूपस्य वा यूपे, 
सूपस्य वा कूपे, कूपस्य वा खूपे, सपस्य वा यूपे । अतो मम्यामहे-संह्वता- 
ल्तराण्येतान्येवञ्जञातीय/न्यर्थान्तरेषु चर्तेन्त इति। 

इदं खल्वपि भवता वर्णानामर्थवत्तां ब्रुवता साधीयोज्नर्थकत्व॑ चयोतितस्‌। 
यो हि मन्‍्यते--यः कूपे कूपार्थ: स ककारस्य, यः सूपे सूपार्थ: स सकारस्य, 
यो यूपे यूपार्थ: स यकारस्येति, ऊपशब्दर्त्वस्यानर्थकः स्यात्‌। तत्रेद्मपरि- 
हत॑ सज्लतार्थवत्त्वात्य इति। एतस्यापि प्रातिपद्किसंज्ञायां परिहारं वध्ष्यति । 

अ इ उ ण, ऋलकू, ए ओड, ऐ औच । 
प्रत्याहारेडनुबन्धानां कथमज्प्रहणेषु न 


यूपशब्द से बोधित नहीं होता, नाहीं सूप का यूपशब्द से, यूप का कूपशब्द से, कृप 
का यूपशब्द से, सूप का कृपशब्द से, कुपं का सूप शब्द से, इससे हम जानते हैं कि 
कप, सूप, यूप--ये स्व॒तन्त्र सद्भात अपने-अपने अ्थों में ब्यवहृत द्वोते हैं । 

आपने वर्णी की अरथवत्ता का उपपादन करते हुए बहुत अच्छी तरह से उन 
की अनथैकता झलका दी | यह जो आप मानते हैं कि जो कूप शब्द में कृपाथ है वह 
ककार का है, सूप शब्द में जो सूपार्थ है बह सकार का है, यूपशब्द में जो यूपा है 
वह यकार का है, ऐसा मानने से 'ऊप? शब्द तो अनर्थक हो जाता है (यद्द क्यो हीं 
देखते ! )। रद्दा सब्घातार्थव्वाच्च इस द्वेतु का उत्तर, सो उसे भी प्रातिपद्कसंज्ञावि- 
घायक सूत्र 'अर्थवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम? में कहेंगे । 

अइ उण, ऋ छूकू, ए ओंढ, ऐ औच्‌ । ५ 

(वा० ) अच प्रत्याद्दार में जो अनुबन्ध (णु, कू, छ, च्‌ ) सुने जाते हैं उन 

का अच अहण से ग्रहण क्यों नहीं होता 


१, इसी बात को वाक्यपदीयकार महावैयाकरण श्रीमतृहरि ने इस प्रकार कारिका 

में निबन्धन किया है-- 
न॒ कूपसूपयूपानामन्वयोथस्थ विद्यते । 
अतोषरथान्तरवाचित्व॑ सच्नातस्येव गम्यते ॥ 

२. वहां यह परिहार कहा है--दृष्टो छातदर्थन गुणेन गुणिनो5थंभावः, ऐसा 
देखा जाता है कि एक-एक अवयव में जो गुण नहीं है वह भी कहीं अवयवी (सद्घात ) 
में आ जाता है जैसे रथ के प्रत्येक अज्ञ में गति क्रियाविषयक सामथ्य नहीं तो भी 
समुदाय रथ में गति--सॉमथ्ये होता है, अथवा जैसे सुरा के प्रत्येक घटक अवयव-- 
द्रव्य में मादकता गुण नहीं तो भी अवयवी ( उन अवयवों से घटित ) ( समुदाय ) 
सुरा में मादकता देखी जाती है, सो यह कोई नियम नहीं कि संघात यदि अथवांन है 
तो अवयव भी अथवान्‌ ही हों । अतः जहां अन्वय-व्यतिरिक से अर्थवत्ता सिद्ध हो वहीं 
... स्वीकार करनी चाहिए, न कि सवेत्र । 


(0-0. |॥७॥॥७॥(७॥0४ 8099४8॥ '४9/8॥93'[ (७0०॥९०ा०ा. एंध्ा260 0५ 6587680[ 


द्वितीय भाहिक १०७ 


य एते5श्षु पत्याहारार्था अजुवन्धाः क्रियन्त ए्तेषामज्ञहदणेन अहण 
कस्मान्न भवति | किच स्यथात्‌। दाथि णकारीयति, इको यणचि इते 
यणादेशः प्रसज्येत | 

। : आचारातूँ 

किमिद्माचारादिति । आचार्याणाझ्गुपचारात्‌ । नेतेष्वाचार्या अच्का- 

यांणि कृतवन्तः । 
अग्रधानत्वात्‌ 

अप्रधानत्वाच्च । न खल्वेतेषामश्षु प्राधान्येनोपदेशः क्रियत | कल 
तहिं | हल्षु। कुतः । एपा झ्ाचार्यस्य शैली लक्ष्यते यक्षुल्यजातीयांस्तुल्य- 
जातीयेषूपद्शिति-अचो5क्षु हलो हल्पु । 

लोपश्व बलवत्तरें: 


जो ये अचों में प्रत्याहार ( क्षक्‌ु, अण आदि ) के लिए अनुबन्ध क्‌ , णु, आदि 
किए गये हैं इनका अज्प्रहण से (अच्‌ कहने से) अहण क्यो नहीं होता ? क्या हो (यदि 
हो जाय ) ? दृधि णकारीयति--यहां इको यणचि ( ६।१७७ ) से यणादेश होने 
लूंगेगा। ५ 

आचारात्‌ 

आचार इसका भर्थ है। आचायों का व्यवद्वार, उससे । भाचारयों ने इन 

क्‌ ण॒ आदि के परे होने पर अचू-निमित्तक कार्य नहीं किया | 
अप्रधान होने से 

अप्रधान होने से भी । इन क्‌ णु आदि का अचों में प्रधानतया उपदेश (उच्चारण) 
नहीं किया है। तो कहां प्रधानतया उच्चारण किया है ? हलो में | यह क्‍यों कर ? 
आचाय की ऐसी शैली दीखती है कि तुल्य जाति के वणों को एक साथ उपदेश करते 
हैं अचो का एक साथ उपदेश करके परचात्‌ हलो का उपदेश करते हैं । 

ः लोप भी बलवत्तर है । 


१. आचार्यों का व्यवहार, उससे । तृपिस्टपिकृषः काइयपस्य ( १॥२२७ ) में 
सषि के इ से परे कृषि के ककार के परे होने पर यण न करना--यह आचार है। 

२. प्रधानाप्रधानसंनिधौ प्रधानमेव कायाणां प्रयोजकम्‌ अथोत्‌ प्रधान व अप्रधान 
के साथ उच्चारित होने पर प्रधान को ही कार्य होता है ऐसा न्याय है। परार्थ होने से 
अनुबन्ध अप्रधान हैं, अतः इनकी अच्‌ संज्ञा नहीं होती । 

३. शीलादागता शैली, समवधानपूर्विका प्रश्नत्तिः । 
> ४. लोप पर, नित्य और अन्तरज्ञ होने से बलवत्तर है, अथोत् पहले ही अनु- 
बन्धों कां लोप होने से संज्ञा-विधान काल में उनके न होने से उनकी अचू संज्ञा नहीं 


(७-0. ७॥७॥(50५७ 8॥9५8॥ '४७/8॥89| (५0॥8९९००॥. 08280 0५ 6७४76७०॥ 


१०८ । व्याकरणमहा भाष्य 


लोपः खल्वपि तावद्भवाति । 
ऊकालो<5जिति वा योगस्तत्कालछानां यथा भवेत 


अचां ग्रहणमच्कार्य तनेषां न भविष्यति | 


अथवा योगविभागः करिप्यते --ऊ कालोष्चू उ ऊ उ ३ इत्येबे- 
कालो भवाते । ततो 'हस्वदीघेप्छुतः हस्वदीधघप्छुतसंशइच स भवति 
ऊकालो5च्‌। एवमपि कुक्‍कुट इत्यत्रापि प्राप्नोति।- तस्मात्पूवोक्त एच 
परिहारः | एप एवार्थ: । अपर आह-- 
: हस्वादीनां वचनात्‌ प्राग्यावत्तावदेव योगोडस्तु । 


छोप भी मिशचय से इन क्‌ ण॒ आदि का हो जाता है । 
( बा० ) उकालो $च्‌ू ऐसा योगविभाग करने से उऊ उ ३ काल वाले 
* बर्णो की अच संज्ञा होने ले इन कु ण आदि को अच निमित्तक कार्य नहीं होता । 

अथवा योगविभाग किया जायगा | ऊक्काले&च इतना एक सूत्र होगा । अथ 
होगा उ ( एकमात्रिक ) ऊ.(द्विमात्रिक ), उ ३ (त्रिमाम्नरिक ) दर्णो की अच 
संज्ञा होती है। दूसरा सूत्र होंगा-- हस्वदीधेप्छतः, अथ होगा-- एकमात्रिक, 
ह्विमात्रिक, त्रिमात्रिक अच क्रम से हस्व, दो, प्छुत संज्ञक होता है। 

पर इस प्रकार एकमात्रिक वर्ण की अच्‌ संज्ञा होने से कुक्‍्कुट में क्क (संयोग- 
रूपएक अक्षर) की (एक मात्रिक होने सं) अचू संज्ञा होने लगेगी, अतः पूर्वोक्त परिहार 
ही ठीक रहा। ( ऊकालोजजु . वारतिक से कहे हुए।) अर्थ को दूसरा वार्तिककार 
ऋषि यू कहता है-- 

.._ (वा० ) उकालो3ज्ञूस्वदीपप्छतः, इस सूत्र में हस्वदीघेप्छतः इस अंश से 


होती । अनुवन्धों की उच्चारण-काल में ही सत्ता है, इत्संज्ञा के आधार पर जो कार्य प्राप्त 
होता है उसे वे अविद्यमान होते हुए भी करते हैं, स्वयं किसी कार्य का विषय नहीं 
बनते । 
| १. अकार आदि का उपदेश होने से और सवर्णों का अहण होने से अच्त्व सिद्ध 
ही है, योग विभाग से काल-विशिष्ट विशेष-विशिष्ट अकारादि की ही अच संज्ञा: होने से 
अनुबन्धों का ऊकाल ( एकमात्रिक, द्विमातिक, त्रिमात्रिक ) न होने से अचत्व नहीं । 
२. वण समाम्नाय में ककार जाति का निर्देश होने से मात्रिक कक को अच 
. समझ कर प्ररन है । 
३. यद्यपि यहां--दो ककार हैं, और दो वर्णो से एक जाति की अभिव्यक्ति 
. नहीं दोती', यह भी परिहार हो सकता है, तो भी पूर्व कहा हुआ--मात्राकालोउन्न 
.._ ग़स्पते, न च सात्रिक ब्यल्जनमस्ति --यह परिहार अभिमत है। 
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अच्कार्याणि यथा स्थुस्तत्कालष्वक्षु कार्याणि ॥ 

न अथ किमर्थमन्तःस्थानामण्‌सपद्‌दाः क्रियते | इह स यूँ ये यस्‍ता। स 
वे यूँ चत्सरः, य छू रूँ लोक, त ढूँ छू लोकमिति परसवर्णस्यासिद्धत्याद- 
जस्वारस्येव द्विवेचनम | तत्र परस्य परसबर्ण क्रत तस्य्र ययग्रहणन अ्रहणात्‌ 
पूर्वस्यापि परसवर्णा यथा स्यात्‌। नतर्दास्त प्रयोजनम। बक्ष्यत्येतत-- 
द्विवंचने परसव्णत्व॑ सिद्ध वक्तव्यमीत | यावता सिद्धत्वमुच्यते परसवर्ण 
एव तावद्भवति । परसवर्ण तहिं छृते तस्य यग्रहणन अहणाद द्विवच्ने कथा 
स्यात्‌। मा भूद्‌ द्विवेचनम। ननु च भेदों मव्रति-साति द्विवचल त्रियः 
कारकम्‌ । असति हिर्वचने द्वियकारकम। नास्ति भदः | सत्यापि द्विवचन 
द्वियकारकमेव । कथम्‌ । 'हलछों यर्मां यमि छोप इत्येबमेकस्य छोपेन 


पूरे ऊकालोड्चू इत्येत्र रूप ही प्रथक्‌ योग रहे, जिससे एकमात्रिक, द्विमात्रिक, 
ब्रिमात्रिक अचो को ही अच को उद्देश्य अथवा निमित्त मान कर विधान किए कार्य 
हो सकें । 

अब इस पर विचार किया जाता है कि अन्तःस्थ वर्णय व रू का अण 
प्रत्याद्वार में पाठ करने का क्‍या प्रयोजन है। यहहँ से यन्ता, से ब॒त्सरः, ये लोक , ते 
लोकम्‌, इस अवस्था में वा पदान्तस्य (८।४।५९) इससे यय्‌ परे .होने पर अनुस्वार 
को प्रससवर्ण भी प्राप्त होता है और अनचि च से द्वित्व भी | द्विवचन शास्त्र अनचि च 
( ८४४७ ) की दृष्टि मे परसत्रणं शास्त्र वा पदान्तर्य ( ८।४। ५९ ) के असिद्ध 
होने से अनुस्वार को द्वित्व ही होगा । तब स _ < यन्‍्ता इस अवस्था में परले 
अनुस्थार को परसवर्ण ये करन पर ग्रहणक शस्त्र अणुदित-- के छगने पर 
अणुत्वेन ग्ृहीत होने पर सानुनासिक यकार के ययू प्रत्याद्वारान्‍्त:पातों हो जान से 
पूरे अनुस्वार को भी परसवर्ण हो आय ( यद्द प्रयोजन है )। ( जिससे स यूँ यैँ- 
यन्ता रूप सिद्ध हो जाय )। यह कोई प्रयोजन नहीं। आगे कहेंगे कि छ्विवेचन 
की करतव्यता में पसवर्ण को सिद्ध कहना चाहिए। अब कि परसवण सिद्ध है, अतः 
, पर होने से पहले परसवर्ण ही होगा। अच्छा तो अब भी अण में पाठ का प्रयोजन 
बना रहा, कारण कि अनुस्वार को परसवर्ण यूँ होने पर और अहणक शास्त्र के 
बल पर इस यर्‌ मान कर अनचि च से द्वित्व हो जाएगा। मत हो द्वित्व 
( द्वित्व का कुछ प्रयोजन नहीं, अतः अण में पाठ की सार्थकता नहीं )। अजी 
द्वित्व सप्रयोजन है, इससे शब्दरूप में भेद होता है। जब द्वित्व हो तो शब्द 
( स यूँ यूँ यन्‍्ता ) तीन यकारों वाला होता है, द्वित्व न हो तो द्वियकार वाला। 
नहीं कुछ भेद नदीं। दित्व होने पर भी द्वियकार वाला ही रूप होता है। केसे! 
हलो यमां यमि छोपः (८४६४ ) इससे एक यकार का छोप हो जाएगा। तो 


(७०-0. /प॥५/(७प 8099व9॥ (४वाद्याव3 (0॥8००7 एछांद्रां280 0५ 6527607 ७ 


११० व्याकरणमहाभाष्य 


भवितव्यम्‌ । एवमपि भेद: | साति द्विवेचने कदाचिद्‌ द्वियकारकम्‌ » केदाचित्‌ 
जियकारकम्‌ | असति त्रियकारकमेव | स एप कर्थ भेदो न स्यात्‌। यदि 
नित्यो लोपः स्थात्‌। विभाषा च स छापः | यथा5भद्स्तथास्तु । 


अनुव॒र्तते बिभाषा शरोअचि यद्वारयत्ययं द्वित्वम्‌ | 
' यद॒य॑ 'शरोडचि' इति दिविचनप्रातिषें शास्ति तज्शापयत्याचायों-. 
<नुवर्तते विभाषेति। कथ छृत्वा ज्ञापकम्‌ | 
नित्ये हि तस्य छोपे प्रतिषघार्थों न कश्चित्स्यातू । 
यदि नित्यो लोपः स्यात्‌ प्रतिषिधवचनमनथेकं स्यात्‌ । अस्त्वन्न 
हिवेचनम, 'झरो झरि सवर्ण! इति छोपो भविष्यति | पद्यति त्वाचाय३- 
ह्विर्वचनप्र तिपेध । [0० 
विभाषा स छोप इति ततोईा शास्ति । नेतद्स्ति ज्ञापकम्‌ । 
नित्येपि तस्य छोपे स प्रतिषधो5चरहये वक्तव्य: । यदेतत्‌ 'अचो रहाभ्याम! 
इति दविवचन लोपापवादः स विज्ञायते। कथम्‌। यर इत्युच्यते। एतावन्तश्व 


भी भेद रहेगा। द्वित्व होने पर कभी € पाक्षिक छोप होने पर ) द्वियकारवाला, कभी 

€ लोपाभाव पक्ष में ) तीन यकार वार । जब द्वित्व हुआ हीं नहीं तो द्वियकारवाला 
एक ही रूप होता है। यह भेद कैसे न हो ? तभी जब हलों यमां-- यह छोप नित्य 
हो। पर यह लोप विभाषा होता है। जिस प्रकार ( दित्व शास्त्र की प्रवृत्ति और 
अप्रवृत्ति में ) एक समान रूप रहे वैसे ही हो । 


( वा० ) हछो यमां-- में झयों होअन्यतरस्याम्‌ ( ८।४॥६२ ) से विभाषा 
( अन्यतरस्याम्‌ ) की -अनुबृत्ति आती है। क्योंकि आचार शरो5चि ( ८४४५ ) सूत्र 
से द्वित्व का प्रतिबंध करते हैं । यह ज्ञापक केसे हुआ -! 


( बा० ) उस हलो यमां-- छोप के नित्य होने पर शरोडचि से द्वित्व प्रतिषध 
करना व्यथ है । 


यदि लोप नित्य हो तो प्रतिषेध-वचन (दरो5चि) ब्यथ हो जायगा। निषेध 
वचन न हो, द्वित्व हो, तो भी झरो झरि सवर्ण ( ८।४।५५ ) से द्वित्व से निष्पन्न हुए 
एक यकार का (नित्य) छोप दो जायगा। पर आचाये जानते हैं कि वह झरों झरि सवर्णे 
से विदित लोप वैकल्पिक है, अत एव द्वित्व का प्रतिषेध करते हैं । यह कोई ज्ञापक 
._ नहीं। झरो झरि सवर्ण के लोप के नित्य होने पर भी वह प्रतिबेध (शरो5चि) अवश्य 
._ कहना होगा। यह जो अचो रहाभ्याम ( ८४४६ ) द्वित्व शास्त्र है, यह कोप का 
.._ अपवाद है । केसे ? द्वित्व यर्‌ को कहा है। इतने ही तो यर हैं--यम्‌ और 
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यर:। यदुत झरो वा यमो वा। यदि चात्र छोपः स्याद्‌ छ्िविचनमनभेकं स्यात्‌। 
किन्तर्िं तयोयोंगयोरुदाहरणम्‌। यदछते ह्विर्चचने जिव्यज्जनः संयोग:-- 
भत्तम्‌ , अवत्तम्‌, आदित्यः | इह्ेदानीं सामथ्यांल्लोपो न भचति, एयमिहापि 
लोपो न स्यात्‌ कर्षति वर्षतीति। तस्मान्नित्येषि लछोपे्चइ्य स प्रतिपेधो 


ग 3 , ] |» व । 
वक्तव्य: । तदेतद्त्यन्ते सन्दिग्ध वर्तत आचार्याणां बिभाषा5जुवर्वते न बेति। 
लण ॥६॥ 


अय॑ णकारो हिर्जुवध्यते पूर्वन्‍चैथ परइच । तत्राण्प्रहणेप्विण्प्रहणेपु 
च सन्‍्देहो भवति पूर्वेण “वा स्युः परेण चेति। कतमस्मिस्तावदण्भ्रहणे 
सन्देहः, दूलोपे पूर्वस्य दीघो5णः इति । 


( असन्दिग्धम्‌ ) 
असन्दिग्घ॑ पूर्वेण न परेण | कुत एतत्‌ । 


-..ह...त- 7०० 2 2 मर मई 
: झर्‌ । यदि यददँ ( हवित्व होने पर ) छोप द्वो, तब द्वित्वविधान अनर्थक हो जायगा। तो 
इन झरो झरि, हछो यमां-- इनका क्‍या उदाहरण है ? जहाँ द्वित्व किये बिना तीन 
च्यल्जनों का समुदाय है, जैसे प्रत्तम्‌ ( प्र दा तम-प्रदूत्‌ तम्‌ ), अवत्तम्‌, आदित्यः 
( आदित्‌ यूय )। कर्तों हर्ता में अचो रहाभ्यां द्वे द्वित्व व्रिधान व्यथथ मत हो इसलिये 
झरो झ्वरि से लोपः नहीं द्योता । जेसे द्वित्व सामर्थ्य से लोप नहीं द्ोता, इसी प्रकार 
कर्षति वर्षति में भी लछोप नहीं होगा । इसलिये छोप के नित्य होने पर भी शरो5चि 
यद्द प्रतिषेध कद्दना पड़ेगा । सो यद्द अत्यन्त सन्दिग्ध दे कि आचायों के मत भे हलो 
यमां यमि लोपः, झरो झरि सवर्ण में झयो हो इन्यतरस्याम्‌ से विभाषा (<अन्यततरस्याम्‌ ) 
की अनुवृत्ति आती है अथवा नहीं । 
- लण ॥ ६ ॥ 

यह णकार दो बार अलजुवन्ध-रूप से आया है--पहले और पीछे। सूत्रों में 
जहाँ जहाँ अण्‌ अहण किया है अथवा इण अहण किया है वहाँ पूत्व कार (जइ उण 
इंस सूत्र के णकार ) से प्रत्याहार समझना चाहिये अथवा परे णकार ( लण्‌ सूत्र 
के णकार ) से । न्‍े 

कोन से अणुप्रहण में सन्‍्देहद हैं ? ढूलोपे पूर्वस्य दीघोंडणः ( ६३॥१११ ) 
इससूत्र के अण के विषय में । 

( निःसन्देह ) 
निःसन्देह यहाँ अण्‌ पूर्व णकार से लिया जाता है परसे नहीं। यह क्योंकर ? 


१. फिर भी आचार्यो के उपदेशपारम्पर्य से तथा बृत्तिकारों की सुझ्नों पर रचित 
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पराइभावात्‌ । - 


नहि ढ़लोपे परे5णः सन्ति | नज्ु चायमस्ति--आतठढ आज्चुढ इति- 
एवं तहिं सामर्थ्यात्यूवेंण, न परेण | यदि दि परेण स्यादण्ग्रहणमनर्थकं 
स्यात्‌ । 'ढूलोपे पूर्वस्य दीघो5चः इत्येब त्रूयातू। अथ वतद्पि न बयादू 
अचो छोतद्भवति-हस्वो दीर्घः प्छुत इति । 


अस्समिंस्तहीण्ग्रहण सन्देहः--केषणः इति | असन्दिग्ध॑ पूर्वण, न 
परेण | कुत एतत्‌। पराभावात्‌ । नहि के परे:णः सन्ति। नज्"ु चायमस्ति-- 
गोका त्तौकेति । एवं तर्हि सामर्थ्यात्पूबेंण, न परेण । यदि हि परेण स्यादण्‌ 
अहणमनथथक स्यात्‌। केषचः इत्येव ब्रूयात्‌। अथवैतद्पि न ब्यात्‌। 
अचो होतद्भधवति-हस्वो दीर्घः प्लुत इति। 


(बा०) पर अण के न होने से । 

दूलोप होने पर परले अण्‌ (ऋ से लेकर छू तक ) द्वोते ही नहीं । देखिये 
( ढलोप होने पर ) आतृढ-आबृढ में ऋ रूप पर अण्‌ मिलता है। अच्छा, तो अण्‌ 
ग्रहण-सामथ्ये से हम जानते हैं. कि यहीं पूर्व णु से अण्‌ अहण होता है, पर से नहीं । 
यदि परले से हो अण-प्रहण अनर्थक हो जाय । तब तो दूलोपे पूर्वस्य दोधोंचः ऐसा 
ही कदें । अथवा अचः कदने की आवद्यकता नहीं । हस्व, दीघे, प्छुत अच्‌ को ही तो 
होते हैं ( ये अच मात्र के घर्म हैं )। 


तो इस अण-प्रहण से सन्देह है केईण: ( ७४१३ ) इति। निःसन्देह पूव 
ण से ग्रहण होता है, परले से नहीं। कैसे जानें ? परले अण के अविद्यमान होने से । 
क समासान्‍्त परे रहते परले अण का संभव नहीं है ! अजी यह देखिये गोका नोका से 
क परे रहते ओ-ओरूप परछा अण्‌ मिरता है। अच्छा तो अण-प्रहण-सामथ्य से पूर्व ण॒ 
से अणु लिया जाएगा, पर से नहीं। . यदि पर ण्‌ से अहण हो, तो अण्‌ ग्रहण अनर्थक 
हो जाय । केजचः ऐसा ही कह दे। अथवा अचः यह भी न कहें, हस्त्र, दीधे, प्छुत अच्‌ 


को ही तो होते दें । 


श्रत्तियों से यह स्पष्ट जाना जाता है कि लोप भें विभाषा की अनुत्रत्ति आती हैं। हलो 


यमां यमि छोपः में भी और झरों झरि सबर्ण में भी। इस लिय सर्यूयूयन्ता आदि में 
द्वित्व हुए यकार के लोपाभावपक्ष में तीन यकारों के श्रवण के लिये अणुदित्सन्न में अण्प्रहण 
करना आवश्यक है। यदि दो यकार वाला रूप ही अभीष्ट होता तो अण्‌ अहण न करके . 
अजुदित्सवणेस्य चाप्रत्ययः इस प्रकार अच्‌ ग्रहण ही पर्याप्त था । े 

१. यदि कहो अल्पोपानत्का (अल्पा उपानत्‌ यस्याः सा) यहाँ क परे रहते परला - 
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अस्समिस्तह्ण्प्रहण सल्देहदः--'अणो5प्रगृह्मस्यालुनासिक/ इति। 
असन्दिग्धं पूर्वण,, न. परेण | कृत एतत्‌॥ पराभावात्‌। नहि पदान्ताः 
परे5णः सन्ति। नज्ञु चायमस्ति-कर्त दर्द इति। एवं तहिं सामरथ्यात्यूवेण, 


तो इस अण्प्रहण में सन्देद्द है--अणोअ्प्रगृहमस्यानुनासिकः ( ८।४।५७.) | 
निःसन्देद्द यह पूते णु से अण लिया जायेगा, परले से नहीं। कैसे जानें? परके भण 
न दोने से । पदान्त परले अण नहीं मिलते | अजी के दृ्े में पदान्त परछा ऋ-रूप 
अण्‌ सिलता दै। अच्छा तो अ्ण्प्रहण-सामध्ये से पृ णकार से अण लिया जायगा, 


अण्‌ नहू का हकार संभव है। नद्दो धः से उपानत्‌ में हुए हकार के धकार को 
पूर्वत्रासिद्धीय होने से असिद्ध मान कर हकार सुत्ताई देगा। इसी प्रकार गीष्का ( गीरेव 
गीष्का) यहां गिर्‌ का रेफ भी विसगे के असिद्ध होने से परछा अण्‌ क परे रहते संभव . 
है, तो इसका उत्तर है--न मु ने में न इस योगविभाग से नद्दो धः, खरवसानयो: आदि 
के असिद्धत्व का निषेध हो जागग्रा तो उक्त प्रग्नोगों में परछा अणु न मिलेगा । 


१. यदि कट्दो वृक्ष इश्वतीति दक्षइट्‌ । तमाचष्टे इक्षय्‌ | यहां णाविष्ठवद्धाव 
से टिलोप होकर णिजन्त इक्षवि शब्द सिद्ध हुआ, उससे बिच परे रहते णिलोप होकर 
बुक्षय्‌ यह रूप बनता है। इसमें परछा अण्‌ व॒कार पदान्त में संभव है। तो इसका उत्तर 
है अणोअप्रगृह्मस्यानुनासिकः में अप्रगृह्मस्य इस पयुदास से अचू रूप अण को ही अनु- 
नासिक होना माना जायगा, हल रूप अण्‌ को नहीं। क्योंकि प्रग्ह्म सेज्ञा अचू की ही 
होती है। बृक्षव्‌ में वकार हल रूप अण है, अच्‌ रूप नहीं है । इस लिये उध्ते अनुनासिक . 
नहीं होगा ।.भाष्य का पदान्त अणों के अभाव में तात्पय नहीं, किन्तु अनुनासिक प्राप्ति 
योग्य पदान्‍्त अण नहीं मिलते इसमें तातये है। वृक्षब्॒इच्‌ इस क्किबन्त से तदाचेष्टे अर्थ 
में णिच्‌ तथा टिलोप होकर बृक्षवि यह नामधांतु बनता है । उससे कतों अर्थ में यदि 
विच्‌ न करके क्विप्‌ करें तो क्यो विधि प्रति न स्थानिवत्‌ के वचन से णिलोप टिलोप के 
स्थानिवद्धाव का निषेध हो जाने से इक्षव्‌ के वकार को अद्दिज्या० से सम्प्रसारण प्राप्त 
होता है। साथ ही छोपो ब्योवेकि से वकारलोप भी प्राप्त होता है। विच्‌ करने में 
स्थानिवद्धाव हो जायगा तो सम्प्रसारण तथा वलोप दोनों ही रुक जाते हैं। इक्षव्‌ करोति 
इस सन्धि में हलि सर्वैधाम ( ८।३।२२ ) से वकार का लोप करने में तो पव॑त्रासिद्धे 
न स्थानिवत्‌ से स्थानिवद्धाव का निषेध हो जाने से वकार का लोप भ्राप्त होता है वह 
अजय ग्रहण की अनुबृत्ति करके रुक जाता है। उससे अश्‌ प्रत्याह्वरान्तगत हल परे रहते 
ही दलि सर्वेघाम्‌ से वकार का लेप होगा। करोति का ककार अश्‌ से बाह्य हल है इस 
लिये इक्षव्‌ करोति में बकार का लोप नहीं होता । 


७५-०0. प्रा 8099५व॥ ४व्वाध्याबर (५0॥8७००7. 00260 0५ 859760॥ 


१३१४ व्याकरणमहाभाष्य 


न परेण । यदि हि परेण स्याद्‌ अण्ग्रहणमनर्थक स्यात्‌ । अचोप्रग्रह्मस्या- 
32 इत्येच च्रूयात्‌। अथवैतद्पि नत्ूयात्‌। अच एव हि प्रगृह्या 
भवन्ति | 
अस्मिंस्तहाण्प्रहण सन्देहः-'डरण्‌ रपरः:। असन्दिग्ध॑ पूर्वण, न 
परेण | कुत एतत्‌। पराभावात्‌ | न छा स्थाने परेणः सन्ति। नन्ु 
चायमस्ति कजथ्थ हर्जर्थमिति | कि च स्याययंत्र रपरत्वे स्थात्‌। दयो 
रेफयोः भ्रवर्ण प्रसज्येत । हलो यमां यमि लोपः इत्येबमेकस्यात्र लोपो 
भविष्यतीति | विभाषा स छोपः, विभाषा श्रवर्ण प्रसज्येत। अय॑ तर्हि 
नित्यो छोपः 'रोरि! इति। पदान्तस्येत्येवे सः। न शक्‍यः स पदान्तस्ये- 
त्येव॑ विज्ञातुम्‌। इह हि छोपो न स्थात्‌-जर्गघे्ेडः अजर्घा।, पास्पर्े+ 
अपास्पाः इति। इच्द तहिं मातृणां पितृणामिति रपरत्वँ प्रसज्यत । आचार्य- 
प्रवृत्तिशापयति नात्र रपरत्वं भवतीति | यद्यम्‌ 'ऋदत इद्धातोः” इति धातु- 
अह्ण करोति। कथ छृत्वा ज्ञापकम। धातुग्रहणस्यैतत्मयोजनम--इह मा 
भूत्‌ मातृणां पितृणामिति । यदि चात्र रपरत्वं स्याद्धातुअ्रहणमनर्थक स्यात्‌। 
परले से नहीं । यदि परले से अहण हो अण्‌-प्रहण व्यथ हो जाय। अचोअप्रगृह्मस्यानु- 
नासिकः ऐसा ही कहे | अथवा अचः यह भी न कद्दे, अच को ही उद्देश्य कर #£अगृह्य. 
संज्ञा विधान की गई है । : पर 
तो इस अण्ग्रहण में सन्देह है--उरण र॒परः ( १।१।५१ )। निःसन्देह 
पूर्ठं णकार से अण्‌ लिया जायगा। परले से नहीं। यह क्‍्योंकर ? शरलछे अण 
के न होने से ( ऋ के स्थान में परले अण मिलते ही नहीं )। अजी कर्म, दन्नथंम्‌ 
में ऐसा ररूप अण्‌ मिलता है। क्‍या हानि हो यदि यहाँ रपर हो जाय। दो रेफ 
सुनाई देंगे। ( नहीं ) हछो यमाँ यमि लोपः इस से एक का. छोप हो जायगा। 
वह छोप विभाषा है ( नित्य नहीं ), अतः पक्ष में ( दो रेफों का) श्रवण प्रसक्त 
होगा । अच्छा ( हलो यमां यमि-से छोप नहीं करेंगे किन्तु ) रो रि ( ८।३। १४ ) 
जो नित्य विधि है, उस से छोप करेंगे। पर रो रि तो पदान्‍्त रेफ का छोप विधान 
करता है। नहीं, ऐसा नदीं माना जा सकता। ग्रध्‌ धातु के- यडलुक्‌ के लछः लकार 
में और स्पध धातु के यडूछुक्‌ के लड़ में अजघोः, अपास्पाः--ये रूप न वन सकेंगे। 
अच्छा तो मातृणाम्‌, पितृणाम--यहौं रपर दो जायगा। ( नहीं होगा ) आचाये की . 
- अबृत्ति ( व्यवहार ) बतछाती है कि यहाँ र॒परत्व नहीं होता। कारण कि आचाये 
ऋत इद्धातोः (७५१॥१००) इस सूत्र में धातु अहण करते हैं। केसे ज्ञापक हुआ ! 
घाठ॒ अदण का यही प्रयोजन है कि मातृणां पितृणाम्‌ में रपरत्व न हो। यदि यहाँ भी « 
रपरत्व हो जाय, धातुग्रहण ब्यथे हो जाय। कारण कि रपरत्व होने पर (मात्र) ऋ अन्त्य 


720 -. न रहा, तो इत्व प्राप्त ही न हो। आचार्य जानते हैं कि यहाँ ( अधातु के अवयव 
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व न भविष्यति। पह्यति त्वाचार्यों नात्न रपरत्वं 
गति, ततो धातुत्रहर्ण करोति। इह्ापि तहीं न प्राप्तोति चिकीपति, 
जि्द्पतीति । मा भूदेवम्‌। 'डपधायाइच' इत्येव॑ भविष्यति। इह्मापि तह 
प्राप्नोति मातृणां पितृणामिति | तस्मात्तत्र धातुग्रहणण कर्तव्यम्‌ | एवं तरहिं 
स/मथ्योत्पूवैण, न परेण । यदि परेण स्याद्ण्प्रहणमनर्थक स्यात्‌ , उरज़पर 
इत्येच ब्रूयातू । - | 
अस्समिस्तहोण्ग्रहणे सन्देहः--अणुद्त्सिवर्णस्य चाप्नत्ययः इति। 
असन्दिग्ध॑ परेण, न पूर्चण | कुत एतत्‌ | | 
सवर्णेइण तु परं छुऋत । 
यद्यम्‌ उर्कुत्‌ इत्युकारे तपरकरण करोति। तज्शापयत्याचार्यः 
परेण, न पूर्वणेति (कल: | 
इण्भ्रहणेयु तरहिं सन्देहः | असन्दिग्ध परेण, न पूर्वण | कुत एतत्‌ | 
ा5एणएएजाजूटूूईंूंरऊकूकफक्‍रज-र5-ल्िे:े॑:ए:ए रय 2232 अमल पक ग 
ऋकार को दीघे करते समय ) रपरत्व नहीं होता, अतः धातु अहण करते हैं। तो यहाँ 
भी--&, हर से सन्‌ ग्रत्यय परे रहते ऋ को दीधे रपर ऋ होने. पर इत्व की प्राप्त 
न रहेगी। ऋतइड्धातोः से इत्व न हो, उपधायाइच ( ७१॥१०१ ) इस सूत्न से इत्व 
हो जायगा । तो इसी सूत्र से मतृणाम्‌ पितणाम्‌ में ( रपर दीध होने पर ) भी उपधा 
को इत्व होने लगेगा । इसलिये ऋत इद्धातोः में धातु अहण सप्रयोजन होने से करना 
ही होगा ( सो यह ज्ञाफक न हुआ )। इसलिये प्रकृत अणुअहण पूर्व ण॒ से होगा, 
परले ण्‌ से नहीं। यदि परले ण से हो तो अण ग्रहण व्यथ हो जाय, . उरच र॒परः ऐसा 
ही पढ़ देते । 
_ अच्छा तो इस अण्‌ ग्रहण में सन्देद्द है--अणु दित्सवरणस्य चाप्रत्ययः (११६९)। 
निःसन्देह परले ण्‌ू से अण्‌ छिया जायगा, पूर्व से नदीं। यह कैसे ? 
(वा०) अणुदित्सवर्णस्य सूत्र मं शरण परले णकार से लिया जाता है पूर्व से 
नहीं इसमें उक्रेत्‌ इस सूत्र में जो तपर किया है वह ज्ञापक है। 
आचार्य जो उऋत्‌ ( ७४७ ) ऋ के स्थान में ऋ का विधान करते हुए उसे 
“तपर करते हैं इससे ज्ञापित करते हैं. कि अण प्रत्याद्वार परले णकार से लिया जाता 
है पहले से नहीं । 
; तो इण अहण में सन्देद है। निःसन्देह इणु परले णकार से लिया जाता है, 
पू से नहीं। यद्द कस कक 
१. उक्त ( ७४।७ ) इस सूत्रःमें तपर इस लिये किया है कि अचीक्ृतत्‌ में 
ऋकार के स्थान में ऋकार ही हो । दीघ ऋकार न हो। यदि पूर्व णकार से अण्‌ ग्रहण 
हो तो ऋकार अण्‌ नहीं, अतः भिन्न काल (ऋ) का ग्राहक नहीं होगा 
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य्वोस्‍न्‍यत्र परेणेणू स्यात्‌ । ५८ 2 
यत्रेच्छति पूर्वण, संर्तद्य ग्रहण तत्र करोति: । तच्च गुरु 
भवति जय तत्म विभक्तिनिर्देशे संर्द्य ग्रहण चारुचतस्नो 
मात्रा: । प्रत्याहास्म्रहणे पुनस्तिस्नो मात्राः। सो5यमेव रूघीयसा न्यासेन 
सिद्धे सति यद्‌ मरीयांस यत्नमारभते तज्शापयत्याचार्यः परेण, न पूर्वणेति । 
कि पुनर्वर्णोत्सत्ताविवायं णकारो द्विरलुवध्यते । 
। व्याख्यानाच्च द्विरुक्तितः । 
पंतज्शापयत्याचार्यों भवत्येषा परिभाषा-व्याख्यानतो विशेष- 
प्रतिपत्तिन हि सन्देहादलक्षणम इति। अणुद्त्सवर्णस्य इत्येतत्परिहाय 
पूर्वणाणुप्रहणम्‌, परेणेण्‌ अ्रहणमिति व्याख्यास्थामः । 


(वा०) इ का संमदेन. ( यणादेश से निद्॒त्ति )> करके जहाँ इकार उकार 
का ग्रहण किया दै जैसे अचि रलुधातुभ्ुवां य्वोः ( ६४७७ ) सूत्र में, उसे छोड़कर 
अन्यत्र सब स्थलों में इण प्रत्याद्ार परले णकार से लिया जाता दै। 

जहाँ आचाये चाहते हैं कि पूरे णकार से इणु श्रत्याद्वर लिया जाय वहां 
वे हुए का ग्रहण न करके इ को यणादेश करके स्वोः ऐसा निर्देश करते हैं। 

डे . यह निर्देश गुरु होता है। यद् ज्ञापक कैसे दोता है ?. यणादेश करके दिभेक्तिसद्वित 
य्वोः ऐसा उच्चारण करने पर ३३ मात्रायें द्वोती हैं । प्रत्याहार ( विभक्ति सद्दित ) 
इणः उच्चारण में ३ मात्रायें होती हैं। आचाये जो रूघु न्यास ( मात्ना-त्रयात्मक ) 
से कार्य सिद्ध होने पर गुरुतर न्यास ( ३६ मात्रात्मक ) करते हैं इससे यद्द जतलांते 
_ हैं कि इण प्रत्याहार परले णकार से लिया जाता है, पूर्व से नहीं । 
प्रत्याद्यार सूत्रों में यह ण्‌ क्यों दो बार छुगाया गया दै ? क्या दूसरा वर्ण 
लगाने क्रो नहीं रहा था ! 

(वा०) णकार का दो बार उच्चारण होने से ( परम्परा प्रापंत ) व्याख्यान से 
शब्द (अण,इण) शक्ति का निश्चय द्ोगा । 

णु रूप अनुबन्ध दो घार छूगाने से आचाये यह ज्ञापन करना चाहते हैं कि 
यद् परिभाषा द्योती है--व्याख्यानतो विशेषश्रतिपत्तिनेद्दि सन्देद्दादरक्षणम्‌ अथोत्‌ 
( सन्देद होने पर ) ब्याख्यान से एककोटिक निरचयात्मक ज्ञान हो जाता है, 
सन्देदह मात्र से लक्षण (>शास्त्र ) अलक्षण (अननुष्ठापक ) नहीं दो 
जाता | हम ऐसा ब्याख्यान करेंगे कि अणुदित्सवणेस्य चाप्रत्ययः इस एक को 


तपर होने से ऋकार के न तो स्थानी होने का कोई प्रसज्ञ है, न आदेश | चूंकि 
, तपर (ऋत ) किया है, यह ज्ञापक हुआ कि अण्‌ परले णकार से लिया जाता है। 
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द्वितीय भाद्धिक ११७ 


अमडणनंम्‌ ॥७॥ झमन ॥८॥ 


किमर्थमिमौ सुखनासिकावचनावुभावजुवध्येते, न जअकार एवाजु- 
बध्येत । कर्थ यानि मकारेण ग्रहणानि, सन्‍्तु अकारेण । कर्थ--हलो यमां 
यमि लोपः इति | अस्तु ज्कारेण। हलो यज्ञां यञ्ञि लोपः इति। 
नै शकयम्‌ । झकारभकारपरयोरपि झकारभकारयोलॉपः प्रसज्येत। 
न झकारभकारो झकारभकारयोः स्तः | कथथ--पुमः खय्यम्परे इति | पतद्‌- 
प्यस्तु अकारेण 'पुमः खय्यञ्परे” इति। नव शक्यम्‌। झकारभकारपरे५पि 
हि खयि रूः प्रसज्येत। न झकारभकारपरः खयस्ति। कथ--डमो हस्वादचि 
ड्सुण्नित्यम! इति | एतद्प्यस्तु अकारेण 'छओ हस्वादचि ड्झुण्नित्यम्‌ 
इति। नै शकक्‍्यम्‌। झकारभकार्योरपि हि पदान्‍्तयोझकार्मकारावागमो 
स्याताम्‌ । न झकारभकारों पदान्तौ' स्तः | एवमपि पश्चागमास्त्रय आगमिनों 


छोड़कर अण्‌ प्रत्याहार पूच णकार से लिया जाता है और इण परछे णकार से ही। 


अमडणनम्‌ ॥ ७॥ झभमजू ॥ ८ ॥ 

क्या कारण है कि यहाँ दो अनुनासिक म्‌, म्‌ अनुबन्ध रूप से पढ़े हैं ? क्या 
एक ही जकार अनुबन्ध से काम न चलेगा ? जिन ग्रत्याहारों में मकार अलुबन्ध द्द 
वहाँ कैसे होगा ? वहाँ भी मकार के स्थान में जकार अजुबन्ध रहे । उदाहरण--हलो 
यमां यमि छोपः यहाँ मकार प्रत्याहार-सम्पादक अनुबन्ध है, भब इस के हट जाने से 
शास्त्र कैसे प्रवृत्त होगा ? जकार अनुबन्ध लगा देंगे और हलो यज्ञां यणि छोपः ऐसे 
पढ़ेंगे । ऐसा नहीं हो सकता । झ भ परे रहते भी पूरे झ भ का लोप होने छगेगा। 

( नहीं यह कीई दोष नहीं ) झ भ परक झ भ हैं ही नहीं। अच्छा पुमः 
खप्यम्परे ( ८३६ ) यहाँ मकारानुबन्ध से अम्‌ प्रत्याद्दर पढ़ा है, यहाँ कैसे इृष्ट 
काये होगा ? यहाँ भी म्‌ के स्थान में म्‌ अलुबन्ध छगा देंगे। और सूत्न को पुमः 
खय्यण्परे ऐसे पढ़ेंगे । ऐसा नहीं हो सकता । . झकारभकार परक खयू होने पर भी पूर्व 
पुम्स के सू को रु होने छंगेगा । ( यह कोई दोष नहीं ) | झकारभकार-परक 
खय्‌ मिलता ही नहीं । अच्छा तो डमो हस्वादचि ड्मुण्नित्यम्‌ : ( 4३॥३२ )॥ यहाँ 
कैसे होगा? इसे भी जकार अजुबन्ध से पढ़ देंगे और सूत्र का रूप होगा--डजो हस्वा- 
दचि व्मुज्ञ॒नित्यम्‌ । ऐसा नहीं हो सकता। पदान्‍्त झकारभकार को क्रम से झकार 
भकार आगम होने रूगेंगे। (यह कोई दोष नहीं ) पदान्‍्त झकार भकार मिलते ही 
नहीं । ऐसी अवस्था में भी ( छक्ष्यसंस्कार वेला में ) आगम पांच (बढ्मणझस) 


१. झ भ को पदान्त में जश हो जाने से तदभाव असिद्ध ही है। रहा उज्मू का 
झ, उसका संयोगान्तस्य छोपः से लोप हो जाता है। 
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११८ व्याकरणमद्दाभाष्य 


चैषस्यात्सड्ख्याताजुदेशो न प्राप्तोति। सन्‍्तु तावच्रेषामागमानामागमिनः 
सल्ति। झकारभकारो पदान्‍्तो न स्त इति छृत्वाउ55्गमावपि न भविष्यतः।' 
अथ किमिद्मक्षरमिति। 
अक्षरं नक्षरं विद्यात्‌ । 
न क्षीयते न क्षरतीति वाउक्षय्म्‌ । 


«3» आल १ रख 


अरनातंवा सराउक्षरम्‌ | 
अच्नोतेर्वा पुनरयमौणादिकः सरन्प्रत्ययः | अदनुत इत्यक्षरम्‌ । 
न्‍ वर्ण वाहः पूब॑सूत्रे ै 
* अथवा पूर्वसत्रे वर्णस्याक्षरमिति संज्ञा क्रियते । 

। किमर्थमुपदिश्यति 
होंगे और आगमी केवछ तीन ( ७ म ण ), सो सहूख्या-विषमता के कारण संड्ख्या- 
तानुदेश न होगा । ( अथोत्‌ तीन आगमियों में प्रत्येक को पांच आगम होंगे। यह 
कोई दोष नहीं )। जिन आंगमों के आगमी हैं. उन्हें वे हो जाएं, झकार भकार 
पदान्त हैं ही नहीं उनके आगम भी नहीं होंगे। । 

अब यह विचार ग्रस्तुत होता है कि अक्षर किसे कहते हैं ? 

._ ( वा० ) अक्षर को नक्षर समझे । अथवा जो क्षीण नहीं होता अथवा जो 
अपने स्वरूप से प्रच्युत नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं । ह 
अश्ुड ( व्याप्त्ययंक ) से औणादिक सरन्‌ प्रत्यय किया गया है, जो व्याप्त 
होता. है । अ 
ा पूर्व सूत्र ( पूर्वांचायों के व्याकरण ) में वर्ण की अक्षर संज्ञा की गई है। 
वा० अक्षर ( वर्णो ) का किस लिये उपदेश किया है ? 

4. इस श्रकार भाष्यकार ने मकार अनुबन्ध का खण्डन कर दिया है। 

२. भाष्य में अक्षर समास्नाय इस शब्द का व्यवहार हुआ है, यो वा इसों 
स्व॒रशो5क्षरश: इत्यादि प्रयोजन-परक भाष्य .में अक्षर शब्द का, अतः तदर्थवोध-के 
लिये प्रकृत प्रइन है। .. 

३. अक्षर यह क्रियाशब्द है, चाहे क्षि क्षये से व्युत्पन्न माना जाय चाहे क्षर 
सेचलने से। परमार्थ रूप में त्रह्मतत्त्व ही अक्षर ( अविनाशी ) है। वर्णपदवाक्य-रूप 
..__ स्फोट अथवा जाति स्फोट की तो व्यावहारिकी नित्यता है। सभी शब्दों का आकाशादि 

. की तरह सध्टि के आदि कक और प्रल्य में विनाश होता है । 

४. अशड़ व्याप्ती---इस धातु से औणादिक प्रत्यय 

बार ली दिक सरन्‌ प्रत्यय से अक्षर शब्द निष्पन्न 
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द्वितीय आह्विक ११९ 
अथ किमर्थम्रुपदेशः क्रियते। ' 
वर्णशानं वाम्बिषयो यत्र च ब्रह्म बतते। 
तदथेमिष्टबुद्धबथ॑ लष्वथ चोपदिश्यते ॥ 
सो5यमक्षरसमाम्नायो वाक्‍्समाम्नायः पुष्पितः फलितइचन्द्रतारक- 


वत्प्रतिमण्डितो वेद्तिवब्यो ब्रह्मराशिः, .सर्ववेद्पुण्यफलावाप्तिइचास्य ज्ञान 
भवति, मातापितरी चास्य स्वर्ग लोके महीयेते ॥ 


इति श्रीम:्गगवत्पतञ्नलिविरिचिते व्याकरणमहाभाष्ये 
प्रथमस्याध्यायस्य प्रथम पादे 
द्वितीयमाहिकम ॥ & 


( उत्तर ) बा० --यह अक्षर समाम्नाय जिससे वण जाने जाते हैं (जो वर्णों 
का ज्ञापक है ), जो वाणी का वनन्‍्धन (प्रतिपादक ) है, जिसमें वरह्म (-बेंद ) स्थित 
हैं उस (शास्त्र ) की प्रवृत्ति के लिये, (इष्टचुद्यर्थ ») कलादिदोष रहित वर्णज्ञान के 
लिये, ( लघ्वर्थ ) अनुबन्धकरण के ' लिये उपदेश किया गया है। 

से यह अक्षर-समाम्न्य ( वांक्समाम्नाय ) वाणी के सड्म॒ह का उपाय है। 
इसे पुष्प ( दृष्फलछ ) युक्त, फल (अदृष्ट फल ) युक्त, चन्द्र और तारों की तरह 
स्व॒लंकृत ब्रह्मतत्व ही इव्दरूपतया भासमान समझना चाहिये। इसके परिज्ञान से 
सर्ववेदाध्ययन-लम्यं पुण्य-फल की प्राप्ति होती है, इसके ज्ञाता के माता पिता ( भी ) 
स्वर्गलोक में सम्मान के पात्र होते हैं ॥ 


१. चतुदेशसून्ीरूप -( माहेश्वर सूत्र नाम से प्रसिद्ध) और तन्मूलक 
भगवत्पाणिनिकृत अशब्यायी शास्त्र । 
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तृतीय आहिक का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में वृद्धिरादेैच ॥१।१।१॥ इस सूत्र से लेकर इको गुणब्॒द्धी ॥१॥१॥३॥ - 
इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर श्डासमाधान सहित विचार किया है। क्रमश: प्रति- 

पाद्य विचार ये हैं-- 

बृद्धिरादच-- १. इृद्धिरादैचू में चोः कुः से प्राप्त कुत्व का समाधान किया 
है, तथा तद्भावित अतद्भावित सभी आदैचों की बृद्धि संज्ञा स्वीकार की है। 

२. संज्ञाधिकार का प्रयोजन बताकर उसका खण्डन किया है। संज्ञा संज्ञी के 
असन्देह को भी युक्ति प्रमाणों से सिद्ध किया है । 

ः ३, वृद्धिरादैच्‌ के इद्धि शब्द को मज्नलार्थ मानते हुए इद्धि संज्ञा में प्राप्त 
इतरेतराश्रय दोष का समाधान किया है । 

४. प्रत्येक! शब्द: के बिना भी आ ऐ औ इनमें प्रत्येक की वृद्धि संज्ञा सिद्ध 
करके आदैच्‌ में तपरकरण ऐच्‌ के लिये सिद्ध किया है। 

इको गुंणबृद्धी-- १. इक्‌ ग्रहण का प्रयोजन बताकर सूत्र को साथंक सिद्ध 
क्या है। 

२. गुण, वृद्धि शब्दों से विहित गुणबद्धि में ही इक परिभाषा की उपस्थिति 
मानी है । 

३. इक परिभाषा को अलोन्त्यपरिभाषा का शेष अथवा अलोन्त्य का अपवाद 
दोनों ही न मानकर स्वतन्त्र परिभाषा स्वीकार किया है। उससे अनिश्चित गुण, बद्धि 
के स्थानियों में इक्‌ पद ॒की उपस्थिति होती है यह सिद्धान्त व्यवस्थत किया है। 
पक्षान्तर में अलोन्त्यशैष में प्राप्त दोषों का समाधान भी किया है । 


४. बृद्धि ग्रहण का प्रयोजन बताते हुए अते हलादेरूँघोः में अकार ग्रहण से 
सिच्यन्तरज्ञ नास्ति यह ज्ञापित किया है । 
७५. इक परिभाषा को स्व॒तन्त्र विधि न मान कर विधिशेषभूत सिद्ध किया । 
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अथ तृतीयमाहिकम । 


बृद्धिराद च्‌ ॥ (१।१।१)॥ 


..कुत्वे कस्मान्न भवति चोः कु: पद्स्य इति। भत्वात्‌। कथ भसंज्ञा। 
अयस्मयादीनि चउछन्द्सि इति। छन्द्सीत्युच्यते, न चेदे छन्दः। छन्दो- 
वत्सून्नाणि भवन्ति । यदि भसंज्ञा, “बरद्धिरादैजदेड गुण+” इति जदृत्वमपि 
न प्राप्नोति। उसयसंज्ञान्यपि चउछन्दांसि हृश्यन्ते | तद्यथा 'स सुप्डुमा स 
ऋक्‍चता गणेन! पदत्वात्कुत्वम्‌ । भत्वाज्जद्त्व न भवति। ण्वमिहापि 
पद्त्वाज्जरत्व॑ भत्वात्कुत्व॑ न भविष्यति | * 

कि पुनरिदं तद्भांवितग्रहणम--चुद्धिरित्येवे ये आकारेकारोकारा 


ब्रृद्धिरादचू (१।१।१ इस सूत्र में.पदान्‍्त चू को चोः कु: ( ८२॥३० ) सूत्र से 
कवरांदेश क्‍यों नहीं हुआ ? ; 

भसंज्ञा होने से । 

भसंज्ञा केसे (हुई) ! 

-. अ्यस्मयादीनि च्छन्द्सि (१।४॥३२०) इस सूत्र से । 

पर यहीं तो छन्दोविषय में यद्द भर्सज्ञा-विधि है ऐसा कद्दा है, और ग्रह 
(अक्ृतसूच्र) छन्द (बेंद) नहीं है । “ 

यदि भ्ज्ञा मानकर ( कुत्ध का वारण करते हो ) तो वृद्धिरादैजदेक॒ गुण: 
ऐसा संहितापाठ में जरत्व ( चकार के स्थान ज्‌ ) भी न हो सकेगा । 

उन्दे में एक-साथ दोना संज्ञायें देखी जाती हैं। जैले--स सुष्ठुभा स ऋक्वता 
गणेन--यहाँ ऋक्‍वता से पदसंज्ञा होने से ऋच्‌ के चू को कुत्व हो गया, पर साथ 
ही भर्ज्ञा होने से जइ॒त्व ( कूको ग्‌ ) न हुआ। इसी प्रकार यहाँ भी (सूत्र में भी ) 
पदसंज्ञा मानकर जदत्व हो गया, पर भसंज्ञा मानकर कुत्व न होगा । 

अब यहद्द विचार है कि सूत्र में तद्भावितें का मरहण है अर्थात्‌ वृद्धि शब्द 
उच्चारण कर के जो आकार, ऐकार, औकार भावित ( विहित, उत्पादित ) होते हैं. 


१. सूच्न में आदैच्‌ मात्र का ही ग्रहण प्रतीत होता है, अतः यह रन अनुपपन्न 
है। नहीं। शास्त्र में पक्षद्यय के देखे जाने से प्रइन युक्त ही है। छगादि संज्ञाओं में 
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३९२ व्याकरणमद्दाभाष्य 


भाव्यन्त, तेषां अहणम्‌, आहोस्विदादैज्माअस्य । कि चातः। यदि तद्भावित- 
अहण 'शालीयो मालीय इति चृद्धलक्षणइछो न प्राप्नोति। आम्रमयम्‌, शाल- 
मयम्‌, चुद्धकक्षणो मयण्न प्राप्नोति। आम्नगुप्तायनिः, शाल्ूगुप्तायनिः, 
बुद्धलक्षण: फिश्व न आप्नोति | 
अथांदैेज्मात्रस्य अहणम्‌, सर्वों भासः सर्वभास इति “उत्तरपद्ब॒ुद्धी 
सर्व च” इत्येष विधिः प्राप्नोति | इह च तावती भायौ बचे यस्य तावद्भार्यः, 
. याववूभार्यः “बद्धिनिभित्तस्य-” इति_ पुंचदूभावप्रतिषेधः प्राप्नोति। अस्तु 
तहिं-आदैज्मात्रस्य ग्रहणम्‌। नत्ठ चोक्तम--सर्वों भासः सर्वेभासः इत्यू 
. “उत्तरपदवृद्धौ सर्वे च” इत्येष विधिः प्राप्नोतीति। नैष दोषः। नेंचे 
डन का अद्रण है, अथवा जो भी कोई आकार, ऐकार, औकार हों उन.. सबका 
इससे क्‍या ! 
यदि तद्भाविता का अहण है तो शाढहीयः, मालठीयः--यहाँ इद्धाच्छः 
(४२ .१४ ) इस सूत्र से छम्रत्यय की प्रातरि ही नदहीं। आम्रमयम्र, शालमयम्‌--- 
यहां नित्य इृद्धशराटिभ्यः ( ४॥३॥१४४ ) से बृछुसज्ञा को निमित्त मान कर होनेवाला 
विकार और अवय्व्र अर्थ में विहित मयट्‌ न हो सकेगा। आत्रगुप्तायनि:, शालूगुप्ता- 
'अनिः, यहौं 'उदोचां बृद्धादगोन्रात्‌र ( ७।३।१७७ ) से ( अपत्याथ में ) फिज्न न हो 
सकेगा । ( आम्नगुप्तस्यापत्यम्‌ आम्रगुप्तायनि: ) | ८ 
यदि कद्दो कि यदाँ आकार, ऐकार, औकार मात्र ( तद्भावित हों अंथवा 
अतद्भावित ) का ग्रहण है, तो सर्वो भासः सर्वभासः यहाँ ( कर्सघारय तत्पुंरुष 
समास में ) उत्तरपद में वृद्धिसज्ञक आकार होने से उत्तरपदब॒द्धों सर्वे च ( ६६२॥१०५ ) 
से सबशब्द्‌ अन्तोदात्त हो जायगा। और तावती भाया यस्य तावदूभायः, यावदू- 
भाये:--यहौं इृद्धिनिमित्तस्प च तद्धितस्यारक्तविकारे ( ६।३।३९५ ) से [आ 
सवनाम्नः (६।३॥९१) से आये आकारे की भी बृद्धिसंज्ञा होने से और उसके सर्च में. 
* तद्धित प्रत्यय वतुप्‌ की निमित्तता से] पुंवद्भाव निषेध प्राप्त होता है। 
अच्छा ( यदि तद्भावित पक्ष में दिये हुए दूषणों का उद्धार नहीं हो सकता) 
तो आकार, ऐकार औकार मात्र का ग्रहण सही, (इसमें क्‍या हानि है ? )। 
अजी अभी कद्दा गया है कि कर्मघारय तत्पुरुष सर्वभासः में “उत्तरपदबइड्धौ 
सर्वे च (६१२।१०५) से सब शब्द अन्तोदात्त हो जायगा | 
यह कोई दोष नहीं । . उत्तरपददृद्धों इस पद का उत्तरपद की श्रृद्धि होने पर 
तद्भावित पक्ष का ग्रहण है और लोप संज्ञा में अदशन मात्र का.गअहण है। सूत्र में 
बृद्धि तन्तेंणोच्चारित है ऐसा मानकर, इसकी आदृत्ति स्वीकार कर अथवा एकशेष 
अज्ञीकार कर तद्भावित आदैच्‌ का. अहण होता हे । उस अवस्था में एक इद्धि शब्द 
... संज्ञावान आदैच्‌ का विशेषण रहेगा और दूसरा संज्ञापरक। 


७0-0. ४५॥॥७॥(७॥७ 8॥989५/व॥ ५व्वाद्या9 (0॥8७॥0०. एांत्ा[286 0५ 858760[/ 


तृतीय आइ्विक ३२३ 


तर बुद्धिरुत्तरपदत द्धिरुत्तरपदबू डा ब्रिति । कर्थ तहिं। 
रपद्स्य” इत्येवं प्रकृत्य या बृद्धिस्तद्वत्युत्तरपद, इस्येबमेतद्धिशायते। 
अवश्य चेतदेव विशेयम्‌। तद्भावितग्रहण सत्यपीह प्रसज्येत -सर्वः कारकः 
सर्वकारक इति | कस 

यद्प्युच्यते--इह तावती भार्या यस्य तावद्धार्यः, यावद्धार्य इति च 
“बुद्धिनिभित्तस्य--” इति पुंचद्धावप्रतिषेधः प्रपप्नोतीति । नेप दोपः | 7 
विज्ञायते-बुद्धेनिमित्त वृद्धिनिमित्त बुद्धिनिमित्तस्थेति | कर्थ-तहिं। वृद्ध 
निमित्त यस्मिन्सोय बृद्धिनिमित्तः, बरद्धिनिमित्तस्येति | कि च बृद्धेर्नि- 
मित्तम्‌। योइसो ककारो अकारों णकारो वा। अथवा यः हैत्स्नाया वृद्धे- 
निमित्तम्‌ । कदच छत्स्नाया वृद्धे्निमित्तम । यस्त्रयाणामाकारैकारो- 
काराणाम्‌ | * 

ः संज्ञाधिकारः संज्ञासम्प्रत्ययाथेः ॥ 

“अथ संज्ञा” इत्येव॑ प्रकृत्य वृद्धथादयः शब्दाः पठितव्याः | कि 
ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिये, किन्तु उत्तरपदस्य ( ७३१० ऐसा अथे नहीं समझना चाहिये, किन्तु उत्तरपदस्थ ( 0२१०) इस अधिकार ) इस अधिकार 
में जो वृद्धि विधान की गई हो तद्यक्त उत्तरपद परे होने पर, ऐसा अथ है। और 
अवश्य ऐसा ही अर्थ मानना होगा। कारण कि तद्भावित आ के ग्रहण करने पर 
भी सर्वकारकः इस तत्पुरुष समास में भी ( जहाँ कारक में क़ के ऋ को अचोब्णिति 
से वृद्धि होकर आ हुआ है ) उक्त सूत्र से सर्व शब्द अन्तोदात्त हो जायगा। 

जोर जो यह कहा है. कि तावद्भायेः, यावद्भाययः में ( तद्भावित अ्रहण न 
करने पर ) इद्धिनिमित्तस्य--इस सूत्र से पुंवद्भाव- का प्रतिषेध प्राप्त होता है, 
सो यह भो कोई दोष नहीं। इद्धिनिमित्तर्य इस पद का बृद्धिका निमित्त, उसका 
ऐसा अर्थ नहीं, किन्तु बृद्धि का निमित्त जिसमें है, उसका ऐसा अर्थ है। 

.. फिर वृद्धि का निमित्त है क्‍या ! 

जो (इत्संज्ञक) प्रसिद्ध कु, जु, ण। अथवा जो सकल वृद्धि का निमित्त हो । 

सकझछ वृद्धि का कौन सा निमित्त है ! २ 

जो तीनों अर्थात्‌ आकार, ऐकार, औकार का निमित्त हो | 

(वा०) संज्ञा का अधिकार करना चाहिये संज्ञा के बोध के लिए। अथ संज्ञा 
अब संज्ञा-विधान का प्रारम्भ होता है--ऐसा कह कर वृद्धि आदि संक्षा शब्दों 

१. निमित्त शब्द के उपादान से ही यहाँ व्यधिकरण बहुत्रीहि लिया जाता है, 
अन्यथा बृद्धेस्तद्धितस्य ऐसा ही कहे, श्ृद्धि का निमित्त होने से तद्धित को वृद्धि कह दिया 
जायगा । ( जैंस आयुर्व घतम्‌ में आयु का निमित्त होने से घ्त को आयु कह दिया है ) 

२. अथवा दृद्धीनां निमित्तम--ऐएसा विग्नद समझना चाहिये। व्यधिकरण . 
बहुत्रीहि की अपेक्षा तत्पुरुष मानने में लाघव भी है । 
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प्रयोजनम्‌। संज्ञासस्प्रत्ययार्थः । ब्रृद्धघादीनां शब्दानां संज्ञा इत्येष सम्प्र- 
त्ययो यथा स्यात्‌ | 
इतरथा बद्वसुम्प्रत्ययो. यथा छोके || 


अक्रियमाणे हि संज्ञाधिकारे वृद्धयादीनां संशेत्येष सम्भ्रत्ययोन -: 
स्थात्‌। इद्मिदानी वहुसूत्रमनर्थक स्थात्‌ । अनर्थकमित्याह । कथम्‌ | 
यथा लोके | लोके हार्थवन्ति चानर्थकानि च- वाक्यानि दह्यन्ते। अर्थवन्ति 
तावत्‌-देवदत्त गामभ्याज शुक्कां वण्डेन, देवदत्त गामभ्याज कृष्णाम्‌ 
इति। अनर्थकानि-द्श दाडिमानि षडपूपाः कुण्डमजाजिने.पछालपिण्डः, 
अधरोरुकमेतत्कुमायो: स्फेयक्ृतस्य पिता प्रतिशीन इति 
संज्ञासंइ्यसन्दहर्च | 
क्रियमाणे5पि संशाधिकारे संज्ञासंशिनोरसन्देहो वक्तव्यः। कुतो 
झोतत्‌-च्ृद्धिशब्दः सेशा, आदेचः संशिन इति। न पुनरादचः संज्ञा, बृद्धि- 
शब्दः संज्ञीति । । 
«को पढ़ना चाहिये। 
क्या प्रयोजन है ! 
संज्ञाओं के बोध के लिये। बृद्धि आदि शब्दों के विषय में ये संज्ञाएँ हैं 
ऐसा बोध हो सके, इस लिये । 
(वा०) नहीं तो ऐसा बोध न हो सकेगा ज्ैस लोक में । 
यदि संज्ञाधिकार न किया जाय तो बृद्धि आदि शब्द संज्ञाएँ हैं ऐसा बोध न 
होगा । ऐसा होने पर बहुत से सूत्र अनर्थक हो जायेंगे। यह जो आप अनर्थक कहते 
हैं सो केसे ? जैसे छोक में | कोक में दोनों प्रकार के वाक्य देख जाते हैं--सार्थक 
ओर अनर्थक । पहले साथकी को लीजिये--देवदत्त गामभ्याज शुक्ला दुण्डेन ( देवदत्त 
सफेद गौ को डंडे से हांको) देवदत्त गामभ्याज कृष्णाम (देवदत्त काली गो को हांको) । 
अनथक जैस--दस -दाडिम (दाड़ू), छः अपूप (पूए), कुण्ड, बकरी का चाम, फल 
शून्य काण्डों का समूह, कुमारी का यह लहंगा, स्फ्यकृत्‌ का पिता प्रतिइयाय युक्त है । 
(वा०) संज्ञा और संज्ञी का असंद्ग्धिरूप से निर्देश होना चाहिये । 
संज्ञा अधिकार के किये जाने पर भी यह संज्ञा है, यह संज्ञी है इसका विस्पष्ट 
.._ रूप से कथन होना चाहिये। क्या कारण है कि वृद्धि शब्द संज्ञा हो और भआदेच्‌ संज्षी 
हो! आदेच संज्ञा और वृद्धि शब्द संज्ञी क्यों न हो ! 


(०-0. |४५७७॥७॥/(७॥७ 8॥80/8॥ '/चाधावऊं (५0॥8००ा,. एछांत्रा|2606 0५ 6587600 


तृतीय भाद्धिक ११५ 


. यत्तावदुच्यते-संज्ञाधिकारः कर्तव्यः संज्ञासम्पत्ययार्थ इति, म 
कंतंव्यध । 
आचायांचारात्सझासिद्धिः ॥ 

आचायांचारात्सज्ञासिद्धिभ॑विष्यति । किमिद्माचार्याचाराद्ति | 

आचारयाण[मुपचारात्‌ । 

यथा लोकिकवदिकषु ॥ 

तद्यथा लछो।किकेषु वेद्किषु च करृतान्तेषु। छोके तावत्‌ मातापितरो 
पुत्रस्य जातस्य संद्वते*चकाशे नाम कुर्वाते देवदत्तो यक्षद्त्त इति। तयो- 
रुपचारादन्येपि जानन्ति इयमस्य संज्षेति । वेदे याज्ञिकाः संज्षां कुषन्ति-- 
स्फ्यो यूपएचषाल इति। तज्न भवतामुपचारादन्येजपि जानन्ति इयमस्य 
संज्षेति। एवमिहापि-इद्दैव तावत्केचिद्‌ व्याचक्षाणा आहुः बुद्धिशाब्दः 
संज्ञा, आदैचः संज्ञिन इति। अपरे पुनः 'सिचि चृद्धिः' इत्युक्त्वा55कारे- 
कारौकाराजुदाहरन्ति | तेन मन्‍्यामहे यया प्रत्याय्यन्त सा संज्ञा, ये 
प्रतीयन्ते ते संशिन इति। 3 

यद्प्युच्यते--क्रियमाणेपि. संजञाधिकोरे संज्ञासंशिनोरसन्देहो 

यह जो कहा गया है कि संज्ञाधिकार करना चाहिये संज्ञाओं के बोध के 
लिये । इसके करने की कोई आवश्यकता नहीं । 

( वा ) आचार्यों के व्यवहार से संज्ञा की सिद्धि हो जायगी। 

'आचार्यों के आचार से संज्ञा-सिद्धि हो जायगी। 

आचार्याचार से क्या अमिप्राय है ! 

आचार्यों ( वृत्तिकारों ) का व्यवहार । 

( बा० ) जैसे छौकिक व वैदिक व्यवहारों में । 

जैसे छोकिफ तथा वैदिक ब्यवहारों में ( संज्ञा जानी जाती है )। लोक में 
देखते हैं कि माता-पिता नवजात पुत्र का गुदा स्थान ( घर के भीतर में देवद्त्त, 
यज्ञदृत्त इत्यादि नाम घरते हैं उन के व्यवहार से दूसरे लोग भी जानते हैं कि यह 
उस बालक की संज्ञा है | वेद में याज्षिक ( यज्ञकाण्ड के द्रश्टा ऋषि ) यज्ञोपकरणों के 
स्फथे, यूपे, चधाल इत्यादि नाम घरते हैं । उन पूज्यों के व्यवहार से दूसरे भी जानते 
हैं कि यह उस-उस पदार्थ की संज्ञा है। इस से हम जानते हैं कि जिस शब्द से 
पदार्थों का प्रत्यायन किया जाता है वह संज्ञा है, जो प्रतीत होते हैं वे संज्षी हैं । 

लो यह कहा गया है कि संज्ञाधिकार करने पर भी संज्ञा और संज्ञी का 
१. खर का वना हुआ खज्न सदश यज्ञसाधन । 
२. छील तराश कर बनाया हुआ यज्ञियपशुबन्धन-काप्ठ । 
३. यूप के अग्न भाग में स्थापित यूप-वल्य-नामक काःठ5 । 
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४० 


वक्तव्य इति। 


. पढ़ना चाहिये । 


१२६ व्याकरणमहा भाषण्य 


संज्ञासंइ्यसन्देहरुच | 

संज्ञासंशिनोरसन्देहः सिद्ध! .। कुतः । आचार्याचारादव । उक्त 
आचार्याचारः । 

अनाक्ृतिः || 
अथवा5नाकृतिः संज्ञा, आहृत्िमन्तः संशिनः । लोके5पि ह्याकृतिमतो 
मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संज्ञा क्रियते। 
> लिड्डन वा || ; 

अथवा किश्विल्लिज्ञमासज्य वक्ष्यामि इत्थंलिद्ला संशेति। वृद्धि 
शब्दे च तल्लिद्भं करिष्यत, नादैच्छब्दे। . 

इदे. ताबदयुक्तं _ यड॒ुच्यते--आचायांचारादिति । किमन्रायुक्तम्‌ । 
तमेबोपालूभ्य अगमकं ते सूत्रम्‌ इति, तस्थेव पुनः प्रमाणीकरणमित्येतद्‌- 


रूप से निर्देश करना चाहिये.। * 


( वा० ) संज्ञा और संज्ञीका असन्देह ( विवेक ) सिद्ध ही है। कैसे ? 
आचायों के आचार से । आचायों का आचार क्या चीज है यह पहले बता चुके हैं । 

( वा० ) अनाक्ृति ( आक्ृतिरहित )। ह 

अथवा आक्ृति-रद्ित शब्द संज्ञा है और आकृति वाले शब्द संज्ञी हैं। 


लोक में भी आकृति वाले मांसपिण्ड की 'देवदत्त” यह संज्ञा की जाती है। 


( वा० ) अथवा लिड़् ( चिह्न ) से। 
अथवा कुछ चिह्न छगा कर कहूँगा इस प्रकार के चिह्न वाला संज्ञा शब्द 


. है। “वृद्धि! शब्द में वह कल आदि दोष रूप चिह्न कर दिया जायगा। आईदैच 


शब्द में नहीं किया जायगा। 

आपका यह कहना कि आचार्य ( सूत्रकार ) के व्यत्रहार से ( संज्ञा का पता 
चल जायगा ) युक्त नहीं | 

इस में क्‍या अयुक्त है ! 

..._ यही कि पहले ( हे सूत्रकार ) तेरा सूत्र ( सम्बन्ध का ज्ञापक न होने से ) 
अबाधक ( अनयंक ) है, इसे प्रकार-निन्दावचन कहकर पीछे उसी को ( अर्थात्‌ उसी' 
. १. ( वार्तिक में ) असन्देह:--यह बहुजीहि है, अविद्यमानः संन्देहोत्र । 
< सन्देह का निवतक शब्द कहना चाहिये, अथात्‌ “परा संज्ञा” ऐसा वचन 
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तृतीय आह्लिक । १२७ 


युक्तम्‌ । अपरितुष्यन्‌ खल्वपि भवाननेन परिहारेण अनाहरततिलिज्लेन वा! 
इत्याह | 

. तच्चापि वक्तव्यम्‌। यद्यप्येतदुच्यते। अथवैतर्हिं इत्संशा न वक्तव्या 
लोपइच न वक्तव्य: | संशालिज्ञमजुवन्धेषु करिष्यते। न च संज्ञाया निवृत्ति- 
रुच्यत । स्वभावतः संज्ञा -संज्ञिन प्रत्याय्य स्वयं नियत | तेनालुबन्धाना- 
मपि निवृत्तिर्भविष्यति । सिध्यत्येवम्‌ | अपाणिनीय तु भवति। 

: यथान्यासमेवास्तु । नज्ञ चोक्तम्‌-संज्ञाधिकारः संज्ञासस्पत्ययार्थ 
इतरथा ह्यत्तम्प्रत्ययो यथ। लोक इति । न च यथ/ लोके तथा व्याकरणे [. 
प्रमाणभूते आचार्यों दर्भपवित्रपाणिः शुचाबवकाशे प्राइमुख उपविश्य महता 
प्रयत्नेन सूज्राणि प्रणयंति सम । तत्राशक्य वर्णेनप्यनर्थकेन भवितुम, कि 
पुनरियता सजेण। किमतो यद्शक्यम्‌। अतः संज्ञासंशिनावेव । कुतो ज्ञु 
._खल्वेतत्‌ संशासंशिनावेवेति । न पुनः साध्वज्ुशासने5स्मिज्शास्त्रे साधु- 
के वृत्तिकारों को ) प्रमाण मानना । और आपने भी इस समाधान से असन्तुष्ट होकर 
ही अनाकृतिर्लिज्लेन बा--यह दूसरा समाधान कहद्दा है । 

तो छिक्न छगाना. होगा। ( इस प्रकार के लिक़् वाला शब्द संज्ञा है ऐसा 
कदना होगा )। यद्यपि ऐसा वचन करने से ( गौरव होगा तो भी अपेक्षाकृत छाघव 
ही होगा ) कारण कि अब ( अनुव॒न्धों को ) इत्संज्ञा-नदीं कदनी पड़ेगी, इत्सज्ञकों 
का छोप भो नहीं कदना पड़ेगा । संज्ञा का छिज्ञ ( कजझ़ आदि चिह्न ) अनुबन्धों में 
किया जायगा । संज्ञा को निव्वत्ति वचनसाध्य नहीं है । संज्ञा का ऐसा स्वभाव है, 
संज्ञी का बोध करा कर स्वयं निव्रत्त हो जातो है । इससे अनुबन्धों को भी निृत्ति हो ' 
जायगी (इतना छाघव होगा)। हाँ ठीक है, पर ऐसा करना अपाणिनीय होगा । 

तो जैसे आचाये ने सूत्र पढ़ा है वेसे ही रहने दो। अजी, अभी आने कहा 
था--संज्ञाधिकार कहना चाहिये ताकि कोन ःब्द संज्ञा है यई बोध हो सके, नदीं तो 
सम्बन्ध की प्रतोति न होगो जैसे छोक में । नहीं, जैसे लोक में वेसे: ही व्याकरण-शास्त्र 
: में हो--यह कोई नियम नदीं। प्रामाण्य को प्राप्त भगवान्‌ सूत्रकार ने कुशापीड़ 
से पवित्रपाणि हो, झुद्ध-प्रदेश में स्थित हो, पूर्व को ओर मुँह कर, आसन पर बेठ, बड़े 
* प्रयत्न से इन सूत्रों को रचा है उनमें एक वर्ण भी अनर्थक नदीं हो सकता, इतनेवणों 
से घटित समग्र सूत्र को अनर्थकता त। दूर रही । 

इस से क्या यदि एक वर्ण भी अनथेक- नहीं ? 

इस से यही आता है कि वृद्धिशब्द संज्ञा है और आदेच्‌ संज्ञी है । 

क्या शब्द्साधुत्व का अनुशासन करनेवाले इस शास्त्र म॑ इन दो वृद्धि और 
. आदैच्‌ का साघुत्व तो नहीं बताया जा रद्द ! 


क+ -++८5 


१. प्रमाणभुत आचायेः-प्रामाष्य॑ प्राप्त: । भू प्राप्तावात्मनेपदी । 
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त्वमनेन क्रियते। कृतमनयोः साधुत्वम्‌। कथम्‌। बृधिरस्माय विशेषेणोंपद्ष्टः 
प्रकृतिपाठे, तस्मात्‌ क्तिब्प्रत्ययः | आदैचोप्यक्षरसम/स्नाय डपदिष्टाः | 
प्रयोगनियमार्थ तहींदू स्थात--ब्वृद्धिशब्दात्पेए आदैचः प्रयोक्तव्या 
इति | नेह प्रयोगनियम आरथभ्यते। किन्तहिं संस्कृत्य संस्कृत्य पदान्यु- ह 
त्खज्यन्त तेषां यथेश््ममिसम्बन्धो भवति .। तद्यथथा--आहर पाज्मम्‌, 
पात्रमाहरेति। ः 
अदेशास्तहीमे सुपुः | वृद्धिशब्द्स्यादेच अदेशाः । पष्ठीनिर्दिश्स्या- 
, देशा भवल्ति | न चाज्ञ षष्ठी पहयामः । | 
आगमास्तहींमे स्य॒ुचृद्धिशब्द्स्यादैच आगमाः । आगमा अपि षष्टीनि- 
विश्स्थैचोच्यन्ते। लिल्लेन च। न चात्र पर््ठी न खल्वप्यागमलिज्व पहयामः | _ खल्‍ल्वप्यागमलिड्धं पदयामः । 
इनका साधुत्व पहले ही बताया जाचका है। धातुपाठ में व्याकरणाध्येता के 
लिये वृध का सामान्यरूपेण उपदेश कर दिया गया है, उससे परे क्तिन प्रत्यय विहित 
है, आदैच भी अक्षर-समाम्नाय में उपदिषट हैं । 
तो यह सूत्र प्रयोगविषयक नियम करनेवाल्ा हो सकता -है--अभौत 
बद्धिशब्द से परे (नकि पूर्व) आदेच शब्दों का प्रयोग़ होना चाहिये। इस शास्त्र में 
- प्रयोग ( प्रंयुज्यमान पदों का क्रमविषयक ) नियम बताने का डपक्रम नहीं किया 
गया है, किन्तु उन प्रयोगों का साघत्वान्धाख्यान मात्र किया जाता है, पीके: वक्ता 
की इच्छानुसार उनका परस्पर सम्बन्ध होता है, जैसे आहर पात्रम्‌ ( पात्न:छाओ ) 
पसी भानुपूर्वी से भी कद्दा जाता है, पात्रमाहर ऐसा भी । 
"तो थे आदेश हो सकते हैं | इृद्धिशब्द के स्थान में आदैच आदेश होते हैं। 
* पर आदेश षष्ठीनिर्दिट्ट के स्थान में होते हैं, ओर यहाँ ( इस सूत्र में ) पट्टी विभक्ति 
दीखती नहीं । 

. तोये आगम हो सकते हं--शछ्धिशब्द को आदेच का आगम हो। पर 
आगम भी षष्टीनिर्दिट को ही होते हैं। और आगम लिझ्ञ (कू, ट्‌ ) से जाने जाते 
है।न तो यहाँ षष्ठी दीखती है और नहीं आगस-लिझ्ञ दीखता है । 

और यहाँ प्रकृत-सूत्र में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये दोनों पद 
ब्रृद्ध और आदैच समानाधिकरंण और एकविभक्तिक हैं । और ऐसा सम्बन्ध केवल 
दो का होता है | कौन से दो का ! 


५, यहां षष्टी शब्द से षष्ठयर्थ का अभिप्राय है। जहां पद्ठी विभक्ति के अर्थ 
का निर्देश है वहीं आदेश होते हैं, षरष्ठी विभक्ति-का निर्देश न होने पर भी यदि षष्ठी 
का अथ है तो आदेश हो जाते हैं । जैसे नाभि नरम च, परस्त्री पर च यहाँ नाभि को 
.. नभ और परस्त्री को परश आदेद द्वोते हैं यद्यपि नाभि, परस्त्री में षष्टी विभक्ति का 
..._. निर्देश नहीं है किन्तु षष्ठी का अर्थ है। ! 
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तृतीय जआाहिक १२९ 


इद खल्वपि भूयः सामानाधिकरण्यमेकविभक्तिफत्व चे। दयोइ्चैत- . 
दूभवति। कयोः। विशेषणविशेष्ययोर्वा संज्ञासंशिनोवा । तजैतत्स्यात्‌-- 
विशेषणविशेष्ये इति। तह्च न। द्यो हिं प्रतीतपदाथकयोलॉके विशेषण- 
विशेष्यभावो भवति न चादैच्छब्द: प्रतीतपदार्थकः । तस्मात्संज्ञासंशिनावेब । 

0 तत्न त्वेतावान्सन्देहः--कः संशी का संक्षेति। स चापि कक सन्देहः । 
' समानाक्षरे | यत्र त्वन्यतरल्लघु सा संज्ञा, यदूगुरु स संशी | कुत 
एतत्‌। रूष्वर्थ हि संशाकरणम्‌। तत्नाप्ययं नावइय॑ गुरुलघुतामेवोपलक्ष- 
यितुमहति, किन्तहिं, अनाकृतितामपि। अनाकृतिः संशा आकृतिमन्तः - 
सेशिनः | लोकेपि ह्याकृतिमतो मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संशा क्रियते । 
अथवा55वर्तिन्यः संज्ञा भवन्ति | घद्धिशब्द्दचावतंते, नादैच्छब्दः । 
तद्यथा--इतरत्नापि देवद्त्तशब्द आवतंते, न मांसपिण्डः | 


या तो विशेषण विशेष्यका, या संज्ञा और संज्ञी का। तो ये दोनों विशेषण- 
विशेष्य दो सकते हैं । नहीं। प्रसिद्ध कर्थवारे दो शब्दों का छोक में विशेषण-विशेष्य 
भाव द्वोता है। पर छोक भें आदैेच तो अग्रसिद्ध हैं। हसकिए यहां संज्ञासंज्ञिभाव 
ही मामना चाहिए | 

अब इसमें इतना सनन्‍्देद रद्ता दै--संज्ञी ( संज्ञावाला ) कौन है, संज्ञा कौन 
है। वह सन्‍्देद्द भी कहां होता है ? जहां दोनों उद्िश्यमान और प्रतिनिर्दिश्यमान 
शब्द समसंख्यक अक्षरों वाले हों । पर जहां दोनों में से एक रुध्वक्षर हो, वद संज्ञा 
समझनी चाहिए, जो अधिकाक्षर हो वह संज्ञीं। यह क्‍योंकर ? व्यवहार में छाघव 
के लिए संज्ञा की जाती है। पर केवल गुरुरूुघुता को निर्णायक रूप से स्वीकार करना 
युक्‍त न होगा, अनाकृतिता ( आकृति-दहीनता ) को भी। संज्ञा अनाकृति होती है, 
संज्ञी आकृतिमान्‌ होते हैं। छोक में भी आक्ृतिवाके मांसपिण्ड की देवदत्त यह संज्ञा 
की जाती है। - । 

अथवा जो संज्ञायें होती हैं उनकी विधिसूत्रों में आवृत्ति (पुनः पुन: उच्चारण) 
होती है| वृद्धिशब्दु की आवृत्ति देखी जाती है, भादेच्‌ शब्द की नहीं । जैसे अन्यत्र 
( छोक ) में भी देवदत्त शठ्द की आवृत्ति होती है, मांस पिण्ड की नहीं । 


१. देवदत्तः पचति यहां सामानाधिकरण्य है किन्तु एकविभक्तिकत्व नहीं है। 
गौरडवः यहां एक विभक्तिकत्व है, सामानाधिकरण्य नहीं। श्ृद्धारादैच्‌ यहां सामानाधि- 
करण्य और एकविभक्तिकत्व दोनों हैं। इस लिये दोनों का अलग अलग ग्रहण किया है। 
. कुछ छोग सामानाभिकरण्य शब्द का मानते हैं कुछ अथे का। दोनों के तात्पये में कोई 
मेद नहीं है। 
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१४६० ध्याकरणमद्दासाष्य. 


अथवा पूर्वाच्यारितः संशी, परोद्यारिता संज्ञा। कुत एतत्‌ | सतो हि 
कार्यिण* कार्येण भवितव्यम्‌। तद्यथा-इतरज्ञापि सतो मांसपिण्डर्य 
 देवदत्त इति संज्ञा क्ियते | | 
*. कथे वृद्धिरादैज इति | एतदेकमाचार्यस्य मज्नलार्थ सझष्यताम्‌। माह्न- 
लिक आचांयों महतः शाल्ोघस्य मन्नलछार्थ दुद्धिशब्द्मादितः प्रयुडस्ते। 
मड्जलादीनि दि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि अवन्त्यायुष्मत्पुरुषकाणि 
चाध्येतारइच बुद्धियुक्ता यथा स्य॒रिति। सर्वत्व हि व्याकरण पूर्वोच्चारितेः 
संशी, परोच्चारिता संज्ञा 'अदेड गुण इति यथा। 
दोषवान्खल्वपि संज्ञाधिकारः। अश्टमेषि दि संशा क्रियते-तस्य 
परमाप्नेडितम्‌ इति । तन्मापीदमजुवर्त्य स्थात्‌ | 
अथवाउस्थाने5य यत्नः क्रियत । नहीदं लोकादू भिद्यत। यदीदं 
___ _ “०:30 4 2002 052: जी कमी जी 20 दम कक. परम जल मिदिकि कक 


अथवा जिसका पूर्वोच्चारण है वह संज्ञी जानना चाहिए, जिसका पीछे 
उच्चारण है वह संज्ञा। यद्द क्योंकर ? इसलिए कि बुद्धिढ्वारा विषयीकृत अथे को 
पहछे शब्द से कद कर उसको संज्ञा आदि काये विधान किया जाता है, जैसे अल्यतन्न 
( छोक में ), बद्धिसद्रूप मांसपिण्ड की देवदत्त संज्ञा की जाती है। ३५ 

. तो बृड़िरापैच्‌ यद्द सूत्र-न्यास कैसे हुआ ? (यहां जो कम का च्युत्तम हुआ 

है) बद भाचाये ने मज्र के लिए किया है, सो यद्द एक दोष मषणीय है। मज्ञला- 
काइक्षी आचाये ने बृद्त्‌ सूत्रसमूह के मज्जल के छिए वृद्धि शब्द को आदि में 
प्रयुक्त किया दै। कारण कि आदि में मज्जल्युक्त शास्त्र प्रसिद्धि को प्राप्त होते है, भ्रोता 
वाद में वीर ( अपराजित ) तथा चिरंजीव द्वोते हैं, और अध्येता बृद्धि-युक्त द्वोते च॥ठें। 
व्याकरण में सबैन्न पदके उच्चारित संज्ञी दोता है और पीछे उच्चारित संज्ञा । जैसे 
अदेकू गुण: इस सूत्र में । । 

संज्ञाइघिकार करना भी दोषयुक्त ही है। अष्टम अध्याय में. भी संज्ञाये 
की जाती हैं जैसे तस्य परमाम्रेडितम्‌ (4।१॥२)। जद्दां दो डउच्चरित किए जाते हैं उनमें 
से दूसरे को आज़ेडित कहते हैं ।- वहां भी इस अधिकार की अजुद्ृत्ति होगी। 


अथवा संज्ञा क्षादि निर्देश-रूप यत्न का कोई अवसर नहीं। संज्ञा भावि 


: १. अपृक्त पुकाछ प्रत्ययः यह संज्ञा सूत्र न मानकर परिभाषा सूत्र मान लिया 
जाएगा इस प्रकार सवेत्र व्याकरण में संज्ञा का उच्चारण संशी के बाद किया हुआ सिद्ध 
. द्ोजाता है। 
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तृतीय भाद्धिक १४६१ 


लोकादू भिद्येत ततो यत्नाह .स्यात्‌ू। तद्था-अगोज्ञाय कद्विचद्‌ गां 
सक्र्थनि कर्ण वा ग्हीत्वोपदिशति-अय गौरिति। न चास्मायाचए्टे 
इयमस्य संजश्ञति। भवति चास्य सम्प्रत्ययः | 

तजैतत्स्यात्‌ू--कृतस्तत्न पूर्वरभिसस्बन्ध इति । इहापि कृतः पूर्चरभि- 
सम्बन्ध: । कैः। आचार्येः। तज्ैतत्स्यातू-यस्म तरहिं सम्प्रत्युपद्शिति 
तस्याकृत इति | छोके 5पि हि यस्मे सम्प्रत्युपद्शिति तस्याकृतः। अथ तत्र 
कृतः, इद्यपि छतो द्रष्टव्यः ॥ 


सतो वृद्धबादिषु संज्ञाभावात्तदाश्रय इतरतराश्रयत्वादगप्रसिद्ठि! ॥ 


सतः संशिनः संजशामावात्‌ । तदाश्नये संज्ञाअये संशिनि वृद्धधादि- 
ष्वितरेतराश्रय॒त्वाद्प्रसिद्धि । का इतरेतराश्ययता। सतामादैचां संशया 


निर्देश न होना कोई लोक से न्‍्यारी बात नदीं दे । यदि शास्त्र में छोक से न्यारी बात 
हो तो अवश्य इसके किए वचन-रूप यत्न करना दोगा | जैसे कोई गो को पद्चानता 
नहीं, उसे दूसरा कोई गौ को ऊरुभाग अथवा कान से पकड़ कर बताता है--यदद 
गो (बैड ) है, और यद्द नदीं कह्दता कि यद्द इसकी संज्ञा (नाम ) है। ठिसपर भी 
डसे ययेष्ट बोध हो जाता है । है कक 

वहाँ तो यह हो सकता है कि बृद्धो ने अपने व्यवहार से गो शब्द का उस 
पदा् के साथ (वाच्य वाचक) सम्बन्ध किया हुआ है। यहां भी पूरे छोगो ने सम्बन्ध 
किया हुआ है। किन्दोंने ! आचायों ने। उसमें भी ऐसा. हो सकता है कि जिसके 
लिए अब उपदेश हो रहा है उसके लिए तो यह सम्बन्ध असिद्ध है। (पर यह भी कोक 
के न्‍्यारी बात नदीं ) छोक में भी जिसे गवादि शब्दाये सम्बन्ध अभी बताया जा 
रहा है उसके लिए तो असिद्ध, ही है। (यदि अनुमान आदि द्वारा) लोक में सिद्ध 
माना जाता है, तो शास्त्र में भी सिद्ध मानने में कोई अड़चन नहीं। ह 

(बा० ) नियपन्‍न का बृद्धथादि संज्ञा के साथ सम्बन्ध होने से तथा संशी का 
संज्ञाउ5श्नित होने से अन्योन्याश्रय होने से वाक्याथ को सिद्धि न दहोगी। 


संज्ञी के विद्यमान होने पर संज्ञा होने से। तदाश्रये अथांत्‌ सेज्ञा55श्रय संशी 
होने पर बुद्धबादि पद में अन्योन्याश्रय होने से वाक्या4थ न बन सकेगा । 


यहाँ कौन सा अन्योन्याशभ्रय है ! न्‍ 
आदैच पहले सिद्ध हो तो उनकी बृद्धिसंज्ञा हो, और संज्ञा से भादेच की 
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१३२९ व्याकरणमहाभाण्य 


- भवितव्यम्‌, संज्यो चादेचो भाव्यन्ते | तदेतदू्‌ इतरेतराश्रयं भवति। 
इतरेतराध्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते । तद्यथा-नोर्नावि बद्धा नेतरन्ना- 
णाय भवति। 

नलु च भो इतरेतराभश्रयाण्यपि कार्याणि दृश्यन्ते। तद्यथा--नौः 
शक वहति, शक च नाव बदह॒ति | अन्यदपि तत्र किश्विद्‌ भवति जल - 
स्थल वा | स्थले शकटं नाव॑ वहति | जले नोः शकर्ट वहति । 

यथा तहिं त्रिविष्ब्धकम्‌। तत्राप्यन्ततः सूचक भवाति | इवदं पुनरि- 
तरेतराश्रयमेव । ४ 


सिद्ध तु नित्यशब्दत्वात्‌ ॥ 


हे सिद्धमतत्‌ । कथम्‌। नित्यशब्दत्वात्‌। नित्याः शब्दाः, नित्येथु 
शब्देषु सतामादैचां संज्ञा क्रियते, न च सेशया55देचो आव्यन्ते। 
उत्पत्ति होती है, अन्योन्याश्रय दै। अन्योन्याश्रितकार्य' नहीं सिद्ध होते। जैसे एक 
(कर्णधार रद्वित) नौका ऐसी ही दूसरी नौका, से बांधी हुईं एक दूसरे की रक्षा करने 
में असमर्थ होती है । 
अजी अन्योन्याश्रित कार्य भी सिद्ध होते हुए देखे जाते हैं, जेसे नौका छकड़े 
को देशान्तर में ले जाती है ओर छकड़ा नौका को । (यद्द दृशटन्त ठीक नहीं ) कुछ 
और भी वहां विशेष होता है जल अथवा स्थक । स्थछ में छकड़ा नौका को ले जाता 
है, जल में नोका छकड़े को. (सो यहां अन्योन्याश्रय नहीं) | 
अच्छा तो त्रिविष्टब्घक दृष्टान्त सद्दी । यहां भी भीतर कीछकादि कारणान्तर 
“सिद्धि का प्रयोजक है । प्रकृत में तो अन्योन्याश्रय दोष अपरिद्याये ही झहरा | 
( वा० ) शब्द की नित्यता के कारण अन्योन्याश्रय दोष न होगा। 
इस दोष का परिहार हो जाता है| 
केसे ? 
शब्द नित्य हैं, इस द्वेतु से । 
शब्द नित्य हैं, शब्दों के नित्य होते हुए ( पहले से ) विद्यमान भा, ऐ, भौ 
की ( बृद्धि ) संज्ञा की जाती है न कि संज्ञा द्वारा ( अपूते ) आ, ऐ, जौ को घनाया 
 जाताहै। ही 
१, संज्ञा द्वारा इद्धिविधायक झूज़े बृढ्िः इत्यादि शास्त्र में । 
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तृतीय आदिक १३३ 
यदि तर्हि नित्याः शब्दाः, किमर्थे शास्त्रम्‌। 


किम शास्त्रमिति चेन्निवर्तकत्वात्सिद्धम्‌ ॥ 


निवर्तक॑ शास्त्रम्‌। कथम्‌। म्जिरस्मायविशेषेणोपद्ष्टः। तस्य 
सर्वन्न ख्जिबुद्धिः प्रसक्ता। तन्रानेन निश्ृत्तिः क्रियते सजेरक्डित्सु 
प्रत्ययेषु ख्जिप्रसज्जे मार्जि:ः साधुर्भवतीति । 


इद्धिगुणसंज्ञयो: प्रत्येक बचनम्‌ ॥ 


दुद्धिगुणसंक्षयोः प्रत्येके ग्रहण कर्तव्यम्‌। प्रत्येक बृद्धिगुणसंशे भवत 
इति वक्तंव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ | समुदाये मा भूतामिति । 


अन्यत्र सहवचनात्समुदाये संज्ञा3प्रसड्ढः ,॥ 
अन्यत्न सहवचनात्समुदाये बृद्धिगुणसंशयोरप्रसद्भः | . यत्नेचछति 
यदि शब्द नित्य हैं, तो शास्त्र किस काम का रहा ? 
( वा० ) यदि पूछो शास्त्र किस काम का रहा, शास्त्र नित्रतेक होने से 
सफछ है। 
शास्त्र नियर्तक है। कैसे ? अध्येता के लिए टज्॒ धातु का सामान्यरूप से 
डपदेश कर दिया गया है । उसकी सर्वन्न झज रूप ही साधु है ऐसी बुद्धि होने लगी । 
'सब शास्त्र इस प्रकार इसकी निवुत्ति करता है--कित्‌ डित-मिम्न प्रत्ययों के परे 
रहते मु के प्रसज्ञ (अवसर) में मार्जि रूप साधु होता है । 
( वा० ) वृद्धिगुण संज्ञा करते समय प्रत्येक शब्द का डच्चारण करना 
चाहिए | ; 
अर्थात्‌ यह कहना चाहिए कि वृद्धि और गुणसंज्ञा आदैच्‌ ( भा, ऐ, औ ) 
और भदेड़ ( भ, ए, ओ ) में के प्रत्येक की होती है । 
इसका क्या प्रयोजन है ? 
समुदाय ( आदेच अदेड़ ) की मत हो । 
( बा० ) जहां सह शब्द डच्चारित नहीं होता वहां समुदाय की संज्ञा का 
प्रसज्ञ ही नहीं। 
जहां आचाय समुदाय को कार्य करना चाहते हैं व्रहां सह शब्द का उच्चारण 
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१४३४ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


सहमभूतानां कार्य करोति तत्र सहग्नहणम्‌॥ तद्यथा “सद्द सुप” “डसे 
अभ्यस्ते सह” इति। 
- प्रत्यवयव॑ च वाक्यपरिसमाप्ते: । 

प्रत्यवयर्व च वाक्यपरिसमाप्तिदेदययते | तद्यथा देवदत्तयज्षद्त्तविष्णु- 
मित्रा भोज्यन्तामिति। न चोच्यते प्रत्येकमिति। प्रत्येकं च भ्रुजिः परि- 
समाप्यते । 

ननु॒ चायमप्यास्त इृष्टान्तः-सझुदाये वाक्यपरिसमाप्तिरिति। 
तद्यथा गगाः शर्ते दण्डयन्तामिति। अर्थिनशच राजानो हिरण्येन भवन्ति, 
न च प्रत्येक॑ दण्डयन्ति | सत्येतस्मिन्दश्ास्ते याद तत्न सहम्रहर्ण क्रियते, 
इह्ापि प्रत्येकमिति वक्‍्तव्यम्‌। अथ तत्रान्तरेण सहग्रह्ण सहभूतानां 
कार्य भवाति, इह्मापि नार्थः प्रत्येकमिति वचनेन ॥ 

अथ किमर्थमाकारस्तपरः क्रियते । 


आकारस्य तपरकरण सवणाथंम्‌ ॥ 
आकारस्य तपरकरणं क्रियत। कि प्रयोजनम्‌। सवर्णाथम्‌ | तपरस्त- 


करते हैं जैसे सह सुपा ( २१४ ) उमेअभ्यस्तं ( ६१५ ) सद्द इत्यादि में । 

(वा० ) प्रत्येक में भी वाक्यार्थ की परिसमाप्ति देखी जाती है इस लिए भी 
प्रत्येक की संज्ञा होगो। जैसे देवदत्त यज्ञदृत्त विष्णुमित्रं को भोजन खिछाओ । यह 
नहीं कद्दा जाता कि इनमें से प्रत्येक को, पर प्रत्येक में भोजन क्रिया पयेवसित 
( पूर्णरझूप से समाप्त ) होती है । 

अजी यद्द भी तो दृष्टान्त है--समुदाय में वाक्याथ की समाप्ति होती है।. 
- जैसे गगे छोगों से सौ द॒ण्ड (जुर्माना) लिया जाए। राजाओं को घन की अपेक्षा 
होती है पर वे प्रत्येक से दण्ड नहीं छेते। इस दृष्टान्त के होते हुए भी यदि वहां 
( गर्गदण्डन में ) सद अहण किया जाता हो तो यहां प्रकृत में भी प्रत्येक यद कहना 
बाद्विए। पर यदि वहां बिना सहम्नरहण समुदाय को काये होता है, तो यद्षं भी 
प्रत्येकत्‌ इस वचन का कुछ प्रयोजन नहीं । ; 

अंब यद विचार उपस्थित होता है कि सूत्र में आकार तपर क्यों किया 
गया है । ह 52) 2 

( बा० ) आाकार का तपर करना सदर्ण अहण के लिए है। आकार तपर 
किया गया है। इसका क्या प्रयोजन है ! सवण अहण के लिए। तपरस्तत्कालस्य 
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तृतीय आाहिक १४५ 


इते तत्कालानां सवर्णानां प्रदणं यथा स्यात्‌। केषाम्‌। उदात्ताजुदा्ष- 
स्वरितानाम्‌ | कि च कारणं न स्यात्‌ | । 


भेदकल्ात्स्व॒रस्य ॥ 


भैदका उदात्तादयः | कथ पुनर्शायते ओेद्का उदात्तादय इति। एवं 
डचयते छोके य उदात्ते कतंव्येबनुदार्स करोति खण्डिकोपांध्यायस्तस्मे 
चपेटां ददाति अन्यत्त्वं करोषीति | ब ; 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । किन्तर्हिं । इति-- 


भेदकत्वादूगुणस्य ॥ 
भेदकत्वाद्गुणस्येति वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌। आज्ुनासिक्य नाम 
गुणः, तद्धिन्नस्पापि ग्रहण यथा स्यात्‌। कि च कारण न स्यात्‌। भद्कत्वाद्‌ 
गुणरुय। भेद्‌का गुणाः। कर्थ पुनर्शायते भेदका गुणा इति। एवं हि दइयते 


इस शास्त्र से अपने समान काछ॒वाके दूसेर सबर्ण आकारों का भी म्रहण दो सके, 
इस लिए । किन का ! 

डदात्त अनुदात्त स्वरित ( आकारों ) का । 

क्या कारण है कि ( तपर किए बिना ) इनका ग्रहण न होगा ! 

( षा० ) उदात्त आदि स्वरों के भेदक होने से ॥ 

उदात्त आदि भेद॒क हैं । 

यहं कैसे जाना कि उदात आदि भेदक दोते हैं ? 

ऐसा छोक में देखा जाता है जो शिष्य उदात्त . उच्चारण करने के स्थान में 
अनुदात उब्चारण करता है खण्डिकोपाध्याय उसके मुंद पर 'चपत देता दे यदद कहते 
हुए कि तू कुछ और का उच्चारण कर रहा दै । " 

तो यद्द तपरत्व का प्रयोजन ठददरा न ? तो क्‍या कद्दना है ! यद्द कि-- 

( वा० ) गुणों के भेदक दोने से ॥ 

गुण के भेद॒क होने से यद कद्ना चादिए । । 

आनुनासिक्य गुण है, तद्गुणविशिष्ट का अदण दो जाए इस लिए । क्या कारण 
है कि भानुनासिक्य गुण ( घम ) वाले भादेच (भा ऐ भौर भौ ) का प्रहण नहीं 
द्ोता ! 
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१४६ व्याकरणमद्दा भाष्य 


लोके--एको5यमात्मो उद्क॑ नाम, तस्य गुणमेदादन्यत््वे भवति-अन्यदिद 
शीतम्‌ , अन्यद्द्सुष्णमिति । 
नलु भो अमभेदका अपि गुणा दश्यन्त। तद्यथा देवदत्तो सुण्ड्यपि 
जल्यपि शिख्यपि स्वामाख्यां न जहाति, तथा बालो युवा बुद्धो वत्सो 
 दम्यो बलीवर्द इति। 
उर्मयमिद्‌ं गुणेषूक्तम-- भेद्का अमेदका इति | कि पुनरजत्न न्‍्याय्यम्‌। 
अमेदका गुणा इत्येव न्‍्याय्यमं। कुत एतत्‌। यद्यम 'अस्थिद्धिसक्थ्य- 
धणामनडुदात्तः” इत्युदात्तम्रहणं करोति तज्ञ्ञापयत्याचार्यो५भेदका शुणा 
इति। यदि हि भेदका गुणाः स्थुः, उदात्तमेबोच्चारयेत्‌ । 
गुणों के भदक होने से । गुण भेदक हैं । 
केसे जानते दो कि गुण भेदक होते हैं ? 
ऐसा ही छोक में देखते हैं। सभी जल एक अभिन्नद्वव्य है। उसका गुणभेद्‌ 
से भेद हो जाता है, यह शीत जरू और है और यद्द उष्ण जल और । 
अजी गुण अभेदक भी देखे जाते है, जैसे देवदत्त चादे मुण्डित सिर वाह 
हो, चाहे जटा वाछा और चादे शिखा वाछा, अपने ( देवदत्त इस ) नाम को नहीं 
छोड़ता इसी प्रकार वही देवदत्त बाल्य यौवन और बृद्धत्व को प्राप्त हुआ भी देवद्त्त 
दी रहता है। तथा एक ही गो-पिण्ड अवस्थाभेद से वत्स, दम्य और बलीवर्द 
कद्दछाता दे 
गुणा के विषय मे दोनों बाते देखी जाती हैं--गरुण भेदक भी हैं और अभेदक 
भी । शास्त्र में कौन सा पक्ष न्‍्याय्य ( युक्त ) है। गुण अमेद॒क हैं यही न्याय्य है। 
यह कैसे जानें १ 
जो आचाये अस्थिद्धिसक्थ्यह्णामनछऊदात्तः इस सूत्र में अनड़ को उदात्त 
बतलाते दें इससे ज्ञापित करते हैँ कि ग्रुण अभेदक होते हैं । गुणों के भभेदक होने 
से उच्चारित किए गए उदात्त अनकू की तरह अजुच्चारित अनुदात्त का भी ग्रहण 
होता । यदि गुण भेदक हों तो उदात्तगुणयुक्त अनढ़ का उच्चारण कर दे ( जिससे 
तद्गुणविशिष्ट का ही अहण होगा दूसरे का नहीं ) । 


१. आत्मन शब्द यहां द्रव्यवाची है । 
२. आम्नाय शब्दों में स्वर नियत है, अतः चेद में गुण भेदक ही हैं । 
लोक में दोनों तरह से व्यवहार है। एक ही गोपिण्ड का वत्स आदि अवस्था 
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तृतीय आह्विक १३७ 


यदि तहांभेदका गुण. अनुदात्तादेरन्तोदात्ताचच यदुच्यते 
ै च्ठ च तत्स्वरि- 
तादेः स्वरितान्ताच्च प्राप्नोति। नेष दोषः। आश्रीयमाणो गुणों भेदको 
भवति। तथ्थथा-शुक्लमालभेत, कृष्णालमेत | तत्न यः शुक्ल आलब्धव्ये 
क्रष्णमालभते, न हि तेन यथोक्त छत भवति। 


. असन्देहार्थस्तर्हिं तकारः । ऐेजित्युच्यमाने सन्देहः स्यात्‌ किमिमावे- 
चावेव, आहोस्विदाकारोप्यत्र निर्दिश्यत इति। सन्देहमात्रमेतद्भवति । 
सर्वेसन्देदेषु चेद्सुपतिष्ठते-ध्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिन हि सन्देहाद- 
लक्षणम्‌ इंति। तयाणां ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः । अन्यत्राप्येवच्जातीयकेषु 

----+-+ ० कं ०525 ३०43 की अर मलप कम मिकि किक लि कि 


विधान किया जाता है वह स्वरितादि अथवा स्वरितान्त को भी होने लगेगा । यह 
कोई दोष नहीं। स्व-बाचक शब्द द्वारा निर्दिष्ट गुण भेदक ही होता है। जैसे शुक्ल 
का आहूम्भन ( यागार्थ वध ) करे, कृष्ण का आलरूम्भन करे। ऐसी चोदना होते 
हुए जो शुक्ल के स्थान में कृष्ण का आलम्भन करता है, वह शास्त्रोक्त अनुष्ठान 
नहीं करता। 

अच्छा तो ग्रकृत में तपर नहीं किया है, असन्देह के लिए तकार का उच्चारण 
किया है ऐसा समझना चाहिए। यदि त्‌ न पढ़ा जाय, केवल- ऐच्‌ ही पढ़ा जाय 
तो सन्देह होगा कि यहां ऐच्‌ मात्र का निर्देश है अथवा आकार भी प्रदिकष्ट है। यह 
केवल सन्देह है ( कोई दोष नहीं ), और जहां भी स॒ुन्देह हो वहां यह परिभाषा 
उपस्थित होती है-व्याख्यान से विशेष बोध होता है, सन्देह होने से ही लक्षण 
अलक्षण नहीं हो जाता । तीनों का ग्रहण इृष्ट है ऐसा विवरण कर देंगे। अन्यन्न भी 


भेद से व्यवहार है, और यह वंही गोपिण्ड है ऐसी पहचान होने से अभेद से भी । 
अन्रन्शास्त्रे । ह 

१. गुण-रहत का उच्च्चारण तो होगा नहीं, उच्चारण अवश्य ही उदात्त 
अथवा स्वरित सहित ही होगा । यदि गुण अमेदक होते हैं यह पक्ष है तो (थसी एक 
स्वर से उच्चारण किया हुआ अकारादिं स्व॒रान्तर-युवत अकारादि का भी बोधक हो 
सकता हैं जब तक कि वह उच्चारितस्वर॒विवक्षित है यह बताने के लिए उसके साथ 
तद्बाचक उदात्त आदि शब्द का उच्चारण न हो। यदि गुण भेदक होते हैं यह पक्ष 
है तो किसी एक स्वर से उच्चारण करना ही अन्य-स्व॒र-युक्त अकारादि की निवृत्ति 
लिए पर्याप्त होगा । ; 


२. प्रस्थेबवृद्मकक्योंदीनाम (६३८७) इस सूत्न से इन्द्रप्रस्थः की तरह मालाप्रस्थः 
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६३८ व्याकरणमहाभाष्य 
सन्देहदेथु ल कंचिद्‌ यत्न॑ करोति | तच्था--“औतोम्शसोंः” इति.। 


इद तहिं प्रयोजनम--आल्तर्यतस्म्रिमात्रचतुर्मात्राणां. स्थानिनां 
ज्रिमात्रचतुर्मात्रा आदेशा मा भूवज्निति। खदूवा इन्द्रः खट्वेन्द्र*, खद्वा 
उदकम्‌ खटवोद्कम्‌, खद॒वा ईषा खद्वेषा, खद्वा ऊढा खद्वोढ।, खद्त़ा 
एलका खद्बवैलका, खद्वा ओदनः खद्वौदनः, खद्वा एतिकायनः 
खद्वैतिकायनः, खट्वा औपगवः खद्वोपगव इति । 

अथ क्रियमाणेपि तकारे कस्मादेव जिमात्नचतु्मात्राणां स्थानिनां 
त्रिमत्नचतुर्मात्र अदेशा न भवन्ति । तपरस्तत्कारूस्य इति नियमात्‌। 
नज्ु तः परो यस्मात्सो5ये तपरः। नेत्याह। ताद॒पि परस्तपरः। यदि 


इंस प्रकार के सन्देहों में कोई वचन-रूप यत्न नहीं किया जाता, जैसे औतोम्शसोः 
इस सूत्र में व्याख्यान से अवगत होता है कि आकार और ओकार-दोनो का 


निर्देश है । 

तो तपर करण का यह प्रयोजन है--आस्तरतस्य से त्रिसात्र चतुर्मात्र स्थानियों 
को त्रिमात्र चतुर्मात्न आदेश न होने लग जाये। खदवा इन्द्रः खर्वेन्द्रः ( यहाँ ए 
त्रिमान्न न हो ), खट्वा उदक॑ खट्वोदकम्‌, खट्वा ईषा राट्वेषा ( यद्ां ए चतुर्मात्र- 
न हो), खट्वा ऊठा खट्वोड, खद्वा एलका खट्वैलका ( यहां ऐ चतुर्मात्र न हो) 
खट्वा ओदनः खट्वौदनः, खद्वा ऐतिकायनः, खट्वैतिकायनः, खट्वा औपगवः 
खट्वौपगवः । 

प्रइ]न यह है कि तकार उच्चारण करने पर भी किस कारण त्रिमात्र 
चतुर्मात्र॒ स्थानियों को त्रिमात्र चतुर्मान्न आदेश नहीं होते ? तपरस्तत्काल्स्य इस 
नियम से । पर त्‌ जिससे परे हो वह तपर द्ोता है (ऐच्‌ से तो त्‌ पूर्वोच्चारित दे ) । 
नहीं, त्‌ से जो परे हो वह भी तपर होता है। यदि त. से परे भी तपर होता 


- में भी पृषपद आद्ुदात्त विधान किया है । वह आकार की बृद्धि संज्ञा को सिद्ध करता है।. 
माला के आकार की इद्धि संज्ञा हें कर. माला यह शब्द समुदाय बृद्धि्यस्थाचामादिस्‌ 
तद्‌ बृद्धम से इद्धसंज्ञषक हो जाता है। अश्ृद्ध न रहने से प्रस्थेडबृद्म से पूवपद आश्युदात्त 
प्राप्त नहीं था उसके विधान के लिए माछादीनां च (६।२।८८) यह चरितार्थ हो जाता है। 
अन्यथा माला शब्द वृद्ध सेज्षक न हो कर अइद्ध ही रहता तो प्रस्थेडबृदम्‌ से ही उसमें 
स्वर सिद्ध था। यही व्याख्यान है। औतो5म्शसोः में भी इसी प्रकार व्याख्यानस आा 
_ओतः यह छेद समझा जाता है। 
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तृतीय भाद्विक १३९ 


तादपि परस्तपरः, “ऋदोरप्‌” इतीहैब स्यात्‌ू--यथः स्तवेः, रूचः पव 
इत्यञ्न न स्यात्‌ | नैष तकारः। कस्तरहिं।| दकारः | कि दकारे प्रयोजनम। 
अथकि तकरे। यद्यसन्देहार्थस्तकार*, दकारोपि। अथ सुखसुखार्थस्तकारः, 
दकारोपि | बृद्धिरादेचू ॥ 


इका गुणबद्धी ॥१।१।३॥ 
इंग्ग्रहण किमथेम | 


इग्प्रहणमात्सन्ध्यक्षरव्यज्जननिवृत्त्यथम्‌ || 


इग्म्रहणं क्रियते । कि प्रयोजनम्‌ । आकारनिजृत्त्य्थ सन्ध्यक्षरनि- 

' बृत्त्यर्थ व्यञ्जननिवृत्त्य्थ च । 
आकारनिवृत्त्यथ तावत्‌--याता वाता । आकारस्य गुणः प्राप्तोति। 
इग्म्रहणाज्न भवति | सन्ध्यक्षरनिव्ृर्यथम--ग्लायति म्लायति। सन्ध्यक्षर- 


है तो ऋदोरप्‌ ( ३१३॥५७ ) इस सूत्र से यवः स्तवः यहां द्वी अप्‌ भ्रत्यय हो सकेगा, 
लवः पवः यहां नहीं। पर इस सूत्र में तकार नहीं है । तो कया है ? दकार । दकारो- 
च्चारण का क्या प्रयोजन है ? हम आप से पूछते हैं तकार उच्चारण का क्या प्रयोजन - 
है। यदि संदेहाभाव के लिए तकार है, तो दुकार भी इसीलिए हो सकता है। और 
यदि उच्चारण सौकये के लिए तकार है, तो दकार भी इसीलिए हो सकता है। यहां 
श्द्धिरादैचु सूत्र की व्याख्या समाप्त हुईं ॥ 

इको. गुणबवृद्धी ॥ 

इस सूत्र में इक्‌ का अहण किस छिए किया है! के 

(वा०) इक्‌ का ग्रहण, आकार .सन्ध्यक्षर और व्यज्ञन को निवृत्ति के लिये 
(किया गया है) ॥ 

इक्‌ का अहण किया है। प्रयोजन क्या है ! । 

आकार-निवृत्ति के लिये, सन्ध्यक्षर की निधृत्ति.के लिये तथा व्यक््जन की 
निवृत्ति के लिये | 

आकार की निनृत्ति के लियें इक्‌ ग्रहण अरथवान्‌ है--याता वाता। यहाँ आकार 
को गुण प्राप्त होता है । इक्‌ अ॒हण से रुक जाता है। सन्व्यक्षर को निम्रत्ति के लिये 
इक्‌ ग्रहण चाहिये ग्लायति स्छायति । यहाँ सन्ध्यक्षर को गुण प्राप्त होता है, इक्‌ ग्रहण 

हि किलर जल कद टिक 25: % +नन न नमन नटनसनमनिलत न 


१. यु स्तु ( अदादि ) हख उकारान्त है लू पू ( क्रयादि )-दीपे ऊकारान्त हैं । 
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१४३० ब्याकरणमहांभाष्य 


सय गुणः प्राप्नोति । इग्प्रहणान्न भवति। व्यञ्जननिवदृत्त्यथम-उम्भिता 
उस्भितुम्‌। उम्मितव्यम्‌ | व्यड्जनस्य गुणः प्राप्नोति। इग्प्रहणान्न भवति। 


आकारनिचृत्त्यर्थेन तावन्नार्थ:। आचार्यप्रवृत्तिशांपयति-नाकारस्य 
. गुणो भवतीति | यद्यम्‌ “आतो5जुपसर्गे कः” इति ककाय्मजुवन्ध करोति। 
. कर्थ कृत्वा ज्ञापमम्‌। कित्करण एतत्पयोजनम-कितीत्याकारछोपो यथा 
स्यात्‌ । यदि चाकारस्य गुणः स्यात्‌ कित्करणमनर्थक स्यात्‌। गुणे छृते 
दृयोरकारयोः पररूपेण सिद्ध रूप गोदः कम्बरूद इति। पद्यति त्वाचार्यों 
नाकारस्य गुणो भवतीति, ततः ककारमजुवन्ध करोति। 


सन्ध्यक्षरनिवृत्त्ययनापि नार्थ:। उपदेशसामर्थ्यात्‌ सन्ध्यक्षरस्य 
गुणो न भवति | - 


व्यञ्जननिवृत्त्य्थेनापि नार्थः | आचायप्रचृत्तिज्ञोपयति न व्यञ्जनस्य 
गुणो भव्रतीति। यद्य॑ जने्ड शास्ति | कथ छृत्वा जश्ञापकम्‌। डित्करण 


से रुक जाता है। व्यल्जन की निवृत्ति के, लिये भी हक अहण चाहिये उम्भिता 
उम्भितुम्‌ । यहाँ व्यन्जन (भू) के स्थान में (ओष्टय होने से) (आओ) गुण प्राप्त होता 
है, इक्‌ ग्रहण से रुक जाता है। 


आकार निवृत्ति के लिये इक अहण का कुछ प्रयोजन नहीं। आचार्य का 
व्यवहार बताता है कि आकार को गुण नहीं होता । आचाये का आतोइनुपसर्ग कः 
इस सूत्र में ककार अनुबन्ध लगाना इसमें ज्ञापक हैे। यह ज्ञापक केसे होता है ? 
: कित्‌ करने का यही प्रयोजन है कित प्रत्यय को निमित्त बनाकर ( आतो, छोप इटि च 
(६।४।६४) इस सूत्र से धातु के आकार का लोप हो जाय! (पर) यदि आकार को 
गुण (अ) होता द्वो तो कित्‌ करना व्यथ हो जाय । गुण होने पर ( गुण-रूप ) अ 
और ( प्रत्यय-रूप ) अ के ( अतो गुण ६।१॥९७ ) इस सूत्र से पररूप होने से 
गोदः कम्बलदः-ये रूप सिद्ध हो जायेंगे। आचाये जानते हैं कि आ को गुण नहीं 
होता, अतः इृष्ट-रूप सिद्धि के लिये ककार अजुबन्ध लगाते हैं । 


सन्ध्यक्षर की निश्वत्ति के लिये भी इक ग्रहण का कुछ प्रयोजन नहीं । आचार्य 
ने ( ऐ ओ ) सन्ध्यक्षरों को वर्णसमास्नाय. में पढ़ा है, वह पढ़ना ( उपदेश ) व्यय 


हो जायगा यदि ऐ ओऔ के स्थान में गुण ( ए, ओो ) हो जाय । 


५ व्यज्जन निब्रत्ति के लिये भी इक्‌ अहण की कोई आवश्यकता नहीं । आचाये 
का व्यवद्दार बताता है कि व्यल्जन को गुण नहीं होता। आचार्य का जन्‌ धातु से इ 
प्रत्यय करना इस में ज्ञापक है । 
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तृतीय आह्विक १४१ 


एतत्प्रयोजनम्‌-डितीति टिलोपो यथा स्यात्‌। यदि व्यञ्जनस्य गणः * 

. स्याद्‌ डित्करणमनर्थक स्यात्‌ | गुणे छृते अयाणामकाराणां पररूपेण सिद्ध 

रूप स्यादुपसरजो मन्दुरज़ इति। पश्यति त्वाचर्यों न व्यज्जनस्यथ गणों 

भवतीति । ततो जनेडे शास्ति। हू 

गगन रत ज्ञापकानि । यत्तावदुच्यत-कित्करणं ज्ञापक॑ नाकारस्य गुणो 

भ्रवतीति। उत्तरार्थमेतत्स्यात्‌- “तुन्द्शोकयोः परिसजापलुदोः” इति। 
यत्तहिं “गापोष्टक्‌” इत्यनन्यार्थ ककारमजुबन्ध करोति। 

' यदृप्युच्यते--डपदेशसामथ्यात्सन्ध्यक्षररुयथ. गुणो न भवतीति। 
यदि यचत्सन्ध्यक्षरस्य प्राप्नोति तत्तदुपदेश-सामर्थ्याद्‌ बाध्यते, आया- 
द्योपि तहिं न ॒प्राप्छुवन्ति | नेष दोषः। ये विधि प्रत्युपदेशोष्नर्थकः, 
स विधिवाध्यते । यस्य तु विधेनिमित्तमेव, नासो बाध्यते। गुण च 


डित्‌ करने का यही प्रयोजन है कि डित्‌ प्रत्यय को निमित्त मानकर टि-लोप 
हो जाय । ( पर ) यदि व्यब्जन को गुण होता हो तो डित्‌ करना व्यथ हो जाय । 
( कारण कि ) गुण होने पर तोन अकारों ( जकारोत्तरवर्ती अकार, न को गुण 
करने से प्राप्त अ तथा श्रत्यय का अ ) का पर-रूप होने से उपसरजः, मन्दुरजः 
ये रूप सिद्ध हो जायेगे ।. आचाये जानते हैं कि व्यन्जन को गुण नहीं होता, अतः 
जन्‌ धातु से 5 प्रत्यय का विधान करते हैं । ( और इस तरह इष्ट रूप की सिद्धि 
करते हैं.) । 
ये ज्ञापक नहीं हैं । यह जो कहा गया है कि आतोउनुपसंग कः में कित्‌ 
करना इस बात का ज्ञापक है कि आकार को गुण नहीं होता, सो यह ( सप्रयोजन 
होने से ) उत्तर-सूत्र तुन्दशोकयोंः परिझजापनुदोः में अनुवृत्ति के लिये होने से 
ज्ञापक नहीं । 
अच्छा तो गापोष्टक्‌ में ककारानुबन्ध का तो और कुछ प्रयोजन नहीं सो यह 
ज्ञापक होगा | 
यह जो कहा गया है उपदेश को साथेकता के लिए सन्ध्यक्षर को गुण न 
होगा । यदि जो-जो कार्य सन्ध्यक्षर को प्राप्त हो उस उस का का उपदेश के बल 
पर बाघ हो जाय तो सन्ध्यक्षरों को आय आदि आदेश भी न हो सकेंगे। यह कोई 
दोष नहीं । जिस विधि के होने से उपदेश अनर्थक होता हो उस विधि का बाघ 
होता है। जिस विधि का सन्ध्यक्षर निमित्त ही हो उसका बाध क्योंकर हो ? गुण 


१. ग्लै के स्थान में ग्छायु भी नहीं पढ़ सकते । उस अवस्था में त्वया 
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१४२ व्याकरणमहाभाष्य 


प्रत्युपदेशो 5नर्थकः आयादीनां पुनर्निमित्तमच ॥ 


यदप्यच्यते-जनेर्डवचनं शापकम्‌--न व्यञ्जनस्य गुणो भवतीति। 
सिद्धे विधिरारभ्यमाणों ज्ञापकार्थो भवति। न च जनेगुणेन सिध्यति | 


कुतो हतत्‌--जनेर्गुण उच्यमानो 5कारो भवति, न पुनरकारो वा स्यादोकारो 
बेति आल्तर्यतो5थैमात्रिकस्य व्यजह्जनस्य मात्रिकोष्कारो भविष्याति। 
एवमप्यलुनासिकः प्राप्नोति। पर-रूपेण शुद्धों भविष्याति। एवं तहिं 

* गमेरप्यय डो वक्‍तव्यः | ममेइच गुण उच्यमान आल्तर्यत ओकार प्राप्तोति। 
तस्मादिग्य्रहर्ण कर्तव्यम्‌ ॥ 


के प्रति (यदि गुण हो जाय) उपदेश अनथेक हो जाता है, आय आदि आदेशों का 
तो निमित्त ही है। 


यह जो कहा गया है कि जन्‌ धातु से ड विधान करना इस बात का ज्ञापक 

है कि व्यन्जन को गुण नहीं होता, ( सो यद्द भी ज्ञापक नहीं ) (प्रकारान्तर से) कार्य 
सिद्धि होते हुए जे विधि आरस्भ की जाती है वह ( व्यथ होने से ) ज्ञापक होती है। 
जन्‌ को गुण करने से तो इष्टरूप सिद्ध नहीं होता! इसमें क्या देतु हैं कि जन के 
नकार के स्थान में अ. गुण हो, ए अथवा ओ न हो? ( उत्तर ) आन्तरतस्य 
से अर्धमात्रिक व्यच्जन के स्थान में एकमान्निक अ ही होना डचित है ( द्विमात्रिक 
ओ नहीं )। पर अनुनासिक न्‌ के स्थान में अनुनासिक ऊँ होगा।. ( कोई 
हज नहीं, अतो गुण से ) पर-रूप होने (पर-”ुद्ध प्रत्यय का अ ही रूप द्वोने ) से 
झुद्द अकार मिल जाएगा । अच्छा यदि यद्द बात है (तो भी ज्ञापक नहीं बन सकता ) 
यह इ उत्तरत्न अनुव॒त्ति के लिए साथेक है। अन्येज्वनपि दृश्यते इस वचन से गम 
से भी ड विधान किया जाता है । यदि गम्‌ को गुण विधान किया जाय तो स्थान के 
आलन्तरतम्य से ( ओब्ठय होने से ) म्‌ के स्थान में ओ होगा। अतः इक अहण 


करना चाहिए | 


ग्लायते इत्यादि रूप नहीं बनेगें। इसलिए ग्ले के स्थान 'में ग्ले ही पंद्ा जा सकता था 
पैसा न पढ़ कर जो ग्लै पढ़ा है उससे गुण का अभाव ज्ञापित होता है। आयादेश तो 
ग्लै पडने पर ही प्राप्त हो सकता है इस लिए ग्लै पढ़ने के सामथ्ये स आयादेश का 
अभाव नहीं हो सकता। हाँ ग्लेन पढ़ कर ग्लै पढ़ने से जैसे गुण का अभाव ज्ञापित 

- होता है वैसे आदेच उपदेशशिति से होने वाला जो. ग्ला यह आत्त्व है उसका अभाव 
भी प्राप्त होता है वह न॑ ध्याख्यापुम्रूछिंमदाम इस ज्ञापक से. रुक जाएगा। 
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तृतीय भाहिक १४३ 


यदीग्प्रहण क्रियते दयोः, पनन्‍्थाः, स५, इमम्‌ इति, एते5पीक 
प्राप्लुवन्ति । 


सेज्ञया विधाने नियम: ॥| 
संज्ञया ये विधीयन्ते तेष नियमः 


कि वक्तव्यमेतत्‌ । न हि | कथमजुच्यमानं गेस्यते । गुणवुद्धिग्रहण- 

सामर्थ्यात्‌ | कर्थ पुनरन्तरेण गुणवूद्धिप्रहण(मिको गुणबृद्धी स्याताम। प्रकछृत 
गुणबृद्धिप्रहणमजुचतते । छ प्रकृतम्‌। “चद्धिरादेजदेडगुणः” इति। यदि 

यदि इक्‌ अहण किया जाता है तो दिव औत (७१।८४ ) दिव के इक 
के स्थान में औ ( वृद्धि ) होनी चाहिए, पथिमथ्य्रुभुक्षामान्‌ ( ७१८५) से पथिन 
के इक्‌ के स्थान में औ (वृद्धि ) होनी चाहिए, त्यदादीनामः ( ७२॥१०२ ) से 
तदू में इक न होने से अ (गुण) न हो सकेगा, तथा इदम्‌ के द्वितीया एकवचन 
में भी। 

( वा० ) जहां गुण बुद्धि शब्द उच्चारण करके गुण वृद्धि का विधान है बहां 
इक्‌ के स्थान में वे गुण वृद्धि हों ऐसा नियम है । 

संज्ञापूषक जो गुण वृद्धि विधान किए जाते हैं उनमें यद्द नियम है। 


क्या इंस वार्तिक रूप वचन के कहने की आवश्यकता है ? नहीं । बिना वचन 

किए इस नियम का क़ैस॒ बोध होगा ? इस सूत्र में गुणद्धिम्रण के बल पर । पर 

यद्दां सूत्र में गुणवृद्धि अहण न करें (अर्थोत्‌ इकः इतना ही सूत्र पढ़ें ) तो इक्‌ के 

स्थान में गुणदृद्धि हों इस विधेय का छाभ कैसे होगा! गुणवा 4 का अधिकार 

(अस्ताव, प्रारम्भ) है सों इस सूत्र में गुणब्ृद्धि की अनुवृत्ति भाती है ( उससे )। बह 
कौन सा अधिकार ! बृद्धिरादेच्‌ , अदेढ्गुण: | (यह सून्न-दवय) | 


१. पूव सूत्रों से गुण बृद्धि की अनुश्नत्ति आने से गुणबंद्धि इक के स्थान में 
होंगे, तो यहां सूत्र में ग्रुणबृद्धि ग्रहण किसलिए किया १ इसलिए कि जहां गुणबृद्धि- 
शब्दोच्चारण पूर्वक (गुण हो, 'रद्धि हो) अदेझ, आदैच का विधान है वह इक्‌ के 
स्थान में हो । (अन्यत्र नियम नहीं। वहां अनिक्‌ के स्थान में भी ग्रुणश्ृद्धि होने 
में कोई बाधा नहीं )। 

इस प्रइन का उत्थान इस तरह होता हं---जब प्रकृतसूत्र में गुणबृद्धि 
शब्द संज्ञापूवेक विधान में इनका नियमन करने में चरिताथे-क्षीणशक्तिक हो गए 
तब गुणइद्धि का विधान कस होगा। अथथांत्‌ उसके लिए अतिरिक्त गुणबृद्धि 
चाहिए । । 

३. पूव सूत्र बृद्धिरादैच में दृद्धि शब्द जैसे स्वरुपपदार्थक है ( संज्ञापरक है ) 
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१४४ च्याकरणमहाभाष्य 


तदल्ुवर्तते अदेझुगुणो ज्रद्धिर्व इत्यदेडागं बुद्धिसेशापि प्राप्नोति। 
सम्बन्धमजुर्वार्तिष्यते--ब्द्धिरादैच्‌ । अर्देंड्गुणः इते बुद्धिरादेच् । ततः 
इको गुणब॒द्धी इति गुणबुद्धिआरहदणमजुवर्तते, आदेजदेड्ग्रहण निवृत्तम्‌ । 

अथवा मण्ड्ूकगतयोधिकाराः | यथा मण्डूका उत्प्लुत्योत्प्लुत्य 
गरछन्ति तद्॒द्धिकाराः । । 

अथबैकयोगः करिष्यते--बृद्धिरादैजदेडःगुणः, तत इको गुणवृद्धी 
इति। न चैकयोगे5लुद्चत्तिभवति । 

अथवा अन्यवचनाच्चकाराकरणाच्च प्रकृतापवादो विज्ञायते, यथो- 
त्सर्गेण प्रसक्तस्यापवादों बाधको भवाति। अन्यस्याः संज्ञाया वचनाच्च- 
कारस्य चाज्ुकर्षण/र्थस्याकरणात्पकृताया वृद्धिसंज्ञाया गुणसंज्ञा बाधिका 
भविष्यति। यथोत्सगेंण प्रसक्तस्यापवादों वाधको भवाति । 


यदि ऐसा है तो अदेढ गुणः में शृद्धि की अजुबृत्ति होने-से अदेड़ को बृद्धिसंक्ा भी 


प्रसक्त होती है। सम्बध्यमान ( जिस का आगे सम्बन्ध जुड़ता है ) की अलुबृत्ति 


होगी। पहले वृद्धिरादेच, तदनन्तर अदेढ़ः गुणः, तदनन्तर अलजुबृत्त सून्न वृद्धिरादैच , 
तब इको ग्रुणबृद्धी--इसमें केवल गुणबुद्धि की अनुब्ृत्ति होगी; ,आदैच अदेढू की 
निवृत्ति हो जायगी। 6: 

अथवा अधिकार मेंढक की चाल चलते है, जैसे मेंढक उछल-उछलछ कर 
( थोड़ा-थोड़ा अवकाश छोड़कर पद॒न्यास करते हुए ) चलते हैं, ऐसे ही अधिकार 
( अर्थात्‌ वृद्धि शब्द बृद्धिरादेच्‌ सूत्र से चलकर बीच में आये अदेड्ग्गुणः को फांद 
कर इस प्रकृत सूत्र इको गुणब्ृद्धी में आजाता है, गुण शब्द अनन्तरपूर्त सूत्र से 
चला आता है ) | 

अथवा बृद्धिरादेच और अदेढ़ गुण: को एकसूत्र के रूप में पढ़ा जायगा, तब 
इको गुणबृद्धी इसे पढ़ देंगे । एक योग में अनुशृत्ति का झन्झट ही नहीं । 

अथवा अन्य संज्ञा ( गुणसंज्ञा ) कहने से और पूृव॑सूत्र में कही हुई संज्ञा 
( बृद्धिसंज्ञा ) के अनुकर्षण (आगे को खेंच छाने ) के लिये चकार न पढ़ने से 
प्रकृत बृद्धि संज्ञा को गुण संज्ञा बाध छेगी, जिस प्रकार उत्सग-से प्राप्त हुए काये का 
अपवाद बाधक होता है । 


वैसे ही अदेलगुणः में अनुशत्त हुआ हुआ भी। यहां अर्थाधिकार का आश्रयण है, 


शब्दाधिकार का नहीं । 
१६छ्बागत ।इति/आग्वन्ध कमेणि जज ।, आदेल, का, ४महपभ्ूतू ,हद्धि शब्द 


तृतीय भाहिक १७५ 


अथवा वश्ष्यत्येतत्‌--'अज्वर्तन्ते च नाम विधयः | न चाज॒वर्तना- 
देव भवान्ति । किन्तर्हि यत्नाद्भवन्ती'ति । 
अथवा उभमयं निदृत्तम---तदपेक्षिष्यामहे ॥ 
कि पुनरथमलोन्त्यशेष', आ(होस्विद्कोन्त्यपपवादः। कर्थ चार्य॑ 
तच्छेषः स्यात्‌ , कर्थ वा तद्पवादः । 
यच्ेक॑ वाक्यम--तच्चेद॑ च, अलोन्त्यस्थ विधयो भवन्ति, इको 
गुणबरुद्धी अलोन्त्यस्य इति । ततोय॑ तच्छेषः:। अथ नानावक्‍्यम--तच्चेद 
च, अलोन्त्यस्य विधयो भवन्ति, इको गुणचुद्धी अन्त्यस्य चानन्त्यस्य च 
इति | ततो5य तद्पवादः । 
कइ्चात्र विशेषः। 
अथवा ( आचाये गोनदीय ) विभाषा तिलमाषोमाभज्ञाणुभ्यः ( ५१२।४ ) 
में केंगे--प्॒तविधिवाक्यों को उत्तर विधिवाक्यों में अनुवृत्ति द्ोती है, पर अनुवृत्ति 
मात्र से उन का सम्बन्ध नहीं बन जाता, जब तक सम्बन्ध-स्थापन के लिये यत्नविशेष 
: न किया जाय। वहां विभाषा अरहणरूप यत्न है और ग्रकृत सूत्र में पुनः गुणवृद्धि... 
अहणरूप यत्न है। “ 
अथवा बृद्धिरादैच्‌ तथा अदेडः गुणः इन दोनों की स्वरितादिलिज्ध के अभाव 
में निवृत्ति हो गईं अब अपेक्षा-रछक्षण छौकिक अधिकार का आश्रयण करेंगे ॥ 
* अब यह विचार का विषय है कि क्या यद्द इको गुणबृद्धी अलोन्त्यस्य का 
शेष दै अथवा अलोन्त्यस्य का अपवाद हैं 
यह किस प्रकार उसका शेष हो सकता है, और किस प्रकार उसका अपवाद ! 
यदि (बह और यह) ये दोनों मिल कर एक वाक्य बनायें। षष्ठीनिर्दि्ट के 
अन्त्य अछू को विधियाँ होती हैं, इको गुणबद्धी को इसके साथ मिला कर इस प्रकार _ 
का एक वाक्य होगा--अन्त्य अछ्‌ इक्‌ को गुण वृद्धि होते हैं। अब इको गुणवृद्धी 
अल्ोन्त्यस्य का शेष (अज्ञ) हो जाता है। यदि भिन्न-मिन्न दो वाक्य रह--अन्त्य 
अल के स्थान में विधियाँ होती हैं, इक्‌ के स्थान में गुण वृद्धि द्वोते हैं चाहे वह इक्‌ 
अन्त्य हो अथवा अनन्त्य । तब यह अलोन्त्यस्य का अपवाद हो जाता है। 
इसमें क्या अन्तर है ! 


अदेढ गुणः यहाँ अनुदृत्त हो रहा है, यतः अंदेल्‌ के साथ इस का सम्बन्ध बनता नहीं, 
अतः अनुबृत्त हुआ आदैच्‌ को छोड़ देता है, जैसे कान्तार ( महारण्य ) के पार करने 
के लिये साथ का उपादान और पार करने पर उस का परित्याग । 
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+ हि 


१४३६ व्याकरणमहा भाष्य 


वृद्धिगुणावल्षोन्त्यस्येति चेन्मिदिम्ृजिपुगन्तरूघूपधाष्छिदशि- 
क्षिग्रक्षुद्रेष्विग्पहणम्‌ ॥ 

चुद्धिगुणावलोन्त्यस्येति चेन्मिद्स्प॒जिपुगन्‍्तलघूपधरच्छिदाशि क्षिप्रश्षुदवे- 
ष्विग्भ्रहण कर्तव्यम्‌। मिदेगंणः इक इति वक्तव्यम्‌। अनन्त्यत्वाद्धि न्न 
प्राप्नोति। सजे्बद्धिः इक इति वक्तव्यम्‌। अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति। 
पुगन्तलघूपधस्य गुणः इक इति वक्तव्यम अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति। 
ऋच्छेलिंटि गुणः इक इति वक्‍्तव्यम्‌ | अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति । 
ऋटशोडि गुणः इक'इति वक्तंव्यम्‌। अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति। क्षिप्र- 
क्षुद्रयोगुणः इक इति वक्तव्यम्‌। अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति |. 


स्बादेशप्रसद्गश्वानिगन्तस्य ॥ 
सर्वादेशश्च॒ गुणो5निगन्तस्य प्राभोति । याता वाता। कि कारणम्‌ | 


(वा०) यदि वृद्धि और गुण अन्त्य अछ इक के स्थान में दवोते हैं तो मिद्‌; 
हज, पुगन्‍्तलघूपध, ऋच्छू, दृश, क्षित्र, छुंद्र-इनके इक्‌ को गुण हो ऐसा वचन 
करना पड़ेगा । मिदेगुणः -यहाँ इक्‌ के स्थान में गुण हो ऐसा कहना चाहिंये। 
(इ) यहाँ अन्त्य नहीं है अतः गुण की प्राप्ति नहीं। मृजेईद्धि--यहाँ इक के 
स्थान में वृद्धि हो ऐसा वचन करना पड़ेगा, इक ( ऋ ) यहाँ अन्त्य नहीं, क्तः वृद्धि 
की प्राप्ति नहीं। पुगन्तल्घूपधस्य च पुगन्‍्त और लूघूपध को सावंधातुक भार्धधातुक 
प्रत्यय परे रहते गुण होता है सो अब यह न हो सकेगा, अतः इनके इक्‌ के स्थान 
में गण होता है ऐसा कहना चाहिये,-इक्‌ के अन्त्य न होने से प्राप्ति नहीं। ( ऋच्छ ) 
घाठु को लिट्‌ परे रहते ऋतच्छत्युतां गुण: ( ७४११ ) इससे गुण विधान किया 
गया है, वहाँ वह इसके इक्‌ ( ऋ ) के स्थान में हो ऐसा कहना चाहिये, इक्‌ ( ऋ ) 

के अन्त्य न होने से प्राप्ति ही नदीं। ऋद्शोडछि गुण:--इसमे अडू परे होने पर दश्‌ 
को गुण विधान किया है, यहाँ इक ( ऋ ) के स्थान' में गुण हो ऐसा कहना चाहिये, 
_.. क्‍योंकि इक्‌ (ऋ ) के अन्त्य न होने से प्राप्ति नहीं। क्षिप्रक्षद् शब्दों को ( ईयस्‌ 

इंधन, इमनिच प्रत्ययो के परे रहते ) गुण-विधान किया दे, यदाँ भी इक्‌ ( द, उ ) 
के स्थान में गुण हो ऐसा कहना चाहिय्रे, कारण कि इक्‌ के अन्त्य न होने से 
प्राप्ति नहीं | 

(वा० ) जो अज्ञ इगन्त नहीं है उस सारे के स्थान में गुण प्रसकत द्वोता है । 
जैसे याठा बाता में या, वा को गुण प्राप्त होता है । 

: ( इस प्राप्ति का ) क्या कारण है ? 
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तृतीय आहिक. ' १३४७ 


“अलोन्त्यस्य” इति पषष्ठी चैच ह्ान्त्यमिकसुपसंक्रान्ता, अद्गस्येति च 
स्थानषष्ठी | त्यद्दिानीमनिगन्तमु्लं तस्य गुणः स्वादेशः प्राप्नोति। 
नेष दोषः | यथैव हालोन्त्यस्यति षष्ठी अन्त्यमिकम्ुपसड्क्रान्ता, 
एचमड्डस्येत्यपि स्थानषष्ठी । तद्यद्दानीमनिगन्तमंज्जढं तन्न पष्ख्येव नास्ति, 
कुतो गुण, कुतः स्वादेशः । | 
एवं तहिं नाय॑ं दोषसमुच्चयः । कि तहिं। पूर्वापेक्षोयं दोषः । 
चाय च४ पठित३-- मिदिस्व॒जिपुगन्‍्तलघूपधब्छिद शि क्षिप्रश्रुद्रेष्विग्ग्रहण 
सर्वादेशप्रसज्ो द्यनिगन्‍्तस्य इति। 
मिदेगुणः इक इति वचनादुन्‍्त्यस्य न, अलोन्त्यस्य इति बचनाद्को 
न | उच्यते च शुणः । स स्वादेशः प्राप्नोति | एवं सर्वत्र ॥ 
अस्तु तहिं तदपवादः । | 
तच्छेष पक्ष में अलोन्त्यस्थ इस घी का अज्ग के अन्त्य इक्‌ के साथ सम्बन्ध 
हो जाता है, अज्नलस्य यह स्थानधठी है। अब जो अनिगन्त अक्ञ है ( वहाँ घष्ठी का 
अन्त्य अछ में डपसंहार (सम्बन्ध ) न होने से ) मिदेगुणः इत्यादि में मिद्‌ आदि 
समुदाय के स्थान में गुण प्राप्त होता है । ः 
यह कोई दोष नहीं। जिस प्रकार अलोन्त्यस्य यह षष्ठी अन्त्य इक्‌ में उपसंहृत 
हो जाती है ( इक्‌ के साथ जुड़ जाती है.), इसी प्रकार अज्ञस्य यह स्थान षष्टी भी 
अन्त्य इक्‌ में उपसंहत हो जाती है । अब जो अनिगन्त अज्ज है वहाँ ष्ी ( अथोत्‌ 
- अन्त्य इक्‌ में उपसंहत षष्ठी ) ही नहीं है, तो तच्छेष पक्ष में गुण की भी प्राप्ति नहीं 
रहती, सवोदेश का तो क्‍या कहना । 
तो यहाँ पूर्व दोष से भिन्‍न एक और दोय दिया है, ऐसा नहीं। तो कैसे है ? 
पूर्व निदिट दोष में यह द्ेतुकथन है । चकार यहाँ हि के अथ (हेतु) में पढ़ा है। इन 
दोनों बार्तिकों को एक वाक्य के रूप में इस प्रकार पढ़ना चाहिए- मिदिसिलि- 
पुगन्तलघूपधच्छिदशिक्षिप्रक्लुद्े विग्प्रदर्ण सर्वादेशभसज़ों हानिगन्तस्य । 
मिदेगुणः, यहाँ जो गुण विधान किया है वह गुण ग्रद्धि इक्‌ के स्थान में होते 
हैं, इस वचन से अन्त्य दू के स्थान में नहीं हों सकता, पश्ठी निर्दिष्ट के अन्त्य भू 
के स्थान में काये होता है इस वचन से इक्‌ के स्थान मे नहीं होता | पर आचार 
ने गुण-विधान किया है, (शास्त्र व्यथ न हो ) इसलिए वह सारे मिद्‌ रूप अजक्ञ के 
स्थान में होगा, इसी प्रकार सज् भादि के विषय में जानो। (अतः यह व्यवस्थित 
हुआ कि इक्‌ का अहण करना चाहिए )॥ 
अच्छा तो यह अलोन्त्यस्य का अपवाद हो । 
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१४८ व्याकरणमहाभाष्य _ 
इड्मात्रस्येति चज्जुसि सावधातुकाधधातुकहस्वादोगुणेष्वनन्त्यप्रतिषेषः | 


इड्मात्रस्यति चेज्जुसि सार्वधातुकार्धधातुकहस्वाद्रोगुंणेष्चनन्त्य- 
प्रतिषधो वक्तव्य: | जुसि गुण+--स यथेह्द भवति अजुहबुश अविभयु: इति। 
एवम अनेनिजुः पर्यवेविषुः अज्ापि प्राप्नोति। सावेधातुकार्धधातुकयोर्गुण+--- 
स यथेद्द भवति--कर्ता हर्ता नयति तरति इति | एवम्‌ ईहिता इहितुम्‌ 
ईद्वितव्यम्‌ इत्यत्रापि प्राप्नोति | हस्वरुप गुणः--स यथेह्द भवति-हे अग्ने हे 
वायो इति। एवं द अभ्निचित्‌ सोमसुद्‌ इत्यत्रापि प्राप्पोति। जसि गुणः-स 
यथेद्द भवति-अग्नयो वायव हृति। एवम्‌ अग्निचितः सोमसुत इत्यत्रापि 
प्राप्नोति। ऋतो डिसर्वनामस्थानयोगुणः--स यथेहर भवति - कतैरि कर्तारी 
कतोर इति। एवं सुकृति स़कुती सुकृत इत्यआ्ापि प्राप्नोति। धेकिति गुणः-- 
स यथेह्र भवति-अग्नये वायवे इति। एवम्‌ अग्निचिते सोमखुते इत्यत्रापि 


: (वा० ) यदि इक्‌ मात्र ( अन्त्य अथवा अनन्त्य इक्‌ ) को गुण-बद्धि होते 
हैं ( यही अपवाद पक्ष है ) तो जुस्‌ परे रहते गुण, सार्वधातुक-आर्धधातुक प्रत्यय 
परे रहते गुण, हस्वादियों को गुण, उ को गुण--इन विधियों में अनन्त्य इक्‌ को भी 
गुण प्राप्त होता है उसका प्रतिषिध करना चाहिए । 

जुस्‌ प्रत्यय परे रहते (जुसि च ७३।८३ से) जैसे अजुहबुः, अबिभयुः में अन्त्य 
इक्‌ को गुण होता है, वैसे ही अनेनिजुः, पर्यवेविषुः में अनन्त्य इक्‌ को भी होने छूगेगा। 

सावेधातुक आधेधात्तुक प्रत्यय परे रहते कतों हतों नयति तरति में अन्त्य इक्‌ 
को गुण होता है वेसे ही ईहिता ईहितुम्र ईहितव्यम्‌ में अनन्त्य इक को भी होने 
छगेगा । ; 

हस्व को गुण जैसे हे अम्रे, हे वायो में अन्त्य इक को होता है वैसे ही 
है अमिचित्‌ हे सोमसुत्‌ में अनन्त्य इक्‌ (चित्‌ में ह, सुत्‌ में उ) को भी होने 
लगेगा । 

जस्‌ भ्रत्यय परे रहते जैसे अग्नय+, वायवः में अन्त्य इक्‌ को गुण होता है 
वैसे ही अम्रिचितः सोमसुतः में अनन्त्य इक्‌ को भी होने छंगेगा । 

ऋतो डिसवैनामस्थानयो: (७३॥११० ) इस सूत्र से विद्वित गुण जैसे 
कतेरि कतोरौ कतौर: में अन्त्य इक (ऋ) को होता है वैसे ही सुकृति सुकृतो सुझृतः 
में अनन्त्य इक्‌ को भी होने छगेगा । ह न 

घेडिति ( ७३।१११ ) इस सूत्र से जैसे अग्नये वायवे में अन्त्य इक (उ) 
को गुण होता है वैसे ही अग्निचिते सोमझुते में अनन्त्य इक्‌ ( चित्‌ में हु, तथा सुत्‌ 
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प्राप्नोति । ओगुणः-स यथेह् भबति वास्रष्यों माण्डब्य शत पे 
सौश्रुत इत्यज्ञापि प्राप्नोति ॥ ईति। एव सुश्ुत्‌ 


न्ेष दोष: ॥ 


पुगन्तरूघूपधग्रहणमनन्त्यनियमार्थम्‌ ॥| 


पुगन्तलूधूपधप्रहणमनन्त्यनियमार्थ भविष्यति | पुगन्तलूघूपधस्थै- 
वानन्त्यस्य नान्यस्यानन्त्यस्येति। 

प्रकतस्येव नियमः स्यात्‌ । कि च प्रकृतम्‌। सार्वधातुकारधघातुकयोः 
इति। तेन भवेद्ह नियमाकन्न स्याद्‌ ईहिताईहितुम ईंहितव्यम इति। 
हस्वाद्योगृंणस्त्वनियतः, सो5नन्त्यस्यापि प्राप्नोति | 

हर अथाप्येव॑ नियमः स्यात्‌--पुगन्तलघूपधस्यथ सा्वधातुकार्धधातु- 
कयोरेवेति | एवमपि सार्वधातुकाधंघातुकयोर्गुणो 5नियतः, सो3नन्त्यस्यापि 
प्राप्नोति ईहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यमिति। 
में उ) को भी होने लगेगा । ४ 

ओगुणः ( ६४१४६ ) इस सूत्र से भसंज्ञक के उ को जैसे वाश्रव्यः, माण्डव्यः 
में (जहां उ अन्त्य है ) गुण होता है वैसे ही सुथ्ुत्‌ सौश्रत में अनन्त्य इक को भी 
गुण होने छंगेगा । 

यद कोई दोष नहीं । 

( वा० ) पुगन्तलधूपध ग्रहण अनन्त्य के नियम के लिए होगा। यदि अनन्त्य 
इक्‌ को गुण हो तो पुगन्‍्त और छघूपध अक्ञ के ही अनन्त्य इक्‌ को हो और किसी 
अनन्त्य इक्‌ को नहीं ( ऐसा नियम होगा ) । 

पर नियम प्रकृत का ही होगा । 

क्या प्रकृत है ? ; 


सावेधातुकार्धधातुकयोः ( ७३८४ )। इससे हो सकता है कि ईहिता, ह 


ईहितुम्‌ ईहितव्यम्‌ , में नियम की प्रवृत्ति होने से गुण न हो, पर (हस्वस्य गुणः इत्यादि 


शास्त्र से ) दस्वादियों को जो गुण-विधान है उसका नियम न होने से बह अनन्त्यः 


इक को भी होने छूगेगा | 

नियम इस प्रकार भी हो सकता है--पुगन्तरूघूपध को यदि गुण हो तो सावे- 
धातुक आध॑धातुक प्रत्यय परे रहते ही हो। इस तरद्द भी सार्वधांतुक आध्धेधातुक 
प्रत्यय परे रहते जो गुण विधि है उसका नियम न होगा। वह गुण अनन्त्य इक्‌ के 
स्थान में भी होने छंगेगा, अर्थात्‌ ईहेता, ईहितुम, ईद्वितव्यम्‌ में गुण का प्रसज्ष दोगा। 
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अथाप्युभयतो नियमः स्थात्‌--घुगन्तरूघूषधस्थेब सार्वघालुकार्थ- 
घातुकयो: । सार्वधातुकार्धधातुकयोरेव पुगन्‍्तलघूपघस्येति । एचमप्ययं 
जुसि गुणोइनियतः, सो5नन्‍्त्यस्यापि प्राप्नोति अनेनिजुः पर्यवेविदु इति। 

एवं तहिं--नाय तच्छेष', नापि तदपवादः | अन्यदेवेद परि- 
भाषान्तैयमसस्वैद्धमनया परिभाषया । 

परिमाषान्तरमिति च मत्वा क्रोष्ट्रीयाः पठन्ति-- 


नियमादिको गुणदइद्धी भव॒तो विप्नतिषधेन || इति | 


_.. न जप जा पणाउय जगह का 
अथवा दोनों प्रकार का नियम होगा--छुगन्तरूघूपध को ही सार्वधातुक आध्थ- 
धातुक प्रत्यय पर होने पर, पुगन्तलघूपध को गुण होता है. सावंधातुक आर्धधातुक 
प्रत्यय परे होने पर ही । ऐसा होने पर भी जुस्‌ प्रत्यय परे रहते गुण का नियम न 
होगा । वह अनन्त्य इक्‌ को होने छगंगा। 
अतः (दोनों पक्षों में दोष होने से) न तो यह उसका शेष है और न अपवाद | 
यह एक स्वतन्त्र परिभाषा है जो अलोन्त्यपरिभाषा से कुछ सम्बन्ध नहीं रखती | 
(इस पक्ष में क्रोष्दीय छोगों का सम्थन भी प्राप्त है)। क्रोष्दीय छोग इसे 
परिभाषान्तर ( स्व॒तन्त्र परिभाषा ) मानकर ऐसा ( विप्रतिषेध वार्तिक ) पढ़के/ हैं--- 
| नियम ( अलोन्‍्त्यस्थ ) को बाधकर विप्रतिषध से इको गुणबद्धी शास्त्र की 
प्रवृत्ति होती है । 


१. झअनेनिजुः में लघृपध अज्न है और साव॑घातुक प्रत्यय भी है, तो अनन्त्य 
इक्‌ को भी गुण की प्राप्ति है । ४ 
' . युगन्तरूघूपधस्थ च सूत्र के डभयतो नियमार्थ मानने पर भी जहाँ सावंधातुक 
आधेधातुक तथा पुगन्तलघूपध दोनों ही नहीं हैं वहां का नियम न होगा तो हे पिचव्य ! 
हे बुद्ध! बुद्धयः यहां: .हस्वस्य युणः तथा जसि च से पिचव्य में पि के अनन्त्य इकार 
तथा बुद्धि में बु के अनन्त्य उकार को गुण प्राप्त होता है । 
२, परिभाषान्तरम--अन्तर“विशेष । अतः अन्यत्‌ भी कहा और अन्तर भी । 
पर्यायवचन न होने से दोनों के एक साथ प्रयोग में कोई विरोध नहीं । 
* ३. असम्बद्धमू-न तो इन परिभाषाओं में शेष-शेषिभाव (८ अज्ञाज्ञभाव, 
शुणप्रधान-भाव ) है और न उत्सर्गापवाद-भाव है । 
४. विधेय (गुण श्ृद्धि ) के द्वित्व का सूत्र में आरोप करके भवतः में द्विवचन ' 
का प्रयोग किया गया है । 
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यदि चाय तच्छेपः स्यात्तेनेव तस्यायुक्तों विप्रतिपिथः | अथापि तद- 
पवाद्‌ः, उत्सगांपवादयोरप्ययुक्तो विप्रतिषेधः | तत्र नियमस्थावकादः-- 
“राज्ष। क च” राजकीयम्‌। “'इको गुणवृद्धी” इत्यस्यावकाशः--चयने 
चायको लवने लावक इति। इहोभयं प्राप्नोति-मेद्यति मार्शीति। इको 
भुणवृद्धी इत्येतद्भधवति विप्रतिषेघेन । 


नव युक्तो विप्रतिषेधः । “विप्रतिषेधे परम्‌” इत्युच्यते। पूर्चचचायं 
योगः, परो नियमः 


इश्थाची परदब्दः। विप्रतिषेधे परं यदिएं तद्भधवतीति । एवमप्य- 


यदि यद्द इको गुणब्ृद्धी उसका शेष हो, तो उसी के साथ इसका विश्नतिषिध 
(तुल्य बलविरोध ) युक्त न होगा । और यदि यद्द उसका अपवाद है, तो भी उत्सगे 
ओऔर अपवाद का विप्रतिषध अयुक्त है। नियम (अलोन्त्यस्य) का अवकाश है--राज्:क च 
(राजन से छ प्रत्यय हो और अन्त्य अछू न को ककारादेश हो )-- सिद्धरूप 
हुआ-राजकीयम्‌ । इक गुणबृद्धी इसका अवकाश है चयन चायकः लवने लावकः | 
यहां दोनों की प्राप्ति है--मेद्रति मार्शि। इको गुगब्द्धी इसको प्रशृत्ति होती दे 
विप्रतिषिध से । 

यद विप्रतियेध युक्त नहीं । विप्रतिषरध होने पर परशास्त्र प्रवृत्त होता है, यह 
सूत्र ( इको गुणबद्धी ) तो पृ है, और नियम ( अलोन्‍्त्यस्य ) पर है। 

परशब्द इथवाची है। विप्रतियेध होने पर पर जो इटरूप का साधक है 
वह होता है। 

तो भो यहां विप्रतिषिध युक्त नहीं । स्थानी का दो कार्यों के साथ योग होना 
विप्रतिषेध कहलाता है। यहां तो एक स्थानी को दो कार्यों के साथ योग ( दो कार्यों 
की प्राप्ति ) नहीं है । । 

१. पूबाचाये अलोन्त्यस्य को नियम-नाम से कहते हैं । 


२, अलोन्‍्त्यपरिभाषा का यहाँ कुछ फल न होने से उसकी उपस्थिति नहीं, ऐसा 
आशय है| 

यद्यपि चायकः छावकः यहां अचोन्णिति से होनेवाली ब्रद्धि में अच्‌ स्थानी के 
निर्दिष्ट होने से इक परिभाषा की उपस्थिति अनावश्यक है तो भी इडिग्रहण के लिझल 
से अच को विशेषण मान कर अचूसम्बन्धी जो इक्‌ उसको ब्रद्धि हो इस प्रकार इक की 
उपस्थिति मानने में कोई हानि नहीं ऐसा आशय है । 
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युक्तो विप्रतिषेधः । ढिकार्ययोगो हि विप्नरतिषेधः। न चाजैको हछिकाये- 
' युक्तः। नावइय द्विकायेयोग एव विप्रतिषेधः । किंतर्हिं। असस्भचोषि। स 
चास्त्यत्नसंभव: । कोष्सावसंभवः | इह् तावद्‌ दुक्षेभ्यः छुक्षेभ्य इति। 
एकः स्थानी, द्वावादेशी, न चास्ति संभवः यदेकस्य स्थानिनो द्वावादेशो 
स्याताम | इद्देदामी--मेद्यति, मे्यत+, मेद्यन्ति इति छो स्थानिनो, एकादेशः, 
न॒चास्ति संभवः। दुयोः स्थानिनोरेक आदेश स्यादित्येषो5सम्भवः | 
सत्येतस्मिन्नसम्भवे युक्तो विप्रतिषेधः । 
एवंमप्ययुक्तो विप्रतिषेघः । ह॒योर्हिं सावकाशयोः समंबस्थितयोर्वि- 
प्रतिषेधो भव॒ति । अनवकाशइचाय॑ योगः । 


' ननु चेदानीमेवास्यावकाश$ प्रक्‍्ल्तत्तः चयन॑ चायको वन छावक 


यह कोई नियम नहीं कि दो कार्यों की युगपत्‌ प्राप्ति ही विप्रतिषिध होता है । 
तो क्‍या ? असम्भव भी विप्रतिषिध होता है। वह असंभव यहां है। वह असम्भव 
किं-स्वरूप है ? इसका प्रथम निद्शन है--उक्षेम्यः, प्लक्षेभ्य: । यहाँ सुपि च से यजादि 
सुप्‌ प्रत्यय भ्यस्‌ परे होने पर अद॒न्त अज्लरूप स्थानी को दीथे प्राप्त होता है और बहुवचने 
झत्येत्‌ से उसी को ए प्राप्त होता है। यद्द सम्भव नहीं कि एक स्थानी को दो आदेश 
हो। द्वितीय निदर्शन है--मेद्यति मे्तः मेग्यन्ति-यहां दो स्थानी हैं, एक आदेश है 
( इक्को गुणइद्धी से मिद्‌ का इ स्थानी है और अलोन्त्यस्य से मिद्‌ का दू स्थानी है। 
यह संभव नहीं कि दो स्थानियों को एक आदेश दो )। सो इस प्रकार के असम्भव 
के द्ोने से विप्रतिषेध युक्त ही है । े 

ऐसा होने पर भी विप्रतिषेध अयुक्त ही है, कारण कि अपने-अपने विषय में 
सावकाश ( चरिताथ्थ ) एकत्र युगपत्माप्त दो विधिशास्त्रों का विप्रतिषेध होता है । 
यद्द योग (इको गुणबृद्धी) तो अनवकाश है (इसका अलोन्त्य--से अनवरुद्ध 
(न घिरा हुआ ) स्व॒तन्त्र विषय नदीं है )। 

अजी अभी अभी इसका अवकाश दिखाया गया है--चयने चायकः, लव॑ने 


१. द्विकाययोग:-- यह बहुब्रीहि है। द्वाभ्यां कायोम्याँ योगो यस्य स्थानिनः 
स द्विकायंयोग: । इसका विप्रतिषेध के साथ सामानाधिकरण्य इस तरह से हुआ कि 
विप्रतिषेध का विषय होने से स्थानी को ही विप्रतिषिध कह दिया है। 

२. एक साथ दो आदेश न हो सकते में हेतु यह है कि अ को दीघेत्व अनन्तर 
यज्‌ परे होने पर विहित है और एत्व अनन्तर झल परे होने पर । अब यह संभव नहीं 
कि इन दोंनों कार्यों का अपने अपने निमित्त के साथ आनन्तये हो । 
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तृतीय आइ्विक « बण३्‌ 


इति । अज्रापि नियमः प्राप्नोति । नाप्राप्ते नियमेड्य योग आरभ्यते । 
यावता च नाप्राप्त नियमेष्यं योग आरशथ्यते, ततस्तस्यापवादो5य योगो 
भवति । उत्सर्गापवादयोश्चायुक्तो विप्रतिषेधः | अथापि कर्थंचिद्‌ “इको 
गुणबृद्धी” इत्यस्यावकाशः स्यात्‌, एवमपि यथेह विप्रतिषधादिको गुणो 
भवति मेद्यति, मेद्यतः, मेद्यन्ति इति, एवमिहापि स्यात्‌--अनेनिजुः, पर्यवे- 
विषुरिति। 

एवं तहिं चृद्धिमंवति गुणों भचतीति यत्र ब्रूयाद्‌ इक इत्येतत्तत्नोप- 
स्थित द्रृशव्यम्‌। कि छते भवति। ह्वितीया षष्ठी प्रादुभांव्यते। तन्न 
कामचारः, ग्रृह्ममाणन वेक॑ विशेषयितुम्‌ , इका वा ग्रृह्ममणम्‌। यावता 
कामचारः, इह तावन्मिदिग्त॒जिपुगन्‍्तलूघूपधर्छिंद शिक्षिप्रश्चद्रेषु ग्रह्मम/णमिक॑ 
विशेषयिष्याम:-- एतेषां य इगिति। इहेदानों जुसि सा्वधातुकार्धधातुक- 


छावकः । यहां भी अलोन्त्यस्य की प्राप्ति है। इसकी प्राप्ति होने पर ही इकों ग्रुणब्रद्धी 
इस सूत्र का आरम्भ है। चूँकि अलोन्त्यस्य की प्राप्ति होने पर ही इसका आरम्भ 
होता है अतः येन नाप्राप्त यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति इस न्याय 
से यह इको गुणबद्धी अलोन्त्यस्थ का अपवाद ठहरता है और उत्सगे और अपवाद 
का विप्रतिषेध युक्त नदी । और यदि किसी प्रकार ( ज्यों त्यों अर्थात्‌ अलोन्त्यस्य 
की प्रवृत्ति का कुछ फल न होने से उसकी अप्रवृत्ति मानकर ) इको गुणइद्धी इसका 
स्वतन्त्र अवकाश मिल जाय, तो भी जैसे पूनं विप्रतिषिध से मेग्रति, मेबरतः, 
मेबन्ति में इक्‌ को गुण होता है, वैसे ही अनेनिजुः, पर्यवेविषुः में भी इक्‌ को 
गुण होने छगेगा। 

(अब सिद्धान्त पक्ष कहते हैं ) तो ऐसा समझना चाहिए कि जहां सूत्रकार 
यह कहे वृद्धि हो, गुण हो, वहां इकः यह पद उपस्थित हो जाता है ( इसे पदोप- 
स्थिति पक्ष कहते हें ) ऐसा समझना चाहिए । 


इससे क्या होता है ! 

एक दूसरा पष्ठयन्त पद उपस्थित द्वो जाता है। ऐसा होने पर यह स्वेच्छाचार 
है कि चाहे हम गृह्ममाण (सूत्र में पढ़े हुए षब्व्यन्त ) पद को विशेषण मानकर 
इक को उसका विशेष्य मानें, अथवा इक्‌ को विशेषण तथा गृह्ममाण पष्ख्यन्त पद 
को विशेष्य ( पहली अवस्था में अन्नस्य यह अवयव पष्टठी होगी। दूसरी अवस्था में 
अज्ञस्य स्थानषष्ठी होगी और इक्‌ के विशेषण होने से तद॒न्तविधि द्ोगी, . अर्थात्‌ 
इगल्त अड्ड को कार्य होगा )। इससे सर्वे्टसिद्धि हो जायगी। 5 
इत्यादि वार्तिक में पढ़े हुए शब्दों से इक्‌ को विशिष्ट करेंगे, अथे होगा--इनका 
अवयव इक्‌ उसे गुण द्वोता है। जुसि सार्वधांतुक० इत्यादि में इक्‌ से _'ुह्माण 
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१७४ व्याकरणमहाभाष्य 


हस्वाद्योगुणेष्विका ग्रह्ममाणं विशिषयिष्यामः--एसेषों शुणो भवति, 'इकः 
इगन्तानामिति । 

अथवा सर्वत्रैवात्र स्थानी निद्श्यत । इंह तावन्मिदेरित्यविभक्तिको 
निर्देश, मिद्‌ एः मिदेरिति। अथवा षष्ठीसमासो भविष्यति-मिद्‌ः इः, 
मिदिः, मिद्रिति | । 

पुगन्‍्तलघूपधस्येति । नैव॑ विज्ञायते पुगन्ताज्ञस्थ छघूपधस्य चेति । 
कथ्थ तहिं | पुकि अन्तः पुगन्‍्तः, रूच्वी उपधा रूघूपधो, पुगन्‍्तश्च रूघूपधा 
च पुगन्तलूघूषधम्‌, पुगनन्‍्तलघूयधस्येति । अवश्य चैतदेव विजेयम्‌, अज्ञ- 
विशेषणे सतीह प्रसज्येत भिनत्ति छिनत्तीति | 


ऋच्छेरपि प्रद्िलृशनिर्देशो5यम्‌---ऋच्छति ऋ ऋ ऋदताम-ऋच्छत्यू- 


जाप) “5 3 कट डक आस 
( पढ़े हुए स्थानी शब्दों ) को विशिष्ट करेंगे--अथ होगा इनको गुण होता है, इग्विशिष्ट 
अरथात्‌ इगन्तों को । 


अथवा इन सबसें स्थानी का निर्देश-पहले से ही हुआ है। ( कैसे ? ) मिद्‌ 
को ही पहले लीजिए । यहां मिदेः में मिद्‌ू अविभक्तिक निर्देश है और एः इ का 
घब्ठयन्त रूप है। अथवा मिंदः यह पष्ठी समास समझना चाहिए--मिदः इः 
( मिद्‌ का इकार ) मिदिः, उसका घ्ठयन्त रूप हुआ--मिदेः | (इस प्रकार यहाँ 
स्थानी इक्‌ (इ ) का स्पष्ट निर्देश है। 

'पुगन्तलघूपधस्य- यहां भी स्थानी निर्दिष्ट है ( केस ? ) पुगन्‍्त और रूघूपध 
अज्ञ का ऐसा अथ नहीं, किन्तु पुकू परे होने पर (पुक्‌ आगम वाले) अज्ञ के अन्त्य अवयव 
का और लूध्वी उपधा का, पेसा अथे है । ( लघूपधा यह विशेषणविशेष्य समास है), 
पीछे पुगन्तदच लघूपधा च इन दोनों का समादह्वार इन्द्र पुगन्तलघूपधम्‌ ऐसा हुआ । 
उसका षव्यन्तरूप है पुगन्तलघूपधस्य । अवश्य ऐसा विग्नह समझना चाहिए, कारण 
कि यदि लघूपध अज्ञ का विशेषण हो तो भिनत्ति छिनत्ति में भी गुण प्रसक्त होगा। 


* ऋच्छि (धातु ) में भी स्थानी का प्रइलेष से निर्देश है--ऋच्छति ऋऋ 
. ऋताम-ऋच्छत्युताम्‌ । 

१. यदि पुग़न्तरूघूपधस्य च॑ सूत्र “में छष्वी डपधा रूघूपधा तस्या गुणों 
भवति इस प्रकार स्थानी का निर्देश मानने तथा तच्छेष पक्ष के आश्रयण से वहां इक्‌ 
परिभाषा की उपस्थिति नहीं मानी जाएगी तो लघूपधगुण के इग्लक्षण न होने से मिन्नम्‌ 

हे, श छिन्नम्‌ में क्डिति च से गुण का निषेध नहीँ प्राप्त होगा तो इसका उत्तर है--त्रसिग्धि- 
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तृतीय आह्लिक बषण 


इशेरापि योगविभागः करिष्यते -“उरडि शुणः” उ५ अडि गुणों 
भवाति ततो “हशेः” इशेइ्चचाड़िः गुणो भचाति | उरित्येव | 


क्षिप्रक्षुदयोरपि “यणादिपरं गुणः” इतीयता सिद्धम्‌ | सोड्यमेचे 
खिद्धे खति यत्पूवअरहर्ण करोति तस्यैतत्मयोजनम्‌-इको यथा स्यथादनिको 
मा भूदिति। : 

अथ चृद्धिग्रदण किमर्थम्‌। कि विशेषण दुद्धिँ्रहण चोद्यते न 
पुनर्गुणप्रहणर्माप । यदि किड््चिदूशुणअ्रहणस्य प्रयोजनमस्ति, बृद्धिग्रहण- 
स्यापि तद्भधितुमरहति । को वा विशेषः | 


अयमस्ति विशेषः। गुणविथो न क्चचित्स्थनी निर्दिश्यते। तत्नावहर्य 
स्थानिनिर्देशा गुणग्रहर्ण कर्तव्यम्‌। बृद्धिविधो पुनः सर्वत्रव स्थानी 
3 ०3 5४:27 म को अिमीजड मिल आ 


इशि (दश्‌ धातु) के विषय में योगविभाग से स्थानी को रूब्धि हो 
जाएगी ऋद्शोडछि गुणः इस सूत्र का इस प्रकार विभाग करेंगे --उरदि गुण 
ऋ को अडः प्रत्यय परे रहते गुण होता है। तब पढ़ेंगे दशेश्वाडि गुण:। इसमें 
पूथ्र योग से ऋकी अलुबृत्ति आएगी, अथ होगा--इश्‌ को अबू परे 'रहते गुण 
होता है और वह उसके ऋ को हो । 

स्थूलदूरयुवक्षद्कक्षिप्राणां यणादिपरं पूवेस्य च गुणः ( ६।४॥१५६ ) है भीः 
क्षुद्र और क्षिप्र के विषय में स्थानी का निर्देश किया हुआ है । यहां यणादिपर गुणः 
ऐसा न्यास करने से भी छोप और (ड, इ को) गुण हो जाते, फिर जो पूव ग्रहण किया 
है उसका प्रयोजन यद्द है कि गुण इक्‌ को हो, इक्‌ से मिन्‍न ( ब्यन्जन ) कोनहो। 

अब यह विचार का विषय है कि इको गुणबद्धी मे वृद्धि ग्रहण का क्‍या 
प्रयोजन है । यह प्रइन इृद्धि अहण के विषय मेँ ही क्‍यों करते हो गुण अहण के 
विषय में भी क्यों नहीं करते ! यदि सूत्न में गुण ग्रहण का कुछ प्रयोजन है, रो 
समझते हो ) वही बृद्धि अहण का भी हो सकता है। अथवा इनमें क्या ह7 

यह अन्तर है--गुण विधि में स्थानी का निर्देश किसी स्थल में हुआ 
किसी में नहीं भी हुआ। वहां स्थानी ( इक्‌ ) के कम 
ही करना चाहिए । इद्धि विधि में तो स्थानी प्रायः सर्वत्र निर्दिष्ट दै जग 
एविक्षिपः क्लुः यहां कल प्रत्यय को "उबर झा सा कह प्रत्यम को और हलन्ताब से सन्‌ प्रत्यय हर के के का | 
उस ज्ञापक से इग्लक्षण न होने पर भी लघूपधजुण का निषेध कक 
गृध्नुः बिसित्सति यहां क्चु सन, प्रत्ययों में लघृपधुण के इग्लक्षण न 
से निषेध की प्राप्ति ही नहीं तो कित, करना व्यथ है। रे 
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_सेको यथा स्यात्‌ , अनिको मो भूदिति। . 
« ( ७२११५ ) अत उपधायाः ( ७२॥११६ ), 


4 यह अभिप्राय है । 


पृण६ व्याकरणमहाभाष्य 


निर्दिश्यते “अचोजिणति” “अत उपधाया:” “तद्ितेष्वचामादेः” इति | 
अत उत्तरं पठति--- 
वृद्धिग्रहणमुत्तराथम्‌ || ह 
प्रतिषेध चुद्धिमहहर्ण क्रियते । किमर्थम्‌। उत्तरार्थम्‌। “'क्डिगति” इति 
प्रतिषेध वक्ष्यति । स वृद्धेरपि यथा स्यात्‌ । 
कद्चेदानीं किडित्पत्ययेषु चुद्धेः प्रसज्ञ:। यावता “ज्िणिति” 
इत्युच्यते । 
तच्च मृज्यथेम्‌ ॥ ः 
सजेबंद्धिरविशेषेणोच्यत | सां क्डिगि मा भूत्‌ू--सष्टः स॒ष्टवानिति । 
इहाथ चापि ॥ 
इह्ार्थ चापि रज्यथ बृद्धिग्रहण कर्तव्यम्‌ । सजेश्वद्धिरविशेषेणोच्यते 


तद्धितेववचामादेः ( ७२॥११७ ) में 
सो ब्द्धि अहण के विषय में प्रइन युक्त ही है। कं हम 

इसका उत्तर वार्तिककार पढ़ते हैं. -- 

( वा० ) वृद्धि अहण उत्तर सूत्र में अनुचृत्ति के लिए है । 

चरृद्धि अहण किया है। किस लिए ? उत्तर सूत्र के लिए। क्डिति च इससे 
प्रतिषिध कहेंगे, वह प्रतिषिध जैसे गुण का है वैसे वृद्धि का भी हो । 

पर कििस्प्रत्यय परे रहते वृद्धि का कौन सा असक्ञ ( अवसर ) है क्योंकि 
ब्रृद्धि की आप्ति शित्‌, णिन्‌ प्रत्यय परे होने पर होती है । 

वा० ) वह ग्रहण के लिए 

हक हे ) वह बृद्धि अहण रूजि के लिए (मसज़ धातुविषयक वृद्धि निषेध 

रज धातु को सामान्यरूप से (प्रत्यय-विशेष का आश्रयण किए बिना) वृद्धि 
विधान की है। वह वृद्धि क्डित्‌ प्रत्यय परे होने पर न हो--एृष्ट:, मष्टवान्‌ । 

( वा० ) यहां ८ शजि बृद्धि के लिए भी । 

यहाँ अर्थात्‌ रजेबंद्धि! के लिए भी बृद्धि अहण करना चाहिए। मझज़ को 
इंद्धि सामान्यरूपेण अर्थात्‌ (इ्ट) स्थानी का उच्चारण किए बिना विधान की 
गई है। वह इक को हो, इक्‌-मिन्न को न हो, इस छिए इको गुणवृद्धी में वृद्धि 
अहण इक्‌ पद्‌ की उपस्थिति के लिए सफल है।.. 


१. अलोन्‍्त्य परिभाषा से अन्‍्त्य के स्थान में वृद्धि होगी, .अन्त्य यहां ज््‌ है-- 
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तृतीय भाद्विक १७०७ 
मृज्यर्थमिति चेद्योगविभाग स्सिद्धम ॥ 


स्ज्यथमिति चेद्योगविभागः  करिंष्यते-- “मजेबूद्धिस्चः” | ततः 
“डिणति” ज्ञीत णिति च वृद्धिभ्वति 'अच इत्येव । के 


यद्यचो चुद्धिरुच्यते, न्‍्यमोर्द अटोपि बृद्धिः प्राप्नोति। 


अटि चोकतम ॥ 
किसुक्तम्‌ | 'अनन्त्यविकारे:न्त्यसदेशस्थ कार्य भवति' इति । 


बृद्धिप्रतिषधानुपपत्तिस्त्विकृप्रकरणात्‌ [ तस्मादिग्लक्षणा वृद्धि: ] 
रद्धेस्तु प्रतिषधो नोपपद्येत। कि कारणम्‌ | इक्प्रकरणात्‌। इग्ल- 


080... मो है मीट 33: जज कि 

( वा० ) झज़ के इक्‌ को वृद्धि हो इस लिए वृद्धि ग्रहण किया है यदि ऐसा 
कहते हा तो वह तो कुछ प्रयोजन नहीं, क्योंकि योगविभाग से ही इष्ट सिद्ध हो 
जायगा । 

रुज़ के लिए यदि कहते हो, तो यहां योगविभाग कर छेंगे--प्रजेईद्धिरचः, 
ऐसा एक योग पढ़ेंगे ( अर्थात्‌ अगले सूत्र का अचः इस पूर्व योग के साथ 
पढ़ेंग ), इसके अनन्तर ड्णिति यह पढ़ देंगे। इसमें. पृ योग से अचः की 
अनुवृत्ति आ जाएगी। 

यदि यहां वृद्धि अच को विहित है ऐसा कहते हो तो छावस्था में ही अद्‌ 
( आगम ) होने पर पहचात्‌ अच के स्थान में होने वाली बृद्धि अट को भी होने 
लगेगी । 
४ (वा० ) अद के विषय में उत्तर दिया जा चुका है । क्या! _ 

यह न्याय है कि जब दो अनन्त्य स्थानियों को आदेश प्राप्त होता.हो 
तो डस अनन्त्य के स्थान में आदेश हो जो अन्त्य के समीप हो । ( इससे अन्त्य 
ज के समीपवर्ती ऋ को ही वृद्धि होगी ) । । 

(वा० ) वृद्धि का प्रतिषेध तो उपपन्न नहीं होता, .इक्‌ का प्रस्ताव ( प्रक्रमर 

प्रकरण ) होने से । 

वृद्धि का प्रतिषिध तो नहीं बनता । कया कारण है ? इक्‌ प्रकरण होने से । 


१. लावस्था में ही अट करने परं॑ अद सहित म्जू भी झज ही है, अत 
खजेबैद्धिरचः इस योग से अदू के अर को भी वृद्धि होने लंगेगी। 
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पृण८ व्याकरणमहाभाण्य 


क्षणयोगुणबवुद्धयोः प्रतिषेधः। न चैवे सति स्जेरिग्लक्षणा च्द्धिर्मबति। 
तस्मान्मजेरिग्लक्षणा वृद्धिरिषितव्या ।. 

._- प॒व तहिं-इहान्ये वैयाकरणा स्जेरजादी संक्रम विभाषा त्ुद्धिमार- 
भन्‍्ते-परिसजन्ति परिमा्जन्ति, परिस्वजन्तु परिमाजन्तु परिमस्तजतुः 
परिममार्जतुरित्याद्र्थम्‌। तद्हापि साध्यम्‌। तस्मिन्साध्ये योगविभागः 
करिष्यते मजेबृद्धिस्वो” भवति। ततः “अचि क्डिति” अजादी च 
क्डिति सजेतद्धिभवति । परिमाजन्ति परिमार्जन्तु परिममाजतुः । 


किमथीमद्म्‌ । न 

नियमार्थम्‌ , अजादावंब क्डिगते नान्‍्यत्र | क्वान्यत्र मा भूत्‌ । रूष्टः 
सृष्टवानिति। ततो “वा” बाडचि किडर्गत खजेबृद्धिभवाति। परिस्व॒जान्त 
परिमाजान्ति परिमस्ठजतुः परिममाजतुरिति | परिमाजान्ति परिमस्जतुः परिममाजतुरिति। ३ >४>४>४>& 
क्डिति शास्त्र इक्‌-स्थानिक गुणबृद्धि का प्रत्थिध करता हैं। पर ऊपर कहे हुए 
योग विभाग से झज़ की बृद्धि इग्लक्षणा इक्‌ को निमित्त मान कर न “होगी, 
अतः क्डिति से इस अज़ लक्षणा बृद्धि का निषेध न हो सकेगा। इस लिए निवेध 
की सिद्धि के लिए स्थानी के छाभार्थ यहां इक परिभाषा की उपस्थिति स्त्रीकार 
करनी चाहिए | “कल 

इस पर इक्‌ परिभाषा की अनुपस्थिति सूचित करते हुए एकदेशी कहता 
है--पाणिनि से अतिरिक्त वैयाकरण यहां अर्थात्‌ रजू के विषय में अजादि सड्क्रम सें 
अर्थात्‌ गुण-इृद्धि-प्रतिषिधक अजादि कित्‌, छित्‌ प्रत्यय परे होने पर विकल्प से वृद्धि 
का विधान करते हैं । उदाहरण--परिम्जन्ति परिमाजन्ति, परिम्जन्तु परिमाजंन्तु, 
परिमम्जतुः, परिममाजत॒ः । यद्द वैकल्पिक बृद्धि पाणिनीय लोगों को भी इृष्ट होने से 
साध्य है। इसके साधन के छिए योगविभाग करेंगे--एजेईद्धिरवः ऐसा पढ़ेंगे, 
तदनन्तर अचि क्डिति ऐसा पढ़ेगे। अथ होगा--अजादि कित्‌, छित प्रत्यय परे 
होने पर भी रूज़ को बृद्धि होती है। परिमाजेन्ति, परिमाजन्तु परिममाजतुः | 

तो इस योगविभाग का क्या प्रयोजन है ! 


यह उत्तर योग नियमार्थ रहेगा--अजादि ही कित्‌ डित. प्रत्यय परे होने पर 
वृद्धि हो । । 

और कहां न हो--४४: मृष्टवान्‌ (यहां क्त क्तवतु कित्‌ हैं पर अजादि नहीं) । 

इसके अनन्तर वा यद्द थक योग पढ़ेंगे, पूवेसूच्न से अचि क्डिति की अलनुद्त्ति 
आएगी जिससे इष्ट वैकल्पिकरूप--परिम्जन्ति परिमाजन्ति, परिमस्जतु: परिममाजतुः 
सिद्ध हो जायेंगे । * 
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तृतीय आद्विक १५५ 


इह्माथमेष तहिं सिजर्थ ब्राद्देमनहर्ण कर्तव्यम्‌ | सिचि चद्धिरविशेषेणो- 
च्यते सेको यथा स्याद्‌ अनिको मा भूदिति। कस्य पुनरनिकः प्राप्नोति। 
अकारस्य | आलिकीर्षीत्‌ अजिद्दीषॉत्‌ | नितदस्ति। लोपोत् बाधको भविष्यति। 
आकारस्य तहिं प्रप्नोति--अयासीत्‌ अवासीत्‌। नास्त्यञ्म विशेषः सर्त्यां 
चुद्धाचसत्यां वा। सन्ध्यक्षरस्य तहिं प्राप्नोति | नेच सन्ध्यक्षरमन्त्यमस्ति | 


... अच्छा तो जैसे . र्जि के लिए, वैसे सिचि वृद्धि: परस्मैपदेष (3२॥१) 
से विधोयमान बृद्धि इकक्‍स्थानिक हो इसके लिए इको गुणबृद्धी में वृद्धि अहण 
करना चाहिए। कारण कि सिज्निमित्तक वृद्धि सामान्येन-स्थानिविशेष का 


आश्रयण किए बिना विधान की गई है, वह इक्‌ के स्थान में हो, इक्‌-भिन्‍न के 
स्थान मं न हो । 


. पर सिचि बृद्धि कौन से अनिक्‌ के स्थान में प्राप्त द्वोती है ! 
अकार के स्थान में । अचिकीर्पीत्‌ , अजिहीषात--यहां । 


नहीं, अतो लोप आधेधातुके से अचिकोर्ष, अजिहीप इन सन्नन्त अज्ञों के अन्त्य 
अ का छोप इस वृद्धि का बाधक होगा | 


अच्छा तो आकार के स्थान में वृद्धि प्राप्त होती है--अयासीन,, अवासीन- 


यहाँ । हे 
यहाँ वृद्धि हो क्षश्रवा न हो, कुछ अन्तर नहीं पड़ता ( रूप एक ही 
रहता है )। 


सन्ध्यक्षर को बृद्धि प्राप्त होती है । 


पर अन्त्य ( वृद्धियोग्य ) सन्ध्यक्षर मिलेगा ही नहीं | 


१. एवं यहां अपि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 

२. यह अपवाद होने से सकू और इट्‌ आगमन पहले हो जायेंगे, तव आकार 
अन्त्य नहीं रहेगा सो सिचित्रृद्धि न हो सकेगी, यह परिहार भी दिया जा सकता 
था--कैयट । 

३. यदि कहो गो शब्द से आचार क्विप्‌ करने पर गारिवाचारीत्‌ अगवीत्‌ यहां 
नामधातु में गो यह सन्ध्यक्षर अन्त्य है जिसे इद्धि सम्भव है तो उसका उत्तर है 
सिचि थ्रद्धिः परस्मैपदेयु में ऋत इद्धातोः से धात॒ ग्रहण की अनुत्तत्ति करके शुद्ध धातु 
रूप जो धातु है उसे बृद्धि मानी जायगी। पीछे धातु बने नामधातु में सिचि इद्धि न 
होगी । उससे अगवात्‌ में दोष न होगा। 
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१३६० व्याकरणम दह्ांभाष्य 


नजु चेद्मस्ति ढलोपे ते उद्वोढाम उद्वोढम, उद्बोढेति । नेतद्स्ति | 
असिद्धो ढलोपः। तस्यासिद्धत्वान्नैतद्न्त्यं भवति | व्य्ननस्य त्ि प्राप्नोति 
अम्ैत्लीत्‌ अच्छैत्लीत्‌ । हलन्तलक्षणा बुद्धिबांधिका भविष्यति यत्र 
तहिं सा प्रतिषिध्यत “नेटि” इति अकोषीत्‌ अमोषीत्‌ | लिचि चुदेरप्येष 
प्रतिषिध: । कथम। छक्षणं हि. नाम ध्वनति भ्रमति सुदत्तेमपि 
नावतिष्ठेत । 


अजी ऐसा सन्ध्यक्षर यहाँ उदवोढाम्‌, उदवोढम्‌, उदवोढ में ढलोप द्वोने पर 
मिलता है ( उसे वृद्धि का प्रसक् है ) | 

नहीं, ऐसा नहीं । ढछोप के असिद्ध, होने से पहले हलून्तरूक्षणा वृद्धि होगी, 
तब ढलोप के होने पर उस के असिद्ध होने से ओकार अन्त्य न होगा, अतः उसे 
सिचि वृद्धि: से वृद्धि न होगी । 

तो व्यच्जन के स्थान में वृद्धि प्राप्त होती है। अमैत्सीत्‌, अच्छेल्सीत्‌ यहाँ 
हलन्तलक्षणा वृद्धि इस वृद्धिकी बाधिका होगी । 


._- पर जहाँ हलन्तलक्षणा का निषेध है नेटि ( ७२।४ ) इस सूत्नसे जैसे अर्क/पीत, 
अमोरषीत्‌ ( वहाँ व्यन्जन को ही हो जाएगी ) । 
नेटि प्रतिबंध हल्न्तलक्षणा वृद्धि का ही नहीं, सिचि बृद्धि का भी है। 
यह कैसे ! 
लक्षण ( सूत्र, शास्त्र ) का स्वभाव है कि वह ( अच्यंक्त रूप से ) ध्वनन 
करता हुआ सर्वेत्र व्याप्त होता है, अत एवं किसी एक रुक्ष्य में ही विश्रान्त नहीं 
हो जाता । 


१. नेटि यह शास्त्र सामान्यरूप से इडादि परस्मैपद-परक सिच्‌ पर होने पर 
हलन्त को जो भी कोई बृद्धि प्राप्त होती है उस सबका निषेध करता है। अव्यक्तर 
निर्विशेष रूप से कथन को ध्वनन कहते हैं। यहां भी नेटि हलन्त-लक्षणा इंद्धि का 
हो निषेध करता है ऐसी व्यक्ति (स्पष्टता) नहीं। ऐसा हो सकता है कि शास्त्र 
की प्रतिषेध्य विषय में प्रश्कत्ति होने से. चरिताथता होने पर दूसरे प्रतिषेध्य विषय में 
उसकी प्रवृत्ति न हो, अतः कहा है--अमति अर्थात्‌ सत्र व्याप्रत होता है। यह भी 

हों सकता है कि जब यह ( शास्त्र ) एक के निषेध में व्याप्त हो रहा है उसी काल 
. में द्वितीय विधि प्रदत्त हो रही है और प्रदत्त हुए विधि का निषेध हो नहीं सकता, - 
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अथवा “सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु” इति सिचि वृद्धि: प्राप्तोति 
तस्या हलन्तलक्षणा वुद्धिबाघिका | तस्या अपि “नेटि” इति प्रतिषेघः। | 


धज अस्ति पुनः क्वचिद्न्यज्ञापि अपवादे प्रतिषिद्धे उत्सगोंपि न भवाते | 
--सुजाते अद्वसून्त, अध्वर्यो अद्विभेः सुतम्‌ , शुकं ते अन्य- ह 
दिति। पूर्चरूपे प्रतिषिद्धेव्यादयोपि न भवन्ति। 


उत्तरार्थमेव तहिं सिजर्थ वृद्धिआहर्ण कर्तव्यम्‌ । सिचि वृद्धिरविशे- 


“8 यम कमी अब 

अथवा सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु इससे समान्य रूप से सिच्‌ को निमित्त मानकर 
परस्मैपद्‌ प्रत्यय परे होने पर बृद्धि प्राप्त होती है। इसे हरुन्तरक्षणा वृद्धि वाधदी है 
और इस हल्न्तरक्षणा का नेटि यह प्रतिबंध करता है। ह 


क्या कहीं अन्यत्र भी ऐसा होता है कि अपवाद का प्रतिषिध हो जाने पर 
उत्सग की भी ्रवृत्ति न द्वो ? हाँ होता है, देखिये सुजाते अश्वसूनते अध्वर्यों अद्विमिः 
खतम्‌ , झुक ते अन्यदिति । यहाँ प्रकृतिभाव से पूर्वरूप का निषेध हो जाने पर भयादि 
आदेश भी नहीं होते । 


अच्छा तो उत्तराथ द्वी भअथौत्‌ सिचि बृंद्धि के लिये इको गुणबद्धी में 
वृद्धि अहण करना चाहिये। सिचिदृद्धि सामान्यरूपेण ( बिना प्रत्यय विशेष का आश्र- 


अतः कहा है शास्त्र मुहत्तेमपि इत्यादि। भाव यह है कि दोनों स्थानों में युगपत्‌ * 
(एक साथ) व्यापार होता है। और वह शब्दबुद्धिकर्मणां विरस्य व्यापाराभावः 
इस न्याय के बल पर । ै 


१. णपवादे प्रतिषिद्धेउप्युत्सगों न भवति यदि कहो फिर तो वृक्षौ में बृद्धि 
के अपवाद पूर्वसवर्ण दीप के नादिचि से प्रतिषिद्ध हो जाने पर फिर बृद्धिरेचि यह 
उत्सग काये नहीं होना चाहिए तो उसका उत्तर है--वहां संघोद्घौ०, तौ सत्‌ 
इत्यादि ज्ञापकों से उत्सग कार्य की पुनः प्रवृत्ति हो जाएगी। 


२. नान्‍्तः पादमब्यपरे ऐसा सूत्र पाठ मानकर यह कहा है। प्रकृत्याउन्तः 
पाद्सब्यपरे ऐसा न्यास स्वीकार करमे पर तो उत्सगे एचोडयवायावः और तद्पवाद 
एड: पदान्तादृति -इन दोनों की निदृत्ति प्रकृत्या--सूत्र से हो जाती है। न कि अपवाद 
के द्वारा उत्गे का बाध। 

३. अरष्टावसर न्याय से । 
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१६२ ब्याकरणमदहाभाष्य 


: बेणोच्यते सा कूडिति मा भूत्‌ न्‍्यज्ववीत्‌ न्‍्यघुवीते्‌ । नैतदस्ति प्रयोजनम । 
अन्‍्वेसड्गत्वाद्चरोचडडादेशे कृतेउनन्त्यत्वादू छुद्धिन भविष्यात। पद तहिं 
सिच्यन्तरज्न भवति-अकार्पीत्‌ अदर्पीत्‌ , गुणे छते रपरत्वे चानन्‍्त्यस्वाद्‌ 
बुद्धिने प्राप्नोति | मा भूदेवम्‌। “हलूस्तस्य-- ” इत्येवें मविष्यति। इह तर्हि 
न्यस्तारीत्‌ न्‍्यदारीतू। गुण कृते रपरत्वे चानन्त्यत्वाद्‌ बृद्धिन प्राप्नोति । 
हलन्तलक्षणायाइच “नेटि” इति प्रतिषधः। मा भूदवम्‌। द्गान्तस्य इत्यवं 


यण किये ), विधान को गई है, वह कित्‌ छित्‌ प्रत्यय परे देने परन हो, यथा 
' ल्यनुवीत्‌ न्‍्यघुतीत्‌ में नहीं होती।. 
यह कोई प्रयोजन नहीं। ४ 
उब्रह् आदेश अन्तरज्ञ दे वृद्धि बहिरज्ञ है, उबड़ आदेश हो जॉन पर अज्ज के 
अजन्त न होने से सिचि वृद्धि की प्राप्ति ही नहीं रहतो । 

. अदि सिच पत्यय परे होने पर ,अन्तरज्ञ शास्त्र' को प्रवृत्ति होती ह्दो तो 
अकार्वीत अहार्धीत्‌ -- यहाँ ( अन्तरज्ञ ) गुण हो जाने पर रपर होने पर अचु के 
कनन्त्य होने से ही सिचि वृद्धि नहीं होगी। | 

सिचि वृद्धि मत हो हलन्तलश्षणा वृद्धि हो जाएगी । हे 

अच्छा तो न्यस्तारीत न्यदारीत्‌ में ( अन्तरज्ञ गुण और रपरत्व होने पर अचु 
के अन्त्य न होने से सिचि इंद्धि की प्राप्ति लहीं और रही हलनन्‍्तलक्षणा, उसका 
प्रकृत में नेटि से निषेध हो जाता है । 


१. न्यनुवीत्‌--निय्रत्न थू स्तबने कुठादि तौदादिक का छड्ड में रूप । 

२. न्यघुवीत--निपूर्व धू विधूनने कुटादि तौदादिक का छड्डू में रूप । 

३. उबड आदेश को इडादि सिचू की ही अपेक्षा है, वृद्धि को सिचु और 
परस्मीपद--इन दोनों की । अतः उवड आदेश अस्‍्पापेक्ष होने से अन्तरज्ञ है। 

४. अनन्त्यत्वात-अचोज्नन्त्यत्वात्‌। यद्यपि इक परिभाषा की अनुपस्थित में 
सिचिवृद्धि अन्त्य अल मात्र को प्राप्त होती है, तथापि हलन्तलक्षणा वृद्धि द्वारा वाधित 
होने से इसका अजन्त अज्न ही विषय रह जाता हैं। अतः अन्त्य अचू-के न द्वोने से 
ऐसा कहा । । ५ 

७, न्यस्तारीव---निपूचक स्तज्‌ आच्छादने का ल॒द्ढ में रूप 

६. न्यदारीत्‌ निपूवंक द्‌ विदारणे का छह में रूप। 
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भविष्यति । इह तहिं अलावीत्‌ अयावीत्‌ | गुणे करृते5वादेशे चानन्त्यत्वादू 
चृद्धिने प्राप्नोति। हरहून्तछक्षणायादच “नि” इति प्रतिषेधः | मा भूदेवम्‌। 
“द्ान्तस्य” इत्येव॑ भविष्यतिं। “ल्न्तस्य” इत्युज्यते, न चेदं दान्‍्तम्‌। 
“द्वान्तस्य” इत्यत्र बकारोपि निर्दिइ्यते | कि वकारो न भ्रूयत। छुप्तनिर्द्ो 
. बकारः । यच्येवम्‌ -मा मवानवीत्‌ , मा भवान्‌ मंवीत्‌ | अन्नापि प्राप्नोति। 
अविमव्योनेति वक्ष्यामि | तद्क्तत्यम्‌ू । न वक्तव्यम्‌। णिडिविभ्यां तो 
निमातव्यो | यद्यप्येतदुख्यते | अथ वैतरहिं णिरूयोः प्रतिषेधो न वक्तब्यो 
भवति | गुणे छृतेउयादेशे च यान्‍्तानां नेत्येव प्रतिषरेधो भविष्यति | 


77 साथ बाद मत हो, अत टरन्तत्य ( २३) इससे यहां इदि हो 
जाएगी । अच्छा अछात्रीत्‌, अयादीत्‌ -- यहाँ ( अन्तरज्ञ ) गुण होने पर अवादेश 
हो जाने पर अच्‌ अन्त्य न मिलने से .सिचि वृद्धि न होगी। हललन्तकक्षणा का प्रकृत 
में नेटि से निषेध प्राप्त है । 

सिथि बृद्धि मत .हो, अतो द्रान्तस्य से यहाँ वृद्धि हो जाएगी। पर सूत्र में 
लान्तस्य ऐसा पढ़ा है, यहाँ तो अज्ञ न लानत दे और न॑ रान्‍्त, किंतरईि अवादेश द्दो 
जाने से वान्त है। व भी यहाँ निर्द्िट होकर पीछे लोगो व्योव॑लि से छुप्त हुआ है 
: ऐसा समझना चाहिये । 

यदि ऐसा मानते हो तो अनिट्ट प्रसज्ञः होता है मा भवानवीत्‌, मा भवान 
मवीत्‌ यहां भी बुद्धि प्राप्त होती है। 

इसके वारण के लिये अविमव्योने ऐसा निषेध वचन पढ़ दूँगा । 

तो कया ऐसा अपूत वचन पढ़ना होगा ! । 
नहीं, ह्ययन्तक्षण--”” ( »२५ ) इत्यादि सूत्र में णि रवि के स्थान में अव्‌ और 
_मब्‌ को पढ़ दिया जायगा। यद्यपि ऐसा कद्दा जाय तो भी गोरव कुछ भी के 
परन्‍्ठु छाघधव है--णि दिव का सूत्र में प्रतिषेध नहीं करना पड़ता। झन्तरद्ञ गुण 
जाने पर अयादेश होने पर अज्ज के यान्‍्त होने से ही निषेध सिदूध होगा । 


१. अयावीतू--यु मिश्रणामिश्रणयोः आदादिक का छह में रूप । 
२. (अ) मवीत्‌--मव--बन्धने भ्वादि प० मा के योग से अडागम का लोप 


होने पर लड़ में रूप । के ४ ५ 
३. निमातव्यौ--निपूरवक मे प्रणिदाने भौवादिक से तव्य प्रत्यय | इस घाड 


का नि के बिना प्रयोग दुलेभ है। 
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एवं तह्यांचायप्रवृत्तिज्ञोपयति न सिच्यन्तरड्रं भवतीति यद्यम “अतो 
हलादेलूंघोः” इत्यकारपहणं करोति। कर्थ रृत्वा ज्ञापकम्‌ | अकारप्रहणस्थै- 
तत्प्रयोजनम--इह मा भूत--अकोषीत्‌ अमोषीत्‌। यदि सिच्यन्तरह्ष स्याद 
अकारग्रहणमनर्थक स्यात्‌। ग्रुण कृतेब्लघुत्वाद्‌ बृद्धिन अविष्यति। 
पद्यति त्वाचारयों न सिच्यन्तरज्गभं भवतीति, ततो$कारग्रहर्ण करोति | 


. नैतदस्ति ज्ञापकम। अस्त्यन्यदेतस्थ बचने प्रयोजनम्‌। किम | 
यत्र ग्रुणः. प्रतिषिध्यते तद्थमेतत्‌ स्यात्‌ न्‍्यकुटीव: न्यपुरीत॑। 


अच्छा तो आचार्य की प्रद्ृत्ति बताती है सिच्‌ परे रहते अन्तरक्ञ शास्त्र की 
प्रवृत्ति नहीं होतों, इसी हेतु आचाये अतो हलादेलेघोः ( 5२७ ) में कार प्रहण 
करते हैं । 
यह ज्ञापक केसे है ? 
अकार--अहण का यह प्रयोजन है--अकोषीत्‌ अमोषीत्‌ में वैकल्पिकी बृद्धि 
न हो। यदि सिच्‌ परे रहते अन्तरज्ञ (गुण) हो तो अकार ग्रहण व्यथ हो जाय, 
गुण होने पर लूघु क्षक्षर न होने से यह वृद्धि न होगी। पर आचाये जानते हैं सिच्‌ 
परे अन्तरज्ञ की प्रवृत्ति नहीं होती, अतः अकार अहण करते हैं । : 


नहीं । यह ज्ञापक नहीं बनता । इस वचन का और प्रयोजन है । 


जहां गुण का प्रतिषेध है वहां के लिए 'अतो हलादेः--? में अकार अहण 
किया है--न्यकुटीत्‌, न्यपुटीत्‌ । अच्छा तो जो णि शिव का प्रतिषिध किया है वह इस 


। १. सिच्‌ परे रहते अन्तरज्ञ काये नहीं होता इस विषय में येन नाप्राप्ति न्याय 
ही बहुत बड़ा समर्थक है। गुण आदि की अवश्य प्राप्ति में सिचि वृद्धि का विधान 
किया है इस लिये वह अन्तरज्ञ गुण आदि को बाघ लेगी। उसके चिरि जिरि के लड मे 
अचिरायीत्‌ , अजिरायीतू तंथा यडूछ॒गन्त नेनी चची के छुछ में अनेनायीत्‌ अचेचायीत्‌ 
ये इष्ट रूप बन जाते हैं। अन्यथा अन्तरज्ञ गुण तथा अयादेश हो कर यान्‍्त हो जाते 
हायन्तक्षण० से बृद्धि प्रतिषिध हो जाता तो अनिष्ट रूप प्राप्त होता। 


२. अकोषीत्‌--कुष निष्कर्ष क््यादि सेट्‌ परस्मैपदी । इसका तिपू परें छू में 
रूप है। ; 

३- न्यपुदीत्‌--निपूर्वक पुट संइलेषणे कुटादि तुदादि सेट परस्मैपदी इसका 
तिप्‌ परे रहते छछ् में रूप । 


न्यकूट्ीव, न्यपुदीव+ठ हरा / “गुण, अद्धि॥८छी- अपेक्षा -भम्तरक्ू-। (॥॥| उससे बृद्धि 


तृतीय आद्विक १६५ 


यत्तहिं णिदव्योः' प्रतिषेध शास्ति तेन नेहान्तरज्ञमिति दृशैयति 
करोत्यकौरभहणं लघोरिति कृतेपि। 2 “लो 


तेस्मादिग्लक्षणा वृद्धि: || 
तस्मादिग्लक्षणा बुद्धिरास्थेया ॥ 


-“----.....-..._० 2 पक ले दल दम मनन मनन 
बात का ज्ञापक है कि सिच्‌ परे अन्तरज्ञ की प्रवृत्ति नहीं होती। और जो लघु कहने 
पर भी उसे अ से विशिष्ट करते हैं यह भी ज्ञापक है । 


( वा० ) अत: यह व्यवस्थित हुआ सिचि बुद्धि इग्लक्षणा माननी चाहिए ॥ 


का बाघ होता है, पीछे कुटादित्व रूप हेतु से गुण का निषेध होने पर भी पाक्षिकी इद्धि 
नहीं होती, इसमें अतो हलादेरूंधोः में अत-प्रहण कारण है न. कि अ्रष्टावसर न्याय 
जो सिद्धान्त में है ही नहीं। अतः अत्‌ ग्रहण की ज्ञापकता सिद्ध न हुई। 

१. अच्छा तो णि श्वि का जो प्रतिषेध किया है वह ज्ञापक रहेगा कि सिच्‌ 
परे अन्तरह्ञ शास्त्र की ग्रश्नत्ति नहीं होती, कारण कि यदि हो, तो गुण होने पर यानन्‍्त 
होने से ही निषेध सिद्ध है। ज्ञापक होने पर उक्त निमान ( परिवर्तन ) का कुछ भी 
उपयोग नहीं । अयाबवीत्‌ अछावीत--यहां सिच्यन्तरज्ं नास्ति इस बात के ज्ञापित 
हो जाने पर अन्तरज्ञ गुण न होने से अज्ञ के (ओ के स्थान में अवादेश के 
न होने से वान्त न होने के कारण भ्त्तो ल्ान्तस्य में वकार प्रर्लेष न करना 
पड़ेगा और न अबू म॒व्‌ में अतिप्रसक्‍्त इद्धि को वारण करने के लिए अविमन्योन 
ऐसा निषेध वचन पढ़ना होगा और न हीं अपूर्ववंचन करने के गौरव के परिहार के 
लिये हयन्त--सूत्र में णि श्वि के स्थान में अब सव्‌ को पढ़ने की आवश्यकता होगी। 

२. निरस्त किए हुए ज्ञापक को सिंहावलोकनन्याय से पुनः स्थिर करते हैं-- 
अतो हलादेरूँघो: में लघु अहण करने पर भी जो अत्‌ ग्रहण किया--यह ज्ञापक ही 
है। भाव यह है--यदि सिचि बृद्धिः--में इक अहण न हो तो अकोषीत्‌ 
इत्या दे में अन्त्य अल्‌ ( व्यम्जन ) को इद्धि प्राप्त होती है उसे रोकने के लिए बाध्य 
विशेष चिन्ता पक्ष को लेकर जो आपने सिचि इंद्धि के अपवाद हलन्तलक्षणा बृद्धि 
. का नेटिं से निषेध होने पर अ्रष्टावसरन्याय से सिचि बृद्धि की अप्राप्ति स्वीकार की, 
उस रींति से न्यकुटीत्‌ इत्यादि में भी वृद्धि की अग्राप्ति रहेगी। 


३. तस्मात्‌ अतः न्यबुवीत्‌ इत्यादि में उबछ को. बाध कर श्राप्त हुई वृद्धि 
के निषेध के लिए इग्लक्षणा सिचि बृद्धि होती है, यह मानना होगा। कित छित 
अत्यय,प गे, प्‌. हा, पणयद्धि का नियेष हो इस लिए और मकोदीद इलयदि में 


दी /वाध्ावं (0॥8००7 एंतां260 0५ 859760॥ 


१५९६ व्याकरणमदांजाष्य 


षष्ठया: स्थानेयोगत्वादिगूनिवृत्ति: ॥ 


षष्ठंयाः स्थानेयोगत्वात्सर्वेषामिकां निद्त्तिः प्राप्नोतिं। अस्यापि 
प्राप्नोति दधि मधु। पुनर्वेचनमिदानी किमर्थ स्यात्‌ । 


अन्यतराथे पुनवीचनम्‌ ॥ 8 
अन्यतरार्थमेतत्स्पात्‌--सार्वधातुकार्घधधातुकयोगुण एवेति। 
प्रसारण च | 


प्रसारणे च सर्वेषां यणां निवृत्तिः प्राप्नोति। अस्यापि प्ाप्नोति- 
वाता वाता । पुनर्वचनमिदानी किमर्थ स्यात्‌ । 


(वा० ) इको गुणबद्धी इस सूत्र में (इकः ) यह षष्ठी स्थानषष्ठी है अतः 
इक्‌ की निवृत्ति (प्राप्त होती है ) । 

इक: इस घष्ठी के स्थानेयोगा षष्ठी होने से इक्‌ सात्र का इको गुणइद्धी से 
विधीयमान गुणबृद्धि रूप आदेश द्वारा निश्ृत्ति प्राप्त द्वोती है । 

( यदि इको गुणइद्धी स्व॒तन्त्र विधि है अनियमे नियमकारिणी परिभाषा 
नहीं ? तो मिंदेगुणः इत्यादि से ) पुनः गुण भादि विधान किस लिए किया ? 

(वा०) अन्यतर ( दो में से एक गुण अथवा बृद्धि के लिये | ) पुनः विधान 
रहेगा । 

ह [को गुणबृद्धी से पर्याय (क्रम) से प्राप्त गुण बृद्धि में से] एक के विधान 
के लिये पुनः विधान हो सकता है जैसे सावंधातुकार्धधात॒ुक्योः में सावैधातुक . 
आर्घधातुक प्रत्यय--रूप निमित्त होने पर गुण ही हो (बृद्धि न हो)। 

(वा०) सम्प्रसारण में भी सब यणो की निद्ृत्ति श्राप्त होती है। याता वाता 
यहाँ भी । तो वचिस्वपि--- इत्यादि पुनः “सम्प्रसारण-विधान किस लिये किया ! 


वि  भ अअ्नप्पनगपन्ननका 
अनिक्‌ को गुण न हो इस लिए'भी सिचि बइृद्धि इग्लक्षणा स्वीकार करनी चाहिये । 
बाध्यसामान्यचिन्ता और भ्रष्टावसर न्याय तो एकदेशी की उक्ति है सिद्धान्त नहीं ॥ 
3, १. इको गुणबद्धी यह स्वतत्त्र विधायक शास्त्र है। इको यणचि इसे 
अपने विषय में बाध लेगा, इससे वह शास्त्र व्यथे नहीं होता । इसे पून पक्ष का उत्थान 
._ विधिनियसयोविंधिरिव ज्यायान्‌ इस न्याय के आश्रयण से होता है। 
..._ २, इण्यणः सम्पसपशणम में अरण/ को रुथानफकी/। मात <कर ०, स़तल्तु/विधायक 


तृतीय जआाहिक १६७ 


विषयार्थ पुनवेचनम | 
विषयार्थमेत्त्स्यात्‌ वचिस्वपियजादीनां कित्येवेति । 
उरण्‌ रपरे च ॥ 


उरणू रपरे च सर्वेषास्काराणां निवृत्तिः प्राप्नोति। अस्यापि 
प्राप्नोति--कर्द ह॒र्त इति। 


सिद्ध तु षष्ठयधिकारे वचनात्‌॥ 
सिद्धमेतत्‌। कथम्‌। पष्टथघिकारे इमे योगाः कतेव्याः | एकस्तावत्‌ 
क्रियते तजैव । इमावपि योगो षष्टयधिकाय्मजुवर्तिष्येते ॥ अथवा षष्ठयधि- 
. कारे इमौ योगावपेक्षिष्यामहे । अथवेदं तावद्य॑ प्रण्टव्य*--'सार्वधातुकार्े- 


७-33 ७७५» मम नमन कक थक ७3 
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विषय नियम (>निमित्त-नियस ) के छिय हो सकतां है -जचिस्वपि और 
यजादि धातुओं को कित्‌ प्रत्यय परे होने पर ही सम्प्रसारण हो ( अकित्‌ परे 
रहते न हो )। 
उरण रपरे: में भी ( स्थानष॒प्ठी मान कर ) ऋकार मात्र की निबृत्ति प्राप्त 
दवोती है। कद इते यदौँ भी । | 
(वा० ) बब्झयधिकार में पढ़ने से इष्टसिद्धि ( सर्वोक्षषप समाधान-रूप ) 
हो जाती दे । 
इन भषाक्षेपों का समाधान दो जाता है। कैसे ? षष्ठी स्थानेयोगा से प्रारम्भ हुए 
. बष्ठथधिकार में ये सूत्र पढ़ने चाहियें। एक-उरण रपरः का तो पहले दी इस 
अधिकार में पाठ किया हुआ है। इस सूत्र से पूरे अथवा पश्चात्‌ इको गुणइद्धी तथा 
इग्यणः सम्प्रसारणंम्‌ पढ़ दिया जाएगा । 
. अथवा पष्यधिकार में इन योगों (इको गुणबृद्ी, दग्यणः सम्प्रसारणम) 
की अपेक्षों करेंगे । ु 
" अथवा स्व॒तन्त्र विधि मानने वाके से हम यद्द पूछते हँ---सापैधातुकाप- 
'शात््र स्वीकार कर अर्थ होगा-यण्‌ मात्र के स्थान में इक्‌ हो और उसकी सम्प्रसारण संज्ञा 
होती है। इससे यण्‌ मात्र की निवृत्ति प्राप्त होती है। पे 
१. डरण्‌ रपरः--यहाँ भी ऋ के स्थान में अण्‌ हो और वह रपर होझामह _ 
अथ होगा । गे 
२, शास्त्रीयाधिकार में जैसे सम्बन्ध आकाइक्षामूलक होता है वैसे ही कह 
घिकार में भी, अतः शास्त्रीयाधिकार को कद कर अब लौकिक अपेक्षा-लक्षण अधिकार ! 
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३६८ व्याकशणमप्ताभाष्य । 
भवति इतीह कस्मान्ष भवति-याता वाता। इद तज्नापेक्षि- 


च्यते--इको गुणवुद्धी' इति। यथेव तर्हिं इवदं तत्ञापेक्षिष्यते एवमिहापि 


तदपेक्षिष्यामद्दे सार्वधातुकार्धधातुकयोः” इति ॥ इको गुणबुद्धी ॥ 
इति भ्रीमद्भगवत्पतञ्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्याध्यायस्य 
: ग्रथमे पादे ठृतीयमाहिकं समाप्तम ॥ 


कििनिनिक अल जल न व तय जय स्प्ए्उणए एय>।खणयख 
धातुकयोः इस शास्त्र से जो गुण द्ोता है वद् याता वाता में क्यों नहीं होता ? तुम्दारा 


उत्तर यही होगा न--इको गुणवृद्धी कि यद्ां हम इको गुणबुद्धी की अपेक्षा करेंगे 
(अर्थात्‌ सा्वधातुकार्ध० से विद्वित गुण किसे हो इस अपेक्षा-आकाइक्षा से इको गुण- 
बृद्धी के साथ इसकी एकवाक्यता करेंगे) इस लिये जैसे इको गरुणबुद्धी इसकी 
सावंधातुका० में अपेक्षा है ऐसे ही इस में सा्वंधातुका० की अपेक्षा है जिससे इको 
गुणवृद्धी स्व॒तन्त्र विधि है इसका प्रत्याख्यान हो जाता है। 


को कहते हैं। इसके लिए पष्ठी: स्थानियोगा को दो योगों में विभक्तः कर दिया । 


जायगा--(१) षष्ठी, (२) स्थानेयोगा। पूवयोग का अर्थ होगा--षष्ठयथिकार में 
जो कुछ अनुक्रम से कहा गया है वह जहां षष्ठीनिर्दिष्ट को काये विधान किया गया है, 
बहां उपस्थित हो जाता है। योग्यता के अनुसार ( इष्ट और व्याख्यान से भी ) इको 
गुणबृद्धी तथा इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ इन दो की ही अपेक्षा होगी, न कि अनुक्रान्त 


. मात्र की । 


* १. जिस प्रकार विधि को स्थानी की अपेक्षाआकाडक्ा होती है इसी श्रकार 
इस ( इको गुणबृद्धी ) को भी अपने सम्बन्धी विधेय के बोधक शास्त्र ( साबेधातुका० ) 


की अपेक्षा होती है ॥ 
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चतुर्थ आहिक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में न धातुलोप भार्थधातुके ॥१।१।४॥ इस सूत्र से लेकर 
नाज्झली ॥१।१।१०॥ इस सुन्न तक विभिन्‍न विषयों पर शह्लासमाधान सहित विचार 
किया गया है । क्रमहः प्रत्येक सूत्र के प्रतिपा्य विचार ये हैं-- 

न धातुलोप आधेधातुके ॥१॥१।४॥ 4 

(क) सून्न का पदकृत्य दिखा कर आर्धधातुक ग्रहण को लोप तथा गुणबृद्धि दोनों 
. का विशेषण निदोष सिद्ध किया है। ल्‍ 

(ख) सूत्र के इष्ट विषय का परिगणन करके इग्लक्षण गुणब्ृद्धि का निषेध मानते 
हुए परिगणन का प्रत्याख्यान किया दै । 

(ग) अन्त में स्थानिवद्धाव द्वारा इशसिद्धि मान कर सूत्र का ही खण्डन कर 
दिया है । ; 

विकति च ॥१।१५॥ ँ 

(क) तन्निमित्त अहृण के प्रयोजन बताकर उसका खण्डन किया है।_... .. 

(ख) इग्लक्षण गुणबृद्धि का निषेध मानते हुए लेगवायनः, कामयते में इद्धिनिवेघ 
का अभाव सिद्ध किया है । 

(ग) अखिनवम्‌ , असुनवम्‌ आदि में स्थानिवद्धाव से प्राप्त लक लकांर का 
डढित्व मान कर उसके परे रहते छित्काये का यासुट्‌ के छिद्ववन से निराकरण 
किया है । े * 

दीघीवेवीटाम ॥३।१।६॥ सूत्न का प्रयोजन बता कर उसका सरथा खण्डन कर 
दिया दे । 
इलोनन्तरा: संयोग: ॥१॥9७॥ 

(क) अनन्‍्तराः शब्द में दोनों विग्नहों को निर्दोष सिद्ध कर हलों में प्रत्येक की 
संयोंग्ंज्ञा रोकने के लिए कहे गये सह” शब्द के प्रहण को अन्यथासिद्ध दिखाया है । 

(ख) केवल दो हलों के समुदाय में दो की मिली हुई एक संयोग संज्ञा मांनी है, - 
किन्तु बहुत दलों के समुदाय में दो दो की भी अछग संयोग संज्ञा स्वीकार की है और 
सारे समुदाय की भी । 
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१७० ब्याकरणमहाभाष्य 


(ग) निम्लैयात्‌ इत्यादि में समुदाय की संयोगसंज्ञा पक्ष मे प्राप्त दोष का दो ३ 
की संयोगसंज्ञा मानकर निराकरण किया है । 


(घ) भिन्‍नजातीय को ही सर्वश्र व्यवधायक मानते हुए स्वरानन्तहितवचनम्‌ इस 
वार्तिक का खण्डन किया है। साथ ही आम शब्द के बहुत अथ बताये हैं। 


सुखनासिकावचनो 5 चुनासिकः ॥।१।4॥ 
(क) सुखनासिकावचनः का विग्नहपूवेक अथ बताकर मुख और नासिका ग्रहण का 
प्रयोजन बताया है | 
(ख्) प्रासादवासिन्याय से मुंख महण का खण्डन कर दिया हे । 


(ग) छाब्दों को नित्य मानकर अनुनासिकसंज्ञा में प्राप्त इतरेतराश्रयदोष का 

समाधान किया है । 
तुल्यास्यप्रयत्न सवरणम्‌ ॥१।१॥९॥ 

(क) सूत्नस्थ पदों का अलग २ विग्रहपूवक अर्थ-निर्देश करके समस्त सूज् का 
अर्थ बताया है । 

(ख) आस्य शब्द के मुख और मुख में होनेवाले स्थान प्रयत्न ये दोनों अथ 
स्वीकार. किये हैं । 

(ग) मुख में होनेवाले आश्यन्तर प्रयत्नों की तुल्यता में ही सबणसंज्ञा मानते 
हुए आस्ये तुल्यदेशप्रयत्न सवर्णम्‌ इस वार्तिककारकृत सूत्रन्यास का खण्डन किया है । 


ह 


(घ) बाह्य प्रयत्न बता कर सब्णसंज्ञा भें उनकी तुल्यता को अनावश्यक 


* माना है। 


(ढछ) जब गड द इन तुल्यप्रयत्न वाले भिन्‍नस्थान वारे वर्णाो की तथा 
श छ, ष ठ, स थ इन तुल्यस्थान वाले मिनन आशभ्यन्तर प्रयत्न वाले वर्णा की सवर्णसंज्ञा 
रोकने के लिए तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ में दन्द्रगर्भ बहुत्रीहि समास न मानकर त्रिपद्‌ बहुब्रीहि 
या तत्पुरुषगर्भवहुत्रीहि समास स्वीकार किया है । 
 (च) ऋकार त्वकार की सवणसंज्ञा मान कर ऋति ऋ वा, रूति रू वा वचनम्‌, 
इन वार्तिकों का खण्डन कर दिया हैं। * 
नाज्सलो ॥१॥१॥३०॥ 
(क) सूत्रस्थ अच्‌ शब्द को इको यणचि इत्यादि की तरह अपने सवर्णियों का. 
प्राहक समझते हुए इकार का सवर्णी हलू शकार, दौध ईकार की तरह अचु है ऐसा 


मान कर इस सूत्र से शकार के साथ शकार की सव्णसंज्ञा का निषेध प्राप्तिर्प दोष 
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चतुर्थ भ्राह्लिक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार ३७१ 
दिखाया है फिर इकार शकार के प्रय॒त्नभेद से या वाक्यापरिसमाप्ति न्याय द्वारा 
उसका समाधान करते हुए वाक्यपरिसमाप्ति का स्वरूप दिखाया है | 


(ख) पक्षान्तर में शकार के साथ शाकार की सवर्णसंज्ञा न होने में भी कोई हानि 
नहीं यह दिखाते हुए परइशतानि कार्याणि में दो शकार हों या तीन हों श्रवण में कोई 
भेद नहीं पड़ता यह सिद्ध किया है । 


(ग) ऊष्मों का ईषदुविब्रत और रबरों या अचों का विशवत प्रयत्न मानते हुए एक 
प्रकार से इस सूत्र का खण्डन भी कर दिया है। 
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अथ चतुर्थमाहिकम्‌ 
न धातुलोप आधंधातुके ॥१।१।४॥ 


घातुप्रहर्ण किमर्थम्‌ ! ॥ 
इृह मा भूत | छूज-लविता । लवितुम्‌ । पूझ-पविता । पवितुम्‌॥ 
आर्घघातुकग्रहणं किमर्थम्‌ १ ॥ 


स्तात्त्त्न्त्त्त्त्त्त्ततत्तननस्तलञ्ज्सज जलआ पशद पतला ता पता स््च््डड चाह 
सूत्र में घातुप्रहण किस छिये किया है। क्‍योंकि आर्थधातुकसंज्षक प्रत्यय 


धातु से ही विदित होता है । उस के परे होने पर धातु का ही छोप समझा जायगा।'* 


धातुआहण के अभाव में जिस किसी का भी छोप होने पर गुण बृद्धि का निषेध 
प्राप्त होगा । रूविता छवितुस्‌। पविता पवितुम्‌ ( छल््‌ पूछ इट्‌ ठच , तुमुन ) यहां 
छज पूज के जकार अजुबन्ध का छोप होने पर भी इस सूत्र से सा्वेधातुकगुण का 
निषेध प्राप्त होता है बह न द्वोवे इस लिये घातुप्रहण किया है। छज्न पूल में जकार 
अनुबन्ध है, धातु नहीं है । धातु तो केवल क्रियावाची होने से छ. प्‌ हैं । दूँच, तुसुन्‌ 
प्रत्यय आर्घधातुक हैं । उन के परे द्ोने पर. सावेधातुक गुण हो जाता है । 


आध्घधातुकप्रहण किस छिये किया दै ? 


१. सम्पूर्ण घाठु का लोप होने पर तो गुणबृद्धि का प्रसन्न ही नहीं उठता 


जिस के लिये निषेध कीं आवश्यकता हो । जब धातु ही छप्त हो गया तो गुणबइद्धि 
किसे करेंगे ऐसी अवस्था में यहां धातु के एकदेश अथवा अवयव में धातुशब्द 
लाक्षणिक माना गया है। जैसे कपड़े का कुछ हिस्सा जल जाने पर भी कपड़ा जछ गया 
ऐसा प्रयोग होता है इसी प्रकार यहां आधेधातुक परे रहते धातु के अवयब का लोप 
होने पर गुणबृद्धि का निषेध होता है। यह सूत्न का अथे है। 


२, यदि लछोप और गुणइद्धि दोनों जब एक ही आधेधातुक प्रत्यय को निमित्त 
मान कर हों तभी निषेध माना जाय तब तो धातुग्रहण व्यथे है। उसकी आवश्यकता 
नहीं। क्योंकि छूम पूल के जकार अनुबन्ध का लोप तो अनैमित्तिक है। बिना किसी 
को निमित्त माने हो जाता है। तृच्‌, तमुन इन आर्धधातुक प्रत्ययों के आने से पूर्व ही 
हो गया है इस लिये रूविता, लवितुम्‌ में गुणनिषेध न होगा। यह बात आगे 
स्पष्ट होगी। । 
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: ऋतुथ आहिक 5 १७३ 
जिधा बद्धो त्ृषभो रोरवीति ॥ 


कि पुनरिदमार्धधातुकग्रहणं लोपविशेषणम्‌। आर्धधातुकनिमित्ते 
घातुलोपे सति ये गुणबुद्धी प्राप्लुतस्तेन भवत इति। आहोस्विदू गुण- 
चद्धिविशेषणमार्धधाठुकग्रहणम्‌ । धातुलोपे सत्यार्धधातुकनिमित्ते ये गुण- 
दृद्धी प्राप्लुतस्ते न भवत इति ॥ 

किचातः ? ॥ 


यदि लोपविशेषणम्‌ । उपेद्धः प्रेदझः अज्मापि प्राप्तोति। अथ 


त्रिधा बद्धो इषभो रोरवीति यहां रोरवीति (रोरूय-ईंट्‌ तिप्‌ )इस वैदिक 
प्रयोग में यहझुछुगन्त रोरूय घातु के अवयव य का लोप आधंधातुक परे होने पर 
नहीं हुआ बल्कि उस से परे सा्वधातुक तिपू प्रत्यय है। उस में गुणनिषध न हो जावे 
इस लिए आर्धधातुकग्रहण किया है । ; 


क्या सूत्र में यह आर्धधातुकप्रहण केवल छोप का ही विशेषण माना है, 
गुणबृद्धि का नहीं ? जहां आर्धधातुक को निमित्त मान कर धातुलोप हुआ हो 
बहां प्राप्त गुणवृद्धि का यद निषध करता है। गुणबृद्धि चादे आर्धधातुक को निमित्त 
मान कर न भी हो । छोप अवश्य आर्थधातुक निमित्तक होना चाहिए ऐसा मानते हैं! 
या गुणबृद्धि का विशेषण आध्घैधातुकप्रहण माना है, छोप का नहीं । जहां घातुलोप 
होने पर आर्घधधातुक को निमित्त मान कर गुणदृद्धि प्राप्त हो वहां यह गुणइद्धि का 
निबंध करता है। छोप चांद आधधातुकनिमित्तक न भी हो ऐसा मानते हैं ! 


इससे क्‍या ! 

यदि छोप का विशेषण आध॑धातुकग्रहण को मानते हैं तो उपेड:, प्रेदः 
( उप, प्र-इन्धू-क्त ) यहां भी- गुणनिषेध प्राप्त होगा । क्‍योंकि यहां इन्ध्‌ के नकार 
का छोप आर्घधधातुक क्त प्रत्यय को मान कर अनिदितां हलः० सूत्र से हुआ है। 
परन्तु उप और इन्धु में आदूगुणः से होने वाछा ग्रुण एकादेश आधधधातुक को मान 


१. रोरबीति में यड्ोचि च से हुआ यढ का छुक्‌ अनैमित्तिक है। तिप्‌ सावेधातुक 
ः के आने से पहले ही हो जाता है इस लिये छोप और गुण की एक आर्धधातुक निमित्तकता 
न होने से यह प्रयोजन भी अन्यथा सिद्ध हो जाता है। 
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१७४ व्याकरणमहाभाष्य 


गुणवृद्धिविशेषणम्‌। क्नोपयतीत्यत्नापि प्राप्नोति ॥ 

यथेच्छसि तथास्तु | अस्तु लोपविशेषणम्‌ ॥ 

कथम्‌ उपेद्धः प्रेद्ड इति ? ॥ 

बहिरज्ञो गुणः । अन्तरद्भः प्रतिषेधः | असिद्धं बहिरज्ञमन्तरद्भे ॥ 
कर नहीं हुआ है। और यदि गुणवृद्धि का विशेषण जआधर्धधातुकग्रहण को मानते हैं 
तो क्नोपयति ( क्नूयू, पुकू, णिच, तिप्‌ ) यहां भी गुण का निषेध ग्राप्त होगा । क्योंकि 
यहां आर्धधातुक णिच्‌ प्रत्यय को मान कर पुगन्‍्त गुण हुआ है किन्तु छोपों 
व्योवेक्ति से दोनेवाछठा क्‍्नूय के यकार का छोप आधर्धधातुक को मान कर नहीं 
हुआ है। 

जैसी इच्छा हो वैसा मान लीजिये। आर्धधातुक को छोप का विशेषण 
मान लीजिये । 22: ह बज 

आधर्धधातुक को छोप का विशेषण मानने पर उपेद्धः, प्रेढ़ः केसे बनेंगे ? 

उपेद्ध:, प्रेद: में आदूगुणः से होनेवाछा गुण उप और इन्ध्‌ इन दो पदों की 
कपेक्षा रखने से बढ़िरिज़् है। न धातुछोप सूत्र से होने वाढा गुण का निषेध केवल 
इन्ध्‌ की अपेक्षा रखने से अन्तरज्ञ है। असिद्ध बहिरज्ञमन्तरज्ञे अर्थात्‌ अन्तरज्ञ 
कार्य में बहिरज्ञ कार्य असिद्ध होता है इस परिभाषा के बल से बहिरज्ञ हुआ गुण 
असिद्द है। निषेध सूत्र को दृष्टि में नहों आता । यदि पहे उप और इन्धु का 
सम्बन्ध करके फिर क्त प्रत्यय छावें तब यद्यपि गुण अन्तरज्ञ है और निषेध सूत्र 
बदिरज्ञ है तो भी हर हारूत में जो भी बहिरज्ञ है उसके असिद्ध क्लेमे से दोष 
. नहीं होगा। 


१. यदि कहो नाजानन्तर्यें बहिष्ट्वप्रक्दृप्ति: इस परिभाषा द्वारा असिद्ध 
परिभाषा का निषेध हो जाने से उक्त समाधान ठीक नहीं बनता तो इसका उत्तर है कि यह 
परिभाषा जहां दो अचों का आनन्तय सूत्रविहित है वहीं असिद्ध परिभाषा का निषेध करती 
हैं। न धात॒लोप सूत्र में यह प्रवृत्त नहीं हो सकती। इको यणचि इत्यादि सूत्रों में दो अचों 
का अव्यवहित आश्रयण स्पष्ट निर्दिष्ट है वहीं यह परिभाषा असिद्ध परिभाषा का निषेध 
करेगी। जैसे अक्षद्य: ( अक्ष दिव्‌ क्विप्‌ ) यहां दिव्‌ के वकार के स्थान में च्छूवो: झूड० से 
ऊद्‌ आदेश होता है वह क्विप्‌ की अपेक्षा रखने से बहिरज्ञ है। नाजानन्तर्यें इस परिभाषा 
द्वारा इको यणचि से दि के इकार को यण्‌ करने में बहिरज्ञ होता हुआ भी ऊढ्‌ असिद्ध - 
नहीं होता | उपेद्:, ग्रेड: यहां न धातुलोप सूत्र से गुणनिषेध करने में अव्यवहित 
अचों का आश्रयण सूत्रोपात्त नहीं है, अतः नाजानल्त्यें इस परिभाषा का यह सूत्र विषय 
नहीं है। वैसे भी आदूगुणः यह गुण इग्लक्षण नहीं है इस लिए न धातुलोप सुत्न का 

. विषय उपेद्ध:,. प्रेढडः नहीं हो सकता । ॥ 
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चतुथ भाह्विक १७५ 


य्ेव॑ नार्थों धातुग्रहणेन | इह कस्मात्ष भवति। लझ्न लविता। 
लवितुम्‌। पूञ-पविता पवितुम्‌। आर्धधातुकनिमित्त लोपे प्रतिषेघः। 
न चैष आर्धधातुकत्तिमित्तो छोपः | ; 

अथवा पुनरस्तु गुणवृद्धिविशेषणम्‌ ॥ 

न चोक्त क्रोपयतीत्यत्ञापि प्राप्तोति ? 

नेष दोषः | निपातनात्‌ सिद्धम्‌। कि निपातनम्‌ | चेले क्नोपेः इति॥ 

परिगणन कर्तव्यम्‌ ट 

ह यड्यकृक्यवलोपे प्रतिषेधः । 
यड्ूयक्क्‍्यवलोपे प्रतिषेधो वक्तव्य: । यड् | बेसिद्ता । मरीस्जः | 


यदि आधधधातुक को छोप का 'विशेषण मानते हैं तो सूत्र में धातुप्रहण 
की क्षावर्यकता नहीं। लविता, रबितुम्‌। पविता, पंवितुम, यहां अकार अनुबन्ध 
का छोप होने पर गुणनिषेध क्‍यों नहीं होता? इस लिये नहीं होता कि यहां 
तच, तुमुन्‌ इन आर्धधातुक प्रत्ययों को निमित्त मान कर अनुबन्ध का छोप नहीं 
हुआ है। वह तो अनैेभित्तिक है। आर्धधातुक के आने से पहले ही बिना किसी 
निमित्त को मान कर हो जाता है। आर्धधातुक को निमित्त मानकर जहां लोप 
द्ोगा वह्दीं यद सूत्र गुणइद्धि का निषेध करेगा। इस छिये धातुग्रदहण के अभाव: 
में भी रबिता, ऊवितुम्‌ में दोष न होगा । 

” ठीक है। चादे क्षार्धधातुक को गुणबद्धि का विशेषण मान लीजिये । 

क्नोपयति में जो ग्रुणनिवेध की प्राप्ति का दोष कहा था वह अआधेधातुक को 
युणबुद्धि का विशेषण मानने में कैसे समाहित होगा ? 

यह कोई दोष नहीं । क्योंकि चेले क्‍्नोपेः इस सूत्र में क्रोपेः इस निपातन 
से यहां गुण सिद्ध हो जायगा। उक्त निपातन से .ग्रण का निषेध न मान कर 
गुण का विधान दी स्वीकार किया जायगा। 

इस सूत्र के विषय का परिगणन कर देना चाहिये कि यहां * पर गुण- 
वृद्धि का निषेध होता है। यह यक्‌ क्यच और वकार के छोप में गुणबद्धि का 
: निषेध होता है ऐसा कहना चादिये। बेमिदिता ( बेमिद्यइट्‌ तृच ) यहां यडन्त 
बेसिय धातु में तृच्‌ प्रत्यय आर्धघातुक को मान कर यसस्‍्य हलः से यह के यकार 
( समुदाय ) का छोप हुआ दै उसी ठ्च्‌ को मान कर प्राप्त होने वाढ्ा छघूपधगुण 
नहीं होता । मरीसजः ( मरीरज्य-अच्‌ ) यहां यडन्त भरीझज्य धातु में अचू प्रत्यय 
आधैधातुक को निमित्त मान कर यछोचि च से यछू का छुकू हुआ है। उसी अच 
को निमित्त मान कर प्राप्त होने वाली मजेबृद्धिः से बृद्धि नहीं होती । कुपुमिता (कुपुभ्य- 
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१७६ ह ज्याकरणमद्याभाष्य 


यक्‌ । कुषुमिता । मगधकः | क्‍्य। समिधिता। इषदकः। बछोपे - 
जीरदाजुः । कि प्रयोजनम्‌ ! 
नुम्लोपस्िव्यनुबन्धलोपे5प्रतिषेधाथेम्‌ । 
जुस्‍्लोपे स्लरिव्यजुबन्धछोपे च॒ प्रतिषेधो मा भूदिति। सुम्छोपे। 

अभाजि। रागः । उपबहंणम्‌। सख्रिवेः अस्लेमाणमं। अचुवन्धलोपे-लूआ्‌ 
कीलधितारूवितुम का 

इट्‌ ठच ) यहां कण्ड्वादियगन्त कुपुभ्य धातु में ठच॒ प्रत्यय आर्थेघातुक को निमित्त 
मान कर यक्‌ के यकार का यस्य हलः से छोप हुआ है। उसी तच्‌ को निमित्त मान 
कर प्राप्त होने वांडा लघूपध गुण नहीं होता । मगधकः ( मगध्य-ण्वुलू ) यहां 
. कण्ड्वादियगन्त मगध्य धातु में ण्वुछू प्रत्यय आध्धधातुक को निमित्त मान कर 

यक्‌ के यकार का येस्य हलः से छोप हुआ है उसी '्वुलू को निमित्त मान कर 
प्राप्त होने वाली उपधाइद्धि नहीं होती। समिधिता ( समिध्य-इद्‌ तृचु-) यहां इच्छा 
क्यजन्त समिध्य धातु में ठृच्‌ श्रत्यय आधेधातुक को निमित्त मान कर क्यच्‌ के 
* यकार का क्यस्य विभाषा से छोप हुआ है। उसी तृच्‌ को निमित्तः मान कर प्राप्त 
होनेवाला लघूपधगुण नहीं होता । दृषदकः ( इृषय्य-ण्वुछू ) यहां इच्छाक्यजन्त दंघय 
धातु में ण्वुल प्रत्यय आर्धधातुक को निमित्त मान कर क्यच्‌ के यकार का क्यस्य 
विभाषा से छोप हुआ है। उसी ण्वुछू को निमित्त मान कर ग्राप्त होने वाी उपधा- 
बृद्धि नहीं दोती। वछोप का उदाहरण जीरदाजुः है। यहां जीवू धातु से रदानु 
प्रत्यय आर्धघातुक परे रहते छोपो व्योवेलि से जीव के बकार का लोप हुआ है 
डसी रदानु को मान कर प्राप्त होने वाछा साबंघातुक गुण नहीं होता । 
; इस परिगंणन का क्या प्रयोजन है? यही कि नुम्लोप॑ अरथांत्‌ नकार के 

छोप में, स्रिव धातु के वकारछोप में तथा अनुबन्ध के छोप में गरुणवृद्धि का निषेध 
न होवे । जुम्कोप में जैसे--भभाजि। रागः। उपबईणम्‌। ये उदाहरण हैं। इन में 
गुणबद्धि का निषेध नहीं हुआ। अभाजि € भब्जु-चिण छुछ ) यहां चिण को मान 
कर भण्जेश्व चिणि से भब्जु के नकार का छोप हुआ है। उसी चिण को मान 
कर उपधाबदि हो गई। रागः ( रब्जु-घन्‌ ) यहां घन को मान कर घन च भाव- 
करणयो: से रब्ज के नकार का छोप हुआ दे । उसी घन्र को मान कर उपधार्शाद्ध 
हो गईं । उपबहणम्‌ ( उप बृह-त्युट्‌ ) यहां ट्युट्‌ प्रत्यय को मान कर दृद्देसच्यनिट 
इस वार्तिक से वृह के नकार का छोप .हुआ दे उसी व्युट्‌ को मान कर ल्वूपच गण 
हो गया । सिव्‌ का अल्लेमाणम्‌ यह उदाहरण है। अल्लिवू-मनिन्‌ यहां नम पूरक 
लिव्‌ धातु से मनिन्‌ प्रत्यय हुआ है। मनिन्‌ प्रत्यय को मान कर लोपो व्योवेलि से 
_ लिव के वकार का छोप द्योता है। उसी मनिन्‌ को मान कर सावेधातुक गुण हो 


१. प्राचीन आचार्यों के मत में नकार की नुम्सज्ञा है. इसलिए नुम्लोप से 
तात्पय नकारलोप का है। 
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अतुर्थ आाद्विक १७७ 
यदि परिगणने क्रियते स्थद॒ः प्रश्रथः हिमश्रथ इत्यत्ापि प्राप्तोति ॥ 
वक्ष्यत्येतत्‌-निपातनात्‌ स्यदादिषु इति। 
तत्तहिं परिगणन कर्तव्यम्‌ ? 

न कतेव्यम्‌ 

जुम्लोपे कस्मान्न भवति ! 

इक्‌प्रकरणान्नुम्लोप वृद्धिः | । 
इग्लक्षणयोर्गुणवृद्धथोः प्रतिषेधः । न चैपेग्लक्षणा वृद्धिः । 
यदीग्लक्षणयोगुणवुद्धयोः प्रतिषथः । स्य॒द्‌ः प्रश्नथः दिमश्रथः 


गया। अजुबन्ध छोप में लविता, ऊवितुम्‌ ये उदाहरण हैं । यहां छू के जकार 


अनुबन्ध का लोप होने पर भी तृच्‌, तुमुनः प्रत्ययों को मान कर सावंधातुक गुण 
दो गया। 
यदि सूत्र के विषय का परिगणन करते हैं तो स्व३:, प्रश्रथ:, हिमश्रथः यहां 


- भी उपधाबृद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि न धातुछोप सूत्र तो यकुूँं यक्‌ क्‍य 


आदि परिगणित विषय में ही गुणबृद्धि का नियेघ कर सकेगा । स्यदः ( स्यन्दू-घज्‌ )। 
प्रश्रथः, हिमश्रथः ( प्र, हिम भ्रन्थ-घज् ) यहां स्यन्द्‌ श्रन्थ धातुओं से घन हुआ है । 
घन को मान कर स्यदो जबे, अवोदैधौशप्रश्नथहिमश्रथाः इन सूत्नों से नकार का 


. छोप होता है। उसी घन को मान कर उपधाइडि प्राप्त होती है । 


इसका उत्तर निपातनात्‌ स्थदादिषु इस दचन से जागे अभी देगे। अथोत्‌ 
स्यदो जब, अवोदेधोद्म० सूत्नों में स्थद आदि निपातन करने से उपधावृद्धि का 
अभाव समझा जायगा। 

तो फिर परिगणन कर देना चाहिये ! 

नहीं करना चाहिये । ं 

नकारलोप वाले अभाज़िं, रागः इन उदाहरणों में धातु के. अवयव नकार 
का छाप होने पर उपधावृद्धि का निषेश्ष क्यों नहीं होता ! 

न धातुलोप सूत्र में इको गुणबुद्धी इस पृत्रेसूच्न से इक पद को अनुदृत्ति 
क्षाती है । इस लिये इग्लक्षण गुणबुद्धि का ही यद्द निषेध करता दै। अभाजि, रागः 
में डपधालक्षण वृद्धि है, इग्लक्षण नहीं तो निषेध नहीं होगा। जहां इक्‌ शब्द से 
बृद्धि कह कर दृद्धि की जाती है वह इग्लक्षणा बृद्धि होती है । 

यदि जहां इको गुणइस्शी यह परिभाषा सूत्र इक्‌ पद्‌ की उपस्थिति कराता है 
उस इग्लक्षण गुणबृद्धि का ही न घातुलोप सूत्र निषध करता है अन्य का नहीं तो स्यद:, 
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इत्यत्र न प्राप्नोति । इह च प्राप्नोति । अवोद१ एधः ओझः इति ॥ 
निपातनात्‌ स्यदादिषु | 
निपातनात्‌ स्यदादिषु प्रतिषेधो भविष्यति। न च भविष्यति ॥ 
यदीग्लक्षणयोगुणबुद्धथोः प्रतिषधः । स्ल्रिव्यजुवन्धलोपे कथम्‌ ?॥ - 
प्रत्ययाश्रयत्वादन्यत्र सिद्ध, | ु 


आर्धधातुकनिमित्त छोपे प्रतिषधः। न चैष आर्थधातुकनिमित्तो 
लोपः ॥ 

यद्यार्धधातुकनिमित्ते लोपे प्रतिषधः । जीरदाज्रित्यन्न न प्राप्तोति ॥ 
..प्रश्नथः, हिमश्रथः में उपधाबद्धि हो जानी चाहिये क्योंकि यहां इग्लक्षण इद्धि नहीं है। 
न धातुलोप सूत्र से यहां निषध नहीं प्राप्त होता। और अवोदः ( अब उन्दू-घजर्‌ )। 
एधः ( इन्धु-घन्‌ )। ओशद्यः ( उन्दू-मन ) यहां इग्लक्षण गरुणइद्धि होने से उसका 
निषेध प्राप्त होता है 

स्यदः, अबोदः आदि में स्यदों जबे, अवोदैधो० इत्यादि निपातन करने से 
गुणवृद्धि का भाव अभाव समझा जायगा । स्य॒दः में इग्लक्षण न होने पर भी निपातन 
से वृद्धि का निषेध हो जायगा। अव्रोदः में इग्लक्षण होने पर भी निपातन से ग्रुण-का 
निषेध नहीं होगा । 

यदि इग्लक्षण गुणवृद्धि कां ही न धातुलोप सूत्र निषध करता है तो ख्रिव्‌ के 
अखेमाणम्‌ में और लछूज-लविता, लवितुम्‌ यहां जकार अजजुबन्ध के छोप में कैसे होगा 
यहां इग्लक्षण गण होने से उसका निषेध क्‍यों नहीं होता. ? 

अन्यतन्न अर्थात्‌ अल्ेमाणम्‌ और लवबिता, लवितुम्‌ में प्रत्ययाश्रय होने से 
आधेधातुक प्रत्यय को निमित्त मानने से दोष न होगा । जहां आधधातुक प्रत्यय को 
निमित्त मान कर धातुलोप हुआ हो वहीं इंग्लक्षण गुणवृद्धि का निषेध होगा। 
अल्लेमाणम्‌, रविता, लवितुम्‌ में वकार और अनुबन्ध का छोप आधेधातुक प्रत्यय को 
निमित्त मान कर नहीं हुआ है इस लिय इग्लक्षण गुण होने पर भी उसका नियेध 
नहीं होगा । लविता, लुवितुम्‌ में तो स्पण्ट ही ज्कार अनुबन्ध का छोप अनेमित्तिक है। 
वह किसी निमित्त को मान कर नहीं हुआ । अख्रेमाणम्‌ में यद्यपि सनिन्‌ को मान 

छोपो व्योव॑ल्ति से वकार का छोप हुआ है तो भी उसका निमित्त वर वर्ण ही है 

आधेधातुक प्रत्यय नहीं है। इस लिय दोनों जगह गुण का निषेध नहीं होगा। 

यदि आधंधातुक प्रत्यय को निमित्त मान कर हुए धातुलोप में इग्लक्षण 
गुणवृद्धि का निषेध मानते हैं तो जीरदानुः में गुण का निषेध नहीं प्राप्त होता । 
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चतुथ आहिक १७९ 


रकि ज्यः सम्प्रसारणम । 
नेतज्जीवे रूपम्‌। रकि एतदू ज्यः सम्प्रसारणं भवति | यावता। (६ 
यावता चेदानीं रकि जीवेरपि सिद्ध भवति ॥ 
कथमुपबहंणम्‌ १ ॥ 
बृद्धिः प्रकृत्यल्तरम्‌ । 
कथर्थ ज्ञायते बृहिः प्रकृत्यन्तरमिति ?॥ 
:  अचीति हि लोप उच्यते। अनजादावपि दृड्यते-निवृह्मते। 
अनिटीति चोच्यते। इडादाबपि दृश्यते-निवर्हिता निवर्हितुम इति। 


क्योंकि यहां भी लोपोव्योवेलि से हुआ वकार का छोप आधेधातुक प्रत्यय को निमित्त 
मान कर नहीं हुआ है। केवल बल वर्ण को निमित्त माना है। 

जीरदानुः को जीव्‌ धातु से नहीं बनायेंगे। यह जीवू धातु का रूप नहीं मानेंगे। 
वल्कि ज्या धातु से रक्‌ प्रत्यय करके ग्रहिज्या० से सम्प्रसारण और इलः से दीव हो 
कर जीरः बन जायग्रा । उस का दानु शब्द से बहुत्रीद्दि समास करेंगे तो पूर्बपद- 
प्रकृतिस्व॒र हो कर जीर5दानुः इस प्रकार अवग्रह होगा और रेफ का अकार प्रत्यय के 
आशुदात्त होने से उदात्त द्ोगा जो कि इष्ट है। सब पदपाठकारों ने यद्दी माना है। 
रदाजु प्रत्यय मानने में स्वर सिद्ध होने पर भी अवग्रह नहीं बनता इस छिये रदानु 
अ्रत्यय नहीं मानेंगे । रक्‌ प्रत्यय मानने पर न केवछ ज्या से बल्कि जीवू धातु 
से भी जीरः बन सकेगा । लोपो व्योवेलि से जीव के वकार का छोप द्वोकर जीरः की 
सिद्धि आसान ही है। जीव्‌ से बनाने में रक्‌ प्रत्यय के कित्‌ होने से क्छिति च से 
ही गुण निषेध सिद्ध हो जायगा। 

उपवहणम्‌ कैसे सिद्ध होगा ?। क्‍योंकि यहां स्युट्‌ प्रत्यय आधर्धधातुक 
को निमित्त मान कर बूंह धातु के नकार का लोप हुआ है तो इग्लक्षण रूघूपध 
गुण का न धातुछोप सूत्र से निषेध प्राप्त होता है । 

उपवरंणम्‌ में वृंहू घातु न मान कर बृह्‌ धातु मानेंगे। क्योंकि बृह बृहि 
बरद्धो इस प्रकार धातुपाठ में बृह धातु प्रथक्‌ पढ़ा गया है। उससे त्युट्‌ प्रत्यय करके 
उपबहेणम्‌ बन जायगा। नकार छेप का झगड़ा ही न रहेगा। बृह्देरच्यनिटि इस 
वार्तिक की भी आवश्यकता न होगी। 

कैसे जानें कि बृंह से प्थक्‌ वृह धातु भी है ? 

बृद्देस्व्यनिटि इस वार्तिक से अजादि प्रत्यय परे रहते लछोप कहा है किन्तु 
अजादि परे न होने पर भी नकार का छोप दीखता है जैसे--निवृश्चते । यहां 
अजादिभिन्न यक्‌ प्रत्यय परे होने पर नकार नहीं दीखता। इडादिभिन्न प्रत्यय .परे 
रहंत लोप कद्दा है किन्तु इडादि प्रत्यय परे रहने पर भी नकारकोप दीखता है। 
जैले--निवर्हिता । निवर्दितुम्‌ । यहां इडादि तृच्‌ परे रहते नकार नहीं दीखता। 
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द अजादावपि न दृश्यते-बृंहयति | बृंहकः | तस्मान्नार्थः परिगणनेन ॥ 
यदि प्ररिगणनं न क्रियते | भेच्ते छेद्यते अच्नापि प्राप्नोति॥ 


नैष दोष: । धाठुलोप इति नैव विज्ञायते-धातोलोंपो धातुलछोपो 
धातुलोपे इति । कर्थ तर्हि ! घातोलोपों यर्मिस्तदिद धातुलोप॑ धातुलोपे 
इति । तस्मादिग्लक्षणा वृद्धिः ॥ 

यदि तहँँग्लक्षणयोगगुणब्रुद्धयोः प्रतिषेधः | पापचकः | पापठकः । 


अजादि परे रहते भी लोप नहीं दीखता। जैसे--बृंहयति (बृंह णिच्‌) बृंहकः (बूंह प्युल)। 
इस से सिद्ध होता है कि वृह बह दो घातु पृथक २ दूं । जदां नकार नहीं सुनाई 
देता वहां वृह घात मानी जाएगो ता उपबददेणम्‌ यद्द बृहधातु से ही बन जायगा। 
इस लिय परिगणन की कोई आवश्यकता नदीं। जो यछू यक्‌ क्यवकोंप० इस परिगणन 
के व्यावत्य थे वे सब अन्यथासिद्ध कर दिये गये 
 थ्रदि परिगणन नहीं करते हैं तो मेद्यते छेय्यते यद्ां भी लघूषध गुण का 
निषेध इस सूत्र से प्राप्त होता है । क्योंकि ( भिद्‌-णिचू-यकू-त ) इसे अवस्था में यक्‌ 
प्रत्यय आर्धधातक को मान कर णरनिटि से धातु के अवयव णि का छोप हुआ है 
और णिच्र प्रत्यय को मान कर लघूपध गुण हुआ दै । 
यह कोई दोष नहीं । धातुलोप शब्द में घातोलोंपः धातुलोप: इस श्रकार 
पष्ठीतत्पुरुष सप्तास नहीं माना जाता बल्कि धातोर्छोपों यस्मिन्‌ तदिदं धातुलोपम्‌ 
इस प्रक्रार बहुआदि समास माना जाता है। उस से छोप और गुणबृद्धि दोनों के 
ही आर्धधातक ग्रत्यय निमित्त होने पर गणबद्धि का निषेध होगा। भेद्यते में छोप , 
तो यक्र को मानकर हुआ है और लघृपधगुण णिच्‌ को मान कर हुआ है। दोनों का 
एक आर्घधातुक प्रत्यय निमित्त नहीं है, भिन्न २ है इस लिये यहां गुण का निषेध 
ज्दीं होगा । 
इस प्रकार एक ही आर्घधातुक प्रत्यय को निमित्त मान कर जहां धातु के 
अवयव का छोप और इग्लक्षण गुणबद्धि प्राप्त हो वहीं यह सूत्र गुणबृद्धि का 
निषेध करता दे अन्यत्र नहीं यह स्थित हो गया। तस्मादिगलक्षणा वृद्धि: कद्दते 
हुए भाष्यकार ने इग्लक्षण गुणइद्धि का ही यद्द सूत्र निषेध करता है इस बात को 
स्पष्ट पुष्ठ कर दिया हैं । 
यदि एक ही आधंधात॒क प्रत्यय को निमित्त मान कर जहां धातु के 
अवयव का छोप और इग्लक्षण गुणबृद्धि प्राप्त हों वहीं यद्द सूत्र गुणवृद्धि का 
निषेध . करता दे तो पापचकः ( पापच्य-ण्छुछ ) । पापठकः ( पापव्य-प्वुछू ) । 
मगधकः ( मगध्य-प्वुल )। दृघदकः ( इषण्-ण्वुछू ) यहां इग्लक्षण गुणबृद्धि न होने 


(७७-0. ॥५॥॥७॥(७॥७४ 8॥#99व॥ ४ववा्या99 (0॥8०॥०7. एछांत्रा|ं280 0५ 65260 


चतुर्थ भाद्विक १८१ 
मगधकः । दृषद्कः । अन्न न प्राप्नोति ॥ 
अल्लोपस्य स्थानिवत्त्तात | 
अकारलोपे छूते तस्य स्थानिवद्धाचात्‌ गुणबुद्धी न भविष्यतः ॥ 
अनारस्मभो वा पुनरस्य योगस्य न्याय्यः॥ 
अनारम्भो वा 


कथ वेभिद्ता। मरीस्तजकः | कुषुभिता। मगधकः। समिधिता 
इति १ ॥ ; 

अत्राप्यकारलोपे कृते तस्य स्थानिवद्धावाद्‌ गुणबुद्धी न 
भविष्यतः ॥ 

यत्र तहिं स्थानिवद्धावो नास्ति तद्र्थमयं योगो वक्तव्यः। छ च 
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से उपधाबद्धि का निषेध नहीं प्राप्त होता। ,उक्त स्थछों में एक ही प्युल प्रत्यय 
आर्थधातुक को निमित्त मान कर धातु के अवयव यछ और यक्‌ के अकार यकार 
का अतो लोपः, ग्स्य हल; से छोप हुआ है। उसी ण्युल्‌ को निमित्त मान कर उपधाइड्ि 
प्राप्त होती है । ; 

पापचकः कादि में अकारछोप के स्थानिवत्‌ होने से उपधादद्धि नहीं द्ोगी । 
अचः परस्मिन्‌ पूरंवविधौ सूत्र से पर प्वुल्‌ प्रत्यय को निमित्त मान कर अतो लोपः से 
हुआ यढ्‌ के अकार का. छोप पूर्वविधि करने में स्थानिवत्‌ हो जायगा तो धातस्थ 
अकार के उपधा में न रहने से घृद्धि न होगी । 

इस सूत्र का आरम्भ न करना भी ठीक है। भर्थातः यदि यह सूत्र न 
बनाया जाय तो भी कोई हानि नहीं। इसके सब प्रयोजन अन्यथा सिद्ध हो 
जाते हैं । 

इस सूत्र के अभाव में वेमिदिता, मरीशजकः, कुषमिता, मगधकः, समिधिता 

कैसे बनेंगे ? 

हे है सब में भी यह, यक्‌, क़्यचु के अकार का छोप अचः परस्मिन्‌ सूत्र से 
स्थानिवत्‌ मान छेंगे तो गुणबृद्धि न होंगे । 

जहां स्थानिवद्भाव नहीं हो सकता वहां गुणबृद्धि रोकने के |लिए इस सूत्र की 
आवश्यकता दै। स्यानिव्ञाद कई्टां नहीं हो सकता ? जहां हल्‍ू और अच दोनों के 
स्थान में आदेश हुआ है जैसे--छोछ॒वः । (छोल्य-भच)। पोपुवः ( पोपरन-अच्‌ )। 
मरीमृजः ( मरीरूज्य-अच )। सरीसपः (सरीसप्य-अच)। यहां लोलय जादि यढन्‍्त 
धातुओं में यक्रोचि च से यह का छुक्‌ दोता है। वह हछू और अच्‌ दोनों के स्थान मे 
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से हे 


१८२ < व्याकरणमद्दाभाष्य 
स्थानिवद्धावो नास्ति । यत्र हलचोरादेशः | लोलुचः । पोपुचः | मरीस्जः । 
सरीखूप इति ॥ 
अन्नाप्यकारलोपे कृते तस्य स्थानिवद्धाचाद्‌ गुणबुद्धी न अविष्यतः ॥ 
छुकि छते न प्राप्नोति। . 


इद्मिह सम्प्रधायं छुकू क्रियतामल्छोपो वेति। किमन्न कर्तव्यम्‌। 
परत्वादल्लोपः । 


नित्यो छुक्‌ | ऋृतेप्यल्लोपे प्राप्नोति अक्ृतेपि प्राप्नोति । । 


छुगप्यनित्यः । कथम्‌। अन्यस्य छते छोपे प्राप्नोति, अन्यस्याकृते । 
शब्दान्तरस्य च प्राप्नुवन विधिरनित्यो भवति॥ 


नत्न्ननननना-_++++ह_ मी 3 मम आम 
आदेश हैं। उसमें अचः परस्मिन्‌ सूत्र से स्थानिवद्धाव नहीं हो सकताः। क्योंकि अचः 


परस्मिन्‌ सूत्र तो केवल अच के स्थान में हुए आदेश को ही स्थानिवत्‌ करता 
है। इस लिए लोलवः भादि में गुणबद्धि रोकन के लिए न धातुलोप सूत्र की 
आवश्यकता है । 

यहां भी यछू के अकार का लोप अतो लोपः से करके अवशिष्ट यू का यढोचि 
च से लुक्‌ कर देंगे। उसमें अकारलोप: के अचः परस्मिन्‌ से स्थानिवत्‌ होने से 
गुणबृद्धि न होंगे। । 

पहले यछोचि च से यढ़ का लुक्‌ होने पर अतो लोपः से अकारलोप प्राप्त ही 
नहीं तो केसा स्थानिवद्भाव ? और उससे गुणवृद्धि का प्रतिषेध ? ८ 


यहां यह विचारना चाहिए कि पहले यछोचि च से यह का छुक्‌ करें या 
अतोछोपः से अकार का लोप ?। क्‍या करना चाहिए ? यड्चोचि च की अपेक्षा 
अतो लोपः सूत्र के पर होने से विग्रतिष्रेध पर कार्यम्‌ के नियम से पहले अकार 


का छोप करना चाहिए । 


छुक्‌ नित्य है। अकार का छोप करने पर भी प्राप्त होता है और न करने 
पर भी। 


के लुक्‌ अनित्य भी है। क्योंकि अल लोपः के छूगने पर केवल य्‌ को प्राप्त 
होता है और उसके न लगने पर पूरे य शब्द को प्राप्त होता है। यह नियम है 


कि जो विधि शब्दान्तर को प्राप्त होती है अर्थात्‌ पहले किसी और शब्द को, बाद 


में किसी और शब्द को बद अनित्य होती है। इस प्रकार शब्दान्तर को प्राप्त 


ग्ड होने वाढा छुक्‌ अनित्य ठहरता है। 
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चतुर्थ आहिक १4६ 

अनवकाशस्तरहिं लुक्‌ । 

सावकाशो लुक । 

को5वकाशः ! 

अवशिष्ठः । अथापि कर्थचिद्नवकाशो छुक्‌ स्यादेवमपि न दोषः। 
अल्लोपे योगविभागः करिष्यते। अतो छोपः। ततो यस्य | यस्य च 
छोपो भवति । अत इत्येब । किमर्थमिद्म्‌। छुक॑ वध्ष्यति तद्बाधनार्थम्‌। 
ततो दलः । हल उत्तरस्य यस्य च लोपो भवति | 


इद तहिं परत्वाद्‌ योगविभागाद्धा लोगो छुक वाधेत। रूष्णो 
नोनाव बृषभो यदीदम्‌। ( ऋ० १,७९,२ ) नोनूयतेनॉनाव । 
समानाञ्रयो छुकू लोपेन बाध्यते। कइच समानाअ्रयः। यः 


अच्छा तो छुक्‌ क्षनवकाश है। अर्थात्‌ अतो छोपः के छग॒ने पर लुक को 
लगने का कद्दीं अवकाश नहीं | " 

छुक्‌ सावकाश है । छोप के छंगने पर भी छुकू को अवकाश है । 

क्या अवकाश है ? 

बाकी बचा य्‌ शब्द छुकू का अवकाश है। अकार लोप होने पर शेष यू का 
छुकू हो सकता है। यदि किसी प्रकार छुकू को अनवकाश मान भी हें तो भी 
दोष नदीं। क्योंकि अकार छोप के करने में योगविभाग कर लिया जायगा। जैसे 
* अतो लोपः यह तो है ही। इसके बाद यस्य हल: इस सूत्र का योगविभाग करके 
यस्य और हलः ये दो सूत्र बना देगे। यस्य सूत्र में अतः की अंलुद्ृत्ति छायेंगे तो 
अर्थ होगा--यकार के अकार का लोप होता दे आधधेधातुक में। आगे हकः इस सूत्र 
में यस्य की अनुवृत्ति रहेगी । यस्य यह नया बनाया हुआ सूत्र किस छिए होगा ! इस 
लिए कि यछोचि च से जो सीधा य शब्द का छुक्‌ प्राप्त होता है उसे बाघ छे। 
इस प्रकार विशेष यत्न करके लोछवः आदि में भी अकारछोप ही करेंगे और उसे 
स्थानिवत्‌ मान कर गुणवद्धि रोक छेंगे। इस सूत्र की आवश्यकता नहीं । 

यू तो कृश्णो नेनाव बृषभो यदीदम्‌ इस ऋग्वेदीय मन्त्र के नोनाव इस यडन्‍्त 
नोनूय धातु के छिडन्त प्रयोग में भी अकार का छोप पर होने से या योगविभाग 
के सामथ्ये से यक्षोचि च से प्राप्त छुकु को बाध लेवे और उसके स्थानिवत्‌ होने 
से क्षचोन्णिति वृद्धि नहीं होनी चाहिए ! 


समानाश्रया अर्थात्‌ समान निमित्त वाछा कोप छुकु का बाधक दोगा। 
छोछुवः भादि में अच प्रत्यय दोनों का समान निमित्त है। नोनाव में तो किट 
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१८४ ब्याकरणमहाभाष्य 


प्रत्ययाश्रयः । अन्न च प्रागेव प्रत्ययोत्पत्तेल्ेग भच॒ति । 

कथ्थ स्य॒द्‌ः प्रश्नथः हिमश्रथः । जीरदालुः | निकुचितः इति। 

उक्त रोषे । 

किसुक्तम्‌ | निपातनात्‌ स्यदादिषु। प्रत्ययाश्रयत्वादन्यत्न सिद्धम्‌। 
रकि ज्यः सस्प्रसारणम्‌। निकुचित5प्युक्तम्‌ | “संनिपातलक्षणो विधिर- 
निमित्तं तद्धिघातस्येंति । 
प्रत्यय की उत्पत्ति से पूषे ही यणोचि च से यढ़ का रुकू हो जाता है। उस सूत्र में 
चकार अहण का प्रयोजन यही है कि बिना निमित्त के भी सर्वप्रथम यछू का छुक्‌ 
हो जांबे । ४ 

इस सूत्न के अभाव में स्यदः, प्रश्नथः भादि कैसे बनेंगे ? 

स्यद॒: प्रश्रथः जीरदानु: जादि शेष सब प्रयोगों के विषय में पहले उत्तर दिया 
जा चुका है। .क्या! निपातनात' स्पेदादिषु | प्रत्ययाश्रयत्वादन्यत्र सिद्धम्‌। रकि 
ज्यः सम्प्रसारणम्‌ इत्यादि । निकुचित: के विषय में भी समाधान कहा गया है। 
क्या ? संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्त तह्िघातस्य इस परिभाषा से निकुचितः में 
दोष नहीं होगा। सनिपात परिभाषा का अर्थ है--जों दो के परस्पर संनिपात 
सम्बन्ध से काये होता है वह उन दोनों के सम्बन्ध को नष्ट करने वाली विधि का 
देतु नहीं बन सकता । जो जिससे बने वह उसी का विघात नहीं कर स्रकता । 
निकुचितः ( निऊुच्च-इट्‌ कत ) में जिस सेट्‌ क्त प्रत्यय के कित््व के कारण बुःःच धातु 
के नकार का अनिदितां* से छोप होकर वह उदुपध बना दै। उदुपध अर्थात्‌ हस्व 
डकार उपधावाला होकर वह कुन्च (कुच् ) धातु उदुपधाद्‌ भावादिकर्मणोः० सूत्र 
द्वारा क्त प्रत्यय के कित््व सम्बन्ध को नष्ट करने में द्वेतु नहीं बनेगा। अर्थात्‌ क्त 
प्रत्यय में कित्त का निषध न होकर किच्व ही. रद्देगा तो क्छिति-च सूत्र से छघूपध 
गुण का अभाव स्वतः सिद्ध हो जाएगा। उसके लिए न धातुलोप सूत्र द्वारा गुण- 
निषेध करने की आवश्यकता नहीं है ।' 


१. इस प्रकार सब प्रयोजनों को अन्यथा सिंद्ध करके भाष्यक्रार तथा -वार्तिककार 
ने न धातुलोप आधैधातुके इस सूत्र का खण्डन कर दिया है। अन्त में प्रदीपकार . 
कैयट लिखते हैं कि यदि सर्वेत्र यहन्त में यछोचि च से यड- का लुक न मान कर यस्य 
इस सूत्र से यछू के अकार का लोप कर उसे स्थानिवत्‌ मानेंगे तो जज्ञमः ( जह्ञम्य-अच ) 
यहां यढन्त जंगम्य धातु के अवयव यड के अकारलोप को स्थानिवत्‌ मानने से 
गस॒हनजनखनघसा लोप: किड्ित्यनदि सूत्र स गम की उपधा का लोप प्राप्त होता है इस 
शह्का का समाधान भी वे साथ ही कर देंते हैं कि स्थानिवत होकर अछ पर हो जाएगा 
तो अनकि यह निषेध होकर उपधालोप न होगा । 
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धतुर भाहिक १८५ 


क्डिति च ॥१।१।५॥। 
क्डिति प्रतिषेध तन्निमित्तग्रहणम्‌ ॥ 


क्डिति भ्रतिषेथे तन्निमित्तप्रहर्ण कर्तब्यम्‌। क्डिप्निमित्ते ये 
गुणदुद्धी प्राप्न॒तस्त न भवत इति वक्तव्यम्‌॥ 

कि प्रयोजनम्‌ । 

उपधारोरबीत्यथम्‌ । 

डपधार्थ रोरवीत्यर्थ च। उपधार्थ तावदू। भिन्नः | भिन्नचान्‌ इति। 
कि पुनः कारण न सिध्यति। क्डित्तीत्युच्यते तेन यत्र क्डित्यनन्तरों 
गुणो भाव्यस्ति ततैव स्थात्‌। चितम्‌। स्तुतम्‌। इह तु न स्याद्‌ भिन्न, 
भिन्नवान्‌ इति ॥ 


क्डिति च सूत्र से गुणइद्धि का निषेध करन में तन्निमित्त ग्रहण करना चाहिये 
अथीत्‌ उस कित्‌ , गित्‌, डितत्‌ प्रत्यय को निमित्त मान कर जो इग्लक्षण गुण और वृद्धि 
प्राप्त हों उनका निय्रेध होता है ऐसा कद्दना चानिय । ( अन्यथा क्चिति यह सप्तमी 
परसप्षमी या सत्सप्तमी भी संभव है--क्छिति परतः क्डिति सति वा। परसप्तमी 
मानने पर अर्थ होगा कित्‌, गित्‌, छित्‌ भ्रत्यय परे रहते जो इग्लक्षण गुणबृद्धि प्राप्त 
हों वे न होवें। ओर सत्ससमी मानने पर अथ होगा-कित्‌ , गित्‌ , डित्‌ की विद्यमानता 
में जो इग्लक्षण गुणबृद्धि प्राप्त हों वे न होवें। निमित्त ग्रहण करने पर यह निमित्त- 
सप्तमी बन जायगी तो अर्थ होगा--कित्‌, गित्‌, डित्‌ को निमित्त मान कर जो 
इग्लक्षण गुणदृद्धि प्राप्त हों वे ना हं।वें । हे 


निमित्तप्रहण का क्या प्रयोजन होगा ! यही कि उपधा में गुण का निषेध हो - 

जायगा और रोरबवीति ( रोरूय-लट्‌ ईंट्‌ तिप्‌ ) यहां यदूछुगन्त रु धातु में गुण निषेध 
न होगा । उपधा मे जैसे -भिन्न:, सिन्नवान्‌ ( भिदुू-क्त, क्तवतु ) यहां भिद्‌ धातु की 
उपधा मे लघु इकार है | उस से परे क्त, क्तव॒तु प्रत्यय कित्‌ हैं। उनको निमित्त मान 
कर प्राप्त होने वाले पुगन्तलघूपधस्य च इस लघूपध गुण का इस सूत्र से निषेध हो 
जाता है। क्या कारण है जो उपधा में गुण निषेध सिद्ध नहीं होता? यदि तम्निमित् 
ग्रहण न करें तो क्त्रिति यह सप्तमी परसप्तमी समझी जायगी उस अवस्था में 
. तर्मिन्निति निर्दिष्ट पूविश्य इस परिभावा बल से जहां कित्‌, गित्‌ , डित्‌ प्रत्यय परे रहते 
अनन्तर अथात्‌ व्यवधानरद्दित सीधा इक्‌ होगा, वहीं इस सूत्र से गुण का निषेध दो 
सकेगा । जैसे चितप्र्‌* स्तुतम्‌ यक्षं चि स्तु धातुओं के इकार उकार से सीधा परे 
क्त प्रत्यय कित्‌ है इस लिये यहाँ ही इस सूत्र से गुण निषध होगा। मिन्नः, भिन्‍नवान, 
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नजु च यस्य गुण उच्यत ते क्डित्परत्वेन विशेषेयिष्यामः । पुगन्‍्त- 
लघूपधस्याद्भस्य गुण उच्यते तद्चात्र क्डित्त्परम्‌ ॥ 


पुगन्तलघूपधस्येति नैव॑ विज्ञायते पुगन्ताज्लस्थ लूघूपधस्य चेति। 
कर्थ तहिं | पुकि अन्तः पुगन्‍्तः। लरूघ्वी डउपधा लूघूपधा पुगन्तश्च लघू- 
पधा च॒पुगन्तलघूपर्ध॑ पुगन्तलघूपधस्येति । अवइय॑ चैतदेव विशेयम्‌ । 
अद्गविशेषण सतीह प्रसज्येत--मिनत्ति छिनत्ति इति | 


रोरवीत्यर्थ च। त्रिधा वद्धो च्रषभो रोरवीति । 


- में भिद्‌ के दुकार का व्यवधान होने से निषेध प्राप्त नहीं हो सकेगा। निमित्तप्रहण 
करने पर तो व्यवधान होने पर भी निषेध सिद्ध हो जायगा । क्‍यों कि भिन्न: 
भिन्नवान्‌ में क्त क्तततु को निमित्त मान कर गुण प्राप्त होता है वह व्यवधान में भी 
संभव है।.. । 

.परसप्तमी मानने में भी दोष नहीं है क्योंकि जिसको गुण कहा है उसका 
ही विशेषण कित्‌ , गित्‌, छित्‌ को बनायेंगे अन्य का नहीं । जैसे पुगन्त० सूत्र में रूघु 
डपधा वाले अज्ञ को गुण कहा है उपधा को नहीं, इस लिय लघु उपधा वाले अज्ज से 
सीधे परे कित्‌ गित्‌ डित्‌ होने चाहिये ऐसा मानेंगे और वे मिन्नः, भिन्नवान्‌ में हैं ही। 
मिद्‌ यह रूघु उपधा वाला अक्ल है उससे सीधा परे क्त क्तव॒तु प्रत्यय किंत्‌ हैं इसलिये 
इस सूत्र से गुण निष्रध हो जायगा-। * 

पुगन्त० सूत्र का यद अर्थ नहीं है कि--एुक्‌ू है अन्त में जिसके उस अज् 
को और रघु है उपधा मे जिसके उस अज्ञ को गुण . हो, बढ्कि यह अथ हे--पुक्‌ 
परे रहते जो अन्तिम अक्षर है उसको और रूघु जो उपधा है उसको गुण हो। उक्त 
सूत्र का ऐसा ही अर्थ मानना भी चाहिये। अन्यथा यदि रूघु उपधा को गुणन 
मान कर लघु उपधा वाले अक्ञ को गुण मानेंगे तो भिनत्ति, छिनत्ति ( भिद्‌ छिद्‌ 
इनम्‌-तिप्‌ ) यहां इनम्‌ विकरणविशिष्ट भिनद्‌ छिनद्‌ अह्ड भी लघु जअकार उपधा 
वाले होने से यहां भी भेनत्ति छेनत्ति इस प्रकार छघूपध गुण होकर अनिष्ट रूप 
प्रसक्त होगा । 

रोरवीति के लिए भी निमित्तपग्रहण करना चाहिये। त्रिधा बद्धो व्रषभो 
रोरवीति इस वेद-सन्‍्त्र के रोरवीति प्रयोग में इस सूत्र से गुणनिषेध न होंवे। 
रोरवीति ( रोरूय-लट्‌ ईंट तिप्‌ ) में छित्‌ यह प्रत्यय का यड्योचि च से लुक्‌ हुआ है। वह 
अत्यय छक्षण से विद्यमान है । उसकी विद्यमानता में इस सूत्र से) सार्वधातुक गुण का 
निषेध प्राप्त होता है । निमित्तप्रहण करने पर यद्द दोष नहीं रहता क्योंकि सार्वधातुक 
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यदि तज्निमित्तग्रहर्ण क्रियते, शचडन्ते दोषः । रियति पियति 
धियति। प्राडुद्भवत्‌ | प्रासुस्नुवत्‌। अत्र न पराप्नोति। 


शचडन्‍्तस्यान्तरड्डलक्षणत्वात्‌ सिद्धम्‌ । 


अन्तरज्ञलक्षणत्वादियडबड्ोः कृतयोरलुपधात्वाद्‌ गुणो न भवि 
ध्यति। एवं क्रियत चेदं तब्निमित्तप्नह्ण न च कश्चिद्ोषो भवति। 


युण का निमित्त यह प्रत्यय नहीं है बल्कि तिप्‌ है। वह छित्‌ नहीं है अतः यहां 
गुण का निषेध नहीं हो सकता । 


यदि इस सूत्र में निमित्तप्रहण करते हैं तो शा और चकूविकरणान्त प्रयोगों 
में दोष होगा। रियति, पियति, घियति ( रि पि घि-शतिप्‌ ) यहां तुदादिगणीय रि 
पि, थि धातुओं से तिप्‌ प्रत्यय परे रहते श विकरण हुआ है । तिप्‌ परे रहते 
रिआ, पि अ, धिआ इतना अड्ड है। और शत परे रहते रि, पि, थि अज्ञ हैं । द 
प्रत्यय सावंधातुकम्पित्‌ू से छित्‌ है। अतः उसको निमित्त मान कर प्राप्त 
हाने वाढा सा्बंधातुक गुण का इस सूत्र से निेध होने पर भों तिप को निमित्त 
मान कर प्राप्त होने वाछ्ा लघूपध गुण कैसे रुकेगा ? वह भमिमित्त अहण करने 
पर भी नहीं रुक सकता। क्डिति यह सत्सप्तमी , मानने पर तो यहां लघूपध गुण 
का निषेध हो सकता है। क्योंकि शञ प्रत्यय छितः विद्यमान है। उसकी विद्यामानता 
में गुण का निषेध हो जायगा। चाहे उसे निमित्त मान कर गुण प्राप्त हो या न 
सान कर। निमित्तम्नरहण के अभाव में हम क्डकिति इस सप्तमी को किसी सी 
अर्थ में के सकते हैं। किन्तु निमित्त्रहण करने पर बैसा नहीं हों सकता अत 
यहां गरुणनिवेध का उपाय सोचना होगा। इसी प्रकार प्रादुद्2वत्‌ , प्रासुखु॒वत्‌ ( प्र हु सर 
चइ-लुड्ट तिप्‌ ) यहां प्रपूषक हु ख्र॒ धातभों से छु म॑ ततिप्‌ परे रहते चढ़ विकरण 
हुआ है । तिपू परे रहते द्रु अ, ख़ अ॒अज्ज हैं। चइ परे रहते केवल ह, ख। चड 
छित्‌ है उसको निमित्त मान कर प्राप्त होने वाले सावधातक गुण का इससे निषेध 
होने पर भी तिपू्‌ को निमित्त भान कर प्राप्त होने वांछा लघूपधगुण कैसे रुकेगा। 
निमित्तप्रहण करने पर भी यह सूत्र गुण का निषेध नहीं कर सकता | 


निमित्त अद्ण करने में जो श् और चइ विकरणान्तों का दोष कहा वह कोई 
दोष नहीं । क्योंकि यहां रियति, पियति इत्यादि में छघृपध गुण की अपेक्षा इयडः 
डवड़ के अन्तरक्ञ होने से गुण को बाधकर पहले अचि इनुधातु० सूत्र से इयझ उचछ - 
हो जायेंगे फिर रूघु उपधा के न रहने से गुण की प्राप्ति ही नहीं रहती। रियति 
आदि में लघूपध गुण तिप्‌ को मान कर प्राप्त है वह वहिवर्ती होने से बहिरज्ञ है। 
और इयहडः उबड़ः केवछ चढ़ के अकार को मान कर भ्राप्त हैं वे अन्तर्व॑र्ती होने से 
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इमानि च भूयस्तन्निमित्तग्रहणस्य प्रयोजनानि--हतो हथः | डपोयते। 
ओऔदयत | लौयमानिः। पौयमानिः | नेनिक्ते इति ॥ 


अन्तरज्ञ हैं। असद्ध वहिरज्ञमन्तरज्र! इस परिभाषा बल से अन्तरज्ञ कार्य में बहिरज्ञ 
असिद्ध होता है अतः पहले इयछ उबडः ही हो जायेंगे फिर गुण न होगा। इस प्रकार 
निमित्तग्रहण करने में कोई दोष प्रतीत नहीं होता । वल्कि निमित्तग्रहण के ये भी 
बहुत से प्रयोजन हैं--हृतः, हथः । उपोयति । औयत । कौयमानि: । पौयमानिः: । 
नेनिक्ते | हतः, हथः ( हन्‌-छद्‌ तस्‌ थस्‌ ) यहां अदादिगणीय हन्‌ धातु से छद्‌ लकार 
में तस्‌ थसू प्रत्यय परे रहते शप्‌ का छुकू हुआ है। तस्‌, थस्‌ प्रत्यय सावधातुकमपित्‌ 
से डित्‌ हैं । यदि सूत्र में निमित्त्रदण नहीं करते हैं तो तस्‌, थस्‌ के डित्‌ होने से 
उन की विद्यमानता में हन्‌ के गुणसज्क अकार का अभाव हो जाना चाहिये। 
उस अवस्था में क्छिति यह सत्सप्तमी मान कर सूत्र का अथ होगा कित्‌ गित्‌ डित्‌ 
की विद्यमानता सें गुण वृद्धि नहीं रहते । हन्‌ में अकार गुण है वह नहीं रहना 
चाहिए। निमित्तग्रहण करने पर तो यह दोष नहीं आता क्योंकि यहां ठसू, थस््‌ 
को निमित्त मान कर हन्‌ को अकार गुण नहीं हुआ है। बह तो पूव से ही धातु 
में विद्यमान हैं। उपोयत ( उप-ऊयते ) यहां उपपूर्वक वेज धातु से कमवाच्य के 
लट्‌ लकार में यक्‌ परे रहते वेज को सम्प्रसारण और दीध होकर डप के साथ ऊ 
का आदु्ुणः से ओकाररूप गुण एकादेश हुआ हैं। जऔयत यहां खेजू्‌ धातु को लड़ः 
लकार के कर्मवाच्य में यक्‌ परे रहते सम्प्रसारण ओर दीघे होकर ऑइच से आडागम 
के साथ ऊ को ओऔ बृद्धि एकादेश हुआ है। निमित्तम्रण न करने पर 
क्छिति यह सत्सप्तमी मानी जाएगी। यहां यक्‌ प्रत्यय क्रित्‌ विद्यमान है । उसकी 
विद्यमानता में इस सूत्र स भो औ में गुणबृद्धि न रहने. चाहिये | निमित्त्रहण 
करने पर तो यह दोष नहीं आता क्योंकि यहां ओ आओ ये गुणबृद्धि कित्‌ यक्‌ 
प्रत्यय को निमित्त मान कर नहीं हुए हैं इस लिए उनका निषेध नहीं होगा । 


लौयमानिः, पौयमानिः ( लूयमानस्यापत्यम्‌ , पूयमानस्यापत्यम्‌ ) यहां 
लूसमान पूयमान दब्दों से अपत्य अर्थ में इज प्रत्यय हुआ है। उसको निमित्त मान 
कर तद्वितेश्वचामादेः से आदि वृद्धि ओकार हुईं है। रूयमान प्यमान में कित्‌ यक्‌ 
प्रत्यय के विद्यमान होने पर भो इस सूत्र से बृद्धि का निषध नहीं होता क्योंकि वह 
यक्‌ को निमित्त मान कर नहीं हुई बल्कि इल प्रत्यय का निमित्त मान कर हुई है । 
नेनिक्ते ( निजु-छट्‌ त ) यहां निम्न धातु से परे छट्‌ लकार में त प्रत्यय छित्‌ है ।. 
. डसके परे रहते जुद्दोत्यादिभ्य: इछुः से शप्‌ को इलछ दोकर इलौ से निज को हवित्व .. 
हुआ है। इ्लुविषय में अभ्यास के निजु शब्द का निजां ब्रयाणां गुणः इलौ. 
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नैतानि सन्ति प्रयोजनानि | इह तावत्‌ हतो हथ इति प्रसक्तस्यान- 
भिनिज॑त्तस्य प्रतिषेधेन निश्त्तिः शक््या कतुम्‌। अय॑ च धातूपदेशाव- 
स्थाय[मेवाकारः | इह चोपोयते औयत लोयमानिः पौयमानिः इति। 
बहिरद्गभे गुणबुद्धी। अन्तरद्गः प्रतियेधः। अखिद्धं वहिरद्भमन्तरद्भे | 
नेनिक्ते इति परेण रूपण व्यवहितत्वान्न भविष्यति | 


उपधार्थेन तावन्नार्थ:। धातोरिति वतते। धातुं क्डित्परत्वेन 


से गुण होता है । उस अभ्यास के गुण का इस सत्र से निषेध नहीं होता क्योंकि 


वह छितत्‌ तग्रत्यय का निमित्त मान कर नहीं हुआ है। 


निमित्तप्रहण करने के हृतः, हथः: इत्यादि कोई प्रय/जन नहीं। हतः हथः 
में तो हन्‌ धातु को उपदेशावस्था में पहले ही अकार विद्यमान हे उसका निषेध 
यह सूत्र नदीं कर सकता। क्योंकि जो कार्य प्रसक्त अर्थात्‌ किसो से प्राप्त नहीं 
हो ओर अन॑भिनिद्वत्त अथांत्‌ अभी हुआ न हो उसो को निषेध द्वारा रोका 
जा सकता है। हतः, हथः में अकारगुण धातु में पूर्व से विद्यमान है किसी से 
प्राप्त. नहीं है अतः उसका निषेध इस सूत्र से नहीं हो सकता। उपोयते आदि में 
गुणब्ृद्धि बहिरज्ञ हैं। उनका निय्रेध अन्तरज्ञ हैं। उपोयते में उप और ऊयते 
इन दो पदों का आश्रयण करने से ओकार गुण बदहिरज्ञ है। निषेध केवल ऊयते इस 
एकपद्स्थ यक्‌ का आश्रयण करने से अन्तरज्ञ हैं। ओयत में आा और ऊ इन 
. दो का आश्रयण करने से ओकार वृद्धि बहिरज्ञ है। इसी प्रकार लोयमानि:, 
पौयमानिः में यक्‌ से परवर्ती इज प्रत्यय का आश्रयण करने से ब्ृद्धि बहिरज्ञ 
है। निषेध केवल यक्‌ का आश्रयण करने से अन्तरज्ञ है। असिद्धं वहिरज्ञमन्तरज्ञे 
इस परिभाषाबरू से निषेध करने में गुणबृद्धि असिद्धः रहेंगे तो निषेध किस 
का होगा। नेनिक्ते में भी अभ्यास के निज शब्द को जो गुण हुआ है उस का 
निषेध नहीं होगा क्योंकि छित्‌, तप्रत्यय के परे रहते पररूप अर्थात दूसरा 
अज्ञसंश्क जो निज शब्द है उसका व्यवधान है। व्यव्धान होने से निषेध न 
होगा । अभ्यास को गुण कहा गया है उस से सीधा परे तप्रत्यय नहीं हैं। सत्सप्तमी 
मानने पर भी यहां इलुविषयक गुण का निषेध नदीं होगा क्योंकि तप्रत्यय 
और अभ्यास दोनों के मध्य में दूसरे निज्ञ॒ शब्द का व्यवधान है । हां, 


तप्रत्यय के निकटवर्ती अज्ञसंज्ञक निज शब्द को जो डपधा गुण प्राप्त होता है 


उसका तो निषेध होगा ही । 


वस्तुतः उपधा के लिये भी निमित्तग्रहण करने को आवश्यकता नहीं । 
किड्ति च सूत्र में न धातु छोप आधंधातुके इस पृवेसूत्र से धातु की अनुदृत्ति आ 
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विशेषयिष्यामः । यदि धघातुर्विशेष्यते - विकरणस्य न ॒प्राप्नोति। चिल्षुतः। 
सुज्ञुतः। छुनीतः पुनीतः इति। नैष दोषः । विहितविशेषणं धातुअ्रहणम्‌ । 
घातोरयों विहित इति। घातोरेव तर्हिं न प्राप्नोति | नैवे विज्ञायते घातोर्वि- 
हितस्य क्डिग्तीति । कथ तहिं, धातोर्विहिते क्डितीति । 


अथवा 
कार्यकाछं संज्ञापरिभाषम्‌ । 


यत्र कार्य तत्न द्रघ्व्यम्‌। पुगन्‍्तलघूपधस्य गुणों भवतीत्युपस्थित- 
मिदं भवति क्डिति नेति ॥ 


ही रही है। कित्‌ गित्‌ छित्‌ को उस धातु का विशेषण बनायेंगे अर्थात्‌ क्डित्‌ 
परे रहते जो धातु उसके इक्‌ को गुणबद्धि नहीं होते ऐसा अर्थ करेंगे तो मिन्न:, 
भिन्नवान्‌ में क्त क्तततु इन कित्‌ प्रत्ययों के इसी प्रकार चिनुतः, सुनुतः में ढित्‌ इसु 

ः से अव्यवहितपूव चि, सु के इक्‌ को गुण नहीं दोता। परे रहते भिद्‌ धातु है ही, उसके 
इक्‌ को गुणनिषेध सिद्ध हो जायगा । क्छित्‌ को धातु का विशेषण मानने पर चिनुतः, 
सुन॒ुतः ( चि सु-इनु-तस ) छनीतः, पुनीत: ( रू-पू, इना-तस्‌ ) यहां डिन्त तस्‌ प्रत्यय 
के परे रहते चिनु, छुनी आदि में इनु, इना विकरण हैं, धातु नहीं है इस लिये 
विकरण को गुणनिषेध नहीं हो सकेगा सो कोई दोध नहीं। क्‍योंकि धातु को विद्वित 
का विद्षेषण बनाय्रेगे। अर्थ होगा--धातु से जो विदित है उसे गुणवद्धि नहीं 
होते किछत्‌ ग्रत्यय परे होने पर। इचु इना धातु से बिहित है अतः इन्हें गुण 
नहीं होगा । पर विद्वित विशेषण मानने से धातु को ही गुण नियेध प्राप्त नहीं 
होगा यह दोष आता है। नदीं। धातु से जो विहित उसको गुणश्ृद्धि का निषेध 
होता है ऐसा नहीं समझना चाहिये । किन्तु ऐसा समझना चाहिये कि धातु से 
विहित ( विधान किया हुआ ) जो किछत्तू अ्रंत्यय उस के परे रहते. ( चोद वह धातु 
हो चाह विकरण दोनों को ही ) गुणश्रृद्धि नहीं होते । तब चिनुतः, छनीतः में धातु 
के साथ विकरण को भी गुणनिवध सिद्ध हो जायगा।. क्योंकि धातु से विहित इनु 

: इना ये विकरण भी डित्‌ हैं | इस प्रकार क्डित्‌ पर रहते न केवल धातु को ही बल्कि 
धात॒ से विद्वित क्डितू विकरण को भी गुण वृद्धि नहीं होंगे। . 


ः अथवा कायकार संज्ञापरिभाषम्‌ इस नियम से काम दो जायगा। इस 
नियम का अर्थ है--संज्ञा और परिभाषा का जहां काम पड़े वहीं डन की उपस्थिति . 
मानी जाती है । इस लिये पुगन्तऊघूपधस्य इस सूत्र में किछति च यह सूत्र परिभाषा- 
रूप बना हुआ उपस्थित होगा तो उस समय सूत्र का अर्थ होगा--पुगन्त को और अड्ग 
की लघु उपधा इक्‌ को क्डितू परे रहते गुण नहीं होता । तब भिन्न, भिन्नवान्‌, में 
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अथवा यदेतस्मिन्‌ योगे क्डिद्ग्रहं तदनवकाश तस्यानवकाश- 
त्वादू गुणचद्धी न भविष्यतः ॥ 


..._ अथवाचार्यश्रतत्तिशञपयति--भवत्युपधालक्षणस्थ गुणस्य प्रतिषध 
इति। यद्य॑ तचसिगृधिध्वषिक्षिप: क्नुः । इको झरू, हलन्तान्षति 
कचुसने!। कित। करोति। कर्थ ऋृत्वा ज्ञापकम्‌। कित्करणस्येतत्पयोजनम्‌ | 


सिद्‌ के दकार का व्यवधान होने पर भी येन नाव्यवधान तेन व्यवहितेषि वचन- 
प्रामाण्यात्‌ इस न्‍्यायबल् से गुण निषध सिद्ध हो जायगा । इस न्याय का अर्थ है 
जिस विधि में एक अक्षर का व्यवधान सर्वथा अनिवाय है, जो किसी प्रकार रोका 
नहीं जा सकता वहां उस विधित्रचन के प्रमाण स्रे ( विधिवचन की सार्थकता के ढिये 
एक के व्यवधान में भी कार्य हो जाता है। न व्यवधानम्‌-अव्यवधानम्‌ । न 
अव्यवधान नाव्यवधानम्‌ अथीत्‌ अवश्य होनेवाछा व्यवधान । क्योंकि क्डित्त्‌ परे रहते 
सर्वेथा व्यवधान रहित छूघु उडपधा इक्‌ का मिलना असंभव है । एक अक्षर के 
व्यवधान से तो उपधा ही वनती है इसलिये पुगन्त सूत्र के बचनप्रमाण के भाधार 
पर जरूरी होने से केत्रक एक अक्षर दकार का व्यवधान सहाय होगा। वहां व्यवधान 
होने पर भी गुण का निषेध माना जायगा। " 

- अथवा पुगन्त० सून्न में उपस्थित हुआ क्डिति च यह निवेध सूत्र अनवकाश 
है। अनवकाश होने से गुणइद्धि न होंगे । अथौत्‌ क्छिति च यह सूत्र गुणविधि- 
होने से प्रधानविधि पुगन्त० सूज्न को निश्चित विधय के परिप्कार के लिये 
अपने अनुरूप बनायेगा तो 'पुगन्त सूत्र वाला यह सूत्र अन्य प्रधान विधि 
सम्बद्ध क्डिति च सूह्रों से भिन्न हो जायगा । पुग़न्त सूत्र के रक्ष्यों में 
व्यवधान के कारण आमप्रश्त्ति से यह अवकाश रहित बन जायगा। क्योंकि 
क्डित्‌ परे रहते अव्यद्रद्वित छथु उपधा इक कदापि कहीं नहीं मिल सकता 
जहां यद्द॑ साक्षात्‌ निपध कर सके। उस अवस्था में अवकाशझून्य होने से 
यह सृत्र भिन्नः, भिन्नवान्‌ . इत्यादि व्यवहित स्थछों में भी प्रश्ृत्त हो 
जायगा। अन्यथा उपधागुण के विध्य में कद्दीं निषेध न कर सकने से 
यह उस अंश में व्यथ होगा। " ह 

अथवा आचार्य पाणिनि का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि उपधारक्षण 
गुण का भी इस सूत्र से निषेध होता है। जो त्रसिश्विश्रपेक्षित्र: क्‍्लुः इस सूत्र 
में कनु प्रत्यय को तथा इको झल के बाद हलन्ताच्च इस सूत्र से सन्‌ को कित्त्व 
किया गया है उससे ज्ञापित होता है कि रूघूपध गुण का भी यद्द्‌ सूत्र निषेध 
करता है। कैसे ? क्यु और सन्‌ को कित्‌ करने का यही तो प्रयोजन है कि ग्रध्नु, 
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गुणः कर्थ न स्यादिति। यदि चात्र गुणनिषेधों न स्यात्‌ कित्करण- 
मनर्थक स्यात्‌ । पद्यति त्वाचायों भवत्युपधालक्षणस्यापि ग्रुणस्य 
प्रतिषथ इति.ततः क्लुसनो कितौ करोति॥ 


रोरवीत्यर्थेनापि नाथः। क्डितीत्युच्यते | नं -चात्र कितं॑ डिस्त 
वा पच्यामः। 'प्रत्ययलक्षणेन प्राप्नोति । 


न लुमता तस्मिन्‌ | 


इति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः । अथापि न लुमताह्डस्येत्युच्यते । 
एवमपि न दोषः | कथम्‌। न छुमता लुप्तेउज्ञाधिकारः प्रतिनिर्दिश्यते | 
कि तहिं, यो5सौ लुमता लुप्यते तस्मिन यदड्भं तस्य यत्कार्य तन्‍न भवतीति। 
अथाप्यद्राधिकारः प्रतिनिर्दिश्यते एवमपि न दोषः। कथम्‌। कार्यकार्ल 
संशापरिभाषम्‌ | यत्र कार्य तन्न द्रष्व्यम्‌। सार्वधातुकाधधातुकयोर्गुणो 
भवतीत्युपस्थितमिदं भवति क्डिति नेति। 


क्षिप्न: यहां ग्रध, क्षिप्‌ को और बिभित्सति, बुभुत्सते यहां मिद्‌ डुधु को 
लघूपधगुण न हो । यदि उपधा इक्‌ में व्यवधान होने से यह निषध न छगे तो 
उक्त प्रत्ययों को कित्‌ करना व्यर्थ है। किन्तु आचाये समझते हैं कि उपधा 
इक्‌ में व्यवधान होने पर भी उपधाछक्षण गुण की प्राप्ति होती है उसको रोकने 
के लिए क्नु, सन्‌ को कित्‌ करना आवश्यक है अतः उन्हें कित्‌ करते हैं। इस प्रकार 
अनेक परिदवरों के प्रदुशनन से निमित्तम्रहण का खण्डन आसानी से हो जाता है । . 
रोरवीति प्रयोग के लिए भी निमित्तग्रहण की आवश्यकता नहीं है। कित्‌, 
गित्‌, छित्‌ परे रहते गुणबृद्धि का निषेध कहा है । रोरबीति में कित्‌, गित्‌, डित्‌ 
कुछ भी परे नहीं। यकोचि च से डित्‌ यह प्रत्यय का छुक्‌ हुआ दै वह 
प्रत्ययकृक्षण से विद्यमान है। न छमता तस्मिन, इस वार्तिक से प्रत्ययलक्षण का 
निषेध दो जाएगा तो ढित्त्‌ परें नहीं रहेगा। बेसे न छमताज्लस्थ इस पाणिनिसून्न 
से भी प्रत्ययलक्षण का निषेध होकर कोई दोष न होगा। हम न लुमताह्ञस्य 
का यद् अथे नहीं करेंगे कि छुमान्‌ शब्द से छुप्त होने पर केवक अज्ञाधिकारीय 
कार्य नहीं होता बल्कि यह अथे करेंगे कि छुमान्‌ शब्द से लुप्त होने पर जो भी अज्ञ 
है उसको कार्य नहीं होता, चाहे वह कारये अद्भाधिकार का हो या उससे बाहर 
का हो । यह प्रत्यय छुमान्‌ शब्द से लुप्त है उसके परे होने पर रोर यह अक्ञ है 
उस का काये क्डिति च से सार्वधांतुक गुण का निषेध है वह नहीं हंगा तो 
गुण निर्बाध हो जाएगा। यदि न छमताज्ञस्य सूत्र में अज्ञाधिकारीय काये का 
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अथवा छान्‍्द्समेतत्‌। दृश्शाजुविधिदछन्द्सि भवति। 

अथवा वहिरज्ञो गुणः। अन्तरद्ग४ प्रतिषेघः | असिद्ध॑ वहिरद्भ- 
मन्तरक्भे । 

अथवा पूर्वस्मिन्‌ योगे यदार्धधातुकग्रह्ण तदनवकाई तस्यान- 
वकाशत्वादू गरुणो भविष्यति। 


. ही निषेध मानें तो भी दोष, नहीं। क्योंकि कार्यकाल संज्ञापरिभापम्‌ इस उक्त 
नियम से क्ठिति च यह सूत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इस सूत्र में उपस्थित होकर 
अज्ञाघिकार का बन जायगा । साव॑धातुकार्धधातुकयोः यह सूत्र अज्ञाधिकार का है ! 


अथवा रोरवीति यह प्रयोग छानद्स अर्थात्‌ वैदिक है और छनन्‍्द में दृष्टान॒त्रिधि 
अ्थांत्‌ दृष्ट का अनुसरण होता है। वेद में जैसा देखा वैसा कर लिया। रोरवीति में 
गुण दीखता है तो गुण ही रहेगा उसका निषेध नहीं होगा। 


अथवा रोरवाीति में बहिवती तिप्‌ को मान कर होने वाला सा्वधातुक गुण 
बहिरज्ञ है और अन्तवर्तो यडः के डित्‌ को मान कर होने वाला क्छिति च से निषेध 
अन्तरज्ञ है। असिद्ध॑ वहिरज्ञमन्तरज्ञे इस परिभाषा के बल से बहिरज्ञ गुण 
अखिद्ध रहेगा तो निषरध किसका होगा | 


अथवा पहले गये हुए न ध्ातुल्ये१ सूत्र में जो आर्धधातुकग्रहण है वह अनव- 
काश है अर्थात्‌ निष्प्रयोजन है। उससे यहां प्रयोजन के लिया जायगा। उसके 
अनवकाश होने से सार्वधातुक परे रहते गुणनिषध न होगा। न धातुलोप आधंभातुके 
इस सूत्र में आर्धधातुक अहण के बिना भी घातुलोप शब्द में धातोलॉपों यस्सिन्‌ 
इस प्रकार बंहुनीहि समास समझ लिया जायगा जिस प्रकार एकाचों द्वे प्रथमस्य 
सूत्र के एकाच: श्द में एकोअ्च यस्मिन्‌ यह बहुत्रीहि समझ लिया जाता है, 
तो फिर आधैधातुक ग्रहण का कोई भी प्रयोजन नहीं रहता । इस प्रकार पूर्व सूत्र 
में व्यथ हुआ आर्धधातुक ग्रहण इस बात का सामथ्य रखेगा कि आधर्धधातुक से 
मभिन्‍न सार्वधातुक में किसी से भी प्राप्त गुणनिषेध न हो, केवल आधंधातुक 
में ही गण का निषेध हों। रोरवीति में तिपू सा्वधातुक है अतः क्डिति च॒ सूत्र 
से प्राप्त गणनिषेध भी आधधातुक के बल से रुक जायगा। रोरवीति में यड् का 
छुक्‌ अनैमित्तिक है अर्थात्‌ वद आधेधातुक या सार्वधातुक किसी को भी निमित्त 3 
मान कर नहीं द्वोता। यहां तिप्‌ के आने से पूरे ही हो गया है। आध्धंधातुक के 
परे रहते होने का तो प्रश्न ह्वी नहीं उठता अतः आधेधातुक ग्रहण का च्यावत्य कुछ 
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इह कस्मानन भवति। रूगवायनः । कामयतें । 
तद्वितकाम्योरिक्‌ प्रकरणात्‌ । 
इग्लक्षणयोगुणबुद्धयोः प्रतिषेधः.। न चैते इग्लक्षणे। 
लकारस्य डिच्त्वादादेशेषु स्थानिवद्धावग्रतन्ठः । 
लकारस्य डित््प्रादादेशषु स्थानिवद्धावः प्र(प्नोति। अचिनवम्‌। 
भी .नहीं सिवाय इसके कि वह सार्वधातुक में गुणनिषध को रोके चाहे वह किसी से 
प्राप्त हो ।' | 
यहां लेगवायनः और कामयते इन प्रयोगों में क्छिति च सूत्र से वृद्धि का 
निषेध क्यों नहीं होता ? लिगोरपत्यं लैगवायन:। छलिगुशब्द से गोत्रापत्य में 
नडादिभ्यः फक्‌ से फक्‌ प्रत्यय होकर किति च से आदिवृद्धि ऐकार हुई है। 
कामयते में कम्‌ धातु से स्वार्थ में कमेणिड से णिड्ः प्रत्यय होकर अत उपधायाः 
से आकार वृद्धि हुई है। फक्‌ के कित्‌ होने और णिड़ के डितत्‌ होने से बृद्धिनिषिध 
प्राप्त होता है । - 
तद्धित के लेगवायनः और कम्‌ धातु के कामयते प्रयोग में ब्ृद्धि का निषेध 
नहीं होता क्‍योंकि इको गुणशद्धि इस पूर्व सृत्र से यहां इक पद की अलुबृत्ति 
आती है। इस लिये इग्लक्षण गुणबृद्धि का ही इस सूत्र से निषेध होगा। 
उक्त प्रयोगों में इग्छक्षण गुणबृद्धि नहीं है। टैगवयनः में अचामादेः से कही हुई 
बृद्धि अजुलक्षण है। और कामयते में उपधा अकार को कद्दी हुईं बृद्धि उपधालछक्षण 
है। इग्लक्षण अर्थात्‌ इक शब्द की उपस्थिति से कद्दी हुई वृद्धि न्षींहै अतः 
यहां निषेध नहीं होगा । 4 
जो लकार छित्‌ हैं उनके स्थान में आदेद होने वाले तिप्‌ आदि भी स्थानि- 
बकाव से डित्‌ प्राप्त होते हैं। जैसे--अचिनवम्‌ असुनवम्‌ (चि सु-इनु-लड़ः मिप्‌ 
अम्‌ ) अकरवम्‌ ( कृ-उ-लड़ मिप्‌ अस्‌ ) यहां चि आदि धातुओं से परे छ् लकार 
के स्थान में उत्तम पुरुष का एकवचन भिप्‌ (अम्‌) आदेश हुआ है। बह छित्‌ 
लकार के स्थान में होने से स्थानिवद्भधाव के नियमानुसार पित्‌ होता हुआ भी छित्‌ 
१. यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदलछक को छान्‍्द्स मान कर ही 
आर्धधातुकप्रहण व्यथ होता है अन्यथा नहों। यदि लोक में भी यइछक्‌ का 
प्रयोग मानें जैसा कि प्रायः प्रयोग में माना जाता है तब तो तोतोर्ति ( तुबे-यड 
छक-तिप्‌ ) दोधोर्ति - ( धुर्वृन्यह छकू-तिय्‌ ) इत्यादि यढलुगन्त प्रयोगों में तिब 
सा्बधातुक के परे गुण निषेध रोकने के लिये आर्थधातुकप्रहण सर्वथा आवश्यक है. उस 
अवस्था में भाष्यकार का यह अन्तिम समाधान छोड़ देना होगा | 
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अछुनवम्‌॥। अकरवम्‌। द 
.. लकारस्य डिक््वादादेशेषु स्थानिवद्वावप्रसज्ञ इति चेदू यासुटो 
डिद्रचनात्‌ सिद्धम्‌ | 

यद्यं यासुझो डिछचन शास्ति तज्ज्ञापयत्याचारयों न डिदादेशा 
डितो भवन्‍न्तीति। 

य्चेंतज्ज्ञाप्यत, कर्थ नित्यं डितः | 'इतरचेति'। डिनतो यत्‌ कार्य 
तद्‌ भवति । डिति यत्कार्य तन्‍न भवतीति । 
.माना जायगा तो उसके परे रहते क्छिति च सूत्र से सावधातुक गुण का निषेध प्राप्त 
होता है। यदि कह्दो कि मिप्‌ पित्‌ है और पिन्च छिन्न छिल्व पिन्न भवरति 
अथौत्‌ जो पित्‌ है वह छित्‌ नहीं होता और जो छित्‌ है वह पित्‌ नहीं होता तो 
यह कल्पना तो भाग्यकार की है, वार्तिककार की नहीं, इस लिये उनके मत से 
डित्‌ लकार के स्थान में होने वाला मिप्‌ ढित्‌ ही है। 

छइझ लकार के अचिनवम्‌ आदि में कोई दोष नहीं । क्योंकि यासुट्‌ परस्मेपरे- 
पूदात्तो छ्च्चि इस सूत्र में जो लिझू में होने वाले यांधुट्‌ को डित्‌ किया है वह 
आचार्य पाणिनि का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि डित्‌ लकार के स्थान में 
होने वाले तिप्‌ आदि आदेश डित्‌ नदीं माने जाते। लि लकार स्वयं डित्‌ है । उसके 
स्थान में होने वाले आदेश यदि स्थानिवद्धाव से डित्‌ माने जाते तो तिपू भादि 
के.डित्‌ हो जाने से उनको लिट्ट में हुआ यासुद्‌ आगम भी यदागमन्याय से ढित्‌ 
हो ही जाता फिर उसे हित्त करना व्यथ है। इस डित्‌ वचन से सिद्ध होता है कि 
लकार का छित्व आदेश में नहीं श्ञाता। इस लिये छद्ट का छित्व मिप्‌ मे नहीं 
आयगा तो अचिनवम्‌ आदि में गुण का निषेध नहीं होगा। 

यदि यह कहो कि उक्त ज्ञापक से छकार का डिक्च आदेश में न मानने पर 
'निः्य॑ ढितः, इतश्च इन सूत्रों से होने वारे कार्य केसे सिद्ध होंगे। नित्यं ढितः से 
डित्‌ लहकार के स्थान में होने वारे आदेश को स्थानिवद्धाव से डित्‌ मान 
कर सकार का छोप होता है। जैसे--अभवाव, अभवाम, अचिनुम इत्यादि ।॥ इसी 
प्रकार इतइ्च से डित्‌ छकार के आदेश को डित्‌ मान कर अभवत्‌, अचिनोत्‌ 
इत्यादि में तिप्‌ के इकार का छोप होता है--सो कोई दोष नहीं-। इन कार्यों में 
तो स्थानिवद्भाव से डिन्च हो ही जायगा। क्योंकि जो छित्‌ को होने वाला काये है 
वह तो स्थानिवद्भाव से आदेश को भी छित्‌ मान कर हो जायगा लेकिन जो 
छित्‌ परे रहते किसी अन्य को होने वाढा काये है वह आदेश को स्थानिवज्ञाव से 


डित्‌ मान कर नहीं होगा । 
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कि वक्तव्यमेतत्‌॥ नहि। कथमछुच्यमानं गेस्यते। यासुद एव 
डिद्चनात्‌। अपयोप्तरचैच दि यासुद्‌ सम्रुदायस्य डिन्वे, डिस चैन 
करोति। तस्येतत्‌ प्रयोजन डितो यत्कार्थ तद्‌ यथा स्यात्‌ , डिगति 
यत्काय तन्‍्मा भूदिति ॥ 


दीर्धाववीटाम्‌ || १।१।६।। 
किमर्थमिद्सुच्यते ॥ 


क्या यद्द बात कहदनी होगी? नहीं। विना कहे कैसे समझी जायगी 
यासुद्‌ के ही डित्‌ वचन से यद्द बात समझी जायगी | क्योंकि जो डित्‌ को होनेवाला 
कार्य है वह यासुट्‌ को कुछ भी विधेय नहीं है जिसके लिये उसे डित्‌ किया जाय। 
हां, हित्‌ परे रहते जो अज्ञ को सम्प्रसारण या शुणबृद्धि निषध भादि काये हैं उन 
के लिये यासुट्‌ को डित्‌ किया गया है। वह यासुद्‌ का कार्य है। जिससे वे काये 


. आासुद्‌ के परे रहते हो जावे । क्योंकि अकेले यासुंद्‌ आगम को डित्‌ किया है इस 


लिये वह अपने आगमी लादेश समुदाय तिप्‌ आदि को डित्‌ बनाने में असमर्थ ह्ै। 
यद्यपि छादेश तिप आदि ही गुणबद्धि के निमित्त हैं, यासुद्‌ नहीं, फिर भी 
यासुट्‌ के डित वचन से उसके परे रहते भी गुणवृद्धि का निर्षेध हो जायगा। 
या यों समझिये-क्योंकि यासुद्‌ , तिप आदि की सहायता से ही अपना छित्त्व काम 
में ला सकता है'। सम्प्रसारण आदि के निमित्त तिप्‌ आदि ही हैं यासुद्‌ नहीं। इस 
लिये उसको किया हुआ छिन्व तिप्‌ आदि समुदाय के लिये उपयुक्त होगा। 
अर्थात्‌ उसके डिच्व से वे ढित्त्‌ समझे, जायेंगे तो उनके पर रहते डित्‌ कार्य हो 
सकेंगे । वे _तिबादि स्वयं लकार के डिन्व से यदि डित्‌ बन जाते तो यासुद्‌ को 
डित्‌ करना व्यथे था। वे तो डित्‌ थे ही। यासुद्‌ भी उनको आगम होकर 
डिन्त्‌ बन ही जाता । यह यासुट्‌ को डित्‌ करना ही इस बात का सूचक हे कि 
ढित्‌ तिबादि के परे रहते जो कार करने हैं वे यासृट्‌ के डित्तव द्वारा सिद्ध कर दिये 
जावे । अरथांत्‌ यासुट्‌ के डित्व को लेकर तियादि डित्‌ माने जाबें और उनके परे 
रदते अज्ज को सम्प्रसारणादि कार्य हो जाबे। इससे स्पष्ट है कि छित्‌ परे रहते जो 
कार्य अक्न को करन है उनके विषय में स्थानिवद्धाव से लछकार का डित्व आदेश 
में नहों माना जाता । केवछ छित्‌ को जो कार्य ताम्‌ तम्‌ सलोप आदि करने हैं उन 
का डित्त आदेश में स्थानिवद्धात्र स माना जाता है । 


दीघीवेवीटाम्‌ यद्द सूत्र किस लिये बनाया है ? 
दीधीडः वेवीढ इन दो धातुक्ों तथा इडागम को गुणवृद्धि न होवे इस लिये 
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आवेब्यकः ॥ 
अये योगः शक्‍्यो5कर्तुम्‌ । कथम्‌ । 


दीर्घीवेश्याइछन्दोविषयवादू. दृ्टानुविधित्वाच्च ठन्दसरहन्दस्य 
दाधेददीधयुरिति च गुणस्प दशनादग्रतिषधः । 


दोधीवेब्योइछन्दोबिषयत्वात्‌ । दीधीवेब्यौछन्द्सोविषयो। दृश्टानु- 
विधित्वाच्च छन्‍्द्सः । दृश्शजुविधिश्व छन्‍्द्सि भवति। अदीधेत्‌, 
अदीधयुः इत्यत्र च गुणस्यथ दशनादप्रतिषेघ:। अनर्थकः प्रतिषेघः 
अप्रतिषेधः । प्रजापति यत्‌ किंचिन्मनसा अदीघेत्‌। होत्राय दुतः 
कपयन्नदीघेत्‌ । अदीधयुदांशराज्षे बृुतासः । 

भवेदिदं युक्तमुदाहरणमदीधेदिति । इदं त्वयुक्तमदीधयुरिति। 
अय॑ जुसि गुण: प्रतिषेघविषय आरभ्यते स यथैव क्डिति चेत्येन॑ वाधते 


यह सूत्र बनाया है | जैसे--आदीध्यनम्‌, (आ दीधी-ड्युट्‌ अन ) आदीष्यकः, (था 
दीधी-ण्वुलू अक ) आवेव्यनम्‌ ( आ वेबी-ल्युटू अन ) आवेव्यकः ( आ वेवी-प्बुरू 
अक ) यहां आाइपूवक दोधोड़ वेदीडः धातुओं से ल्युदू. और ण्बुछू प्रत्यय परे रहते 
क्रम से सा्वधातुक गुण तथा अचोश्णिति बृद्धि प्राप्त होती है। इस सूत्र से उनका 
निषध् होकर एरनेकाच:ः से यण्‌ हो जाता है | 

यद्द सूत्र नहीं बनाना चाहिये । क्‍योंकि दीधी बेबी दोनों धातु छान्‍्द्स हैं 
वैदिक हैं। उन्द में दृष्ट का अनुविधान होता है। वेद में जैसा दीख वैसा कर 
लिया जाता है। वेद में ही अदीवेत (दीघी-छक् तिप्‌ ) अदीधयुः ( दीधी-छडः 
झि-जुस ) इत्यादि प्रयोगों में गुण भी दिखाई देता दे इस कारण यह निषेध 
अनभैक है। प्रजापतिवं*' इत्यादि स्थल दीधी धातु को गुण होता है यह दिखा 
रहे हैं । 

अधीधेत्‌, अदीधयुः इन दो उदाहरणों में अदीघेत्‌ यद्द उदाहरण तो ठीक 
है, पर अदीधयु: ठीक नहीं। क्योंकि यहां दीधी धातु से छड छकार में प्येम्र- 
पुरुष का बहुवचन जुसू है। जुसू में जुसि च इस सूत्र से होने वाला गुण, 
निषेध विषय को बाधने के लिये बनाया है वह जैसे--विडिति च इस गुणनिषेध 
को बाधता है वैसे दीधीवेवीटाम्‌ इस गरुणनिषेध की भी बाध्यसामान्य चन्ताप्न को. 
छेकर बाध छेगा तो यहां अनिवार्य रूप से गुण ही होगा। गुणनिषेध हो ही 
नहीं सकता फिर यह उदाः ग इस सूत्र की अनथकता को कैसे हक ; 
सकता है | हां, अदीधत्‌, में तो यह निषेध प्राप्त है उसको कोई रोकने वाला नहीं । 
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एवमेनमपि वाघेत । 
। नेष दोषः। जुसि गुणः प्रतिषेधविषय आरभ्यमाणस्तुल्यजातीय 
. भातिषधे वाधते । कश्च तुल्यजातीयः प्रतिषधः । यश प्रत्ययाश्रयः । 
प्रकृत्याश्रथश्चायम्‌ । अथवा येन नाप्राप्ते तस्य वाधनं भवति । न चाप्राप्त 
क्डिति नेत्येत॒स्मिन प्रतिषधि जुसि गुण आरभ्यते | अस्मिन्‌ पुनः प्राप्त 
चाप्राप्ते च ॥ 
यदि तहाय॑ योगो नारभ्यते, कथ दीध्यत्‌ इति, वेब्यत्‌ इति च ॥ 
दाध्यादिति श्यन्व्यत्ययेन । 


मिनी कि न या का“ #“ौ 
फिर भी वहां गुण का निषेध नहीं हो रहा इस से यह सूत्र अनथक सिद्ध हो 
जाता है। (६ 
दोष नदीं। इस सूत्र को व्यथं सिद्ध करने के लिये अंदीधयु 
उदाहरण भी ठीक है । क्योंकि जुसि च से होने वाला गण अपने समानजातीय 
निषेध को ही बाघेगा । ज़ुस्‌ प्रत्यय है इस लिये विछतत्‌ प्रत्ययों के आश्रित.(क्छति 
च सूत्र वाले ग़णनिषध को ही. वह बाध सकेगा। दीधीवेबीटाम्‌ को नहीं। यह“मप्रघ 
दीधी वेदी धातुओं का आश्रयण करने से प्रझ्ृत्याश्रय है। अथवा येन नामाफ5 थो 
विधिरारभ्यते स तस्य वाधको भवति इस न्याय से जुसि च सूत्र क्डिति च 
को ही बाघेगा इसको नहीं। इस न्याय का अर्थ है---जिसकी अवश्य प्राप्ति मे 
जो विधि भारम्भ की जाती है वह उसी अबश्यप्राप्त विधि को ही बाधेगी । किसी 
झेश में प्राप्त किसो में अग्राप्त ऐेसी विधि को वह नहीं बाघेगी | न प्राप्त-्षप्राप्त | 
न. अप्राप्त-नाप्राप्त अर्थात्‌ अवश्यप्राप्त। यहां बाध्यविशेष को देखना होगा । 
क्डिति च सूत्र की अवदय प्राप्ति मं जुसि च का आरम्भ है। क्योंकि जुस ॒प्रत्यय 
सावधातुकम्पित्‌ू से ह्वित्‌ है । उसके पर रहते सर्वदा क्डिति च से गुणनियध प्राप्त 
है उसको बाधने के छिय्रे जुस्ति च बनाया हैं। दीधीवेबीटाश में. यह बात नहीं। 
दीधो वेवी घातुओं के अतिरिक्त अन्य धातुओं में ( जो दीधीवेबी० निवेध का अविषय 
हैं ) भी जुसि च को प्रशृत्ति होती है। इस छिय्रे यह निषेध नाप्राप्त नहीं बल्कि प्राप्त 
तथा अग्राप्त है। हे 


यदि यह सूत्र नहीं बनाते हैं तो दीध्यत्‌ वेव्यत्‌ ये प्रयोग केसे बनेंगे? ये 
दोनों लेट छकार के रूप हैं। लेटोड्डाटी से तिप्‌ को अडागम् और इतइच छोपः 
परस्मैपदेषु से तिप्‌ के इकार का छोप द्वोता है। फिर गुण का निषेध हो कर एरनेकाचः 
से यण हो जाता है । इस सूत्र के अभाव में यहां गुणनिषेध कैसे होगा ? 
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दीध्यद्ति बेब्यद्ति च शयन्व्यत्ययेन भविष्यति॥ 

इटइचापि अ्रहर्ण शक्यमकर्तुम्‌। कथम्‌ अकणिषम्‌ अरणिषम। 
कणिता च्च्चो रणिता इवः इति। आधंधातुकस्येड्वलादेरित्यत्न॒ इडि- 
त्यज्ञुवर्तमाने पुनरिड्भ्रहणस्य प्रयोजनम्‌ इटू इडेव यथा स्थात्‌। 
. यदन्‍्यत्‌ प्राप्नोति तन्‍्मा भूद्ति | कि चान्यत्‌ प्राप्नोति | गुणः ॥ 

यदि नियमः क्रियते पिपठिषतेरपत्ययः पिपठीः दीघत्व न 
प्राप्नोति ॥ 


... नेष का दोष: । आह यत्कार्य तन्नियम्यते न चेतदाह्ञम्‌। अथवा 
अआंखिछ दीर्घत्वे तस्यासिद्धत्वान्नियमो न भविष्यति ॥ 


दीध्यन्‌ , वेव्यत्‌ ये दोनों प्रयोग व्यत्यय से इयन्‌ चिकरण करने पर वन जायेंगे। 
व्यत्ययों बहुल्म्‌ सूत्र से वेद में दीधी वेवी धातुओं को दिवादिगण का सान कर 
श्यन्‌ विकरण लेट लकार में हो जायगा। इसयन प्रत्यय सार्वधातुकमपिन से छित्‌ है। 
उसके परे रहते क्चित च से गुणनिपेध हों कर यीवणयोर्दारीवेय्यो: सूत्र से दीधी 
वेवी के ईकार का छोप जायगा | इ तप" 

सूत्र में इटू का अद्ण भी नहीं करना चाहिये। यदि कद्दो अकणिपम्‌ , अरणिषम्‌ 
( कण रण सिच-छुझ मिप्‌ अमर ) .कणिता, रणिता ( कण-रण तासू-छुट तिप्‌ डा ) 
कैसे बनेंगे। अर्थात्‌ यहां इडागम को प्राप्त लबूपधगुण का नियेघ कैसे होगा! 
तो इस का उत्तर हे आधंधातुकस्येड्वलारेः सूत्र में नइवज्षि कृति सूत्र से इट को 
अनुश्ृत्ति आने पर भो जो फिर इट्म्रहण किया है उसका यह प्रयोजन ससझा जायगा 
कि इट्‌ इट्‌ ही रहे । किसी विकार के प्राप्त न हो। उसे जो अन्य कार्य प्राप्त हैं वे 
नहों। अन्य कार्य कोन से प्राप्त होते हैं ? गुण द्ोने से इटू इट नदीं रहता। 
विकृत हो जाता है इस लिये गुण नहीं होगा । 


, यदि दुवारा इट्म्रहण से इंद्‌ इट्‌ ही रहे ऐसा नियम करते हैं तो पिपटीः 
( पिपठिष्‌ क्विप्‌ ) यहां सन्‍नन्‍त पद धातु में सन्‌.को इद्‌ का आगम हुआ है। 
उस से परे अप्रत्यय अर्थात्‌ अविद्यमान प्रत्यय क्विप्‌ किया। हकृदन्त होने सें 
प्रातिपदिक संज्ञा हो कर प्रथसा का एकव्रचन सु प्रत्ययः किया फिर सुबन्त होने से 
पद संज्ञा हुईं। पदानन्‍्त में वॉह॒पधाया दीघ इकः से इट्‌ को दी द्ोता है वह नहीं 
होना चाहिये । उससे भी इट्‌ ब्रिकृत हो जाता है । ह 
यह कोई दोष, नहीं। केवल अज्ञाधिकारीय कार्य का ही निय्रम होंगा। 
बॉरुपधाया दी इक: सूत्र तो पदाधिकार का है, अज्ञाधिकार का नहीं, इस लिये इस 


७ ०-0. ४५॥॥७/(७॥प 8099व॥ (ववाद्याव9 (0॥8००7. छांध्रां280 0५ 858760 


२७०७ व्याकरणमहाभाष्य 


हलोइनन्तराः संयोग। ॥२।१।७॥ 

अनन्तरा' इति कथमिद्‌ विज्ञायते अविद्यमानमन्तरं येषामिति। 
आहोस्विद्विद्यमाना अन्तरा येषामिति। कि चातः । यदि विज्ञायते 
अविद्यमानमन्तरं येषामिति । अवश्हे संयोगसंज्ञा न प्राप्नोति। अप्स 
इत्यपूछछ इंति। विद्यते ह्यत्रान्तरमिति | अथ विज्ञायते अविद्यमाना 
अन्तरा येपामिति, न दोषो भंवति॥ 
का नियम न होगा। अथवा वरुपधायाः सूत्र पूर्वत्रासिद्वीय श्रकरण का है उसके 
 असिद्ध होने से वह नियम कोटि में नदीं आता । पिपठीः में इटू को दीघे होने पर 
भी उस दीध॑ के असिद्ध होने के कारण इट्‌ अविक्ृत ही दिखाई देंगा। 

सूत्र के अनन्तराः इस सम्रस्त पद्‌ में कैसा विग्नरद समझना चाहिये ? क्‍या 
अविद्यमानमन्तरं येपाम्‌, ऐसा या अविद्यमाना भनन्‍्तरा येपाम्‌ , ऐसा | पहले बविग्नह 
में अन्तर शब्द हैं जिसका अथ अवकाश, व्यवधान है । दूसरे विग्नह में अन्तरा शब्द 
है जिसका अर्थ सध्य है। इस से क्या ? अविद्यमानमन्तरं येपाम्‌ ऐसा विग्नह मानने 
पर अवभद में संयोगसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । आधी मात्रा कार वाढरा अवग्रह माना 
जाता है । अप्सु इति अपूष्सु : यहां अपू के पकार और सु के मध्य में अबग्रह-जन्य 
अन्तर कालक्ृत व्यवधान होने से संयोग संज्ञा न हो सकेगी । अविद्यमाना अन्तरा 
गरेषाम्‌ इस विग्नद को यदि मानें तो कोई दोष नहीं होता। उस विग्रह में अर्थ 
होगा-जिन के मध्य में अन्य वर्ण अविद्यमान हैं वे हू संयोग संज्ञक द्वोते हैं । 


१. अनन्तराः ऐसा कहने से क्य आधार काल का निषेध अभिप्रेत है अथवा 
आधेय वण का, यह जिज्ञासा है । 

२. ग्रद्दीता ग्रद्दीतुम्‌ में जो इट को दीध होता है वह थहो5लिटि दीघे 
इस वचनसामथ्ये से सञ्य होगा । इसी . प्रकार अछाबीत्‌ इत्यादि में इट को जो 
सवणदीध एकांदेश होता है वह भी सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्य: इस वचन के 
साम्थ्य से क्षन्तव्य समझना चाहिये। पिपठिष शब्द के नपुसकलिक्ञ में प्रथमा 
द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में पिपठिषि कुछानि यह रूप बनता है। पिपठींषि नहीं 
बनता । वह अशुद्ध है। क्योंकि पिपठिष शब्द में सन्‌ प्रत्यय के अकार का क्षिप परे 
रहते लोप हो जाने पर उसके स्थानिवत्‌ होने से झलन्त नहीं; स्वविधि प्रति 
स्थानिवन्न इस वचन से अजन्त भी नहीं, तो नपुंसकस्य झलछचः से नुम्‌ होगा 
ही नहीं, इसलियि वहां सान्तमद्ततः संयोगस्य से इट्‌ को दीघ होने का प्रश्न ही 
नहीं उठता ॥ इस प्रकार भाष्यकार ने इस सूत्र का संपूणरूप से खण्डन कर दिया ॥ 

कौ विधि प्रतिन स्थानिवत्‌ ऐसी व्यवस्था होने से क्रि-निमित्तक कार्य में 
स्थानिवद्भावका निषेध है क्रि परे रहते लुप्त में स्थानिवत्‌ का निषेध नहीं है। इसल्ययि 
: मुम्र के क्रि-निमित्तक कार्य होने से स्थानिवद्धाव निर्बाध होगा । 
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चतुर्थ आहिक २०१ 


यथा न दोषस्तथास्तु । अथवा पुनरस्तु अविद्यमानमन्तरं येषामिति। 
नज्ञु चोक्तम्‌ अवग्नहे संयोगसंज्ञा न प्राप्नोति अप्सु इत्यपूडस॒ इति। विद्यत 
हायत्रान्तरमिति । नव दोषो न प्रयोजनम्‌॥ 

संयोगसंज्ञायां सहवचन॑ यथान्यत्र | 

संयोगसंशायां सहग्रहर्ण कर्तव्यम्‌। हलोनन्तराः संयोग: सहेति 
वक्तव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌ ! सहभूतानां संयोगसेज्ञा यथा स्यादेकैकस्य 
मा भूदिति। यथान्यत्र । तद्यथा अन्यज्ञापि यत्रेच्छति सहमभूतानां कार्य 
करोति तत्न सहग्रहणम्‌। तद्यथा 'सह सुपा!। 'डभे अभ्यस्तं सह इति! ॥ 

कि च स्याद्‌ य्येकेक्स्य संयोगसज्ञा स्यात्‌ ! 

इह नियायात्‌ निर्वायात्‌। 'वान्यस्य संयोगादेः इति' एत्वे प्रसज्येत। 


जिस विग्रह में दोष न हो वही मान छो । या अविद्यमानमन्तरं येषाम्‌ यही 
विग्नह मान छो । अवग्रह में संयोगर्सज्ञा न हो सकने का जो दोष कहा है वह कोई 
दोष नहीं | अपूठसु इस अव्ग्नरहद काल में पकार सकार की संयोग संज्ञा न होने 
से न कुछ दोष है और न प्रयोजन है | अवग्रहकाल के अन्तर से संयगसज्ञा के होने 
न होने में कुछ अन्तर नहीं पड़ता । प्सु के परे रहते जो संयोगे गुर से अपू के अकार की 
गुरु संज्ञा है वह यथावत्‌ बनी रहेगी | यदि न भी रहे तो भी गुरोरत्रतः इत्यादि से 
होने वाले प्छुतकाय-अवग्रहकाल में अभीष्ट न होने से न होंगे । अप्सु भवमर--अप्सव्यम्‌ । 
युद्टां अप्सव्य शब्द में अपू3सव्यम्‌ ऐसा अवग्रह पद॒पाठकार नहीं करते हदें इस लियि 
वहां भी दोष न होगा । 

संयोगसंज्ञा में सह अहण करना चाहिये । जैसे अन्यत्र स्थानों में किया गया 
है । हलोनन्तराः संयोग: सह ऐसा सूत्र बनाना चाहिय। उस से क्या छाभ द्ोगा 
सब की एक साथ मिले हुओं को संग्रोगज्ञा सिद्ध हो जायगी। एक २ की अछग 
२न होगी। अन्यत्र भी आचारय पाणिनि या कात्यायन जहां संमिलितों को एक 
साथ कार्य करना चाहते हैं वहां सह अहण करते हैं जैसे सह सुपा, उमे अभ्यस्तं सद्द॒. 
यहां समाससंज्ञा और अभ्यस्तसंज्ञा में सद्द ग्रहण किया है।: 

क्या हो जायगा यदि संमिलित हलों में एक २ की अछग २ संयोगंज्ञा 
मान ली जावे ! ; 

नियीयाव्‌ निर्वायात्‌ (निर्‌ या वा-छिछू तिप्‌) यहां निर्‌ उपसग्गपूवक 
या धातु है। रेफ और यकार संमिछित हैं। उन में एक २ की अछग २ संयोग 
संज्ञा मानने पर या धातु संयोगादि बन जायगा तो वान्यस्य संयोगादेः से एल्वविकल्प 
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'इह च संहषीष्टेति 'ऋतश्व संयोगादे” इतीट्‌ प्रसज्येत। इह च संहियते 
इति 'गुणोर्तिसंयोगाद्योरिति गुणः प्रसज्यत । इह च इषत्करोति 
संमित्करोतीति 'संयोगान्तस्ये!ति छोपः प्रसज्येत। इह च शक्ता वस्तेति 
“स्कोः संयोगाद्योरन्ते चः इति लोपः प्रसज्येत | इह च॒ निर्यातो निर्वातः। 
'सयोगादेरातो घातोरि'ति निष्ठानत्व॑ प्रसज्येत ॥ न्‍ 


भैष दोषः । यत्तावदुच्यते इह ताबत्‌ नियायात्‌ निर्वायात्‌ वान्यस्य 
संयोगादेः इत्येत्व॑ प्रसज्येतेति | नैचे विज्ञायते संयोग आदिर्यस्य सोयं 
संयोगादिः संयोगादेरिति । कर्थ तहिं । संयोगो आदी यस्य सोय॑ 
संयोगादिः संयोगादे्‌रिति । एवं तावत्‌ सर्वमाज्ज परिहृतम्‌ । यद्प्युच्यते 
: इह च दषत्करोति समित्करोतीति 'खंयोगाल्तस्थ छोप' इति छोपः 
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प्राप्त होगा | इसी प्रकार संहषीष्ट ( सम्‌ ह-लिछ सीयुट्‌ त ) यहां सम्‌ पूत्रैक ह धातु 
है-.। मकार और हकार संमिकित हैं। एक २ की अछूग २ संयोगसंज्ञा मानने पर 
हु धातु संयोगादि बन जायगा तो ऋतः्च संयोगादेः से सीयुट्‌ को इटू आ्राप्त होगा। 
सेहियते (सम ह-छट यक्‌ त) में गुणोर्तिसंयोगाद्रोः से ह को गुण प्राप्त होगा । 
दृषत्‌ करोति समित करोति यहां तकार और ककार संमिलित हैं । दोनों की अंलूग २ 
संयोगसंज्ञा मानने पर दृबत्‌ समित्‌ ये संयोगान्त पद्‌ बन जायेंगे तो संयोगान्तस्य 
लोपः से तकार का छोप प्राप्त होगा । शक्ता वस्ता ( शक्‌ वसू-ठच्‌ ) यहां ककार तकार 
था सकार तकार संमिलित हैं | दोनों की अछग अछूग संयोगसंज्ञा मानने पर तकार 
झल के परे रहते ककार सकार आदिभूत संयोग हैं उनका स्कोः संयोगाबरोर॒न्ते 
व से छोप प्राप्त होगा। निर्यातः निरवातः ( निर्‌ या वा-क्त ) यहां रेफ और 
यकार सम्मि छत हैं। दोनों की अलग अलग संयोगसंज्ञा मानने पर या धातु 
संयोगादि बन जायगा तो संयोगादेरातो धातोयेग्वतः से निष्ठानत्व प्राप्त होगा । 


ये कोई देष नहीं। यद्द जो कहा कि नियोयात्‌ निर्वायात्‌ में वान्यस्य 
संयोगांदे१ से एस्वविकल्प प्राप्त होगा, सो नहीं होगा क्योंकि संयोगादि शब्द का 
यह अथ नहीं करेंगे कि संयोग है आदि में जिसके उसको एत्वविकल्प होता है बल्कि 
ऐसा अर्थ करेंगे कि दो संयोग हैं आदि में जिसके उस अज्ञ को एत्वविकल्प होता 
है। निर्यायात्‌ निवोयात्‌ में दो संयोग भादि में नहीं हैं इस लिये एत्वविकल्प 
'नहीं होगा । इस प्रकार ऋतइच संयोगादेः, गुणोर्तिसयोगायो: यहां संयोगादि शब्द में 
द्विवचनान्त विग्रह करने पर संहषीष्ट संहियते इत्यादि सब अह्वाधिकारीय प्रयोगों 
में दोष का समाधान हो जायगा। दृषत्‌ करोति समित्करोति में भी संयोगान्तस्य 
._ छोपः के संयोगान्त शब्द में दो संयोग हैं अन्त में जिसके इस प्रकार ह्विवचनान्त 
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प्रसज्येतेति | नैव॑ विज्ञायत संयोगो5न्तो यस्य तदिद्‌ संयोगान्‍्त संयोगान्त- 
स्येति | कर्थ तहिं। संयोगो अन्तो यरुय तदिद संयोगान्‍्त संयोगान्तस्येति। 
यद्प्युद्यते इह च शाक्ता वस्तेति 'स्कोः संयोगाद्ोः” इति छोपः प्रसज्येतेति। 
नव विजशायते संयोगो आदी संयोगादी संयोगाद्योरिति । कथ्थ तहिं । 
संयोगयोरादी संयोगादी संयोगाद्योरिति। यद्प्युद्यते इद च निर्यातः 
निर्वातः इति 'संयोगादेणतो धातोर्यण्चतः” इति निष्ठानत्वं प्रसज्येतेति । नं 
विज्ञायते संयोग आदियेसय सोय संयोगादिः संयोगादेरिति। कथ तहिं। 
संयोगावादी यरय सोय॑ संयोगादिः संयोगादेरिति ॥ 


कथ्थ रऊत्वैकेकस्य संयोगसज्ञा प्राप्नोति ? ॥ 


प्रत्यक॑ वाक्यपरिसमाप्तिईप्टेति । तद्यथा। वृद्धिगुणसंज्ञ प्रत्येक 
भवतः ॥ 


नज्जु चायमप्यस्ति दृशान्तः समझुदाये वाक्यपरिसमाप्तिरिति। तद्यथा 


विग्नह करने पर दोष न होगा। दृथत्‌, समित्‌ पदों के अन्त से दो संयोग नहीं हैं । 
शक्ता बस्ता में भी स्कोः संयोगाद्योः के संयोगादि शब्द में संयोगीौ स्क्री आदी 
(आदिभूत संयोगसंज्ञक सकार ककार ) ऐसा कर्मधारयसमास वाला विशग्नहन 
करके संयोगयोः आदी स्कौ (दो संयोगों के आदि में आने वारे सकार ककार ) 
इस प्रकार षष्ठी समासवाला विग्नह करेंगे तो शकता वस्ता में तकार झल परे 
रहते दो संयोग नहीं हैं ह्सलियि ककांर सकार का छोप न होंगा। नियातः निर्वातः 
में भी संयोगादेरातों धातोः सूत्र के संयोगादि शब्द में द्विवचनान्‍त विग्नह 
करने पर निष्ठानत्व नहीं होगा । क्योंकि या धातु के आदि में दो संयोग नहीं हैं । 
संमभिछित हलों में एक एक की अछग संयोगसंज्ञा कैसे प्राप्त होती है ? - 
क्योंकि समुदाय में पत्येक का अछग अछूग वाक्याथ बोध भी दृष्टिगोचर 
होता है। जैसे--अद्धिरादैच, अदेड्गुण: ये बढिगुण संज्षाये आदैच, अदेड़ः 
समुदाय में प्रत्यक को अछग अछग द्वोती हैं। अर्थात्‌ आ ऐ औ इन तीनों 
की अछूग अछग बृद्धिसश्ा और अ ए ओ इन तीनों की अछग अछग गुणसंज्ञा होती 
है । सब की समुदित एक बृद्धिसज्ञा और गुणसंज्ञा नहीं होती। इसी प्रकार संयोगसंज्ञा 
भी संमिलितों में प्त्येक की अछग २ प्राप्त होती दै। प्रन्‍्येक प्रत्यवयवं वा वाक्यपरि- 
समाप्ति: यह शास्त्र प्रसिद्ध न्याय है| 
.. जहां प्रत्येक वाक्यपरिंसमाप्ति: यह शास्त्र प्रसिद्ध न्याय है वहां समुदाये 
वाक्यपरिंसमाप्तिः यह भी तो श्रसिद्धू न्याय है। इसका अथ दे वाक्यायबोध सारे 
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श्ग्ड व्याकरणमहाभाज्य 


गर्गा: शत दण्डबन्ताम्‌ | आर्थिनश्व राजानो हिरिण्येन भवन्ति न च प्रत्येक 
दण्डयन्ति । सत्येतस्मिन्‌ दृशान्ते यदि तज्न प्रत्येकमित्युच्यते इहापि 
सहयग्रहण कर्वव्यम्‌। अथ तत्रान्तरेण प्रत्यकमीत वचन प्रत्येक॑ गुणबुद्धि- 
सेशे भवतः, इह्मपि नार्थः सहग्रहणेन ॥ 


अथ यत्र बहनामानन्तर्य कि तत्न द्योद्योः संयोगसंज्ञा भवति 
आहोस्विद्विशेषण.। कश्चात्र विशेषः ? समुदाये संयोगादिलोपो मस्जेः। 
समुदाये संयोगादिलोपो मस्जेन सिध्यति | मड्नक्ता। मड़क्‍तुम्‌। इद्द च 


समुदाय में होता है. अछग अरूग अवयवों सें नहीं। जैसे यह इदृष्टान्त है-- 
गगेगोन्रीय लोगों को राजा को ओर से सो सुवर्ण का दण्ड हो ऐसा आदेश होता 
है। वह सारे गर्गंसमुदाय पर छागू होता है उसके प्रत्येक व्यक्ति पर नहीं । 
क्योंकि राजाओं को तो सौ सुवर्ण दण्ड चाहिये वे ( गगे समुदाय से प्राप्त हो 
जाने पर उसके ) प्रत्येक व्यक्ति को दृण्डित नहीं करते। इस प्रकार ये दोनों 
न्याय ग्रसिद्ध हैं। दोनों को प्रसिद्धि में यदि गर्गशतदण्डनन्याय को देखते 
हुए समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः को प्रबल मानें तो वृद्धि और गुण संज्ञाओं 
में समुदाय की संज्ञा रोकने के लिये प्रत्येक शब्द का अहण करना चाहिये। 
अर्थात्‌ गुणब्द्धि संज्ञायं सम्लुदाय की न हो कर प्रत्येक की होती हैं ऐसा कहना 
चाहिये। यदि प्रश्येकें वाक्यप्रिसमात्तिः को प्रबल माने तो यहां प्रत्येक की 
संयोगसज्ञा रोकने के लियि सह शब्द का ग्रहण करना चाहिये। किन्तु यदि 
लक्ष्यानुरोध से गुणबृद्धि संज्ञाओं में प्रत्येक वाक्यपरिसमाप्ति: न्याय को सान 
ले तो वहां स्वयमेव प्रत्येक की गुणवृद्धि संज्ञा हो जायेंगी | इस लिये 
प्रत्येक शब्द के ग्रहण की आवश्यकता नहीं रहती । यहां संयोगसंज्ञा में यदि 
समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः न्याय को सान लें ता यहां भी स्वयमेव समुदाय की 
संयोगसंज्ञा हो जायगी इस लिये सहग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं दै । 


हां बहुत से हों का भानन्तये हो, अर्थात्‌ बहुत से हल व्यवधानरहित 
हों वहां दो दो की भी सयोगसंज्ञा होती है या सासान्यतया संमिलित बहुतों 


की ही ? इसमें क्या विशेष है ? हल समुदाय में बहुतों की संयोगसंज्ञा मानने. 


पर मस्जू धातु के मडक्ता मढ्क्तुम्‌ रूपों में स्कोः संयोगायोरन्त च सूत्र से होने 
वाला संयोगादि सकार का छोप नहीं प्राप्त होता। मदक्ता, मइक्‍तुम्‌ (मस्जू- 
तच, तुसुन्‌ ) यहां मस्जू धातु से तठच्‌ तुमुन्‌ प्रत्यय परे रहते मस्जिनशोझलि 
से प्राप्त लुमागम मिदचोन्त्यापपरः के नियम से सकार के अकार से परे हुआ 
तो मन्रज्‌ बना। नं, स, ज तीनों की संयोगसंज्ञा में सकार भादि में न 
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चतुर्थ आहिक श्ग्ज 


निग्लैयात्‌ निग्लॉयात्‌ निर्म्लेयात्‌ निर्म्लायात्‌। 'बान्यस्थ संयोगादेरि'- 
त्येत्वे न प्राप्तोति । इह च संस्वरिषीष्टेति ऋतश्व संयोगादेरितीद्‌ न प्राम्ोति। 
इह् च संस्चर्यते इति “गुणोर्तिसंयोगाद्यो' इति ग्रुणो न प्राप्नोति। इह च 
गोमान्‌ करोति यवमान करोतीति 'संयोगान्तस्य लोप' इति छोपो न 
प्राप्नोति । इदच निग्लॉनो निम्लॉनः इति संयोगादेरातो धातो- 
य॑ण्वंतः इति निष्ठानत्व॑ न प्रांप्रोति॥ 


अस्तु॒तहिं द्वयोद्योंः संयोगसंज्ञा। 
दयोहलो: संयोगसंज्ञेति चदू द्विविचनम ] 
हयोहलोः संयोगसंज्ञेति चेद्‌ द्विवंचन॑ न सिध्यति। इन्द्रमिच्छति 


रहने स स्कोः संयो० सून्न से सकार का छोप न हो सकेगा। दो की संयोगसंज्ञा 
में तो नस और सज ये दो संयोग हैं उनमें सज संयोग के आदि में सकार 
के होने से सलोप सिद्ध हो जाता है। यहां नुम करते हुए अभी मसस्‍्जेरन्त्यात्पूर्वो 
' नुम्‌ वाच्यः इस वार्तिक का ध्यान नहीं किया गया है। उसका ध्यान आगे 
दिलावेंगे । क्योंकि सिद्धान्ततः वह आवश्यक है। उस नियम के अनुसार 
मस्ज़ के जकार से पूर्व नुम्‌ होगा तो स, न,ज इन तीनों की संयोगसंज्ञा में 
सकार के संयोगादि-हो जाने से सलोप निर्बाध है। निग्लैयात्‌ निःर्ायात्‌ यहां 
गला में दो हलों का आनन्तय है, बहुतों का नहीं इस (जए संयोगसज्ञा न 
होगी तो वान्यस्य संयोगादेः सूत्र से एल्वविकल्प नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार 
संस्वरिपीष्ट यहां स्थ॒ में बहुत हू न होने से संयोगसंज्ञा न होगी- तो 
ऋतश्व॒ संयोगादे: सूत्र से इदट्‌ नहीं प्राप्त होता ओर संस्वयेते में गुणोतति- 
संयोगायरो: से गुण नहीं प्राप्त होता । गोमान्‌ करोति यहां मतुप्‌ प्रत्ययान्त गोमत्‌ 
शब्द को सु परे रहते नुमागम होकर न, त इन दो हलों का संयोग है 
बहुतों का नहीं, इसलिए संयोगसंज्ञा न दोने से संयोगान्तस्य लोप: से तकार, 
का छोप नहीं प्राप्त होता। निग्लोन: यहां ग्छा में दो हों का संयोग है बहुतों 
का नहीं इसलिए संयोगसंज्ञा न होने से संयोगादेरातो धातोः सूत्र से निष्ठा- 
नत्व नहीं प्राप्त होता । 


अच्छा तो बहुता में दो दो हलों की संयोगसंज्ञा मान छीजिए। 


. यदि बहुतों में दो दो हछों की संयोगसंज्ञा मानते हैं तो द्वित्व सिद्ध 
नहीं होता । इन्द्रभिच्छति इन्द्रीयति। यहां इन्द्रशब्द से इच्छाथ में क्यच्‌ हुला। 
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२०६ व्याकरणमहाभाष्य 


इन्द्रीयाति । इन्द्रीयतेःः सन्‌। इन्दिद्वीयिषति। न न्द्राः संयोगादय इति 
दकारस्य हिचवेचन न प्राप्तोति॥ 
न वाजूविध: |. ँ 

नवा एब दोषः | कि कारणम्‌ । अजूबिधेः | न्द्राः संयोगादयों 
न॒दिरुच्यन्त । अजादेरिति वर्तते॥ 
* अ्थ यद्येव बहनां संयोगसंज्ञा | अथापि हयोदुयोः। कि . 
गतमेतदियता सज्रेण | आहोस्विद्न्यतरस्मिन्‌ पक्षे भूयः सूज्े कर्तव्यम्‌ ॥ 

गतमित्याह । कथम | यदा ताबद्‌ बहनां संयोगसंज्ञा तदेव 
विग्नहः करिष्यते--अविद्यमानमन्तरमेषाम्‌ इति । यदा : 
क्यचि च से इंकार हो गया । इन्द्रीय नामधातु से फिर इच्छाथे में सन्‌ हुआ। 
सन्‌ परे रहते धातु के द्वितीय एकाच्‌ नद्री शब्द को हित्व करने में नन्‍्द्रा: 
संयोगादयः के वचन से जहां संयोगादि. नकार छोड़ा जायगा वहां दुकार 
भी संयोगादि होने से छूट जायगा तो द॒कार सहित द्री शब्द को 
द्विव्व न हो सकेगा । क्‍योंकि दो दो की संयोगसंज्ञा में यहां नद और 
दर ये दो संयोग हैं। पहले संयोग में नकार आदि है। दूसरे में दुकार। 
नन्‍्द्राः० सूत्र से दोनों का ही द्वित्व निषेध प्राप्त द्ोता है। बहुतों की सयोगसंज्ञा 
पक्ष में तो दकार संयोग के आदि में नहीं आता इसलिए उसके द्वित्व का 
निषेध नहीं हो सकता । 

यह कोई दोष नहीं । नन्‍्द्राः संयोगादयः इस सूत्र में अजादे््ितीयस्य से 
अच की अनुवृत्ति आती है। वह अच्‌ से परे संयोग के आदि में आने वाले नदर 
के द्वित्व का निषेध करता है । सो इन्द्री शब्द में नकार तो इकार रूप अच्‌ से परे है 
इसलिये उसके द्वित्व का निषध तो हो जायगा केकिन दुकार अच्‌ से परे नहीं हें । 
उस को द्वित्व का निषेध नहीं होगा तो दुकार को द्वित्व होकर इृष्ट रूप बन जायगा । 

संमिक्तित हू समुदाय में चाहे बहुतों की संयोगसंज्ञा मानो चाहे दो २ की, 
क्या ये दोनों पक्ष हंलोनन्तराः संयोग: इस इतने सूत्र से सिद्ध हो जायेंगे या दोनों में 
से किसी एक पक्ष के लिय दूसरा सूत्र बनाना होगा । 

हां दोनों पक्ष इसी सूत्र से सिद्ध हो जायेंगे । केसे ? जब बहुतों की संयोग- 
संज्ञा अभीष्ट होगी तब अविद्यमानमन्तरमेषाम्‌ ऐसा विग्रद करेंगे। और जब दो २ 


* १. अनुशृत्त हुआ अजादेः यह पद कमंधारय है, अतः आदिभूत अचू से परे 
- ऐसा अर्थ होगा। 
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चतुर्थ जादहिक २०७ 


संयोगसंज्ञा तदैव॑ विग्नहः करिष्यते--अविद्यमाना अन्तरा येषामिति। 
द्योश्वेवान्तय कश्मिद्‌ विद्यते वानवा॥ 


न्‍ एचमपि बहूनामेव प्राश्नेति । यान हि भवानत्र षष्य्या प्रतिनिविशिति 
, पतेषासन्येन व्यवायेन न भविंतव्यम्‌॥ 


अस्तु तहिं समुदाये संशा। नन्च॒ चोक्त॑ समुदाये संयोगादिलोपो 
मस्जेरिति । नैष दोषः | वक्ष्यत्येतत्‌ “मस्जेरन्त्यात्यूवों मिद्लुषद्गसंयोगा- 
दि्लोपार्थम! इति ॥ 


की अभीष्ट होगो तब अविद्यमाना अन्तरा येषाम्‌ ऐसा। क्योंकि अन्‍्तरा शब्द 
मध्यवाची है और मध्य में जो रखा जाता है वद दो २ के ही सेभव है। दो के ही 
वीच किसी का होना न होना होता दै। अर्थात्‌ दो द्वी मध्य बनाते हैं। बहुत होने 
पर भी उन का मध्य दो दो से ही बनेगा | इस लिय वहां अन्तरा हाब्द से विग्नह 
होगा। बहुतों में मध्य का ठीक मापदुण्ड न होने से वहां अन्तरा शब्द से विग्नह न हो 
. कर अन्तर शब्द से होगा । अन्तर का अर्थ व्यवधान, विवर है। बहुतों में अन्तर के 
अविद्यमान होने पर संयोगसंज्ञा होगी। 

 डक्त विग्नह (अविद्यमाना अन्तरा येषाम्‌ ) करने पर भी हछ समुदाय में बहुतों 
की ही संयोगसंज्ञा प्राप्त होती है। दो २ की नहीं। क्योंकि “दो दो अवयव वाले 
समुदाय को! इस अर्थ वाली द्योहयोः इस षण्ठी से जिन वर्णी के सध्य में आप 
अन्य को अविद्यमान कहते हैं वे तो बहुत हैं। यद्द ठीक है कि उन में दो २ का बीच 
ठीक बन जायगा छेकिन जब वे दो २ ही अब्यवहित होंगे तो बहुत बन जायेंगे उस _ 
अवस्था में बहुतों की ही संयेगसंज्ञा प्राप्त होगी । 


अच्छा तो हलू समुदाय की ही संयोगसंज्ञा मान छो। यद्द जो मढ्क्ता 
मड्क्‍्तुम्‌ में दे दिया था वह कोई दोष नहीं। क्योंकि मिदचोन्त्यात्परः 
का अपवाद मस्मेरन्स्यात्पूवों मिदनुषज्ञसंयोगादिलोपा्थम, यद्द वार्तिक है। उससे 
मस्ज्‌ के जकार से पूव नुम्‌ होगा मकार के अकार से परे नहीं होगा तो सकार 
के संयोगादि हो जाने से स्कोः० सूत्र से सकार का छोप सिद्ध हो जायगा। उसे 
वार्तिक का अर्थ है--मस्ज़ घांतु के अन्तिम अक्षर जकार से पहले मित्‌ अर्थात्‌ 
नुम का आगम द्वोता है अनुषन्नकोप ( सुस्‌ के नकार का छोप ) और संयोगादि 
लोप को सिद्धि के लिये । अनुषन्न यद्द लुम के नकार की पूर्वांचायक्त संज्ञा है। 
अनुषज्ञ का उदाहरण मग्नः मग्नवान्‌ है। (मस्जू-क्त, क्तवतु) यहां मस्जू धातु से 
क्त, क्तवतु परे रहते मस्जिनशोझलि से प्राप्त ुुसागम मस्जेरन्त्यात्‌ पूवे:० इस वचन 


से मस्ज़ के जकार से पूष्े हो जायगा तो नकार के उपधा भेआजानेसे अनिदितां 
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२०८ व्याकरणमद्दाभाष्य 


अथवा अविशेषेण संयोगसंज्ञा विज्ञास्यते दृयोरपि बहनामपि | 
तत्न हयोया संयोगसंज्ञा तदाश्रयों छोपो भविष्यति । यदृष्युच्ते इह 
निग्लेयात्‌ निग्लौयात्‌ निर्म्लेयात्‌ निम्लांयात्‌ वान्यस्य संयोगादेः इत्येत्वं 
न प्राप्तोति | अद्रेन संयोगादि विशेषयिष्यामः । अज्ञस्य संयोगाद्रिति। 
एवं तावत्सर्वमाड़' परिहतम्‌ । यद्प्युब्यते इह च गोमान करोति 
यवमान. करोतीति 'संयोगान्तस्य लोप' इति छोपो न प्राप्तोतीति, पदेन. 
संयोगान्त॑ विशेष॑यिष्यामः | पद्स्य संयोगान्‍्तस्येति । यद्प्युच्यत इह 
च निग्लीनो निर्म्हान इति 'संयोगादेरातो धातोः इति निष्ठानत्वे न 
प्राभोेतीति घातुना संयोगादि विशेषयिष्यामः । धघातोः संयोगादे- 
रिति। 


कम कल 3 कसम 3 _य____:-क्‍+__त्+++ 
हल उपधाया: क्डिति सूत्र से नकार का लछोप सिद्ध हो जायगा और साथ ही 
सकार के सयोगादि हो जाने से स्क्रोः० सूत्र से सकार का लोग भी सिद्ध हो 
जायगा । ह । के 
अथवा अव्यवदित हछ समुंदाय की उपस्थिति में सामान्यरूप से दोनों 
की संयोगसंज्ञा मानी जायगी--बहुतों की भो ओर दो दो को भी। जहां केवल दो 
ही होंगे वहां तो दो की होंगी। किन्तु समुदाय में दोनों पक्ष माने जायेंगे तो 
मड़कक्‍ता मइक्‍तुम्‌ में मस्ज के मकार के अकार से परे लुस करने पर भी नसज 
इस समुदाय में सन भी संयोग है, उसके आदिभूत सकार का स्करोः० सूत्र से 
/ छोप हो जायगा। जो निर्लेयात्‌ आदि में दोष कहा था वह भी दोदो की 
सयोगसंज्ञा मानने पर न होंगा। यद्यपि नि्लेैयात्‌ इत्यादि मे रग रू आदि तीन 
हलों का समुदाय है इस छिय जहां गर आदि दोंनों की संयोगसंज्ञा होने से 
इष्टसिड होगा वहां रेफादिसहित सधुदाय की भी संयोगसंज्ञा होने से दोष प्राप्त 
होता है तथापि उसका समाधान यद् है कि. वान्यस्य संयोगादे: आदि में संयोगादि 
को अड्ज स विशिष्ट बनायेंगे अर्थात्‌ अज़् जो संयोगादि उसको एत्व विकल्‍प होता 
है ऐसा अथ करेंगे। निर्‌ का रेफ अक्ल में शामिल नहीं है वह समुदाय से छूट 
जायगा। इस प्रकार संस्वरिषीष्ठ आदि सब अजद्ञाधिकारीय प्रयोगों में दोष का 
परिहार हो गया | गोमान्‌ करोति यहां भी नतक समुदाय की संयोग संज्ञा होने 
पर संयोगान्त को पद से विशिष्ट बनायेंगे अथीत्‌ पद्‌ जो संयोगान्त उसका छोप 
होता है ऐसा अथ करेंगे तो करोति का ककार स्वयं समुदाय से छूट जायगा। निग्लानः 
में भी रगछ समुदाय को संयोगसंज्ञा में संयोगादेरातो धातो: सूत्र के संयोगादि 
शब्द को धातु स विशिष्ट बनायेंगे अर्थात्‌ धातु जो संयोगादि उस से परे निष्ठा- 
नत्व होता दै ऐसा अथ करेंगे तो निर्‌ का रेफ स्वयं समुदाय से छूट जायगा । 
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चतुर्थ आहविक २०५ 
स्व॒रानन्त्हिंतवचनम्‌ | 


स्थरैरव्यवहिता “हल संयोगसंज्ञा भवन्तीति वक्तव्यम्‌ | कि 
प्रयोजनम्‌ | व्यवहितानां मा भूतू। पचति पनसम्‌॥ 


नलु चानन्तरा इत्युच्यते तेन व्यवहितानां न भविष्यति ॥ 


इश्मानन्तर्य व्यवहितेषि। व्यवहितेप्यनन्तरशब्दो दश्यते। तद्यथा 
अनन्तराविमी आमावित्युच्यते तयोश्रैवान्तरम नचश्व पर्व॑ताश्व 
भवन्तीति ॥ 


यदि तहिं अनन्तरशब्दो व्यवहितेषि भचति आलनन्‍्तर्यवचन- 
मिदानी किमर्थ स्यात्‌ । 

आनन्‍्तयंवचन किमर्थमिति चेदेकप्रतिषधाथम्‌ । एकस्य  हलः 
संयोगसंज्ञा मा भूद्ति ॥ ह 

कि च स्याद्‌ यद्येकस्य हलः संयोगसंज्ञा स्यात्‌ ! 

इयेष उबोष | इजादेश्वथ गुरुमतोनूच्छ इत्याम्‌ प्रसज्येत ॥ 


ख़बर अर्थात्‌ अच उन से अनस्तहित अन्यवहित दरों की सेयोगलेशा होती है देसा . 
कहना चाहिये। क्या प्रयोजन-है ? पचति पनसम्‌ यहां पनसम्‌ में सकार मकार के बीच 
में अकार का व्यवधान है । उसके व्यवधान में सकार मकार की संयोगसंज्ञा न हो । 
अन्यथा स्कोः संयोगादोरन्ते व सूत्र से संयोगादि सकार का छोप प्राप्त होता है । 

यदि कहो कि सूत्र में अनन्तरा: यह कहा हुआ है उस से अच के व्यवधान 
में संयोगसंज्ञा न होगी तो इसका उत्तर है-- रे 

व्यवधान में भी अनन्तर शब्द का प्रयोग दीखता है । जैसे-अनन्तरो इमौ 
ग्रामौ । यद्द दोनों गांव एक दूसरे के अनन्तर हैं. ऐसा कहते हैं लेकिन उन के मध्य 
में नदियां और पहाड़ द्वोते हैं । 

यदि कहो कि व्यवधान में भी अनन्तर शब्द का प्रयोग होने पर सूत्र में 
अनन्तराः यह किस लिये कहा गया है तो उत्तर है-- 

एक हू की संयोगसंज्ञा रोकने के छिये सूत्र में अनन्तरा: कह्दा गया है। 

क्या हो जायगा यदि एक हू की भी संयोगसंज्ञा हो जावे! 

यही द्वोगा कि इयेष उवोष ( इष्‌ उष्‌-लिट्‌ तिपू णछू ) यहां इषू उष्‌ धातुओं . 
के हल धकार को संयोगसंज्ञा होने पर संयोगे गुरु से इ, उ की गुरुसंज्ञा होगी तो 
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२१० व्याकरणमहा भाष्य 


नवाइतजातीयव्यवायात्‌ । 


न वा एब दोषः। कि कारणम्‌। अतज्ञातीयस्य व्यवायात्‌ । 
अतज्ञातीयकं हि छोके व्यवधायक भवति। कर्थ पुनशॉयते अतज्ञातीयक॑ 
हि लोके व्यवधायकं भवतीति । एवं हि कंचित्‌ कश्चित्‌ पृच्छति- 
अनन्तरे पते ब्राह्मणकुले इति। स आह नानन्‍्तर । वृषलूकुलमनयो- 
रन्तरेति ॥ | ; 

कि पुनः कारण क्चिद्तज्ञातीयकं हि छोके व्यवधायकं भवति 
क्चचिन्नेति ? ॥ 


सर्वज्ैव हछ्मतज्ञातीयकं व्यवधायकं भवति ॥ 
कथमनन्‍तराविमी ग्रामाविति! ॥ 


ग्रामदाब्दो5यं बह्॒थः । अस्त्येष शालासमुदाये बर्तेते। तद्यथा- 
ग्रामो दुग्ध इति । अस्ति वाटपरिक्षेपे चर्तते । तद्यथा आम प्रविष्ट 
इति। अस्ति मनुष्येषु बतते। तद्यथा आमो गतो आम आगत इति। 
__ ३ 9 आ आछआआछआ स सआ स सआ न २ : : : : 


धातु गुरुमान्‌ हो जायेंगे । इजादि हैं ही । तब इजांदेश्व गुरुमतोअनृच्छः सूत्र से लि 
परे रहते आम विकरण प्राप्त होगा । 

यह कोई दोष नहीं है । क्योंकि अपने से भिन्न जाति वाले का ही व्यवधान 
माना जाता है। अपने समानजातीय का नहीं । कैसे जाना ? छोक में यही दीखता है 
कि भिन्न जातिवाला ही व्यवधायक होता है। कोई किसी से यूं पूछता दे ये दोनों 
ब्राह्मणकुल अन्तर हैं ? अब्यवहित हैं ! वह उत्तर देता है नहीं। अनन्तर नहीं है। 
इन के मध्य में झद्धकुछ का व्यवधान है। 

क्या कारण है लोक में कहीं तो भिन्नजातीय का व्यवधान माना जाता है 
कहीं नहीं माना जाता ! 


सभी जगह छोक में मिन्नजातीय का व्यवधान माना जाता है । 

फिर अनन्तराविभौ ग्रामौ, यह प्रयोग कैसे होता है ! 

ग्राम शब्द के बहुत से अर्थ हैं । एक तो बहुत घरों का समूद्द ग्राम कहलाता 
है। जैसे ग्राम जल गया । यहां घरसमूह् के लिये ग्रांम शब्द प्रयुक्त हुआ दहै। एक . 
कांटों वाला निकृष्ट मागे या बाड़ा भी आम कहाता है | जैसे ग्राम में घुस गया। 
यहां कण्टकाकीण मार्ग बाड़ या इसशान के लिये आम का प्रयोग है। एक 
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चतुर्थ भाद्निक २११ 


- अस्ति सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते। तद्यथा ग्रामो लब्ध 
इति । तद्यः सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके बर्तते तमभिसमी- 


क्यैतत्‌ प्रयुज्यते अनन्तराबिमौ ग्रामाविति। सर्वन्रैव ह्ोतज्ञातीयकं 
व्यवधायकं भचति ॥ 


मुघनासिकाबंचनो उनुनासिक/ ॥१॥१॥८॥ 
किमिद सुखनासिकाचचनम्‌ ? ॥ |; 
सुर्ख च नासिका च मुखनासिकम्‌ । सुखनासिकं बचनमस्य 
सो5यं सुखनासिकावचनः ॥ 
ययेव॑ सुखनासिकवचन इति प्राप्नोति। 


___- 5: 3 “० “0०-७5 ननपनजलिल जद कन नल ज नीलम नल 
मलुष्यवाचक ग्राम शब्द है | जैसे ग्राम गया आम जा गया | यहां मनुष्यों के लिय 
ग्राम शब्द का प्रयोग है। एक अरण्यसद्दित सीमासहित और पहाड़ी टीले आदि 
भूमि सहित आम कहलाता है। जैसे गांव की सीमा भत्ते पर कह देते हैँ--प्राम-आं 
गया। इन उक्त अर्थों में जो अरण्य सीमा पर्वत आदि सद्दित अथे वाला ग्राम शब्द 
है उस का विचार करके अन्तराविमौ ग्रामौ (ये दो गांव व्यवधान रहित हैं ) 
यह प्रयोग होता है । उस अर्थ में नदी पर्वत आदि से ग्राम भिन्नजातीय नहीं रहता 
है इसलिये सर्वत्र भिन्न जातीय का ही व्यवधान होता है या मिन्‍नजाति वाल ही 
व्यवधान करने वाला होता है यह समझना चाहिये । हलोनन्तरा: सूत्र: में हछू से 
सिन्‍न जाति वाले स्वर (अच्‌) ही हैं अतः डन के व्यवधान का निषेध संयोगसंज्ञा 

. में समझा जायगा तो स्वरानन्तर्हितवचनम्‌ इस वचन की कोई आवश्यकता नहीं है। 

यहां भाष्यकार ने जो ग्राम शब्द के कई अथे कहे हैं वे आधुनिक कोषों में 
अन्वेषणीय हैं । कुछ छोग अर्थमेद होने पर भी शब्द में भेद नदीं मानते। उन के 

मत में एक ही शब्द अनेकार्थथोधक शक्ति रखता है इस लिये एक दही आम शब्द , 

सिन्‍न २ अर का बोधक है किन्तु कुछ छोग अथ के भेद्‌ -होने से शब्द में भी भेद 

मानते हैं। उन के मत में शाढासमुदाय आदि शिन्‍न २ अर्थों के वाचक आम शब्द 
भी भिन्‍न २ हैं । यहां भाष्यकार ने अथैभेद से शब्दभेद मानते हुए मिन्‍न २ आम 
शब्द स्वीकार किये हैं ॥ हे 
सूत्र में यह मुखनासिक्रावचन: क्या है * हि 
सुख और नासिका इन दोनों का समाहार इन्द- कक है 
सुखनासिक जिस का वचन है, उच्चारणसाधन है वह मुखनासिकावचन है। 


तब तो मुखनासिक्रवचनः ऐसा होना चाहिये । 
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२६२ व्याकरणमद्दासाष्य - 


निपातनाद्‌ दीघ॑त्व॑ भविष्यति। अथवा मुखनासिकमावचनमस्य 
सो5यं सुखनासिकावचनः | अथ किमिद्मावचन मिति । ईपद्वचनमावचन- 
म्‌। किंचिन्मुखबचन किचिज्ञासिकावचनम्‌ | मुखछ्वितीया वा नाखिका 
वचनमस्य सो5य॑ मुखनासिकावचनः । मुखोपसंहिता वा नासिका 
वचनमस्य सो<यं मुखनासिकावचनः ॥ 


अथ मुखग्रहर्ण किमर्थम्‌ ! 


नासिकावचनोडुनासिकः इतीयत्युच्यमाने यमाहुस्वाराणामेव ह 
प्राप्नोति | मुखप्रहणे पुनः क्रिंयमाण न दोषो भवति ॥ 


अथ नासिकाग्रहणं किमर्थम !॥ 


इस सूत्र में निपातन से दीध होकर मुखनासिकावचनः हो! जायगा | या इस 
में आवचन शब्द समझेंगे। आवचन का क्या अर्थ होगा ! इंघत्‌ (थोड़ा) अर्थ में जाड़ 
शब्द मानकर थोड़ा वचन उच्चारण साधन ऐसा अर्थ होगा। जिस में कुछ मुख से बोला 
जाय कुछ नासिका से, उसे मुखनासिकावचन: ऐसा कहेंगे। या मुखह्वितीया नासिका 
अथवा मुखोपसंहिता नासिका मुखनासिका। इस श्रकार मध्यमपदलकोपी तत्पुरुष 
समास करके उसका वचन शब्द के साथ बहुत्रीहि समास करेंगे। उस अवस्था . 
में समाहारहन्द्द न. होने से नासिका को हस्त न होगा तो इृष्ट रूप बन जायगाः॥ 

मुखग्रहण किस लिये किया है ! 


मुखग्रहण के अभाव में केवछ नासिकावचनोनुनासिकः इतना सूत्र होने पर 

यम और अनुस्वार की ही अनुनासिकसंज्ञा प्राप्त होगी। कैँ रूँ यों पुँये ४ यम 
हैं। पलिक्कनी, चखुख्नतुः, जगृग्मिः, जघृष्नुः यहां वर्गों के पशञ्मम अक्षर परे रहते 
जो क, ख, ग, घ॒ हैं उनके पूर्ववर्ती क, ख, ग, घ यम कहाते हैं। और * यह 
अनुस्वार का चिह्न है। अनुस्वारयमानां च नासिक्रा स्थानमिष्यते इस पाणिनि शिक्षा - 
के वचनानुसार अनुस्वार और यमों का नासिका स्थान है। ये केवल नासिका 
से बोले जाते हैं। इनकी अनुनासिक्सज्ञा होने से आडोनुनासिकरछन्दसि इत्यादि 
अनुनासिकविधान स्थलों में ये ही आदेश प्राप्त होंगे जो कि अनिष्ट हैं। विदवनो- 
रनुनासिकस्यात्‌ इत्यादि अनुनासिक के अनुवादस्थलों में इनका अभाष होने से 
उन सूत्रों के अथं की अप्रतिपत्ति होगी। इसलिये नासिका के साथ मुखग्रहण 

* भी करना चाहिये । मुखग्रहण करने पर जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते 
हर हैं छ, ज, ण, न, म॒ इत्यादि, उनकी अनुनासिकसंज्ञा हो जायगी तो कोई दोष न होगा.। 


नासिका ग्रहण किस लिये किया है ? : 
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चतुथ आहिक २१३ 


सुखबचनोजुनासिक इतीयत्युच्यमाने कचटतपानामेव प्राप्तोति। 
नासिकाग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति ॥ 


मुखभरहर्ण शक्यमकतुम्‌। केनेदानीमुभयचचनानां सिद्ध भविष्यति। 
भासादवासिन्यायेन । तद्यथा., केचित्प्रासद्वासिनः । केचिद्‌ भूमिवासिनः। 
केचिदुभयवासिन *। तत्न ये प्रासद्वासिनो, गृह्ान्त ते प्रासादवासिग्रहणन। 
ये भूमिवासिनो, ग्रह्मन्त ते भूमिवासिग्रहणन । ये तृभयवासिनो, 
ग्रहनन्ते ते प्रासादबासिग्रहणन भूमिवासिग्रहणन च । एवमिहापि 
काचिन्मुखबचनाः । केचिन्नासिकावचनाः । केचिदुभयबचनाः । तत्र ये 
सुखबचना, गृह्यल्ते ते मुखग्रहणन । ये नासिकावचना, ग्रह्मन्ते ते 
नासिकाप्रहणेन | ये उभयवचना, ग्ृह्मन्त ते मुखग्रहणन नासिका- 
अ्रहणेन च ॥ 

नासिकाग्रहण के अभाव में मुखवचनोनुनासिकः इतना सूत्र होने पर जो 
केत्रल मुख से बोले जांत हैं क च ट त प आदि, उनकी अनुनासिकसंज्ञा प्राप्त होगी | 
डस अवस्था में पक्रम्‌ (पचु-क्त) यहां पच्‌ धातु के चकार को अनुनासिक मान 
कर उससे कित्‌ क्त प्रत्यय परे र'े अनुद्ात्तोपदेशवनति० सूत्र से चकार का 
लोप ग्राप्त होगा । ओदनं पचतीति ओदनपक्‌ यहां क्विबन्त पच्‌ धातु के चकार को 
अनुनासिक मान कर क्षिप्‌ परे रहते अनुनासिकस्य क्रिझेलोः क्डिति सूत्र से उपधा- 
दीधे प्राप्त होगा । इसलिय मुखग्रहण के साथ नासिका ग्रहण भी करना चाहिये। 
नासिकाग्रहण करने पर कोई दोष न होगा | उस से मुख और नासिका दोनों से बोले 
जाने वाले वर्ण की ही अनुनासिकसंज्ञा सिद्ध हो जायगी | 


सूत्र में मुख ग्रहण तो हटा ही देना चाहिये | यदि कद्दा मुखग्रहण के अभाव 

में मुख और नासिका दोनों से बोले जाने वाले वर्णी को केसे अनुनासिकसंज्ञा होगी 
तो इसका उत्तर है -प्रासादवासिन्याय से | जैसे कुछ छोग प्रासाद (महू ) में 
रहनेवाले हों । कुछ भूमि परं रहने वाले हों । कुछ प्रासाद और भूमि दोनों पर रहने 
वाले हों । उन में जो केवल प्रासाद में रहने वाले हैं वे प्रासादवासी कद्लायेंगे। जो 
केवल भूमि पर रहने वाले हैं वे भूमिवासी कहृदलायेंगे । जो प्रासाद ओर भूमि दोनों 
पर रहने वाले हैं वे प्रासादवासी और भूमिवासी दोनों कहलायेंगे। इसी प्रकार यहां 
भी कुछ वर्ण मुख से बोले जाते हैं वे मुखबचन कहलायेंगे । कुछ नासिका से बोढे 
जाते हैं वे नासिकावचन कहछायेंगे | कुछ मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं. 

* वे मुखबचन और नासिकावचन दोनों ही कहलायेंगे । 
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२१३ व्याकरणमद्दाभाष्य 


भवेदुभयवचनानां सिद्धम्‌। यमाजुस्वाराणाम पि प्राप्नोति। 


नैव दोषो न प्रयोजनम्‌ ॥ 
इतरेतराश्रयं तु भवति। का इतरेतराश्रयता ! सतोचुनासिकस्य 
संशया भवितव्यम्‌ । संज्या चाज्ुनासिकों भाव्यते। तदितिरेंतराश्षयं 
भवति । इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते ॥ 
अनुनासिकसंज्ञायामितरेतराश्रये उक्तम्‌ । 
क्मुक्तम्‌ । सिद्ध तु नित्यशब्द्त्वादिति! । नित्याः शब्दाः । 
नित्येषु च शब्देशु सतोश्लुनालिकस्य संज्ञा क्रियते । न संज्षया 
अज्भुनासिको भाव्यते ॥ - 
यह ठीक है कि जो वर्ण मुख और नासिका दोनों व ता कु जज जार नासिक दोनों से बोके जाते है थे बोले जाते हैं वे 
सुखबचन या नासिकावचन दोनों कदे जा सकते हैं जैसे ७ जण न म॒ आादि। 
केवल नासिकावचनोनुनासिकः इतना सूत्र होने पर भी डन की अनुनासिकसंज्ञा 
सिद्ध हो जायगी, छेकिन जो केवछ नासिका से ही बोले जाते हैं जैसे यम और 
अनुस्वार, वे भी तो नासिक्रावचन:० इतने सूत्र से अनुनासिक प्राप्त होंगे जो कि 
अनिष्ट हैं | 
यम और अनुस्वारों की अनुनासिकसंज्ञा होने पर न तो कोई दोष है और 
न प्रयोजन है। क्‍योंकि अनुनासिक के अनुवादस्थलों में तो उन का सवेधा अभाव 
ही है। रहे विधिस्थछ, उन में भी स्थानेन्तरतमः इस अन्तरतम परिभाषा से 
मुख्रचन के स्थान में मुखनासिका दोनों से बोले जाने वाला वर्ण ही आदेश होगा, 
न केवल नासिका से बोला जाने वाछा ॥' 
अनुनासिकसंज्ञा में इतरेताश्रयदोष तो आता है? केसा इतरेतराश्रयदोष ! 
यही कि अनुनासिक वर्ण के पहले से विद्यमान होने पर तो अनुनासिकसंज्ञा होगी। 
और अनुनासिकसंज्ञा द्वारा अनुनासिक वर्ण का विधान होगा यह इत्रेतराश्रय दोष 
है। इतरेतराश्रय या अन्योन्याश्रय का अर्थ है--एक दूसरे के सहारे से होना। यह 
हो तो वह हो और वह हो तो यह हो इस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित होने बाले 
कार्य नदीं हो सकते । 

._ अजुनासिकर्सज्ञा में प्राप्त इतरेतराश्रय दोष के विषय में पहले ब्रृद्धिरादिच्‌ 
सूत्र में समाधान कह चुके हैं कि शब्द नित्य है। नित्य शब्दों में पहले से ही 
अनादि काल से अनुनासिक वर्ण विद्यमान है। उस को विद्यमान मान कर अनुनासिक- 
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१. इस प्रकार मुखग्रहण का खण्डन कर दिया गया है । 
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३ 
खज् श्य्य्ूक्यक़रा़्वकऱ़़् कायल, सर, 


चतुथ आाहिक २१५ 
यदि तहिं नित्याः शब्दाः किम शास्त्रम !॥ 
किमये शास्त्रमिति चेनिवर्तकत्वात्‌ सिद्धम 


निवर्तक॑ हि शास्त्रम्‌। कथम्‌। आडस्मायविशेषेणोपदिष्टोपनज़ु- 
नाखिकस्तस्य सर्वत्ञानचुनासिकवुद्धिः प्रसक्ता। तत्रानेन निवृत्तिः 


क्रियते। छन्दस्यचि परत आडगेप्नलुनासिकस्यथ प्रसन्ञेजनासिकः 
साधुर्मवतीति ॥ 


तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवणम्‌ ॥१।१॥९॥ 
तुूया संमित तुल्यम्‌। आस्य॑ च प्रयत्नइच आस्यप्रयत्नम्‌। 


संज्ञा हो जायगी। अनुनासिकसंज्ञाद्वारा नया अनुनासिक वर्ण नहीं विधान 
किया जाता । 

.. यदि शब्द नित्य हैं, पृत्र से ही अवस्थित हैं तो अनुनासिकरसंज्ञा द्वारा 
अनुनासिकविधान शासत्र किस लिये है! 


नित्य शब्दों में अनुनासिक विधान शासत्र अभीष्ट विषय में अनुनासिक के 
अभाव को निवृत्त करने के लिये है। जेसे--आडोनुनासिकरछन्दसि यद्द अनुनासिक 
विधान शास्त्र आइः शब्द को अनुनासिक विधान करता है। उस विधान शास्त्र 
से पूंचे आड़ शब्द इस अध्येता के छिये सामान्य रूप से अनुनासिकरहित 
डपदिष्ट है। उस आड़ को वह अध्येता सर्वत्र अनुनासिकरहित ही समझता 
किन्तु अनुनासिक-विधान शास्त्र उसकी इस बुद्धि को अभीष्ट विषय में निव्वत्त 
कर देता है जिससे वह समझ जाता है कि छन्द्‌ में. अच परे रहते आढः को 
अनुनासिक प्रयुक्त करना साधु है। वहां अनुनासिकरद्दित प्रयोग अशझ्ुद है। 
असाधु है। इस प्रकार नित्य शब्द रद्दते हुए भी शास्त्र का प्रयोजन सिद्ध हो 
जाता है। | 

तुल्यास्यप्रयत्मम्‌ इस समस्त शब्द के अन्तवर्ती पदों का विग्रहपूर्वक अर्थ 
दिखाते हैं--तुलया संमितं तुल्यम्‌ । जो तुछा भर्थात्‌ तराजू से ठीक तुझा हुआ है 
वह तुल्य होता है। यहां तुछा शब्द केवल तुल्य की ब्युत्पत्ति द्वारा साधुत्व 
प्रदुशन के लिये उपयुक्त हुआ है। वैसे तुल्यशब्द प्रवीण कुशछ आदि की तरह 
सरध अथ में रूढ है। इससे अवयवार्थ कुछ नहीं। स्वभावतः सदश अ्थ में तुल्य 
शब्द की प्रधृत्ति होने से वही उसका श्रवृत्तिनिमित्त है। आास्य और प्रयत्न का 
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तुल्यास्यें च तुल्यप्रयत्न॑ च सवर्णलश मवति। 

कि पुनरास्यम्‌ £ 

लौकिकमास्यम्‌ | ओष्ठात्‌ प्रभ्नति प्राक्‌ काकलकात्‌ । 

कथ पुनरास्यम्‌ £ | 

अस्यन्त्यनेन वर्णानिति आस्यम्‌। अन्‍्नमेतदास्यन्दते इति वा 
आस्यम्‌ । - 

अथ कक प्रयत्नः * 

प्रयतन प्रयत्नः । प्रपूवांदू यततेर्भावसाधनो न प्रत्ययः । 

यदि लौकिकमास्थं, किमास्योपादाने प्रयोजनम्‌। सर्वेषां दि तत्‌ 
तुल्यम्‌ ॥ ँ 
समाहारहन्द्र होकर आस्यप्रयन्‍्नम बनता है। फिर उसका तुल्य शब्द से बहुत्रीहि- 
समास करके सूत्र का अथ होगा--भास्य ओर प्रयत्न जिसके तुल्य हैं उसकी सबणे- 
संज्ञा होती है। . 5 

आस्य किसे कहते हैं ! 

लोकप्रसिद्ध मुख को आस्थ कहते हैं। जो ओष्ड से लेकर काकलक 
( देंदुआ नामक ग्रीवा में उभरा हुआ प्रदेश ) से पूर्व तक शरीर का जवयब है। 

मुख को आस्य क्यों कहते हैं ! ढ 

क्योंकि इस मुख से वर्ण को फैंकते हैं, उच्चारण करते हैं, बाहर निकालते हैं 
इसलिये मुख को आस्य कहते हैं। .या खाया जाता हुआ अन्न इस मुख को 


गीला करता है इसलिये भी मुख को आस्य कहते हैं । अस॒ क्षेपण या आइपूर्वक _ 


स्यन्द्‌ इन धातुओं से आस्य शब्द सिद्ध होता है । 
प्रयत्न किसे कहते हैं ? 

. वर्णों के उच्चारण में जो जिह्ला के अग्न उपाप्त आदि भागों से स्पश या 
हरकत होती है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रपूपेक यत्‌ धातु से भाव में यजयाचय्रत- 
विच्छप्रच्छरक्षो नढ सूत्र से नछू प्रत्यय होकर प्रयत्न शब्द सिद्ध होता है । 

_ थदिं छोकप्रसिद्ध मुख ही आस्य है तो सूत्र में आस्यग्रहण करने का 
क्या प्रयोजन है ? क्‍योंकि मुख तो सभी वर्णों के उच्चारण में तुल्य है। मुख 
के व्यापार के विना किसी वर्ण का उच्चारण संभव नहीं । 
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चत॒र्थ आाद्विक र्पक 
व््ष्यत्येतत्‌-- प्रयत्नविशेषणमास्योपादानमिति | 
सत्रणसंज्ञायां मिन्नदेशेष्वातिप्रसब्३ प्रयत्नसामान्यात्‌ | 


। >] [| ९ जदेशेष्वतिप्रसड्ग 
हा सवणसंज्ञायां भिन्नदेशेष्वतिप्रसड़ो भवति । जबगडद्शाम्‌ । 
कि कारणम्‌ | प्रयत्नस/मान्यात्‌ । एतेषां हि समान: प्रयत्नः ॥ 


सिद्धं त्वास्ये तुल्यदेशग्रयत्न॑ सबर्णम्‌ 


5 सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ + आस्ये येषां तुल्यो देशः प्रयत्नश्व ते 
सवणसंज्ञा भवन्तीति वक्तव्यम्‌ ॥ 


एवमपि किमास्थोपादाने प्रयोजनम्‌ | सर्वेषां हि तत्‌ तुल्यम्‌॥ 


प्रयत्नविशेषणमास्योपादानम्‌ । सन्ति ह्यास्याद वाह्माः प्रयत्नाः। 
ते हापिता भवन्ति। तेषु सत्स्वसत्स्वपि सवर्णसंज्ञा सिद्धा भवति। 


यह बात अभी आगे कहेंगे कि प्रयत्न का विशेषण बनाने के लिए सूत्र में 
आस्य अहण किया है । 
सवर्णसंज्ञा करने में जिन वर्णों का स्थान भिन्न है, किन्तु प्रयत्न तुल्य है 

उन को सवणणसंज्ञा ध्रा्त होती है। जैसे जब ग ड द इन वर्णों का स्पृष्सज्ञक 

प्रयत्न तो तुल्य है किन्तु स्थान सब का भिन्न भिन्न है। ज का ताछ। ब का ओष्ड। 
गका कण्ड । ड का मूधों और दका दुन्त | अभी तक तुत्यास्य प्रयत्न॑ सवर्णम्‌ 
इस सूत्र का यही अर्थ है कि जिन का मुख और प्रयत्न तुल्य हो वे सदर्णसशक 
होते हैं । इन सब का मुख और प्रयत्न तुल्य है केवल स्थान भिन्न है। इस लिये 
मुख और प्रयत्न के तुल्य होने से इन की आपस में सवर्णसंज्ञा प्राप्त होती है। 

अच्छा तो आस्ये येषां तुल्यो देशः प्रयस्नश्व॒ ते सवर्णसज्ञा भवन्ति ऐसा सूत्र 
बना देंगे तब जब ग ड द्‌ को सव्णसंज्ञा न होगी। उस सूत्र का अर्थ होगा 
मुख में जिन वर्णों का स्थान और प्रयत्न तुल्य है उन को सवर्णसंज्ञा होती है। ज ब 
ग ड द का स्थान तुल्य न होने से सवर्णसंज्ञा न होगी। 

इस नये सूत्र में भी आस्य ग्रहण का क्या प्रयोजन है क्योंकि स्थान और 
प्रयत्न तो मुख में ही होते हैं । वह सब का तुल्य है । 


आस्ये येषां तुल्यो देश:० इस नय्र सृत्र में आस्यग्रहण प्रयत्न का विशेषण 
बनाने के लिये किया गया है। आस्य अथोत्‌ मुख, उस में जो स्पृष्ट ईषत-स्पृष्ट आदि 
प्रयत्न होते हैं उन की तुल्यता होने पर सबर्णसंज्ञा हो। मुख से बाहर जो विवार 
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के पुनस्ते! विवारसंवारो, भ्वासनादो, घोषवद्घोषता, अल्पप्राणता, 
महाप्राणतेति। तत्र वर्गाणां प्रथमद्धितीया . विद्वतकण्ठाः श्वालाइमदाना 
अधोषाश्य । एके5ल्पप्राणा इतरे महाप्राणाः | तृतीयचतुर्थाः संद्गुतकण्ठा 
नादाजुप्रदाना घोषवन्तः | एकेडल्पप्राणाः । अपरे महाप्राणाः । रि 
तृतीयास्तथा पदञ्चमाः । आलुनासिक्यवर्जम्‌। आजुनासिक्यमंषा्ा 
गुणग॥ + 
एवमप्यवर्णस्य सवर्णसश्ञा न॒प्राप्नोति । वार ह्यास्यात्‌ 
स्थानमवर्णस्य ॥ | 

सर्वम्रुखस्थानमवर्णमेक इच्छन्ति ॥ 

एबमपि ब्यपदेशो न प्रकल्पते-आस्ये येषां तुल्यो देश इति॥ 

3 3 2 5 कल - मम 3 
संवार आदि प्रयत्न होते हैं उन की तुल्यता सब्णसंज्ञा में आवश्यक नहीं। सव्ण- 
संज्ञा में बाह्य प्रयत्त छोड़ दिये जायेंगे । उन की तुल्यता होने न होने पर भी 
सवर्णसंज्ञा हो जायगी। वे बाह्य प्रयत्न कौन से हैं ? विवार, संवार, श्वास, नाद, 
घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण ये बाह्य प्रयत्न हैँ। उन में कबर्ग आदि 

* पाँच वर्गों के पहले दूसरे क ख चछ आदि व्ण विवार श्वास अधोष हैं। उन में 
भी पहले क च ट त प ये ब्ण अब्पत्राण हैं । दूसरे खछ ठथफ ये बे मद्राप्राण 
हैं। तीसरे चौथे गघजझ आदि वर्ण संवार नाद घोष हैं। उन में “भी तीसरे 

_ गजडद॒ ब अल्पप्राण हैं और चौथे घाञ् ढ ध भ मद्दाप्राण हैँ | पांचवें छज 

ण न म वर्ण तोसरे वर्णों के समान हैं केवछ अनुनासिक धर्म को छोड़ कर। 

अनुनासिक धर्म इन पांचवे वर्णो का अधिक है। अर्थात्‌ पांचवें बर्ण संवार नाद 
घोष अल्पप्राण तथा अनुनासिक हें । 

ऐसा होने पर भी अवर्ण की सवर्णसंज्ञा नहीं आप्त होती । क्योंकि कुछ 
आचायों के मत में अवरण का स्थान काकलक से नीचे ग्रीवा के जोड़ के आसपास है । 
वह आस्य से बाहर है । आस्य में नहीं आता | 

.अवण की सवर्णसंज्ञा हो जायगी। क्योंकि कुछ आचार्य अवर्ण का स्थान 
सारा मुख में ही मानते हैं। उन के मत में आस्य के अन्दर ही अबणेआा 
जायगा । रे 

अबणे का स्थान सारा मुख मानने पर मुख ही अबर्ण का स्थान हो 
गया | मुख में स्थान न रहा। उस अवस्था में मुख में जिनका स्थान तुल्य दे यह 
ब्यपदेश ( कथन ) नहीं बनेगा। 
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चतुर्थ भाद्विक २१९ 
व्यपदेशिवद्धावेन व्यपदेशो भविष्यति ॥ 


सिध्यति | सूत्र तहिं भिद्यत । यथान्यासमेवास्तु | नज्ञु चोक्त 
सचर्णसंज्ञायां भिन्नदेशेष्वतिप्रसद्गः प्रयत्वनसामान्यात्‌ इति। नेष दोषः। 
नहि लछोकिकमास्यम्‌ । कि तहिं । तद्धितान्तमास्यम्‌ । आस्ये भवम्‌ 
आस्यम्‌ । “शरीरावयवाद्यत्‌! । कि पुनरास्ये भदम्‌ | स्थान करण च ॥ 


एबमपि प्रयर . .5विशेष्नितों मच॒ति ॥ े 
प्रयत्नदच विशषितः। कथम्‌। नहि प्रयतनं प्रयत्नः। कर्कि तहिं। 


व्यपदेशिवक्धाव से मुखरूप स्थान को भी मुख में स्थान मान लिया जायगा 
अमुस्य में मुख्य के समान व्यवहार को व्यपेदशिवद्धाव कहते हैं। जैसे राहो: शिरः 
राह का सिर, यहां सिररूप राहु होने पर भी राहु का सिर ऐसा कहा जाता है 
उसी श्रकार यहां भी मुखरूप स्थान को ही उपचार से मुख में स्थान मान छेंगे 
तो कोई दोष न होगा । 


इस प्रकार आस्यें येषां तुल्यो देशः प्रयत्नश्न ते सवर्णसंज्ञा भवन्ति इस 
नूतन सृन्न से इष्ट सवर्णसंज्ञा सिद्ध तो हो जायगी किन्तु तुल्यास्य- श्रयत्न॑ सव्णम्‌ 
इस पाणिनि सूत्र का भज्ज हो जायगा | इस लिये नया सूत्र न बना कर जेसा पाणिनि 
का सन्न है वेसा तुल्यास्य . प्रयत्न॑ सवणम्‌ यह सूत्र ही रहने दो। यह जा जब ग- 
ड द आदि में सबणसंज्ञा प्राप्ति का दोष कहा था वह कोई दोष नहीं । क्योंकि 
हम छोक प्रसिद्ध मुख को आस्य नहीं मानेंगे किन्तु आस्ये भवस्‌ आस्यम इस 
प्रकार आस्य शब्द से तत्र भवः अथ में शरीरावयवाद्यत्‌ सूत्र स तद्धित यत्‌ 
प्रत्यय॒ करके आस्य शब्द बनायेंगे। उसका अर्थ होगा आस्य में अथांत्‌ मुख में 
होने वार । कया स्थान और प्रयत्न | जिन वर्णों के स्थान और प्रयत्न तुल्य ' 
होंगे वे सवर्णलज्ञक हो जायेंगे तो ज बग ड द्‌ को स्थान के तुल्या न होने 
सबर्णसंज्ञा न.होगी । 


तद्वित प्रत्ययान्त आस्य मानने पर भी प्रयत्न अविश्षेषित रहता हें। 
अर्थात्‌ अयत्न का विशेषण आस्य न रहा । तुस्यास्य प्रयत्नम्‌ यह दूर द्वगर्भ बहुत्नीहि 
है, ऐसा मान कर यह आक्षेप है, उस अवस्था में मुख से बाहर होने वाले 
प्रयत्न भी सबर्णसंज्ञा में आवश्यक हो जायेंगे । 

प्रयत्न को भी विशेषित अथोत्‌ विशेषणयुक्त कर देंगे । केसे ? केवल 
प्रयत्नमात्र को प्रग्नत्त नहीं मानेंगे अपितु यत्न के प्रारम्भ को प्रयत्न मानेंगे। 
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२२० व्याकरणमहा भाष्य 


प्रारम्भों यत्नस्य प्रयत्न: । 
यदि प्रारस्मो यत्नस्य प्रयत्नः एवमप्यचणस्य एडुंगेइच सवर्ण 
संज्ञा प्राप्नोति | 


प्रडिल्वर्णावेती । 

अवर्णस्य तरहोंचोइच सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति | 
विद्वततरावणबितौ । 

एतयोरेव तहिं मिथः सवर्णसंशा आप्नोति | 
नेतौ तुल्यस्थानों । 


उदात्तादीनां तहिं सचर्णसंज्ञा न प्राप्नोति। 


यत्न का प्रारम्भ स्पृष्ट आदि आशभ्यन्तर प्रयत्नों से होता है इस लिये उन की तुल्यता 
में ही सवर्णसंज्ञा होंगी । उस में बाह्यों को आवश्यकता नहीं । 


यल के प्रारम्भ को प्रयत्न मानने पर अबर्ण और एक (एुओ) की भी 
सवर्णसंज्ञा प्राप़ होगी। क्‍योंकि ए ओ में अबर्ण के मिश्रित होने से उन के उच्चारण से 
यत्न का प्रारम्भ अबर्ण से है। 

ए ओ में यद्यपि अवण मिश्रित है परन्तु वह प्रक्किष्ट है। जैसे पूल और 
पानी मिले हुए एयक्‌ नदीं किये जासकते वेसे ही ए ओ में मिश्रित अकार है। 

ऐ भी मे सही। वहां तो अबर्ण विशिष्ट किया जा सकता है। यत्न का 
प्रारम्भ प्रयत्न मानने पर 'ऐ”? 'भो! में मिश्रित अबणे को ऐ ओ के साथ सचरणेसंज्ञा 
प्राप्त होती है। 

ऐ ओ में जो मिश्रित अचण है वह स्व॒तन्त्र अचण से विव्ृततर है। 
स्वतन्त्र अवण का प्रयत्न विश्वत है। ऐ औ सिश्चित का विद्वततर है। इस प्रकार 
प्रयत्नमेद होने से सवर्णसंज्ञा न होगी। 

ऐ भौ की ही आपस में सवणसंज्ञा प्राप्त होती है। 


ऐ ओऔ दोनों तुल्यस्थान वाले नहीं हैं। ऐ कण्ठ ताल है। ओऔ कण्ठोष्ठ है। 
, इस लिये यत्न का प्रारम्भ प्रयत्न मानने पर भी तुल्यस्थान वाले न होने से ऐ ओ 
की सवणसंज्ञा नहीं होगी । 


उदात्त अनुदात्त आदि स्वरों के उच्चारण में यत्न के प्रारम्भ का सेद 
होने से उदात्तादि भेदभिन्न वर्णो की सवर्णसंज्ञा नहीं प्राप्त होती है । 


७ 0-0. ४५॥७॥६5७॥0 8॥9५/9॥ वाया (0॥8००. 09260 0५ 6७०४॥६०॥ 


चतुर्थ भािक २२१ 
अभेदका उदात्तांद्यः प 


अथवा कि न एतेन प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्न इति | प्रयतनमेव 
भयत्न: तदव च ताद्धतान्तमास्यम्‌ । यत्‌ समाने तदाभ्रयिष्यामः ॥ 


कि सति भेद्‌? ॥ 


सतीत्याह । सत्येव हि भेदे स्र्णसंशया भवितव्यम्‌। कुत एतत्‌। 
“-+-+++++++++-+-+...0०0२ 5 अप जओ 

उदात्तादि स्त्रर अभेदक माने गये हैं इस लिये उन में भेद न होने से 
वहां सवर्णसंज्ञा हो जायगी । जब तक विशेष शब्द द्वारा उदात्त आदि का विधान 
न किया जाते तब तक उदात्तादि का परस्पर भेद नहीं माना जाता यह सिद्धान्त 
अस्थि दश्रि० सूत्र के उदात्तग्रहण से ज्ञापित होता है जो पहले वृद्धिरादेच्‌ सूत्र के 
भाष्य में स्पष्ट हो चुका है। 


अथवा हमें इस से क्या कि यत्न के प्रारम्भ को ही प्रयत्न मानें, हम 
सामान्य प्रयत्नमान्न को प्रयत्न मान छेंगे। और तद्वितप्रत्ययान्त आस्य शब्द को 
मानेंगे । वाह्म ओर आन्तर सब प्रकार के प्रयत्नों में जो भी समान एवं तल्य होगा 
उस का तुल्यता हाने पर सचणसंज्ञा हो जायगी। 


क्या कुछ प्रयत्नों के भिन्न होने पर और कुछ के समान होने पर जो उन 
में समान श्रय॒त्न होंगे उन की तुल्यता में सबरणसंज्ञा मानोगे या सर्वथधा सब 
प्रयत्नों के समान होने पर ? भाव यह है कि जिस प्रकार स्पष्ट आदि आशभ्यन्तर 
- प्रयत्नों के समान होने पर और विवार संवार आदि बाह्य प्रयत्नों के भिन्न होने 
पर भो सत्रणंसंज्ञा मानते हो वैसे विवार संवार आदि बाह्म प्रयत्नों के समान होने 
तथा स्पृष्ट आदि आशभ्यन्तर प्रयत्नों के भिन्न होने पर भी सवर्णसंज्ञा मानते 
हो या नहीं ? 

कुछ प्रयत्न भिन्न होने पर ही समान श्रयत्नवालों को सवर्णसंज्ञा मानेंगे। 
क्योंकि भेद होते हुए समानता में सवर्णसंज्ञा ने होना है। वह भेदमूछक ही होती है। 
यदि जहां सब्र कुछ समान हो वहां सवर्णसंज्ञा मानी जावे तो - सवर्णसज्ञा करना ही 
व्यथ होगा। भेद होने पर समानता में सवर्णंसंज्ञा होती है इस विषय में झरो 
झरि सवर्ण सूत्र का सवर्णप्रहण ही ज्ञापक है। उस सूत्र में सवर्णप्रहण इस लिये 
किया है कि यथाधख्यमनुदेशः समानाम्‌ इस यथासंख्य नियम को रोक कर हल 
से परे जो झर्‌ उस का सवर्णी झर्‌ परे रहते छोप हो जावे । जैसे शिण्डि यहां शिष्‌ 
धातु के छोट छकार मध्यमपुरुष एकवचन में भ्रम विकरण के अकार का छोप 
होकर शिनष्‌-धि इसः अवस्था में झलां जश्‌ झलि सेष कोड, प्ठुना प्हुःसे घ 
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२२२ '._ व्याकरणमद्दासाष्य 


भैदाधिष्ठाना हि सवर्णसंजशा। यदि हि यत्र सर्च समान तत्र स्यात्‌, 
सवर्णसंज्ञाचचनमनर्थक स्थात्‌ ॥ 


यदि तहिं सति भेदे किचित्समानमिति हुृत्वा सर्णसंज्ञा 
भविष्यति । शकारछकारयोः घषकारठकारयोः सकारथकारयोः सवण- 
संज्ञा प्राप्तो ति। एतेषां हि सर्वमन्‍्यत्‌ समान करणवजस ॥| 


पे तहिं प्रयतनमेव प्रयत्नः । तदेव हि तद्धितान्तमास्यम्‌। न 
त्वयं इन्द्र: आस्ये च॒ प्रयत्नश्थ आस्यप्रयत्नमिति | कि तहिं जत्रिपदो5य 


वहुवीहिः | तुल्य आस्ये प्रयत्न एघामिति | अथवा पूर्वस्तत्पुरुषस्ततो 


व अमल ले लिन 
को ढ होता है । फिर न्‌ को अनुस्वार परसवर्ण होकर णू होता है। उस हल णका 
से परे झर्‌ डकार का उस के खवर्णी झर्‌ ढकार के परे रहते छोप होता है। 
यदि सब कुछ -समान होने पर सबर्णसंज्ञा हो तो यहां डकार ढकार सवण न 
बन सकेंगे । सवण न बनने पर ढकार परे रहते डकार का छोप न हो सकेगा। 
क्योंकि डकार ढकार को अन्य सब समानता होने पर. भी अल्पग्राण तथा मंहाग्राण- 
रूप बाह्य प्रयत्न की असमानता है। डकार -अल्पप्राण है। ढकार महाप्राण है। 
संवार नाद घोष तथा सथृष्ट प्रयत्न एवं सूधों स्थान दोनों के समान हैँ। सब कुछ 
समानता होने पर यथासंख्य नियम से ही काम चल जाता तो सबरणग्रहण व्यथे था। 
इस लिये वह इस बात का ज्ञापक है कि सब कुछ समान होने पर सव्णसंज्ञा 


नहीं होती । 


यदि भेद होने पर समानता में सवर्णसंशा होती है तो शकार छकार, षकार 
ठकार और सकार थकार इन को भी आपस में सबर्णसंज्ञा प्राप्त होगी। क्योंकि 
इन वर्णो का और सब समान है केबल आस्यन्तर प्रयत्न को छोड़ कर । शष स का 
आस्यन्तर प्रयत्न विवृत है और छठ थ का स्पष्ट है | अन्य तार आदि स्थान 
तथा विवार श्वास अघोष महाप्राण ये सबं प्रयत्न समान हैं । 


अच्छा तो प्रयत्न तो सामान्य प्रयत्न ही माना जायगा। और आस्य भी 
तद्धितश्रत्ययान्त ही मानेंगे किन्तु तुल्यास्यप्रयत्मम्‌ू इस समस्त पद में आस्ये च 
प्रयत्नरच॒आस्यप्रयत्नम्‌ .. तुल्यमास्यप्रयत्न॒ यस्य ऐसा इन्द्गर्भ बहुत्नीहि समास 
न मान कर ठुल्य आस्ये प्रयत्न एषाम इस प्रकार ब्रिपद बहुच्रीहि मानेंगे । अथवा 
तुल्म आस्थे ठ॒ल्यास्येः इस प्रकार पहले पदों का तत्सुरुष करके फिर अयत्न शब्द 


१. मयूरव्यंसकादि होने से यहां सप्तम्यन्त उत्तरपद वाल तत्पुरुष है। 
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वहुबीहिः। तुल्य आस्ये तुल्यास्यः । तुल्यास्यः प्रयत्न पएषामिति | 
अथवा परस्तत्पुरुषस्ततो वहुबीहिः । आस्ये प्रयत्न आस्यप्रयत्न: | 
.तुल्य आस्यप्रयत्न एपामिति ॥ 


तस्य | 
तस्येति तु वक्तव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌ | यो यस्य तुल्यास्यप्रयत्नः 


स॒तस्य सवर्णसंज्ञो यथा स्यात्‌ | अन्यस्यथ तुल्यास्यप्रयत्नोपन्यस्य 
सवर्णंसंशो मा भूत्‌ू ॥ ् 


तस्थावचनं वचनग्रामाण्यात्‌ | 


तस्येति न वक्तव्यम। अन्यस्य॒तुल्यास्यप्रयत्नोजन्यस्य सवर्णसंज्ञः 
कस्मानज्न भवति । वबचनप्रामाण्यात्‌ । सचर्णसंज्ञावचनसामर्थ्यात्‌ । यदि 
हि अन्यस्य॒तुल्यास्यप्रयत्नोष्न्यस्य सवर्णसेज्ः स्यात्‌ सवर्णसंशावचन- 
मनर्थकं स्यात्‌ । 
के साथ बहुन्नीदि मानेंगे | या आस्ये प्रयत्नें: आस्यप्रयत्न इस प्रकार पिछले पदों 
का तत्पुरुष करके फिर तुल्य शब्द के साथ बहुत्रीदि समास मानेंगे तो उन सब का 
अर्थ होगा जिन का एक ही स्थांन में तुल्य प्रयत्न हो उन की सबर्णएसशा होती है 
तो इंकार छकारादि की आपस में सवर्णसंज्ञा नहीं होगी। क्योंकि शकार छकारादि 
का जो स्थान है ताछु आदि, वह जहाँ है वहीं प्रयत्न तुल्य होना चाहिये। अथोत्‌ 
स्थान और प्रयत्न दोनों की एक जगह होनी चाहिये। दोनों एक ही स्थान पर हों, 
अछग अछग न हों | ताल आदि सुख में हैं तो आसभ्यन्तर प्रयत्न की तुल्यता में 
सबणसंज्ञा होगी बाह्य की तुल्यता में नहीं । शकार छकारादि का आश्यन्तर प्रयत्न 
तुल्य न होने से सवर्णसंज्ञा न होगी। 

सबर्णसंज्ञा में तस्य शब्द का ग्रहण करना चाहिये | जिस से जो जिस का 
समान स्थान प्रयत्न वाछा है उस को उस से ही सवर्णसंज्ञा हो। अन्य के समान 
स्थान प्रयत्न वाले की अन्य के साथ सवर्णसंज्ञा न हो । 

'... सबर्णसंज्ञा में तस्थ शब्द के अहण की कोई आवश्यकता नहीं। सव्णसंज्ञा 
के वचनसामथ्य से ही अन्य के समान स्थान प्रयत्न वाले की अन्य के साथ सबणे- 
संज्ञान होगी। यदि अन्य के समान स्थान प्रयत्न वाले की अन्य के साथ सवणे- 
संज्ञा हो जाते तो सवर्णसंज्ञा वचन दी व्यर्थ हो जायगा। सवर्णसंज्ञा इसी लिये 
की जाती है कि जिस का जिस के साथ स्थानप्रयत्न मिलता है वह उसी के साथ 


१. ब्रिपद बहुतीहि में सप्तम्यन्त का पूर्वनिपात द्वोना चाहिये था, तुल्य भास्य 
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२२४ व्याकरणमहाभाष्य 
सम्बन्धिशब्दर्वा तुल्यम | 


सम्बन्धिरब्देवां पुनस्तुल्यमेतत्‌ । तद्यथा सस्वन्धिशब्दः मातरि 
चर्तितब्यम्‌। पितरि झुश्ूषितव्यमिति। न चोच्यते स्वस्यां मातरि 
स्वस्मिन्‌ पितरीति । सम्बन्धाच्चैतद्‌ गम्यते या यस्य माता यज्चच यस्य 
पितेति | एचमिहापि तुल्यास्य्रयत्म॑ सवर्णमित्यत्र सम्वन्धिशब्दाबेती । 
तत्र सम्बन्धादेतद्वगन्तव्यं यत्प्रति यत्‌ तुल्यास्यप्रयत्न॑ तत्पति तत्‌ 
संवर्णसेज्ञ भवतीति । 


ऋकाररूकारयो: सवर्णविधि: । 


ऋकारल्कारयो: सवर्णसंज्ञा विघेया | होत-लूकारः होतृकार इति। 
कि प्रयोजनम्‌ । अकः सव्ण दीध इति दीघत्व॑ं यथा स्यात्‌ । 


सवर्णसज्ञक हो | दूसरे के साथ नदीं। वैसे भी यह बात सम्बन्धी शब्दों के तुल्य 
समझिये । जैसे सम्बन्धी शब्द माता पिता आदि हैं। जब हम कहते है कि माता 
का आदर करना चाहिये या पिता की सेवा करनी चाहिये तो वहां अपनी माता 
या अपने पिता न कहने पर भी अपने ही माता पिता समझे जाते हैं दूसरे के 
नहीं । सम्बन्ध से यद्द स्वयं समझ लिया जाता है कि जो जिस की माता ओर 
पिता है वह उस का आदर या सेवा करे । इसी प्रकार यहां. सवर्णक्षज्ञा में भी 
तुल्यास्यप्रययन ओर सवण ये दोनों सम्बन्धी शब्द हैं। वहां दोनों के सम्बन्ध 
से यह बात स्त्रयं समझ छो जायगी कि जिसका जिसके साथ स्थान प्रयत्न तुल्य है 
उस की उस के साथ सबर्णसंज्ञा होती है | दूसरे की दूसरे के साथ नहीं । 


ऋकार और रूकार की सवर्णसंज्ञा कहनी चाहिये । क्योंकि दोनों के स्थान 
न मिलने से तुल्यास्य० सूत्र से सदर्णसंज्ञा नहीं प्राप्त होती। होतृ-छूकारः यहां 
होत के ऋकार से छुकार परे रहते सवर्णसंज्ञा हों जाने से अकः सवर्णे दीघः सूत्र 
से दोनों के स्थान में दीध ऋकार आदेश होकर होतु कार: यह रूप सिद्ध हो 
जायगा । छूवणे क्योंकि दीघे नहीं होता इस छिये ऋ ल के स्थान में ढ़ का सब 
ऋ दीध हो जाता है । 


तुल्यास्यः यह तत्पुरुष पूवपदाथे प्रधान होने से अगतिक की गति है, अतः भाष्य में 
यह तृतीय प्रकार का समास माना है। 
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चतुर्थ भाहिक र्र५ 
नेतद्स्ति प्रयोजनम्‌ । वद्यत्येतत्‌ स्र्णदीभत्वे ऋति 
वचनम्‌ । रूति हू वा वचनमिति। के _ इ36 # >सय 


तत्सवर्ण यथा स्यात्‌ । इह मा भूत । दृष्य्छकारः मध्ब्ल- 
कार इति ॥ 


यदेतत्‌. सवर्णंदीर्घत्वे ऋतीति एतद्‌ ऋतः इति वश्ष्यामि। ततः 
ल्ूूति | छकारे परतः ल्टकारो वा भबतीति । ऋत इत्येव ॥ 


तन्‍न वक्तव्य भवति ॥ 


यह कोई प्रयोजन नहीं । आगे अकः सबर्णे० सूत्र पर वार्तिक कहेंगे ऋति ऋ 
वा वचनम्‌। लृति छू वा बचनम्‌ । डन का अथे है अक्‌ से परे ऋकार होने पर पक्ष 
में रेफद्ययुक्त द्विमात्रिक ऋ होता है और पक्ष में दीध होता है। छूकार परे रहते 
पक्ष सें लकारहययुक्त द्विमात्रिक छू होता है और पक्ष में दीधे होता हैं। उस से 
होतृरछूकारः यहां लुकार परे रहते रू के दीध न होने के कारण स्थानेन्तरतम 
परिभाषा से पक्ष में ऋकार दी्घ होकर होतृकारः यद्द रूप बन जायगा। 


उन वार्तिकों से दीधे विधान एवं ऋ रू विधान करनें में भी सवर्णसज्ञा 
की क्षावदयकता है। जिस से सवर्णा ऋकार रूकार परे रद्दते ही पक्ष में दीर्घदो । 
दधि-छूकारः मधु-रूकारः यहां दीध न हो। इकार उकार का सबर्णी रू नहीं है 
इसलिय दीध न होकर यण होता है। ऋ रू की सवर्णसंज्ञा के अभाव में यहां भी 
दीघ ऋकार हो जाता । 


_ऋकारल्वकारयो: सवर्णसज्ञा विधेया इस वचन के बिना भी होतृ- 
ल्थकार:-होतुकार: यह रूप यन जायगा। ऋति ऋ वा वचनम्‌ इस वार्तिक में जो 
ऋति यह सप्तम्यन्त है उस बदुछ कर ऋतः इस प्रकार पच्चम्यन्त करेंगे । ऋतः ऋ 
वा वचनम्‌ का अर्थ होगा ऋ से सत्र्णी अच परे रहते रेफद्ययुक्त ऋ हो और पक्ष 
में दीध दो । ऋ का सवर्णा ऋ ही होता है. इस लिय होत-ऋकारः यहां. रेफद्ययुक्त 
ऋ के पक्ष में होतृकारः और दीधपक्ष में होतृकारः ये दो रूप बन जायेंगे। ढृंति 

' छुवा वंचनम्‌ में ऋतः इस. पल्चम्यन्त की अनुवृत्ति करके अर्थ होगा ऋकार से 
ः .परे छकार होने पर पक्ष में रेफलकारयुक्त रू और दीध द्वोता है। होतृ-डुकार: यहां 
पक्ष में रू और दीध॑ द्वोकर होत्‌ छ॒कारः, द्दोतृकारः ये दो रूप विना सवर्णसंज्ञा के 
' भी बन जायेंगे । > 
सवर्णसंज्ञाविधायक इस वार्तिक के बनने पर ऋति ऋ वा वचनम्‌, रूति 
छू वा वचनम्‌ इन वातिंकों के बनाने की आवश्यकता नहीं रहती । (सवण्संज्ञा- 
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२२६ व्याकरणमद्दाभाष्य 


अवइये तद्‌ वक्तव्यम्‌। ऊकालो5ज्ञृस्वदीर्घप्लुतसंज्ञो भवतीत्यु 
खज्यते । न च ऋकार रूकारो वाष्जस्ति ॥ 

* ऋकारस्य रूकारस्य चाचत्व॑ वक्ष्यामि । तंच्चावइयं ' वक्तव्यम्‌ 
प्लुतों यथा स्यात्‌। होत-ऋकारः-होतठ॒कारः | होत ३ कार इति। होत- 
रूकारः । होत्लूकारः । होत्लु ३ कार इति ॥ 

कि पुलरत्ञ ज्यायः ॥ 


विधायक एक वार्तिक करने में ही छाघव है ) क्योंकि दोनों वार्तिकों से विधीयमान 
रेफह्ययुक्त ऋ और रेफलकारयुक्त छू दीधे माने गये हैं। ऋकारलूकारयो: वार्तिक 
से ऋ छू की सवर्णसंज्ञा होने पर अकः सवर्ण दीघे: सूत्र से -होतृ-ऋकारः यहां दो 
ऋकारों के रेफह्न्ययुक्त होने से और विद्वुत होने से ऋ और ऋ दोनों प्रकार के दीधे 
हों कर होतृकारः, होतकारः ये दोनों रूप बन जायेंगे। इसी प्रकार होतृ-लरुकार 
यहां भी रू भोर ऋ ये दोनों प्रकार के दीथ हो कर होत्हुकारः, होतकारः ये रूप 
बन जायेंगे । 
ऋति ऋ वा, लृति रू वा ये दोनों वार्तिक तो अवश्य बनाने होंगे क्योंकि 
. किन्दीं आचारयों के मत में ये विधीयमान ऋ रू ढाईसान्नावाले या इंषत्स्पष्ट प्रयत्न 
वाले होने से अच प्रत्याह्रस्थ विश्वुत प्रयत्नवाले ऋ रू के सवर्णी नहीं होंगे तो अकः 
सवर्ण से पक्ष मे दी न हे” सकेंगे। ऊकालो5ज़ हस्वदीघेप्छतः सूत्र से ह्विमान्निक 
* अच की दीधे संज्ञा होती है । ढाईमान्नावालें की नहों। इस अवस्था में विधीयमान 
ऋ ल अच ही न होंगे तो दीध केसे होंगे। 
वार्तिकों द्वारा विधीयमान ऋ छू को अच्‌ माना जायगा । पर चूकि 
अच्त्व होने पर भी जब तक द्विमान्नरिक नहीं तब तक इन की दीघैसंज्ञा न होगी, 
इस लिये इन्हें द्विमान्निक मानना होगा। ट्विमात्रिक मान कर दीथे संज्ञा दो जाने पर 
अकः्सवर्ण० सूत्र से दोनों प्रकार के दीध होकर चारों रूप सिद्ध हो जायेंगे । ऋ 
छू को अच्‌ मानना वार्तिकद्दय पढ़ने वाले के लिये भी अत्यावश्यक है जिस से 
होत-ऋकार:-होतृकारः यहां रेफह्ययुक्त ऋ को दूरादूधूते आदि विषय में प्छुत हो 
कर होतू ३ कारः यह रूप बन सके। इसी प्रकार होतृ-लूकारः-”होत्छकारः यहां 
रेफलकारयुक्त छ़ को प्छुत होकर होत्ह्ृश्कारः यह बन सके | अन्यथा ऋ छू का विधान 
मात्र होगा, अच-निमित्तक प्छुत काये न हो सकेगा । 
ऋ छ की सवर्णसंजश्ञा कने और ऋति ऋका, रूति रू वा वाहतंकों से 
ऋ छ विधान करने म॑ कौन अधिक उपयुक्त होगा? अर्थात्‌ ऋकारल्‍रूकारयोः 
सवर्णविधिः इस वचन द्वारा ऋ छू की सवर्णसंज्ञा का विधान करना अच्छा है या 
: ऋति ऋ वा, लृति ल॒ वा वार्तिकों का बनाना भच्छा है? - 
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सवर्णसंज्ञावचनमेव ज्यायः । दीर्घत्व॑ चेव हि सिद्ध भवति | अपि 
च ऋकारग्रहणन रूकारप्रहर्ण संनिहित भवति। यथेद्द भवति। ऋत्यकः 
खट्ब ऋरु्यः माल ऋद्ययः | इदमपि सिद्ध भवति अद्व रूकारो माल 


- छूकार इति। “वा सुप्यापिशलेः” | उपकारीयति, उपाकोरीयति | इदमपि 


सिद्ध भव॒ति । उपल्कारीयति । उपाल्कारीयति ॥ 


यदि तहिं ऋकारभग्रहणेन रूकारगअ्रहर्ण संनिहित भवंति। उरण्‌ 
रपरः । लछकारस्थापि रपरत्वं प्राप्नोति ॥ 


लकारस्य रूपरत्वे वक्ष्यामि। तच्चावइय वक्तव्यम्‌ | असत्यां सवणे- 
संज्ञायां विध्यर्थम्‌। तदेव सत्यां रेफवाधनार्थ भविष्यति ॥ 
__ 3 अत मम कम 0 न जंडनजीलअ 

ऋ कु की सबर्णसज्ञा विधान करना ही अधिक अच्छा है। ऋति ऋ वा, 
रूति रू वा विधान की अपेक्षा यही अधिक उपयुक्त होगा। दोनों की सवण्ंसंज्ञा 
होने पर एक तो अकः सवर्णे० सूत्र से दीध सिद्ध हो जायगा जिस में चारों रूप 
डक्त रीति से बन जायेंगे। ओर अन्यत्र स्थानों में ऋकार से छुकार का अहण भी 
कर लिया जायगा। जैसे ऋत्यक्र: यद्द सूत्र खट्वा-ऋत्य:-खट्वऋश्य:। माला-ऋश्थ: 
मालऋश्यः यहां ऋकार परे रहते हस्व तथा प्रकृतिभाव करता है वैसे खट्वा- 
रूकारः-खट्वछूकार: । माला-लूकार:-मालत्टकारः यहां रूकार परे रहते भी कर 
देगा | वा सुप्यापिशलेः यह सूत्र जैसे डप-ऋकारीयति-उपकोरीयति, उपाकोरीयति 
यहां ऋकार परे रहते बृद्धेविकल्प करता है चैसे उप-ल्वकारीयति-उपल्कारीयति, 
उपाल्कारीयति यहां छुकार परे रहते भी छग जायगा 


ऋकार से ढुकार का ग्रहण मानने पर उरणुरपरः सूत्र में भी ऋकार से 
लकार का अहण होगा तो छुकार के स्थान में ऋकार की तरह रपर प्राप्त होगा | 
-] ४] 
इस का उत्तर है -- 


लकार के स्थान में होने वाले अणु को रपर न कह कर छपर कह देंगे । 
क्षथौत्‌ रपर शब्द में र शब्द र संज्ञक प्रत्याहार माना जायगा जो हयवरद्‌ गा 
के रेफ से छेकर लण सूत्र के अकार तक मध्य में आने वाके रेफ और छकार इन 
वर्णी का आहक. होगा। उस से ऋ के स्थान में रपर, और रू हा सं या 
सिद्ध हो जायगा | छपर का कहना आवश्यक भी हे 2 हा 
मानने पर वह विध्यर्थ होगा। नया विधान होगा । और दोनों 
मानने पर छू के स्थान में रेफ को बाधने के लिये उपयुक्त दोगा। 
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इह तहिं रघाभ्यां नो णगः समानपदे इत्यत्र ऋकारभहणं चोद्तिम्‌ | 
मातृणां पितृणामित्येतद्र्थम्‌ | तद्हापि प्राप्नोति क्ल्॒प्यमान पद्येति ॥ 


ह अथासत्यामपि सवर्णसंज्ञायामिह कस्मान्न भवति प्रक्‍लृप्यमा् 
पश्येति । 'चुडडतुलूशरव्यबाये ने!ति वश्ष्यामि। अपर आह “तिभिश्व- 
मध्यमैर्वगेंलंशसैश्व व्यवाये ने!ति वक्ष्यामि इति। .वर्णकदेशाश्र वर्णप्रहणेन 
ग्रहान्ते इति योलो लुकारे छकारस्तदाश्रयः प्रतिषेधो भविष्यति। यद्चेवं 
नाथों रषास्यां नो णत्वे ऋकारप्रहणेन | वर्णकदेशाश्व वर्णग्रहणेन ग्रह्मल्त 
इति योडसो ऋकारे रेफस्तदाश्रयं णत्व॑ भविष्यति ॥ 


नाज्ञलो ॥१।११०॥ 
अज्झलो: प्रतिषधे शकारप्रतिषधोडज्झल्त्वात्‌ । 
अज्झलोः प्रतिषेघधे शकारस्य शकारेण सवर्णसंज्ञायाः प्रतिषेधः 


ऋकार छूकार की सवर्णस॑ज्ञा सानने पर रू को ऋ समझा जायगा तो 
क्ल्वप्यमान॑ पह्य यहां रषाभ्यां नो ण:० सूत्र में पठित ऋवर्णाननस्य णत्वे वाच््यम्‌ इस 
वार्तिक से न्‌ को ण्‌ प्राप्त द्ोगा । इस का उत्तर यह हैं-- 

ऋ लू की सवर्णसंन्ना न मानने पर भी भ्रक्ल्प्यमानं पश्य यहाँ कृत्यच: सून्न 
से प्राप्त न॒ुको णु क्‍यों नहीं होता? तो आप कहेंगे चुड़तुलुशरव्यवाये न या नरिभिइच 
मध्यमैवंगेलेशसैश्व व्यवाये न इन वचनों से निषध हो जायगा इस छिये यहां णत्व नहीं. 
होता । उक्त दोनों बचनों का अर्थ है-चच॒गं टवर्ग तबगे ढकार शकार के व्यवधान 
मेंरघसेपरेनकोण नहीं होता। प्रक्छप्यमानम्‌ में वर्णों के एकंदेश वर्णग्रहण से 
गह्दीत होते हैं इस पक्ष को लेकर छृकार के एकदेश ( अवयव ) छकार का व्यवधान 
होने से णत्व नहीं होगा तो प्रक्‍्लृप्यमानम्‌ पश्य यहां भी दोष नहीं । क्योंकि वर्णेक 
देशों को वर्णप्रहण से ग्रहीत मानने पर रषाभ्यां नो ण:० सूत्र में ऋवर्णानस्य णत्व॑ वाच्यम्‌ 
इस वार्तिक की आवश्यकता ही नहीं रहती | ऋचषण में जो उस का एकदेश रेफ 
है उस को वर्णप्रहण से ग्रहीत मान कर रेफ समझा जायगा | उस अवस्था में 
रषाभ्यां०सूत्र से ही ऋवण से परे भी णत्व सिद्ध हो जायगा । क्ल्प्यमानम्‌ में रेफ न 
होने से णत्व न होगा। यदि वर्णैंकदेशों को वर्णप्रहण से ग्रहीत न मानें तो मातृणाम्‌ 
पितृणाम्‌ में णत्व करने के छिये र॒पभ्यां० सूत्र में ऋवर्णान्नस्य णत्व॑ वाच्यम्‌ यह 
वार्तिक बनाना पड़ेगा। उस समय ऋ लू की सवर्णसंज्ञा मानने पर कलप्यमानम्‌ 
में णत्त्व प्राप्त होता है वह छुम्नादिषु च सूत्र से रोक दिया जायगा। इस प्रकार ऋ ढ्र 
की सवर्णसंज्ञा करने में कहीं कोई दोष नहीं आता ॥ 

तुल्य स्थान प्रयत्न वाले अच और हल की आपस में सव्णसंज्ञा नहीं होती 
यह इस सूत्र का अर्थ है। सूत्र में पठित अच्‌ शब्द इको यणचि आदि की तरह 
अपने सब सवर्णियों को ग्रहण कर रहा है ऐसा समझते हुए शह्ल करते हैं कि 
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प्राप्तोति। कि कारणम्‌ । अज्ञझल्त्वात्‌। अच्चैव हि शकारो हलू च। कर्थ 
तावदचूत्वम्‌। इकारः सवर्णअभ्रहणेन शकारमपि ग्रह्मतीत्येबमचृत्वम्‌। 
हल्यूघु चोपदेशाद्‌ हल्त्वम्‌। 

._. तत्र को दोषः। तत्र सवर्णलोपे दोषः। तत् सवर्णलोपे दोषों 
भवांत । परइशतानि कार्याण । झरो झरि सचर्ण इति लोपो न 
प्राप्तोति॥ 

सिद्धमन चृत्वातू । 
सिद्धमेततू। कथम | अनचत्वात्‌। कथमनच्त्वम्‌। स्पृर्ट करण 


अच दृल्ूू की परस्पर सवर्णसंज्ञा के नियध भें शकार की शकार के साथ सबणसज्ञा 
का निषेध प्राप्त होता है क्योंकि शकार अ्च् और हल दोनों हैं। अच्‌ केसे है! 
इकार सवणग्रहण ( सवर्णगाहक अणुदित्‌ शास्त्र ) से जैसे इंकार को ग़हण करता 
है वैसे स्थान प्रयत्न तुल्य होने से शकार को भी ग्रहण करेगा तो इंकार की तरह 
शकार भी अचु हो जायगा। हल प्रत्याहारों में पठित होने से शकार हल है ही | 
स्वयं अपने अन्द्र सूत्र का व्यापार न होने से नाञ्झलो यह सूत्र इकार शकार की 
सवर्णसंज्ञा का निषेध नहीं करेंगा। यस्येति च इत्यादि विधियों म॑ तो इस शास्त्र 
से सवर्णत्व का निषेध हो जाने से इकार से शकार का ग्रहण न होगा । अतः पूर्व सूत्र 
से प्राप्त इकार शकार की सदर्णसंज्ञा बनी रहेगी सवर्णग्रहण से शकार अच और 
हल दोनों प्रकार का रहेगा । उस अच्‌ हल रूप शकार का हल शकार के साथ 
सवर्णसंज्ञा का निवेध इस सूत्र से प्राप्त होता है। 
शकार के साथ इ.कार की सदर्णसंज्ञा न होने में क्या दोष है? सवर्णछोप 
में दोष है। परश्शतानि कार्याणि यहां शतानि का इंकार परे रहते पूर्ववर्ती दूसरे 
सबर्णी शकार का झरो झरि सवर्ण से छोप नहीं प्राप्त होगा । परशशतानि में शतात्‌ 
पराणि यद पद्चमी तत्पुरुष समास हैं। उस में पर शब्द का पूवनिपात हुआ है। 
पारस्कारादि गणपठित होने से शत से पून्र सुद्‌ का आगम होकर सुद्‌ के स को रु, 
रू को विसर्ग, विस को वां शरि से पक्ष में सकार ओर सकार को इचुत्व से शकार 
होता है। अनचि च से उस शकार का पक्ष में द्वित्व हों कर पररुदतानि इस 
प्रकार तीन शकारवाल्म रूप बनता है। झरो झरि सवर्णे से हल रूप पूर्व कार से 
पर वर्तमान मध्यवर्ती दूसरे शकार का सवणसंज़्क शतानि के शकार के परे 
दे पक्ष में लोप अभीष्ट है वह शकार की शकार के साथ सवर्णसज्ञा न होने से. 


प्राप्त नहीं होता । 
अकार की शकार के साथ सवर्णसज्ञा सिद्ध हा जायगी। उसका निषध 
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स्पर्शानाम । ईषत्स्पृष्ममल्तस्थानाम्‌। विद्वतमूष्मणाम्‌ | ईबदित्येवाजुवर्तते । 
स्घराणां च विवृतम्‌ | ईषद्ति निन्त्तम्‌ ॥ 


वाक्यापरिसमाप्तिवो । 


वाक्यापरिसमाप्तर्वा पुनः सिद्धमेतत्‌ । किमिंदं वाक्यापरिसमापते- 
रिति | वर्णानाम्तुपदेशस्त|व त्‌ । उपदेशोत्तरकाला इत्संज्ञा। इत्संज्ञोत्तरकाल 
आदिरिन्त्येन सहेतेति प्रत्याहारः। प्रत्याहारोत्तरकाला सवर्णसंज्ञा। 
सवर्णसंज्ञोच्तरकालमणुद्त्सिवर्णस्य चाप्रत्यय इति सवर्णश्रहणम्‌ | एतेन 
का वाक्येनान्यत्र सवर्णानां ग्रहण भवति। लचाजेकारः शकार 
ग्रह्नति ॥ . 


नहीं होगा। क्योंकि शकार के अचु न होने से वह हल ही रहेगा। रकार का 
विद्वत प्रयत्न न मान कर इंषद्विवृत मानेंगे। इकार का केवल चित्त | तंब 
प्रयत्नभेद्‌ होने से सवर्णसंज्ञा प्राप्त ही न होगी तो नाज्मलौ इस निषेध सूत्र की 
भी आवश्यकता नहीं रहती। कवर से पवर्गे तक २५ स्पश वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है। 
यव.रल इन अन्तस्थों का ईंपत्स्प्टट्ट है।श ष स ह इन ऊध्मों का ईषत्‌ की 
अनुवृत्ति छा कर इंषद्धिश्वत प्रयत्न है। स्तरों का केवल विश्वत है। उसमे इंषत्‌ 
की भनुवृत्ति नहीं आती | ५. जे 
इकार शकार का विब्ृत प्रयत्न मानने पर भी वाक्य की परिसमाप्ति न 
होने से दोष न होगा। वाक्य परिमाप्ति में इकार शकार को ग्रहण नहीं करेगा 
इस लिये शकार अच न होने से हछू ही रहेगा। यद्द वाक्यापरिसमाण्ति क्या है? 
पहले वर्णा का उपदेश, उपदेश के बाद उपदेशेडजनुनासिक् इत हलन्त्यम्‌ू इन 
सूत्रों से इत्सेज्ञा, इत्संज्ञा के बाद आदिरन्त्येन सहेता सूत्र से प्रत्याहार, प्रत्याहार 
के बाद तुल्यास्यप्रयत्न सवणम्‌ , नाज्ञलौ इन दोनों सूत्रों ल॒ मिल कर सव्णेसंज्ञा, 
सवर्णसज्ञा के बाद अणुद्त्सवणेस्थ चाप्रयय:ः इस ग्रहणक शास्त्र से सब्ण का अद्दण 
होता है । यह ऋमिक वाक्याथबोध वाक्यपरिसमाप्ति कहाता है। इसका अभाव 
वाक्यापरिसमाप्ति है । इस वाक्यपरिसमाप्ति में शकार अच्च नहीं बनता । क्योंकि 
अपवादविषय को छोड़ कर उत्सगे की प्रवृत्ति का नियम है इसलिये नाज्ञलौ 
इस अपवादरूप निषेध सूत्र का वाक्याथबोध निःपन्‍न होने पर ही तुल्यास्य ० 
सूत्र से सबर्णसंज्ञा पूण परिशकृृत होती हैं। उस में इकार के अच और शकार के 
हल होने से उन की स्रणसज्ञा का निषध हो जायगा। जब इकार शकार सबण ही 
नहीं बने तो अणुदित्सूच्र स अण संज़्क इकार, शकार को- कैसे ग्रहण करेगा। 
केवल सवर्ण होने से इकार अच्‌ नहीं हो सकता जब तक भ्रणुद्त्सूच स इकार 
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यथैव तंहॉँकारः शकारं न ग्रह्ञति एवमीकास्मपि न ग्रह्दीयात्‌, 
तत्न को दोष: । कुमारी-ईहते-कुमारीहते । अकः स्वर्ण दीर्घः इति 
दीधेत्व न प्राप्तोति ॥ ः 

ज्ेष दोषः। यद्तदकः सचर्ण इत्यत्न प्रत्याह्रप्रहणं तत्ेफारः 
ईकारं ग्रह्मति शकारं न गृह्नाति ॥ हे 


अपर आह। 


द्वारा उस का ग्रहण न हो । अणुदित्सूत्र के वाक्याथबोध से पूथे (पदार्थोपस्थिति सेल) 
स्वयं अणुदित्सून्न के अणु ग्रहण में, नाज्मली इस निषेधसूत्र के अच ग्रहण में 
. सवण का ग्रहण नहीं हो सकता | इसर लिये नाज्झली में जो अचू इव्द है वह केवछ 
प्रत्याद्रपठित अक्षरों का बोधक है उसके सवर्णियों का नहीं तो इकार के साथ 
शकार को अच्‌ नहीं माना जायगा । उस अवेस्था में शकार केवल हल दी होगा। 
अच्‌ हल दोनों न होने से शकार की शकार के साथ सबर्णसज्ञा का नियध न होगा 
तो पररशतानि में शकार का छोप सिद्ध हो जायगा। उपदेश, इस्संज्ञा, प्रत्याद्यार 
ओर सत्रण॑लंज्ञा इन सब का पदले वाक्‍्यार्थथोंघ होकर फिर अणुदित्सून्र की प्रवृत्ति 
होती हैं। न ठो उपदेश आदि अज्ञों में ओर न अपने अन्दर । इनसे अन्‍्यत्र अस्य. 
च्वो इत्यादि स्थलों में अण सबर्ण को अहण करता है। इस वाक्य परिसमाप्ति 
में नाज्यली से सवर्णलज्ञा का निषेध होने से इकार शकार को अद्ण नहीं 
करेगा तो शकार अचू न होगा। हां, दीघे इंकार शकार की तो सवर्णसज्ञा बनी 
रहेगी । शकार के समान दी्घ ईकार भी नाज्झलौ के अच्‌ में न आने से उसका 
निषेध नहीं हो सकता। पर बढ्ां दोनों में से किसी के भी अण न होने से अगुदित्‌ 
से सवर्षाग्रहण न होगा तो कोई दोष न होगा। इसी लिये कुमारी शैते में इंकार 
शकार के सवर्ण होने पर भी ग्रहण न होने से शकार अच्‌ नहीं बनता है तो सबर्ण 
दी नहीं होता । : 

यदि इस प्रकार इकार शकार को ग्रहण नहीं कर सकता तों ईकार को भी 
ग्रहण न करे । वहां क्‍या दोष है? कुमारी-ईहते-कुमारीहते यहां अकः सवर्ण सूत्र 
से दी नहीं प्राप्त होगा। 

यह कोई दोष नहीं। अकः सवर्ण सूत्र में जो अक्‌ अच प्रत्याहार हैं उन 
में हकार, इंकार को तो अहण कर छेगा किन्तु शकार को अहण नहीं करेगा। 
क्योंकि अकः सवर्णे के वाक्याथे बोध काल में अणुदित० पर्येन्‍्त मद्दावाक्य के अर्थ 
की परिप्‌्णता हो जाने से वाक्यपरिसमाप्ति न्याय से इकार और ईंकार की तृत्यास्य 
सूत्र द्वारा सवर्णसंज्ञा हो कर इकार रूप अणु से ईंकार का ग्रहण दो जायगा। 
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२३२ ब्याकरणसद्याभाष्य 


अज्झलोः ग्रतिषेघे शकारप्रतिषेधोंडज्ञल्त्वात | 
अज्ञझलोः प्रतिषेधे शकारस्य शकारेण सवर्णसंशायाः प्रतिषेधः 
प्राप्तोति । कि कारणम्‌। अज्ञल्त्थात्‌। अच्चेब हि शकारों हल च! 
कथ तावद्चत्वमं। इकारः सवर्णप्रहणेन शकारमपि ग्रह्व॑तीत्येवमचत्वम । 
हलृषूपदेशाद्‌ हल्त्वम्‌ । तत्न को दोषः। तत्र सवर्णलोपे दोषः। तज्ञ 


सवर्णलोपे दोषो भवति। परइशतानि कार्याणि। झरोझरि सवर्ण इति 


लोपो न प्राप्नोति । सिद्धमनच्त्वात्‌ । सिद्धमतत्‌। कथम्‌। अनचुत्वात्‌ । 
कथमनचृत्वम्‌। व(क्यापरिसमाप्तेवां । उक्त वक््यापरिसमाप्तिः ॥ 
अस्मिन्‌ पक्षे वेत्येतद्समर्थित भवति ॥ 
प्तच्च समर्थितम्‌ । कथम्‌। अस्तु वा शकारस्य शकारेण सवर्ण- 


संज्ञा मा वा भूतू। नज्ञ॒ चोक्त परइशतानि कार्याणि।झरो झरि सवर्णे 
इति लोपो न प्राप्तीतीति | मा भूल्लोपः ॥ 


नज्॒च भेंदों भवति। सति लछोप ट्विशकारकम्‌। असति छोपे 
त्िशकारकस्‌ | नास्िति भेद | असत्यपि लोपे ह्विशकारकमेव | कथम्‌ | 


इकार शकार की सवणंसंज्ञा का इस सूज्न द्वारा निषेध हो जाने से झुकार * 


सवण न होगा तो इकार से उसका अ4ण नहीं हो सकता। 

इसी उक्त बात को दूसरे व्यांख्याता इस प्रकार कहते हैं । अज्मलो 
प्रतिषध० इत्यादि का अर्थ पूर्ववत्‌ ही है। केवल शकार का अनचत्व सिद्ध करने 
के लिये वाक्यापरिसमाप्ति यह एक ही हेतु दिया गया है। उस में वा रझवद का 
प्रयोग किया है। ः 

इस दूसरी व्याख्या में वाक्यापरिसमाप्तेवा यह वा! शब्द निश्मयोजन होने 
से व्यथ हो जाता है। क्योंकि शकार का अनचत्व सिद्ध करने के लिये केवल 
वाक्यापरिसमाध्ति रूप एक ही हेतु दिया गया है । उस में विकल्पार्थक वा शब्द 
व्यथ है । 

वाक्यापरिसमाप्तेवा यहां वा शब्द व्यर्थ नहीं है। बल्कि प्रयोजन वाला है । 
इस वा शब्द का यह अर्थ है कि शकार की शकार के साथ सबर्णसंज्ञा हो या न 
हो, कोई हानि नदीं। परद्शातानि में झरो झरें सूत्र से शकार का छोप न हो तो 
भी काई दोष नहीं। 

दोष क्‍यों नहीं। जब कि रूप में भेद होता है। छोप होने पर दो शकार 
वाछा रूप दोगा। छोप न द्ोने पर तीन शकार वाला । यह भेद नहीं होने दंगे । 
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चतुथे भाद्विक २३३ 


विभाषा छिविंचनम्‌। एवमपि भेदः | असति छोपे कदाचिद्‌ द्विशकारकं 


कदाचित्‌ ज्िशकारकम्‌ । सति छोपे द्विशकारकमेच । स एप क॒थ 
मेदो न? ॥ 


स्याद्‌ यदि नित्यो लोपः स्यात्‌। विभाषा तु स छोपः | यथा5्भेद्‌- 
स्तथास्तु ॥ 


मी 200००: अल का ला या. || 
लोप न होने पर भी दो शकार वाछा ही रूप रद्देगा। कैसे? अनचि च से द्वित्व 
भी विकल्प से होता है। जिस पक्ष में द्वित्व नहीं होगा । वहां दो शकार वाला 
रूप निबोध रहेगा। भेद तो फिर भी रहेगा ही। क्योंकि छोप न द्वोने पर द्वित्व के 
बिकल्‍प से कभी दो शकार वाला, कभी तीन शकार वाला रूप होगा। छोप होने 
पर तो सर्वेथा दो शकार वाला ही रूप रहेगा । इस प्रकार यह भेद क्‍यों 
नहीं है ? 
भेद तब दोता यदि झरो झरि से लोप नित्य होता। जब झरो झरि से 
छोप भी विकल्‍प से होता है ओर अनचि च से द्वित्व भी विकल्‍प से होता है तब 
भेद केसे हो सकता है। अनचि च में यरोनुनासिकेजनुनासिकों वा से विकल्प की 
अनुवृत्ति आती है और झरो झरि सवर्ण में झयो होन्यतरस्याम्‌ से विकल्‍प की अनुबृत्ति 
भाती है | इस प्रकार दोनों का विकल्प होने से जिस प्रकार रूप में असेद अथवा 
भेद्‌ का अभाव हो सके वैसा कर छेंगे। अर्थात्‌ जब तीन शकार वाढा पररुशतानि 
यह रूप अभीष्ट होगा तब द्वित्व करके छोप का अभात्र रखेंग। जब दो शकार 
वाला परमश्शतानि ऐसा, जैसा प्रायः लिखा जाता है यह रूप अभीष्ट होगा तब द्वित्व 
का अभाव रखेंगे । द्वित्व के अभाव में छोप के होने न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 
भाव यह है कि परहझशतानि में शकार को हित्व कर के लोप के भावाभाव विकल्प 
में क्यों पड़ते हो । द्वित्व ही न करो, केवल दो शकार वाढ रूप ही इष्ट मान छोर 
तब अज्झलो: प्रतिषेधे शकारप्रतियधः० यह वार्तिक भी अनावश्यक होने से समूक 
उन्मूलित हो जायगा ॥ 


इति चतुर्थमाह्ििकम्‌ ॥ 


७७-०0. ५॥७5॥५४ 8॥9५वव॥ वाया (७0॥७००॥7 एांंता।260 0५ 858760 


पञ्चम आहिक के प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त सार 


इस आह्िक में इंदूदेदू द्विवचन प्रगृह्मम ॥३।३।११॥ सूत्र से लेकर क्तक्तवतू 
निष्ठा ॥१।१।२६॥ सूत्र तक विभिन्‍न विषयों पर शह्लासमाधान सहित विचार किया 
गया है। क्रमशः प्रत्येक सूत्र में प्रतिपादित विचार ये हैं-- 


इदूदेदू द्विवचन अगुह्मम्‌ ॥ ३।१।३१॥ 
(क) ईदूदेत० में तपर का प्रयोजन बता कर तपर के रहने पर भी प्छत 
ईकारादि की प्रग॒ह्मसंज्ञा सिद्ध की गई है । 
(ख) सूत्र के अथ में ४ पक्ष दिखा कर उनमें शेष पक्षों का खण्डन करके 
दूसरे पक्ष को स्वीकार किया गया है | वे पक्ष हैं-- 
१, ईकारादि रूप जो द्विवचन उसकी प्रग॒ह्मसंज्ञा होती हैं । 
२. ईकारायन्त जो द्विवचन उसकी प्रग्रह्मसंज्ञा होती है। 
३. ईइंकारायन्त जो द्विवचनान्त उसकी प्रगह्मसज्ञा होती है । 
४. ईकारायन्त जो ह्विवचन तदन्‍्त जो शब्दसमुदाय उसकी प्रग्गह्मसंज्ञा 
होती है । 
अदसो मात्‌ ॥१।१।१ २॥ 
(क) अमी अत्र, अमू अञ्, अमी आसंते, अमू आपांते यहां ईत्व उत्वमत्व की 
असिद्धता विविध युक्तियों से निराकरण कर प्रग्रह्मसंज्ञा सिद्ध की गई है। 
(ख) अदस्‌ के मकार से परे ईकारान्त ऊकारान्त एकारान्त की प्रशहयसंज्ञा न 
मान कर इंकार ऊकार एकार की प्रग्र॒द्यसंज्ञा मानी है। 
(ग) अदुसः | मात्‌। इस प्रकार योगविभाग करके पूर्व सूत्र इदूदेत्‌ से आने 
वाली एकारान्त की अनुबृत्ति का निषेध भी किया है। 
शे ॥।१।१३॥ काशे कुशे वंशे हरिशे बश्रशे आदि में श्रूयमाण 'शे” शब्द को 
प्रगह्मसंज्ञा प्राप्तिह्प दोष का निराक(ण किया है । 
निपात एकाजनाढ ॥१।१।३४॥ 
(क) निपातः, एकाच्‌, अनाढू इन सत्र का पदक्ृत्य दिखाया है | 
(ख) एक अदहण का खण्डन करके उससे वर्णप्रहणे जातिअ्रहणम्‌ यह परिभाषा 
ज्ञापित की हैं । 
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पत्चम भाहिक के प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त सार २१५ 


(ग) आइू कहां छित्‌ है, कहां अक्ति है यह ईद क्रियायोगे० इत्यादि 
रलोक द्वारा प्रतिपादित किया है। 
ओत्‌ ॥१।१।१५॥ सूत्र के आहो इति, उताहो इति इन उदाहरणों की अन्यथा- 
सिद्धता का खण्डन करके अदो5सत्रत्‌, तिरो5भज्रत्‌, गो5भवत्‌ इन च्विप्रत्ययान्त 
ओदन्‍्त निपातों की प्रग्द्मस॑ज्ञाप्राप्तिह्प दोष का निराकरण किया है। 


उञ्ज ऊँ ॥१।१।१७॥ 

(क) आहो इति, उताहो इति में उन््‌ मान कर ऊँ आदेश की प्राप्तिरूप दोष 
का निराकरण किया है । 

(ख) शाकल्य के मत में उ इति, ऊँ इति ये दो रूप तथा अन्य आचार्यों के 
मत में विति यह एक रूप सिद्ध करने के लिए उजः। ऊँ। इस प्रकार योगविभाग भी 
किया है। 

इंदूती च सप्तस्पर्थे ॥३॥१।३५॥ ईंदूतौ सप्तमीत्येबर- इत्यादि दो कारिकाओं 
द्वारा अथंग्रहण का खण्डन करके उस प्रगृश्न्तज्ञा में प्रत्ययकक्षण नदों होता यह 
सिद्ध किया है। पक्षान्तर में समासावयत्र इंकार ऊकार की प्रग्रह्मसंज्ञा रोकने के लिए 
अर्थप्रहण को स्वीकार भी किया है । 

दाधा घ्वदाप्‌ ॥३१।२०॥ 

(क) दाधा प्रकृति की घुसंज्ञा मानने में प्रकृति ग्रहण का खण्डन किया है | 

(ख) गामादाग्रहणेष्वविशेषः इस परिभाषा द्वारा छक्षणप्रतिपदोक्तयोः 
प्रतिपदोक्तस्यैव अहणम्‌्‌॥ इस परिभाषा की अनित्यता सिद्ध की है । 

(ग) प्रनिदारयति, प्रनिधारयति में दाधा के समान शब्द दाधा की घुर॑ज्ञा 
का निषेध किया है तथा प्रशिदापयति, प्रणिधापयति में यदागमन्याय स दा धा की 
घुसंज्ञा मानी है । 

(घ) शब्दों को नित्य मानते हुए सर्वे सवेपदादेशाः० इस वचन द्वारा आगमों 
को आदेशरूप स्वीकार किग्रा हैं| 

(ड) स्थाध्बोरिच्च के कार्य में दीछः धातु की घुसेज्ञा का निषेध संनिपात- 
परिभाषा द्वारा अन्यथासिद्ध कर दिया है । 

(च) आदापू से दैप्‌ का निषेध भी मानते हुए नालुबन्धकृतमनेजन्तत्वम इस 
ज्ञापकसिद्धपरिभाषा को स्वीकार किया है। पक्षान्तर में देप्‌ धातु न मान कर उसे भी 
दाप्‌ ही मान लिया है। 

आद्यल्तवदेकस्मिन्‌ ॥ १।१॥२ १॥ 

(क) सूत्र का प्रयोजन बताते हुए उसके स्थान में ब्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ यह 
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परिभाषा स्वीकार की है। फिर लोकव्यवहार से आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ तथा व्यपदेशि- 
वंदेकस्सिन्‌ इन दोनों का ही खण्डन कर दिया है । 

(ंख) आम शब्द के बहुत से अर्थ बताए हैं। 

(ग) भाष्यकार ने आदि और अन्त का वार्तिककार से भिन्‍न स्वनिर्मित 
लक्षण करके सूत्र को स्वीकार किया है। 

(घ) आयम्तवद्भाव के सब प्रयोजन भी बताये हैं । 

तरप्‌ तमपौ घः ॥१।३।२२॥ नदीतर में तर शब्द की घुसज्ञा प्राप्तिर्प दोष का 
निराकरण किया है । 

बहुगणवतुडति संख्या ॥३॥१॥२३॥ 

(क) बहु गण आदि के साथ एक दि आदि की भी संख्या सेशा अन्यथासिद्ध 
करके दिखाई है । 

(ख) कृत्निमाकृन्रिमयों: कृत्रिम कार्येसम्प्रत्ययों भवति इस परिभाषा के 
प्रयोजन को दिखाते हुए उसके विरोध में उभयगतिरिह भवति इस परिभाषा को भी 
स्वीकार किया है | 

(ग) अध्यध, अधपन्चम, अधिक इन शब्दों की संख्यासंज्ञा वाचिक मानी है। 

(घ) अन्त में ज्ञापकसिद्ध होने से बहुगण० सून्न का खण्डन भी कर दिया है । 

प्णान्ता घटू ॥$॥$२४॥ 

(क) पद्संज्ञा में उपदेशप्रहण का खण्डन किया है । 

(ख) एक शब्द के बहुत से अथे दिखाये हैं । 


(ग) यथाढक्षणमश्रयुक्ते कह कर श्रियाष्टौ, श्रियाष्टाः इत्यादि अगप्रयुक्त शब्दों 
को अशुद्ध स्वीकार किया है । 


डति च ॥१।१२५॥ बहुगणवतुडति संख्या वाले डति ग्रहण में तथा 
डति च वाले डति ग्रहण में किसी एक का प्रत्याख्यान कर दिया है । 


क्तक्तवतू निष्ठा ॥॥॥१।२६॥ लोतः, गते: में क्त शब्द के समान त शब्द 
की निष्ठासंज्ञा प्राप्तिहप दोष का निराकरण किया है। 
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अथ पश्चमाहिकम्‌ 
इंदूदेदू द्विवचन प्रगृद्यम्‌ ॥ १११ १॥ 


किमर्थमीदादीनां तपराणां प्रगृह्मसंशोच्यते ? ॥ 
.तपरस्तत्कालूस्येति तत्काछानां सवर्णानां प्रहणं यथा स्वात्‌। 
केषाम्‌ । उदात्तानुदात्तस्वरितानाम्‌ ॥ 
मर अर्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तहांति। प्लुतानां तु ॒प्रगृह्मसंशा न 
प्राप्नोति । कि कारणम्‌ | अतत्कालत्वात्‌ । नहि प्लुतास्तत्कालाः ॥ 


असिद्धः प्लुतस्तस्यासिद्धत्वात्‌ तत्काला एवं भवन्ति ॥ 


ईत्‌ ऊत्‌ एत्‌ की प्रश््ससेज्ञा में ईकार ऊकार एकार को तपर किस 
लिये किया है ? 

तपरस्तत्काल्स्य सूत्र के नियम से द्विमात्नारूप समान काल वाले ईकार 
ऊकार एकार का ग्रहण हो कर उन की प्रग्रह्मसंशा हो सके । मिन्नकाल वाले को 
न हो इसलिये ईकार ऊकार एकार को तपर किया है। द्विमात्रार्प समान काल 
वाले कौन से ईकार ऊकार एकार हैं? उदात्त अनुदात्त और स्वरित | तपर करने 
से द्विमान्निक उदात्त ईकार की तरह दिमात्निक अनुदात्त या स्व॒रित इंकार की 
भी प्रगृहसंज्ञा हों जायगी । अन्यथा स्वर सेंद से न होती ! । 

तपर का यह प्रयोजन ठीक तो है किन्तु ष्छुत इंकार उऊकार एकार की 
प्रयृह्यसंज्ञा नहीं प्राप्त होती क्‍योंकि प्छुत त्रिमात्रिक होने से भिन्न काल 
वाला है । 

दूरादूधूते च आदि सूत्रों से विद्वित प्छुत पूर्व्रासिद्धीय दवने से प्रगृह्यसंजञा 
के प्रति असिद्ध है। उस के असिद्ध होने से ट्विमात्रिक ही इईंकारादि दीखेंगे तो 
तत्काल हो कर प्रगृह्मसंज्ञक हो जायेगे । 


१. यदि असेदका उदात्तादयः के अनुसार उदात्तादि स्वर को अभेदक मानें 
और व्यक्ति पक्ष को छोड़ कर जाति पक्ष को मानते हुए इंकार, ऊकार, एकार अपने 
सबर्णियों का अहण करें तब तो तपर करना व्यर्थ है। केवल ई, ऊ, ए में सन्ध्यभाव 
द्वारा असन्देह के लिये ही होगा । 
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सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु ॥ 

कथे ज्ञायते सिद्ध: प्लुतः स्वरसन्धिषु इति ॥ 

यदय॑ प्लुतः प्रकृत्येटति प्छुतस्य प्रकतिभाव॑ शास्ति। कर्थ छृत्वा 
ज्ञापकम्‌? सतो हि कार्यिणः कार्यण भवितव्यम्‌ ॥ 

किमेतस्य शापने प्रयोजनम्‌ £ ॥ 


अप्लुतादप्छुते इत्येतन्‍न वक्तव्य भवति ॥ 

किमतो यत्‌ सिद्धः प्छुतः स्वरसन्धिषु । संज्ञाविधावसिद्धः । 
तस्यासिद्धत्वात्‌ तत्काला एवं भवन्ति ॥ | 

संज्ञाविधोच सिद्धः। १ कार्यकारूं संज्ञापरिभाषम्‌। यत्र 
कार्य तत्रोपस्थित द्वष्टव्यम्‌ रा प्ररृत्येत्युपस्थितमिद भवति- 
ईदुदेदूड्विबचनंप्रय्ममति॥_..._._._._._._._._._.//  -_: 

स्वस्सन्धि के कार्यों में प्छुत सिद्ध माना गया है। उस के सिद्ध होने से 
तत्काल न होंगे तो प्छुतों की प्रगृह्ासंज्ञा न हो सकेगी । छू 

यह कैसे जाना कि स्वरसन्धि के कार्यों में प्छत को.“ माना 
गया है। 

प्छतप्रगृञ्मा अचि नित्यम्‌ सूत्र से जो प्छुत को प्रकृतिभाव विधान किया 
है वही इस बात का ज्ञापक है कि स्वरसन्धि में प्छुत सिद्ध है। क्योंकि कार्यी अर्थात्‌ 
: जिसको काये होना है उस के होने पर ही काये द्वो सकता है। प्छुत के विद्यमान 
होने पर ही उसे प्रकृतिभाव किया जा सकता है । 

स्वरसन्धि में प्छुत को सिद्ध मानने का क्या प्रयोजन दे ? 

स्व॒रसन्धि में प्छुत को सिद्ध मानने से अतो रोरप्लुतादप्छते सूत्र में अप्छताद- 
प्छुते यह नहीं कह्दना पड़ेगा तो छाघव होगा। अतोज्ति इतने सूत्र से प्छुत की 
ब्यावृत्ति हो जायगी | अतः अति में तपर होने से रू को उत्व करने में एकमात्ना 
काल वाढा ही अकार लिया जायगा। प्छुत त्रिमात्रिक है अतः प्छुत अकार में रू 
को उत्व नहीं होगा । 

स्व॒रसन्धि में प्छुत सिद्ध है. इस से क्‍या? प्रग्रहासंज्ञा में तो असिद्ध है। 
डस के जसिद्ध होने से प्छुत ईकार उकार एकार तत्काल हो जायेंगे । 
प्रगृह्यसंज्ञा में भी प्छुत सिद्ध दै। क्‍योंकि कायेकाले संज्ञापरिभाषम्‌ । इस 
नियम से जहां प्रगृसंज्ञा का काये दै वहीं यद ईदूदेत्‌० सून्रोक्त प्रयृहासंज्ञा उपस्थित 
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कि पुनः प्लुतस्य प्रग्रह्मसंशावचने प्रयोजनम्‌॥ 
प्रगृद्याश्रयः प्रकतिभावो यथा स्यात्‌ ॥ 
मा भूदेवम । प्छुतः प्ररृत्येत्येच भविष्यति ॥ 
न्ेवें शक्‍्यम्‌ । उपस्थिते हि दोषः स्यात्‌। “अप्छुतवदुपस्थिते” 
इत्यन्न पठिष्यति ह्चार्यः-बढनचनं प्छुतकार्यप्रतिषेधार्थम्‌। प्छुतप्रतिषेधे 


हि प्रग्रह्मप्छुतप्रतिषेघप्रसज्ञोड्न्येन विहिितत्वादिति | तस्मात्‌ प्छुतस्य 
प्रशह्यसंजैषितव्या । प्रगृह्माश्रयः प्रकतिभावों यथा स्यात्‌ ॥ 


हो जायगी तो प्लुतप्रगृहझम अचि नित्यम्‌ इस स्वरसन्धि में प्रयृह्मसंज्ञा के उपस्थित हो 
जाने से प्रगृह्मसंज्ञा में भी प्छुत सिद्ध हो जाता है । 


प्छुत ईकारादि की प्रग्ृहसंज्ञा करने का क्‍या प्रयोजन द्दे! 
पछुतों की प्रगृहासंज्ञा द्ोने से प्रकृतिभाव होना प्रयोजन है । 


यह कोई प्रयोजन नहीं । प्छुत होने से ही प्छतों को प्रकृतिभाव द्वो सकता दै। क्योंकि 
प्छुत और प्रगृह्य दोनों को प्रकृतिभाव कद्दा दै । 


ऐसा नहीं हो सकता । प्छृत ईकारादि को केवल प्छुत के कारण प्रकृतिभाव 
मानने पर उपस्थित में दोष होगा। छौकिक इति शब्द को उपस्थित कहंते ह्ं। 
अग्नी ३ इति यहां पद॒पाठ में छौकिक इति शब्द परे रहते अग्नी ३ के प्छत 
ईकार की प्रगृद्मयसंज्ञा अभीष्ट है। जिस से अप्लुतवदुपस्थिते सूत्र से अप्छुतवद्धाव 
के कारण प्छुतनिमित्तक प्रकृतिभाव के रुकने पर भी प्रणृह्म के कारण प्रकृतिभाव हो 
सके । यह सूत्र प्छुत (>न्निमात्र॒ता ) का निषेध नहीं करता, केवल प्छुतनिमित्तक 
प्रकृतिभाव को रोकता है। पछुत ( त्रिमात्र ) अवस्थित रहता द्दै। उसकी प्रगृह्यसंज्ञा 
होने पर प्रगृह्म के कारण होने वाला प्रकृतिभाव रद्द जायगा। अप्लुतवदुपस्थिते सूत्र में 
वतकरण का प्रयोजन आचार्य कँगे कि प्छुत का कार्य रोकने के लिये अप्छुतवत्‌ में 
व किण है। प्र बअग र 

| का व 

बे के आम आम जो प्रगृह्मसंज्ञा दै उस से विद्वित प्रकृतिभाव न रुकेगा। 
वह दो जायगा। तो अग्नी ३ इति यद्द इष्ट रूप सिद्ध हो जायगा। इस लिये प्छुत 
ईंकारादि की भी प्रगृह्यसंज्ञा करनी आवश्यक है। जिस से प्रणृहझ को मान कर होने 
वाला प्रकृतिभाव हो सके | 
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यदि पुनर्दीर्घधाणामतपराणां प्रग्रह्मसंशोच्येत ॥ 

एबमप्येकार एवैकः सचर्णान्‌ ग्रह्लीयात्‌। ईकारोकारी न ग्रक्षीया- 
ताम्‌। कि कारणम्‌ ? अनणत्वात्‌ ॥ 

यदि पुनहस्‍्वानामतपराणां प्रग्नरहसंशोच्यते ॥ 

नव शक्‍यम। इहापि प्रसज्येत। अकुर्वद्दि अच्न, अक्कर्वह्मत्रेति । 
तस्माद्‌ दीर्घाणामेव तपराणां प्रग्मह्मसंज्ञा वक्तव्या। दीर्घाणां चोच्यमाना 
प्लुतानां न प्राप्नोति ॥ 

एवं तहिं कि न एतेन यत्नेन यत्‌ सिद्ध: प्छुतः स्व॒रसन्धिषु इति। 
असिद्धः प्लुतस्तस्यासिद्धत्वात्‌ तत्काछा एवं भवन्ति ॥ 

कथ यत्‌ तज्ज्ञापकमुक्त प्लुतप्रग्रह्मा अचीति ॥ 

प्छुतभावी प्रहृत्येत्येवमेतद्‌ विज्ञायते | 


यदि तपररद्ित दीध इंकार ऊकार एकार की प्रगृह्मसंज्ञा कर दें तो क्‍या 
हानि है ! 

तपररद्ितों की प्रगृहमसंज्ञा करने में केवल एक एकार ही अण होने से अपने 
सबर्णी प्छुत एकार अथवा उदात्त अनजुदात्त स्वरित एकार को अहण कई” सकेगा। 
ईकार ऊकार अण्‌ न होने से अपने सवर्णी प्छुत आदि को अहण न कर सकेंगे। तो 
प्छुत ईकार ऊकार को प्रग्रह्संज्ञा न हो सकेगी । 

यदि तपररद्वित हस्त्र हकार उकार तथा एकार की प्रग्ृह्मसंज्ञा कर दें तो 
क्या द्वानि है! 

ऐसा भी नहीं हो सकता। अकुवहि अन्न यहां अकुवहि (क्र-लढ वहि ) के 
इकार की प्रग्रह्मसंज्ञा प्राप्त हो जायगी तो अकुवक्षत्र में यणु न हो सकेगा । इसलिये 
तपरसद्दित दीघ इंकारादि की ही प्रग्रह्मसंज्ञा की जा सकती है । वैसा करने पर प्लुतों 
की प्रगृह्ासंज्ञा नहीं प्राप्त होती । 

अच्छा तो हमें इस से क्या कि स्वरसन्धि में प्छुत सिद्ध है। हम 'छुत को . 
असिद्ध ही मानेंगे। उस के असिद्ध होने से प्छृत ईकारादि भी तत्काल (द्विमात्रिक) 
दो जायेंगे। 
! प्छुत को सिद्ध मानने में जो प्लुतप्रग्मा अचि नित्यम्‌ यद्द सूत्र ज्ञापक कहां 
था उस का क्या होगा 
उस सूत्र का आशय यह समझेंगे कि प्छुतभावी को प्रकृतिभाव हो | भर्थात्‌ 
._ जिस को झाणे प्छुत होना है ऐसे प्छुतरद्वित स्थानी में प्छुतदुछि करके उस 
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जज 


पञ्चम भाद्विक २२१ 
कर्थ यत्‌ तत्प्रयोजनसुक्तम १ ॥ 
क्रियते तन्‍्न्यास एवं । 'अप्लुतादप्छुते! इति ॥ 


एवमपि यत्‌ सखिद्धे प्रग्रह्मका्य तत्‌ प्छुतस्य न प्राप्नोति। 
अणोष5प्रग्रह्यस्यानुनासिक' इति ॥ 


के एवं तहिं कि न एतेन यत्नेन कार्यकाल संज्ञापरिभाषमिति। 
यथो संज्ञापरिभाषम्‌। अब चासावसिद्धः । तस्यासिद्धत्वात्‌ 


को प्रकृतिभाव होगा | उस अवस्था में प्छुत की अविद्यमानता में भी प्रकृतिभाव 
हो जायगा। 

और वह जो अतो रोरप्लुतादप्लुते में अप्लुतादप्ल्ते न कहने का छाघव रूप 

प्रयोजन कहा था उस का क्या होगा ! 

वह कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता। अतो रोरप्छतादप्लुते म॑ अप्लुतादप्लुते 
यह कहा हुआ है ही । 

ऐसा होने पर भी (पूव्वेपक्षी से कहे हुए ज्ञापक तथा प्रयोजन के निराकृत 
हो जाने पर भी) जिस प्रग्रह्मसंज्ञा के कार्य में प्छुत सिद्ध दे वह कार्य प्छुत को नहीं 
प्राप्त होता । जैसे--अणोप्रग्रह्मस्यानुनासिकः यह सूत्र प्रग्रह्मसंज्षकभिन्न अण को 
अनुनासिक करता है इस से अग्नी ३ यहां प्छुत इंकार के प्रगृह्मसंज्षक होने से 
ईकार अनुनासिक नहीं होता। कायेकारू पक्ष को लेकर अणोउप्रगृह्म० सूत्र के 
साथ एकवाक्यता को प्राप्त हुए इंदूदेत्‌० संज्ञा सूत्र के प्रति दूरादूधूते च आदि से 
विहित प्छुत सिद्ध है। उसके सिद्ध होने से द्विमात्रिक ६कार न दीखेंगा तो 
ईदूदेत्‌० सूत्र से प्रगुष्सज्ञा न हो सकेगी ऐसी अवस्था में अनुनासिक का निषेध नहीं 
प्राप्त होता । 

अच्छा तो हमें इस से क्या कि हम कायेकालं संज्ञापरिभाषम्‌ इसी नियम 
को मानें । हम यथोदेेशं संज्ञापरिभाषम्‌ इस नियम को मानेंगे! इस नियम का 
अ्थ है--संज्ञा और परिभाषायें यथोद्देश होती हैँ। उद्देशमनतिकम्य यथोददेशम्‌ | 
अर्थात्‌ अपने स्थान पर रहती हुईं दी विधिशास्त्रों में उपयुक्त होती हैं। इस नियम 
से ईंदूदेत० यह प्रग॒ह्मसंज्ञा सूत्र अपने स्थान पर रहता हुआ ही अणोअप्रण्द्यस्यानुनासिकः 
इस विधिसूत्र का उपकारक द्वोगा । इस संज्ञासूत्र के प्रति अगोअप्रगृश्न० यद्द विधि 
सूत्र असिद्ध है ही इसलिये उसके असिद्ध होने से वह प्रवृत्त नहीं होगा। भाव 
यह है कि अनुनासिक शास्त्र के प्रति प्छुत शास्त्र के सिद्ध होने पर भी इस 
प्रगृह्मसंज्ञा सूत्र के प्रति प्छुत शास्त्र के असिद्ध होने से द्विमात्रिक ही ईकार 
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र२छेर२े ह्याकरणमहाभाष्य 
तत्काला एवं भवन्ति॥ 


कर्थ पुनरिदं विशायते-ईदादयो यद्‌ छविवचनमाहोस्विद्‌ ईदा्न्ते 
यद्‌ छविवचनमिति। कद्दचात् विशेषः ! 


ईंदादयो द्विवचन॑ प्रगृह्मा इति चेदू अन्त्यस्य विधि: । 


ईदादयो द्विवचन प्रगृह्मा इति चेद्‌ अन्त्यस्य प्रयह्मसंज्ा विधेया | 
पचेते इति | पचेथे इति । वचनाद्‌ भविष्यति । अस्ति बचने प्रयोजनम्‌ । 
किम | खटवे इति । माले इति ॥ 


अस्तु तर्हिं ईदादयन्ते यद्‌ द्विवचनमिति ॥ 


ईदादन्तं यद्‌ द्विवचनमिति चेदेकस्प विधिः। ईदाद्यन्त॑ द्विवचन- 
मिति चेदेकस्य प्रग्रह्मसंशा विधेया | खद्वे इति, माले इति॥ 


दीखेगा तो तत्काल हो कर प्रग्रश्मसज्ञा हो जायगी। अगप्रगृह्य न द्वोने से अग्नी ३ 
में इंकार अनुनासिक न होगा । 

क्या इंकार ऊकार एकार रूप द्विवचन की प्रगह्मसंज्ञा मानते हो या इंकाराल्त 
ऊकारान्त एकारान्त द्विवचन की प्रगुह्मसंज्ञा मानते हो। इस प्रकार सूत्र के अर्थ 
में थे दो पक्ष बनते हैं । इन दोनों में क्या विशेष है ? यदि ईकारादिरूप ह्विवचन की 
प्रगह्मसंज्ञा मानते ड्रो तो द्विवचन के अन्त्य ईकारादि की प्रग॒ह्मसंज्ञा नहीं प्राप्त द्ोती 
धह कही होगी । जैसे--पचेते इति । पचेेथे इति । यहां पचेते पचेथे (पच-छद्‌ आताम्र्‌ 
आथाम्‌ ) में आताम्‌ आथाम्‌ को टेरेत्व हो कर आते आये बनते हैं। यहाँ एकाररूप 
द्विवचन नहीं है किन्तु एकार द्विवचन के अन्त में है इस की प्रण्झसंज्ञा विधान करनी 
होगी | प्रगह्मसंज्ञा के बचनसामथ्ये से यहां प्रग्रह्मसशा हो जायगो अथोत्‌, द्विवचन 
दाब्द की द्विवचन का अन्तावयव इस अथे में लक्षणा मानी जायगी। प्रगृद्यसंज्ञा 
के वचन का प्रयोजन तो खट्वे इति, माले इति ( खटवा माछा-औ-शी ) यहां इंकार 
रूप (मुख्य) द्विवचन मिल जाने से सिद्ध हो जाता है। 

अच्छा तो ईकाराग्रन्त द्विवचन की प्रग़ह्मसंज्ञा मान ढें। 

यदि इंकाराश्न्त द्विवचन की प्रगह्यसंज्ञा मानते हैं तो ईकारादिरुप द्विवचन 
की प्रग्॒ह्मसंज्ञा नहीं प्राप्त होती वह कद्दनी होगी | जैसे-- खट्वे इति, माले इति यहां 

.. इंकारान्त या एकारान्त द्विक्चन नहीं है किन्तु ईकाररूप या एकाररूप है। यहां 
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पत्चम आधिक २३३ 
नवायन्तवत्तात्‌ । 


न वा एव दोषः । कि कारणम्‌। आद्यन्तवत्त्तात्‌ । आद्यन्तवदेकस्मिन 
कार्य अवतीत्यवमेकस्यापि भविष्यति। अथवा एवं वष्ष्यामि-दाद्यल्त 
यद्‌ द्विवचनानतमिति ॥ 


इंदाबन्तं यद्‌ द्विवचनान्तमिति चेल्डुकि प्रतिषेषः | 
ईदाचन्त॑ यद्‌ हछ्विवचनान्तमिति चेल्लुकि प्रतिषेधो वक्तव्यः। 
कुमार्यो रगारं कुमार्यगारम वध्चोरगारं वध्वगारम्‌। एतद्धीदाद्यन्त श्ूयत 
हिवचनानत च भवति प्रत्ययलूक्षणेन । 


सप्तम्यामथग्रहणं ज्ञापकं प्रत्ययक्क्षणप्रतिषेधस्य । 


यह कोई दोष नहीं । क्योंकि अद्यान्तवदेकस्मिन्‌. इस सूत्र से एक में सी 
आदि अन्त के समान कार्य होते हैं तो खट्वे माले में इंकार एकाररूप द्विवचन को भी 
ईंकारान्त या एकारान्त ह्विवचन मान कर प्रगृश्षप्ज्ञा हो जायगी | अथवा ईदूदेतु० सूत्र 
की यूं ब्याख्या करेंगे कि इकाराथन्त जो ह्विवचनान्‍्त शब्दरूप उसको अ्रगृहासंज्ञा 
होती है। यह तीसरा पक्ष बन जाता है। उससे खट्वे माले पचेते पचेथे इन सब 
जगह प्रगहयसंज्ञा हो जायगी क्‍योंकि खट्वे आदि सभी इंकाराद्न्त द्विवचनान्त शब्द 
हैं। सभी के अन्त में द्विवचन है ।' 


यदि ईदूदेत्‌० सूत्र का तीसरा अथ करके ईकाराय्न्त द्विवचनानत शब्द की 
प्रयृश्ासंज्ञा मानते हो तो जहां द्विवचन का छुकू हो गया है उसको प्रत्ययलक्षण से 
द्विवचनान्त समान कर प्रगृह्मसंज्ञा प्राप्त होती है उसका निषेध कहना होगा। 
जैसे --कुमार्योरिगारं--कुमायेगारम्‌ । वष्वोरगारंन्वध्वगारम्‌ । यद्दां पष्ठीतत्युरुष समास 
में कुमायों: के षष्ठी द्विवचन ओस्‌ का छुक्‌ हुआ है। कुमारी यह ईकारास्त 
अ्रयमाण है और प्रत्ययकक्षण से ओस्‌ को मान कर द्विवचनान्‍्त भी है इसकी 
प्रयुद्ासंज्ा प्राप्त होने से यण्‌ न हो सकेगा । 

१. यद्यपि संज्ञाविधो प्रत्ययप्रहण तदुन्तग्रहण नास्ति इस परिभाषा से दिवचन 
हूप प्रत्यय की प्रग॒हासंज्ञा करने में तदन्तविधि का निषेध होने से इकारायन्त जो 
द्विवचनान्त उसकी प्रगृहासंज्ञा होती है इस अर्थ वाला यह तीसरा पक्ष नहीं बन सकता 
तथापि यह बात आगे चतुर्थपक्ष का खण्ठन करते हुए भाष्यकार स्व ही कहेंगे। 


७ ०-0. ५७८७५ 8099व॥ (ववाद्या99 (0॥8००7 एांद्रा|ं280 0५ 65760 


२४४ व्याकरणमहाभाष्य 


यद्यमीदूतो च सप्तम्यर्थे इत्यर्थप्रहण करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यों 
न प्रगृहमसंज्ञायां प्रत्ययलृक्षण भवतीति। 


तत्तहिं ज्ञापकाथमर्थप्रहण कर्तव्यम्‌ ? 


न कर्तव्यम्‌। ईदादिभिव्िवचन विशेषयिष्यामः । ईदादि्वि- 
शिष्टेन च॒ द्विवचनेन तद्न्तविधि्भविष्यति। ईदाद्यन्त यद्‌ हिवचरन 
तद्न्‍्तमीदाद्यन्तमिति । 


एवमप्यशुक्ले वस्त्र शुक्ले समपद्चेतां झाकल्यास्तां वस्जे इति 


इंदूतौ च सप्तम्यर्थ इस सूत्र में जो अभथग्नदण किया है वह इस बात का 
ज्ञापक है कि प्रगृह्मसज्ञा में प्रत्ययकृक्षण नहीं होता। क्योंकि ईदूतौ च सप्तम्यर्थ में 
अर्थग्रहण का यही प्रयोजन है कि सोमो गौरी अधिश्रितः यहां गौयोम्‌ का अर्थ 
रखनेवाले गौरी शब्द में सप्तमी का छुक हो जाने पर भी उसके अर्थ में वतमान 
इंकार ऊकार की प्रगह्मसंशा हो जावे। यदि प्रग्रह्मसंज्ञा में प्रत्ययलक्षण होवे तो 
गौरी में स॒ुपां सु लुक० से हुए सप्तमी विभक्ति के लुक को प्रत्ययकक्षण से मान कर 
गौरी यह सप्तम्यन्त बन जायगा तो अर्थअ्रहण के बिना भी प्रगृह्मसंज्ा सिद्ध हो 
जाने से अर्थग्रहण व्यर्थ है । । 


तो क्या उक्त बात के ज्ञापन के लिए इंदूतो च सप्तम्यर्थ सूत्र में अर्थग्रहण 
करना चाहिये ! 

अर्थ अहण करने की कोई आवश्यकता नहीं इस सूत्र में इंकारादि से 
द्विवचन को विशेषित करेंगे तो विशेषण में तदन्‍्तविधि द्ोकर ईकाराद्यन्त जो द्विवचन 
ऐसा अथ होगा, फिर तह्विशिष्ट द्विवचन को दब्दरूप का विशेषण बनायेंगे। येन 
विधिस्तदन्तस्य के नियम से ईकारादिविशिष्ट न्‍्विचचन से तदन्‍्तविधि हो कर अर्थ होगा 
इकाराद्यन्त जो ह्विवचन तदन्त जो शब्दरूप डसको प्रग्रह्मसंज्ञा होती है। यह 
चौथा पक्ष बनेगा। इस पक्ष में कुमार्यगारम्‌, वध्वगारम्‌ में जोस्‌ ह्विवचन के 
इंकाराचन्त न होने से प्रगृह्संज्ञा न होगी । 


इस चौथे पक्ष के अर्थ में भी अशुक्छे शुक्ले समपयेतां श॒क्ल्यास्तां वस्त्रे यहां 
च्विप्रत्ययान्त झुक्ली शब्द के इंकार की प्रग॒ृह्मसंज्ञा प्राप्त होती है। झुक्‍ल शब्द से 
नएुंसक में औौ को शी होकर उससे परे अभूततद्भाव अर्थ में तद्धित च्विप्रत्यय 
डुआ | तद्वितान्त की प्रातिपदिकर्सज्ञा हो कर म॒य्रों धातुप्रातियदिकयों: से शी का 
.._ छुक्‌ होता है। अस्य च्वौ से च्वि परे रहते शुक्छठ के अकार को ईकार होकर च्वि 
का सवोपह्ारी लोप हो गया। ऊर्योद्च्विडाचइच से च्व्यन्त की अव्ययसंज्ञा हो कर 
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अन्न प्राप्नोति। अत्र हीदादि च छिवचन तदनन्‍्तं च भवति प्रत्ययलक्षणेन । 
अन्राप्यकृत शीभावे छुगर भविष्यति । 


इृदमिह सम्धधायंम्‌ । लुक्‌ क्रियतां शीभाव इति। किमन्र 
कर्तव्यम्‌ | परत्वाच्छीमभावः । नित्यो लुक | छृते शीभावे प्राप्नोत्यक्रतेपि। 
अनित्यो छुकू | अन्यस्याकृते शीभावे प्राप्नोति अन्यस्य छूते | शब्दान्तरस्य 
च प्राप्लुवन्‌ विधिरनित्यो भवति। शीमावोप्यनित्य+। न हि छते 
रुकि प्राप्नोति। उभयोरनित्ययोः परत्वाउछीमावः | शीभावे छते छुक्‌। 
अथापि कर्थ चिन्नित्यो छुकू स्यादेवमपि दोषः। वशक्ष्यत्येतत्‌---पद- 
संज्ञायामन्तग्रहणमन्यत्र संज्ञाविधो प्रत्ययग्रहण तदन्तविधिप्रतिषघार्थ- 


आगे आने वाले सुप्‌ का लुक्‌ हो जाता है। इस प्रकार यहां अस्य ला से हुआ 
इंकार भ्रूयमाण है और सुपो धातुप्रातिपदिकयो: से छुक्‌ू हुआ शी शब्द प्रत्ययकक्षण 
से ईकारान्त ट्विवचन है। शुक्डी यह ईकाराय्न्त शब्द समुदाय बन जाता है। 
इसको प्रगुह्मसंज्ञा प्राप्त होने से यण्‌ न हो सकेगा । 

यहां भी शी आदेश करने से पहले ही सुपो धातु० से ओ का छुक्‌ हो जायगा 
तो ईकारान्त छद्विवचन न होने से दोष न द्ोगा । 

छुकू और शी आदेश में यद्द विचारना चाहिये कि पदके औ का छुक्‌ 
किया जाय या औ को शी आदेश । क्‍या करना चाहिये ? सुपो धातु० के छुकू से 
नपुंसकाच्च से होनेवाछा शी आदेश सूत्रपाठ में पर है इस लिये विश्नतिषेधे पर कार्येम्‌ 
के नियमानुसार शी आदेश पहले होना चाहिये । छुक्‌ नित्य है, औ को शी करने 
पर भी प्राप्त होता है, न करने पर भी। छुक्‌ अनित्य है। शी न करने पर अन्य 
औ को प्राप्त होता है, करने पर अन्य शी को। शब्दान्तर को प्राप्त होनेवाली 
विधि अनित्य होती है। यू तो शी भी अनित्य है। औ का छुक्‌ करने पर नहीं 
प्राप्त होता | दोनों के अनित्य होने से पर होने के कारण शी भाव ही पहले होगा। 
शी करने पर छुक्‌ होगा तो ईकारान्त द्विवचन होने से प्रगृहासंश्ा प्राप्त होती है। 
यदि किसी प्रकार छुक्‌ को नित्य भी मान लें तो भी दोष दै। आगे सतप्तिडन्त पदस्‌ 
इस पदसज्ञा सूत्र में कहेंगे कि वहां अन्तप्रहण इस बात का ज्ञापन करने के 
लिये किया है कि प्रत्ययों को संज्ञा करने में तदन्तविधि गरहीं होती। सुप्‌ तिड 
प्रत्यय हैं। उनकी पदुसंज्ञा करने में यदि तद्न्‍्तविधि दो जावे तो अन्तग्रहण के 
बिना भी सुबन्त तिइन्त समझ छिये जायेंगे डसके लिये अन्त ग्रहण करना व्यय 
है। वह ब्यप होकर इस बात का ज्ञापक है कि अन्यत्र प्रत्ययों की संज्ञा करने 
में तदुन्तविधि नहीं होती । यहां ईदूदेत्‌० सूत्र में इंकारादि द्विवचन भी प्रत्यय हैं। 
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मिति।! ह॒दं चापि प्रत्ययग्नदणमर्य चापि संशायविधिः । अबहय॑ 
खल्वस्मिन पक्ष आद्यल्तवद्भाव एषितव्यः । 


तस्मादस्तु स एवं मध्यमः पक्षः ॥ 


अदसो मात्‌ ॥१।१।१२॥ 
मात्प्रगृह्मसंज्ञायां तस्यासिद्धत्वादयावकादेशर्प्रीतिषधः | 


मात्‌ प्रगृह्मसंशायां तस्य ईत्वस्य ऊत्वस्य चासिद्धत्वादयावेकादेशाः 
प्राप्छुवन्ति तेषां प्रतिषधों वक्तव्यः। अमी अन्न | अमू अज्ञ | अमीं 
आसते। अमू आसाते। नज्ञु॒ च प्रग्रह्मसंशावचनसामर्थ्याद्यादयो न 
भविष्यन्ति । 
उन प्रत्ययों की प्रगृहासंज्ञा करनी है अत: तद॒न्तविधि न होने से ईकाराग्न्त 
ह्विवचनानत जो शब्दरूप । ऐसा अर्थ ही न होगा तो चौथे पक्ष का उत्थान भी 
असंभव है और इस चौथे पक्ष में भी आद्यन्तवद्भाव मानना आवश्यक है। क्‍योंकि 
अप्री यहां ईकारान्त दिंवचन नहीं है. केवल ईकाररूप है उसको आद्यन्तवद्धाव से 
ही इंकारानत मान कर प्रगृह्मसंज्ञा हो सकेगी ॥ ८; 

इस लिये तब तो वही मध्यम पक्ष अर्थात्‌ दूसरा पक्ष निर्देष होने से स्वीकार 
करना चाहिये । इंकारायन्त द्विवचन शब्द को प्रयृह्ासंज्ञा होतो है यही सूत्र का आर्थ 
आनना चाहिये | ऐसा मानने पर इंकारादिरूप द्विवचन वाले प्रथम पक्ष के खट्वे इति, 
माले इति आदि उदाहरणों में आद्यस्तवक्भाव से ईकारायन्त ह्विवचन हो कर 
प्रयहासंज्ञा हो जायगी । प्रत्यग्रों की संज्ञा में तदन्तत्रिधि न होने से तीसरे चौथे 
पक्ष का संभव ही नहीं। इस लिये दूसरे पक्ष का मानना ही ठीक है। उसके मानने 
पर कोई दोष नहीं आता । 

अदसू शब्द के मकार से परे ईकार ऊक़ार की प्रग्रह्मसंज्ञा करने में इंकार 
ऊकार के असिद्ध होने से अयू आव्‌ ओर पूर्वरूप एकादेश प्राप्त द्वोते हैं। उनका 
निषेध कहना चाहिये | अप्री अत्र यहां अदस शब्द से परे जस रहते त्यदाद्यरव पररूप 
हो कर जस्‌ को शी होता है। फिर आदू गुण: से गुण द्वो कर अंदे बनता है। 
एत इंद्वहुचचन से दकार को मकार तथा एकार को ईकार हो कर अमी बन जाता है। 
एत ईवहुवर्चेने स विद्वित इंकार के पूर्वश्नासिद्वीय होने के कारण इस सूत्र के प्रति 
असिद्ध होने से अंदे दीखेंगा तो एड: पदान्तादति से पूर्वरूप प्राप्त द्वोता है। असू 
भन्न यहां भदस्‌ शब्द से जो परे रहते त्यदाद्यतत पररूप तथा बुद्धि एकादेश होकर 
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बचनारथों हि सिद्धे । 


नेदं वचनाल्‍लभ्यम्‌। अस्ति हान्यदेतसय बचने प्रयोजनम्‌। किम्‌। 
यत्‌ सिद्धे प्रगृह्मकार्य तद््थमेतत्‌ स्यात्‌। 'अणो5प्रगृह्मस्थाजुनासिक' इति ॥ 


नैक प्रयोजन योगारस्मं प्रयोजयति | यद्येतावत्‌ प्रयोजन स्यात्‌ 
तजबायं ब्रयादणो5प्रग्रह्मस्याचुनासिको5द्सो नेति । 


बिग्रतिषेधाद्वा | 
अथवा प्रग्रह्मसंज्ञा क्रियताम्‌ अयादयो वेति। प्रगृह्यसंशा भविष्यति 


अशौ बनता है। फिर अद्सोञप रोंहु दो मः से दुकार को सकार एवं छोकार को उकार 
हो कर अमू बन जाता है। अदसोज्सेदो० से विहित उकार पूर्वत्नासिद्वीय होने के 
कारण इस सूत्न के प्रति असिद्ध हाने से अदौ दीखेगा तो ए.बोडयवायावः से आव्‌ भादेश 
प्राप्त होता है । इसी प्रकार अमी आपते, अमू आसाते यहां क्रमशः अय्‌ आव आदेश 
प्राप्त द्वोते हैं । प्रयुद्वसंज्ञा के बचनसामथ्य से अयादि आदेश नहीं होंगे। प्रगहसंज्ञा 
के वचन से अयादि की निवृत्ति न्दीं हो सकती। प्रगृह्संज्ञा वचन का तो अन्य 
प्रयोजन है। क्‍या ? जिस प्रग्रह्संज्ञा के कार्य में इंकार उकार सिद्ध हैं वहां 
प्रगृह्यसंज्ञा करने के लिये यद्द सूत्र चरितार्थ हो सकता है। जैसे---अणो उप्र गृह्म स्यानु- 
नासिकः इस सूत्न के प्रति अद्सोइसे ० और एत ईदू० से विहित इंकार ऊकार सिद्ध हैं 
क्योंकि पूर्वज्नासिद्धम्‌ के अनुसार त्रिपादी में पूथे के प्रति पर असिद्धः द्वोता है। पर 
के प्रति पूतई्त सिढ रहता है अद्सोड्से०, एत ईदू० ये दोनों सूत्र अणोप्रग॒श्नस्यानुनासिकः 
से पूत्र होने के कारण सिद्ध हैं। कार्यकाल पक्ष का आश्रयण करने से यद्द दोनों सूत्र 
अदसो मात्‌ इस संज्ञासूत्र के प्रति भी सिद्ध हैं। इस लिये अमी, अमू यहां अनुनासिक 
रोकने के लिये यह प्रशुह्यसंज्ञा सूत्र रद सकता है । 

केवल एक प्रयोजन के लिए इतना बड़ा अदसों मात्‌ यह प्रगृद्यसंज्ञासूत्र नहीं 
बनाया जा सकता। यदि एक अनुनासिक रोकना ही प्रगुह्मसंज्ञा का प्रयोजन 
द्ोता तो यहां प्रगुह्संज्ञा न करके वहीं अणो5प्रणअस्यानुनासिक: के साथ अदसों न 
पेसा कद देते। उसका अर्थ द्ोता--भद्स्‌ शब्द के अण को अनुनासिक 
नहीं होता है । 

अथवा प्रगृह्यसंज्ञा और अयादि के तुल्यबलविरोध में विश्नतिषेधे परे कार्येम््‌ 


१. संज्ञासूत्र अनेक कार्यों की सिद्धि के लिये बनाये जाते हँ। दूसरे सूत्र तो 
एकमात्र प्रमोजन के लियि भी रचे जाते हैं जैसे मुद्रादण्‌ इत्यादि ! 
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विप्रतिषेधेमेति । 


नैष युकतो विप्रतिषेघः। विप्रतिषेथे परमित्युच्यते। पूर्वा च 
प्रगृह्मसंजा परेज्याद्यः । परा प्रग्रह्मसंज्ञा करिष्यते। सूचरविपयासः छऋतो 
भवति। 


एवं तहिं परेव प्रग्रह्मसेशा । कथम्‌। कार्यकार्ूं संज्ञापरिसाषम्‌। 
यज्ञ कार्य तन्नोपस्थितं द्रष्टन्यम्‌। प्रग्रह्मः प्ररृत्येत्युपस्थितमिद भवति 
अदसो माद्ति। 


एचमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः। कथम्‌। टििकार्ययोगो हि विप्रतिषेधः । 
नचाजैको द्विकायेयुक्तः | एचामयाद्यः । ईंदूतोः प्रगृह्मयसंशा | 


नावहय॑ द्विकार्ययोग एच विप्रतिषेधः । कि तहिं असंभवोपषि। स 


के नियमानुसार पर होने के कारण प्रग़ह्मसंज्ञा हो जायगी तो अमी अन्न आदि 
में भयादि न द्वोंगे। 


यह विप्रतिषिध एवं तुल्यवछूविरोंथ का नियम यहां ठीक नहीं बनता क्योंकि 
विप्रतिषध में पर का कार्य होता है । प्रगृद्मयसंज्ञा पूत्र है। भयादि पर हैं। सूज्नपाठ 
में पश्चात्पठित हैं। इसलिये अयादि ही होने चाहियें। प्रगृह्ासंशा को अयादि 
से पर बना देंगे तब तो सूत्र परिवर्तन करना होगा । 


अच्छा तो सूत्र परिवर्तन के बिना ही प्रगुह्मसंज्ञा पर बन जायगी। कैसे ? 
कार्यकाल संज्ञापरिभाषम्‌ इस नियम से संज्ञाओं का जहां कारय पड़े दहीं उपस्थिति 
मानी जाती है। प्ुतप्रश्य्मा अचि नित्यम्‌ सूत्र में प्रगृह्यसंशा का कार्य होने से 
वहीं यह अदसो मात्‌ सूत्र उपस्थित हो जायगा तो अयादि से पर बन जायगा । 
क्योंकि एचोउयवायाव: आदि सूत्रों से परे प्लुतप्रगझ्मा अचि० इस सूत्र का पाठ है। 

तब भी विग्रतिषध नहीं बनता । केसे ? ह्विकार्ययोग में विशप्रतिषिध होता 
है। जहां एक ही जगद्द दो कार्य युगपत्‌ प्राप्त हों वहां विप्रत्षिध के नियम से 
ब्यवस्था होती है। यहां ऐसी बात नहीं। अंदे, अदौ इस स्थिति में एचों को 
यादि प्राप्त होते हैं । अमी, अमू इस स्थिति में ईकार ऊकार की प्रगह्मसंज्ञा 
प्राप्त होती है। 

यह आवश्यक नहीं कि द्विकाययुक्त ही विप्रतिषिथ का विषय द्वोता है बल्कि 
असंभव भी होता है। भर वह असंभव यहां है ही। कौन सा असंभव है ! 
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चास्त्यत्रासंभवः । कोएसावसंभवः । प्रगृह्यसंज्ञाउमिनिर्वतेमाना अयादीन 
बाधत । अयादयो5भिनिर्व॑र्तमानाः प्रगृह्मसंज्ञाया निमित्त वि्नन्तीत्ये- 
षो5संभवः । सत्यसंभवे युक्तो विप्रतिषेधः । 


एचमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः। सतोर्हि विप्रतिषेधो भवति। न 
चात्रेत्वोत्वे स्‍्तः। नापि मकारः । उसयमप्यसिद्धम्‌ ॥ 


आश्रयात्‌ सिद्धत्वं च यथा रोरुत्वे | 


कर आश्रयात्‌ सिद्धत्व॑ भविष्यति। तद्यथा रुरुत्वे अश्रयात्‌ सिद्धो 
भवति ॥ 


कि पुन्रः कारण रुरुत्वे आभ्रयात्‌ सिद्धो भवति । न पुनर्यज्नेव रु: - 
सिद्धस्ततैचोत्वमप्युच्येत ॥ 


प्रगह्मसंज्ञा यदि हो जाती है तो अयादि रुक जाते हैं। और अग्रादि यदि हो जाते हैं 
तो प्रगह्मयसंज्ञा के निमित्त को नट्ट कर देते हैं यही असंभव है। असंभव होने पर 
विप्रतिषेध युक्त ही है । 


तब भी विप्रतिषेध नहीं बन सकता । क्योंकि दोनों के विद्यमान होने पर 
विश्रतिविध हुआ करता है। अमी, अमू यहां इंकार उकार मकार हैं ही नहीं। 
प्‌थन्नासिद्धीय होने से दोनों इंकार ऊकार तथा सकार सभी असिद्ध हैं। , 


ईंकार ऊकार मकार की आश्रय से सिद्धता हो जायगी। जैसे अतो रोरप्लताद- 
प्छुते सूत्र ले रु को उत्व. करने से रु आश्रय से सिद्ध होता है। अदसो मात्‌ सूत्र में 
ईकार ऊकार मकार का आश्रयण करके प्रगृह्य-संज्ञा की गई है इस लिये वे पूवबेन्ा- 
सिद्धीय होने पर भी आश्रीयमाण होने के कारण सिद्ध माने जायेंगे । 


क्या कारण है जो अतो रोरप्छता० में रू को आश्रय से सिद्ध माना जाता है। 
क्यों न जहाँ पर रखने से रु स्वयं सिद्ध हो सकता है वहीं रु को रख कर उत्व कहा 
जाय । रोः सुपि इस सूत्र के बाद अत उरति ऐसा सूत्र बना दें। उस का अर्थ 
होगा अकार से परे रु को उत्व होता दे अकार परे होने पर। ससजुषो रुः यह रु , 
विधान करने वाला सूत्र रोः सुपि इत्यादि से पूरे पठित है। इसलिये अत उरति इस 
उत्ब के प्रति स्वतः सिद्द हे । वहां पूव॑त्रासिद्वम से रु के असिद्ध होने का प्रइन ही नहीं. 
उठता। और प्छुतप्रकरण भी अत उरति से पूर्व पढित होने के कारण सिद्ध रहेगा 
तो अतः के तपरकरण से प्छुत स्वतः <व्याइत्त हो जायगा उसके लिये अप्छतादप्लुते 
कहने की भी आवश्यकता न होगी । | 
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रेज० व्याकरणमद्दी भाष्य 


नै शक्यम्‌। 
असिद्धे छ्युत्वे आदूगुणाप्रसिद्धिः । 


असिद्धे दृघुत्वे आदूगुणस्याप्रसिद्धिः स्यात्‌ । दुक्षोषत्र। प्लक्षोष्च | _ 
तस्मात्‌॒तज्राश्रयात्‌ु॒ सिद्धत्वमेषितव्यम्‌॥ यथा तत्नाश्नयात्‌ सिद्धत्व॑ 
भवति | एवमिहाप्याश्रयात्‌ सिद्धत्वं भविष्यति | 


: अथवा प्रगृह्मसंज्ञावचनसामथ्यांदयादयों न भ्रविष्यन्ति | 


_ अथवा योगविभागः करिष्यते। अद्सः। अद्सः परे ईदादयः . 
प्रगृह्मालेज्ा भचन्तीति। ततो मात्‌। माच्च परे ईदादयः प्रगृह्मसंज्ञा 
: अवन्तीति। अद्स इत्येब। किमर्थों योगविभाग१। एको यत्‌ ततू - 
सिद्धे प्रगुह्मकार्य तदर्थ:। अपरो यद्सिद्धे ॥ 


ऐसा नहीं हो सकता । उत्व को पूर्वन्नासिद्धीय प्रकरण में नहीं रखा जा सकता। 
अतो रोरप्छतादप्छुते इस उत्वविधायक सूत्र को सपादसप्ताध्यायी से निकाछ कर 
यदि रोः स॒ुपि के बाद अंत उरति इस प्रकार परिवर्तन द्वारा पूर्वेत्नासिद् प्रकरण में 
रख देंगे तो वह आदूगुणः इस सपादसप्ताध्यायीस्थ सून्न के प्रति असिद्ध हो जायगा। 
उस के असिद्ध होने से वृक्षोअ्त, प्लक्षोत्र यद्दां उ को गुण न हो सकेगा । इस लिये 
जैसे उत्व करने में रु को आश्रय से सिद्ध मानना पड़ता है वैसे यहां प्रगृहयसंज्ञा में 
भी इंकार ऊकार मकार की आश्रय से सिद्धता हो जायगी। 


अथवा भ्रगृह्मसंज्ञा के वचन सामथ्ये से, अयादि न होंगे। यथोद्देश पक्ष में 
संज्ञाशास्त्रों का जो स्थान है वहाँ विधिशास्त्रों को अपने परिष्कार के लिये आना 
होता है। अद्सोब्से० और एत ईदू० ये दोनों सूत्र इस संज्ञासूत्र से सम्बन्ध रखने 
के कारण इसी स्थान के हो जायेंगे तो एचो3यवायावः आादि की दृष्टि में असिद्ध 
न हो सकेंगे । 

अथवा अदसो मात्‌ इस सूत्र का योगविभाग करेंगे। अदसः। मा7; ये 
दो सूत्र बना देंगे। अदसः का अथ होगा अदस से परे ईकारादि की प्रग्रहमसंज्ञा 
होती है। उस के बाद मात्‌ इस सूत्र का अथे द्ोगा अद्स के मकार से परे भी 
इंकारादि की प्रग्रह्मसंज्ञा होती है। योगविभाग किस लिये होगा ? एक ( -दूसरा ) 
मात्‌ यद्द सूत्र तो जिस प्रग्ृह्मसंज्ञा के कार्य में ईकार ऊकार मकार सिद्ध हैं उन के 
छिये रढंगा। अपर ( >्पहला ) अद्स यह सूत्र असिद्ध ईत्वे उत्व मत्व वाले 
प्रगृह्यसंज्ञा के कार्यों के लियेहोगा। 
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_इह्मापि तहिं प्राप्नोति। अम्रुया | अम्ुयोरिति | कि च स्यात्‌ यद्यज्न 
भग्रह्य्सज्ञा स्यातू। प्रग्रह्माञ्रयः प्रकृतिभावः प्रसज्येत ॥ 


नैेष दोषः । पदान्तप्रकरणे' प्रकतिभावः | न चैष पदान्‍्तः ॥ 


दर एवमप्यमसुकेषत, अन्ापि प्राप्नोति । द्विवचनमिति वर्तते। यदि 
छ्विवचनमिति व्तेते अमी अन्न न प्राप्नोति ॥ 


एवं तहिं एदन्‍्तमिति निवृत्तम्‌ । अथवाहायमदसो मादिति। 
तो दल सतः। नापि मकारः। तत प॒व॑ विज्ञास्यामः मार्थादीदायय- 
गमिति। 


अद्सः यह प्रथक्‌ सूत्र द्वोने पर अमुया अमुयोः यहां भी प्रगृह्मसंज्ञा प्राप्त 
दोती है। अदस्‌ शब्द से स्त्रीलिज्ञ में टा ओस्‌ परे रहते त्यदाद्रत्व पररूप टापू 
तथा सवणदीधे हो कर आहछि चापः से एकार होता है । अंदे आ, अंदे ओसू इस 
स्थिति में अदसः सूत्र में मकार विशेषण के न रहने से यहां अदे शब्द की 
प्रगुह्मसंज्ञा प्राप्त होती है। क्‍या हो जायगा यदि यहां प्रगृहसंज्ञा हो जाय तो ? 
प्रगृद्यसंज्ञा से होने वाछा प्रकृतिभाव प्राप्त होगा। उस से फिर एचो5यवायाव£ 
सूत्र से जयादेश न हो सकेगा । 

यह कोई दोष नहीं। प्लुतप्रगझ्ा अचि० सूत्र से पदान्त में प्रकृतिभाव 
होता है। अंदे आ, भदे ओस्‌ का एकार पदाल्त नहीं है किन्तु भसंज्ञक है । 

फिर भी अदसः इस सूत्र में मकार विशेषण न होने से अमुकेउत्र यहां 
णुकार की प्रगृह्ासंज्ञा प्राप्त होती है। अद्स शब्द से स्वाथ में अकच्‌ कर के 
अदकस्‌ बना । उससे जस्‌ परे रहते त्यदाद्यत्व पररूप होकर जस्‌ को शी हो गया। 
अदसोझ्सेदांदु दो मः से द को मुत्व हो कर अमुके बन जाता है। इसकी प्रगृह्मसंज्ञा 
होने से अन्न शब्द का अच परें रहते एड: पदान्तादति से होने वाला पू्वेरूप न हो 
सकेगा । ईंदूदेत० इस पृव्वैसूत्र से द्विवचन की अनुबृत्ति कर के द्विवचन की प्रगृह्मसंज्ञा 
होगो तब तो अमी यहां बहुवचन में न हो सकेगी । 

इस से तो इस सून्न में पू्व॑सूत्न से एदन्त की अजुबृत्ति न लाना ही ठीक है। 
डससे अमुया, अमुयोः, अमुक़े इत्यादि एकारान्तों में प्रगहासंत्ता न होने से अद्सः 
इस प्रथक्‌ सूत्र में कोई दोष न होगा। अथवा जब पाणिनि आचाये अदसो मातृ 


१. एड: पदान्ताद॒ति--यहां से पदान्त प्रकरण है। * 
२. यदि अदुसों मात्‌ यंह एक सूत्र रखते हैं तो मादुप्रहण का व्यावत्येन 
होने से वह व्यर्थ हो जाता है । यह मात्‌ अहण ही एदन्त की निश्ृत्ति का सूचक है। 
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रणर च्याकरणमहाभाष्य 


उक्त वा। 


किस्ुक्तम्‌ । 
अदस इंल्वोत्वे स्वर बहिष्पदरक्षणे सिद्धे वक्तब्ये । प्रगृह्मसंज्ञायां चेति ॥ 
तन्न सकि .दोषः । 
तत्र सककारे दोषो भवति । अमुकेषञ ॥ 
नवा ग्रहणविशेषणत्वात्‌ । 


न माद्भ्रहणेन ईदाद्न्तं विशेष्यते, कि तहिं। ईदादयो विशेष्यल्ते 
मात्परे ये ईदाद्य इति ॥ 


यह सूत्र बना कर अदस्‌ के मकार से परे ईकार ऊकार की भ्रगृहासंज्ञा कहते हैं 
और वह ईकार ऊकार के असिद्ध होने से बनती नहीं तो सूत्र का यद् तात्पय समझा 
जायगा कि मकार का अर्थ रखने वाले अदस्‌ हाव्द से परे इंकार ऊकार का अर्थ 
रखने वाले शब्द की प्रगृह्ासंज्ञा होती है। मातू-मा्थोत्‌। ईदादीनाम्‌-इईदाग्र्थानाम्‌। 
इस प्रकार अर्थ विषयक बुद्धिपरिकल्पना में इंकार ऊकार सकार की अखिद्धता 
नहीं होगी । अद्स शब्द में ईकार ऊकार मकार के अर्थ की बुद्धि करके प्रगुह्मजंज्ञा हो 
जायगी । अथवा आगे न मु ॒ने सूत्र पर वार्तिक कहँगे--अदस ईत्वोत्वे स्वरे बहिष्पद- 
लक्षण सिद्धे वक्तव्य प्रणह्मसंज्ञायांच । इस का अथ है--बहिष्पद्लक्षण सुंवर परे रहते 
अर्थात्‌ एक पद से दूसेर पद्‌ का अच परे रहते अयादि आदेश करने में अद्स शब्द 
के ईकार ऊकार सिद्ध माने जाते हैं। प्रगृह्यसंज्ञा में भी वे सिद्ध समझे जाते हैं । 
इस वचन से ईत्वादि की असिद्धता का निषध होकर सिद्धता हो जायगी। 

इंदूदेतु० के सूत्र के समान यहां .भी इंकारान्त ऊकारान्त एकारान्त की 
प्रगह्यसंज्ञा समझ कर यह दोष प्राप्त होता है। उस अवस्था में इस सूत्र का अर्थ 
होगा--अदस्‌ के मकार से परे इंकाराग्न्त की प्रगरछसंज्ञा होती है। तब सक 
अर्थात्‌ ककारसह्दित अमुके इस प्रयोग में प्रगह्मसंज्ञा प्राप्ति रूप दोष होता है। 
अमुके यह अद्स के मकार से परे उके एकारान्त है ड्रसकी प्रगुह्संज्ञा होनी चाहिये। 
प्रगह्मसंज्ञा हो कर एड: पदान्तादति से पू्वेरूप न हो सकेगा । 

मात्‌ शब्द के अहण का विशेषण होने से यह कोई दोध नहीं। अदसो 
क्योंकि अद्सू के मकार से परे इंकार ऊकार ही संभव हैं । एकार नहीं । इस तरह 
मात्‌ ग्रहण एदन्त की निश्वत्ति में तात्पयग्राहक होने से सफल हो सकता हैं। योगविभाग 


में तो एदनन्‍्त की निश्तत्ति सवंथा आवश्यक है। एकयोग में मात्‌ ग्रहण के सामथ्ये से 
एदन्त की निम्नत्ति हो जायगी। . 
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पश्चम भाद्विक २७३ 
शे ११।२३॥ 
इह कस्मानन भवति काशे कुशे बशे इति॥ 
शेड्थवद्प्रहणात्‌ | 
अर्थवतः शे दाब्द्स्य ग्रहणम्‌। न चैंषो5र्थवान॥ 
एवमपि हरिशे बच्चुशे इत्यत्ापि प्राप्तोति ॥ 


मात्‌ सूत्र मे इदूदेत्‌ का ग्रहण है। ईंदूदेदन्त का नहीं । जिसका सुत्र में अहण है, 
उच्चारण है उसी का विशेषण मात्‌ को बनायेंगे तो अर्थ होगा--भदस्‌ के मकार 
से परे जो ईकारादि उनकी प्रशह्मसंज्ञा होती है। अमुके में मकार से परे एकार नहीं 
. है बल्कि एकारान्त उके है | मकार और एकार के बीच में उकार ककार का व्यवधान 
है इस छिये वहां प्रगह्मसंज्ञा नहीं होगी ।' 


काशि कुशे वंशे यहां शे शब्द की इस सूत्र से प्रगृह्मसंज्ञा क्यों नहीं होती ! 


शे की प्रगृद्यसंज्ञा में अर्थवान्‌ शे शब्द का अहण किया गया है। काशे 
आदि में शे शब्द अर्थवान्‌ नहीं है। इस लिये उस की प्रग्ृह्मसंज्ञा नहीं होगी। 
शे यह सुपां सु्ुकपूवेसवर्णोच्छेयाडाइयाया जाल: इस सूत्र से वेद में सुपों के 
स्थान में विहित आदेश है। शकार की ल्शक्कतद्धिते से इत्संज्ञा होने से लोप कर के ए 
रह जाता है। जैसे युब्मे अस्मे त्वे इति। यह शे शब्द विभक्ति के अर्थ से अर्थवान्‌ 
है। काशे आदि का शे शब्द निरथ्थक है। काश, कुश, वंश शब्दों से सप्तमी के . 
एकचचन छि के परे रहते आदूगुणः से गुण होकर काश, कुशे, वंशे बनते हैं। इस 
शे में शकार तो काश आदि शब्दों का अवयव है । कौर इकार सप्तमी का एकवचन 
है। यद्यपि सप्तमी का एकवचन इकार अपने विभकत्यर्थ से अर्थवान्‌ है तो भी 
काश आदि के शकार और सप्तमी के इकार से मिल कर बना हुआ श यह समुदाय 
_निरथथंक ही है । अर्थवद्प्हण नानर्थकस्य इस परिभाषा के अनुसार अर्थवान्‌ शे शब्द 
के ग्रहण में अनर्थक शे द5्द्‌ का अहण नहीं होगा । 
अर्थवान शे शब्द का अहण सानने पर भी हरिशे, वश्रुशे में शे शब्द की 
प्रगृह्मसंज्ञा प्राप्त होती दे | हरि बश्च॒ शब्दों से लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचेः 
* सूत्र से सत्वर्थीय श ग्रत्यय होकर उससे सप्तमी के एकवचन में शे बन जाता है। 


१. इस प्रकार भाष्यकार ने मात्‌ को अरहण का विशेषण मान कर यहां एकार 
े नहीं 2 हू 
की अनुब्ृत्ति लाने में भी कोई दोष नहीं यह सिद्ध कर दिया है । 
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एवं तर्हिं 'लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवे त्येच॑ न भविष्यति | 
अथवा पुनरस्तु 'अर्थवद्य्रहण नान्थकस्ये'ति। कर्थ तह्हि--हरिशे बच्चुशे 
इति । पएको<5त्र विभक्‍त्यर्थेनार्थवान्‌। अपरस्तद्धितार्थन । समुदायों 
उनर्थकः ॥ 


. नि पात एकाजनाडु ॥१।१।१४॥ 
निपात इति किमर्थम्‌ 
चकारात्र । जहारात्र । 
एकाजिति किमथथम्‌ ! 
प्रेद ब्रह्म । प्रेद क्षत्रम। 
यहां श और.इ दोनों प्रत्यय के अर्थ से अर्थवान्‌ हैं। इस लिये इस शे शब्द की 
प्रगृह्मसंज्ञा हो जानी चाहिये । 
लक्षणप्रतिपदोक्तयो: प्रतिपदोक्तस्थैव ग्रहणम्‌, इस परिभाषा से हरिशे, बश्नुशे 
में शे शब्द की प्रगृहासंज्ञा नहीं होगी। इस परिभाषा का अर्थ है छक्षण अथांत्‌ 
सूत्र, उस से निष्पन्न और प्रतिपदोक्त साक्षात्‌ उच्चरित स्वतः सिद्ध इन दोनों में 
प्रतिपदोक्त का ही अहण होता है। हरिशे, वश्लुशे में शे शब्द साक्षादुच्चरित नहीं 
* है बल्कि लक्षणों द्वारा निष्पन्न होने से लाक्षणिक है अतः प्रतिपदोक्त न होने के 
कारण उसका यहां ग्रहण नहीं होगा | 
केवल अथैवदूपहणे नानर्थकस्य इस परिभाषा को मानने से भी यहां दोष नहीं 
है। हरिशे, वश्नशे केसे बनेंगे ? यहां एक इ तो सप्तमी विभक्ति के अर्थ से अर्थवान्‌ 
है | दूसरा तद्धित श॒प्रत्यय मत्वथे के अर्थ से अथवान्‌ है। दोनों का समुदाय शे 
शब्द स्वथा अनर्थक है । इसलिए यहां रे शब्द की प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होगी । 
निपातग्रहण किस लिए किया है.? 
चकारात्र । जहारात्र। यहां चकार, जहार (छू, ह-लिट, तिप, णछ ) में 
णछू का अकार एकाच्‌ तो है पर निपात नहीं है। निपात न होने से प्रगुह्संज्ञा न 
होगी तो अन्न के साथ सव्णदीर्ध हो जाता है। 
एकाच्‌ अहण किस छिए किया है ? ; 
अदम्‌ यहां प्र शब्द उपसगे होने से निपात तो है पर एकाच नहीं है । एकाच 
न होने से प्रगृहसंज्ञा न होगी तो इदम्‌ के साथ गुण एकादेश हो जाता है । 
१. अथवान्‌ का समुदाय भी अथ्थंवान्‌ ही हो यह कोई आवश्यक नहीं है । 
. जैसे--दश दाडिमानि षडपूपाः कुण्डसजाजिनम्‌ । इत्यादि पदों के अलग २ अ्वान्‌ 
होने १९ भी सारा पदसमुदाय अन्वयरददित होने से अनर्थक ही है। 
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| पेंश्वम भाहिक श्ष्५ 
एकाजित्यप्युच्यमाने5आपि प्राप्नोति । एघो5पि होकाच । 


एकाजिति नायें वहुमीहिः। - एकोउज़॒ यस्मिन. सोष्यमेकाच 
एकाजिति। कि तरह्हि तत्पुरुषो5य . समानाधिकरणः । एकः अच्‌ एकाच 
एकाजिति | 


यदि तत्पुरुषो5य समानाधिकरणो नार्थ एकग्रहणेन । इह कस्मान्न 
भवति। प्रेदं ब्रह्म । प्रेदं क्षत्रम्‌। 


अजेब यो निपात इत्येव॑ विज्ञायत । कि वक्तव्यमेतत्‌। नहिं। कथ- 
मलुच्यमानं गेस्यते | अज्म्रहणसामर्थ्यात्‌। यदि हि अच्च अन्यच्च तत्न 
स्याद्‌ अज्ञ्हण प्नर्थक॑ स्यात्‌ ॥ 


अस्ति ह्यन्यदज्म्रहणस्य प्रयोजनम्‌ | किम्‌। अजन्तस्य यथा स्यात्त्‌ 
हलन्तस्य मा भूत्‌ ॥ 


एकांचू अहण करने पर भी प्रेदमू में प्रगृहासंज्ञा प्राप्त होती है। यहां प्र 
ग्ी एकाच ही है। 
एक्राच शब्द में एको5च यस्मिन्‌ स एकाच इस प्रकार बहुच्रीहि समास मान 
कर एक अच वाला यह अथ नहीं लिया गया है बल्कि एकर्चासौ अच एकाच इस 
प्रकार कर्मंधारय तत्युरुष मान कर एक अचरूप यह भर्थ लिया गया है। प्र शब्द 
एक अच वाला तो है पर एक अच्रूप नहीं है इसलिये प्रगृह्मसंज्ञा नहीं होगी। 


यदि एकाच्‌ शब्द में कमधारय तत्पुरुष समास मानते हैँ तो एक ग्रहण की 
कोई आवश्यता नहीं । यदि आप पूछे कि एक ग्रहण के अभाव में प्रेदम्‌ में प्रगृद्यसंज्ञा 
क्यों नहीं होती तो इसका उत्तर है-- - 
अजरूप जो निपात उसकी प्रगृद्यसंज्ञा समझी जायगी। प्रेदम में प्र शब्द 
अच रूप निपात नहीं है । उसके साथ हल अक्षर भी हैं। इस लिये एक अरद्ण के बिना 
भी वहां प्रगुक्वसंज्ञा नहीं होगी। क्‍या यद्द बात कददनी होगी कि यहां अच्‌ रूप 
निपात लिया गया दै ? नहीं। बिना कद्दे केसे समझी जायगी १ अच्‌ अ्रहण के 
सामथ्य से | येदि अच और अच से अन्य हू दोनों मिले हुए निपात की ग्रगरह्मसंज्ञा 
. होवे तो अच ग्रहण करना ही व्यथ हो जाता है । 


अच ग्रहण करने का प्रयोजन तो कुछ और भी हो सकता है । क्‍या ? अजन्‍्त 
निपात की प्रयूह्मसंज्ञा हो, हलन्त की न दो । 
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मैच दोषो न प्रयोजनम्‌ ॥ 
एचमपि कुत एतत्‌ | दयोः परिभाषयोः सावकाशयो समंवस्थितयो-- 
 धराग्रस्तवदेकस्मिनः 'येन विधिस्तद्न्तस्येति! च। इयमिह परिभाषा 
भविष्यति आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ इति। इयें च न भविष्यति येन विधि 
स्तदन्तस्येति । 

' आचार्यप्रवृत्ति्शापपति | इयमिह परिभाषा भवति. आद्यच्तव- 
देकस्मिन्निति। इये च न भवति येन विधिस्तद्न्तस्येति । यदयमनाडिति 


प्रतिषेधं शास्ति ॥ 


___ ७ 2 ६ >> मी कय 3+ आ अपील 
हलन्त निपात की प्रगृह्संज्ञा करने में न कोई दोष है, न प्रयोजन है।' 


फिर भी क्‍या कारण है कि यहां अच शब्द में आयन्तवदेकस्मिंन और 
येन विधिस्तदन्तस्य इन दोनों सावकाश सूत्रों की समान उपस्थिति होने पर 
आयन्तवत्‌० की बात मान कर अचू रूप अथे लिया जायगा और येन विधि० 
बात न मान कर अजन्त अथ नहीं लिया जायगा। अथोत्‌ आ्यन्तवत्‌ सूत्र की 
प्रवृत्ति से एक अच रूप निपात को ही आद्यन्तवत्‌ समझा जायगा और येन विश्चि० 
सृत्र की प्रवृत्ति से जिसके अन्त में अच है ऐसे हछूचू समुदाय को यहां अच्‌ नहीं 
माना जायगा । 


सूत्र में जो अनाझ अहण करके डित्‌ आकार की प्रगृहसंज्ञा का निषेध 
किया है यह आचाये का व्यवहार ही इस बात का ज्ञापक है कि यहां अच्‌ शब्द 
में आद्यस्तवत्‌ की बात मान कर अचु रूप अथे छिया जायगा। और येन विधि० 
की बात न मान कर अजन्त अर्थ नहीं लिया जायगा | क्योंकि आह निपात अचुरूप 
ही है, अजन्त नहीं है। -उसके निषेध से पता छगता है कि अचूरूप निपात की 


प्रगृह्यसंज्ञा होगी, अजन्त की नहीं । 


१. यदि कहो पुरोषहिः (पुरस+अहिः) यहां हलन्त निपात पुरस शब्द की 
प्रणह्मसंज्ञा होने परें ससजुधो रुः से स्‌ के स्थान में हुए रु को अतो रोरप्लुतादप्लुते 
से उत्व नहीं प्राप्त होगा तो यह कोई दोष नहीं। क्योंकि प्रग॒ह्मसंज्ञा के प्रति ससजुषो 
रु से विहित रुत्व पूवेन्नासिद्ध होने से असिद्ध हे! पुरस के सकार को रुत्व के 
. अतिरिक्त और कोई काये प्राप्त नहीं इस लिये रु के अतिद्ध होने से उसकी प्रगृह्मसंज्ञा न 
होगी तो प्रकृतिभाव न होगा और उत्व निर्बाध हो जायगा | उत्ब के प्रति तो रुत्व 

आश्रय से (उत्वविधि में उसका आश्रयण होने से) सिद्ध है। 
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पद्चम भाहिक २ण७ 


एवं तहिं सिद्धे सति यद्ज़प्रहण क्रियमाणे एकग्रदर्ण करोति 
तज्श्ञापयत्याचार्यः अन्यत्न वर्णग्रहणे जातिग्रहण भचतीति । 


किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? 


जन “दस्मेहंरुग्रहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ सिद्धमिति” यढुकत॑ तदुपपन्‍्न 
भवति। 


अनाहिति किमथथंम्‌ ! ॥ 

आ उद्कान्तात-ओदकान्तात्‌ ॥ 

इच्द कस्मान्न भवति आ एवं नु मनन्‍्यसे । आ एवं किल तद्‌ इति ॥ 
साझुवन्धकस्येद्माकारस्य ग्रहणम्‌। अनजुबन्धकश्चाञाकारः ॥ 


इस प्रकार केवछ अच्‌ अहण से काये सिद्ध होने पर भी जो एक ग्रहण किया 
है बह इस बात का ज्ञापक है कि वर्णप्रहण जातिग्रहणम्‌ यह परिभाषा होती है। 
इसका अर्थ है--वर्ण के म्रहण में उसकी जाति श्षर्थांत्‌ वर्णसमुदाय का भी ग्रहण 
होता है। 
ब्णग्रहणे जातिग्रहणम्‌ इस परिभाषा के ज्ञापन का क्‍या श्रयोजन है ! 


हलन्ताच्च सूत्र पर जो दम्भेहऊुग्रहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ सिद्धमू यह वार्टिक 
कहद्दा है वह ठीक सिद्धू हो जायगा। इस परिभाषा के द्ोने पर हलन्ताच्च में इक्‌ 
के समीप केवक एक हल वर्ण न ले कर हलवर्णसमुदाय भी के लिया जायगा तो 
दम्भ घातु के धिप्सति, घौप्सति इन सन्नन्त रूपों में दम्म इच्च से दुम्भू के अ को 
इकार इंकार हो कर दिम्भू दीम्भू बनने पर सकार भकार 'रूप हल समुदाय 
भी इक के समीप बन जायगा। इक्समीप हल होने पर सन्‌ को कित्व दो कर 
अनिदितां हल उपधाया: क्डिति से मकार का छोप सिद्ध होगा। 

अनाडः अहण किस लिये किया है ! 


आ उदकान्तात-ओदकान्तात्‌। यहां मयोदा अर्थ में आडू निपात छित्‌ है। 
उसकी भ्रग्रहमसंज्ञा का निषेध होने से आदूगुणः से गुण द्वो जाता है। 
आ एवं नु मनन्‍्यसे, आ एवं किल तत्‌ यहाँ अनाढः अहण से प्रगृह्मसंज्ञा का 
निषेध क्यों नहीं होता ? 


डकार अनुबन्ध वाले भाकार की ही प्रगृह्यसंशा का निषेध है। यहां डकार 
अनुबन्ध रद्दित आकार है।. इसलिये निषेध न होगा तो प्रग्ृद्मसंज्ञा रह जायगी । 


| 
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रे५८ ः व्याकरणमंद्ाभाण्य 


कक पुनरय॑ सालुबन्धकः | छ निरजुबन्धकः ॥ 
'(इंषदर्थ क्रियायोगे मर्यादाभिविधो च यः। 
एतमातं छिते विद्याद्‌ वाक्‍्यस्मरणयोरडिन्त्‌ ॥ 


ओत्‌ ॥१॥११५॥ 


किसुदाहरणम्‌ ! 
आहो इति । उताहो इति ॥ 


कहां पर आकार डकार अनुबन्ध सद्दित है और कहां पर डकार अनुबन्ध 
. रहित दै ! 

इंषतू-थोड़े अथे में, क्रियायोग सें, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में जो 
आकार है उसे डित समझो और वाकक्‍्याथ के अन्यथात्व तथा स्मरण अथैमें जो 
आकार दे उसे डित्‌ रद्दित समझो । इंषत्‌ अर्थ में जेसे--आ+-उष्णम-ओष्णम्‌ 
(कुछ कम गर्म)। यहां आकार के डित्‌ द्ोने से प्रग्रह्मसंज्ञा न हुई तो गुण हो -तया। 
आडीपदर्थ यद्द वार्तिक भी ईपदर्थ में आकार को ढित्‌ सूचित करता है । क्रियायोग 
में जेसे--भा-इत:-एत: । उपसर्गा: क्रियायोगे से ढित आकार की उपसर्गसंजझञा 
द्वोती दै। प्र परा आदि २२ उपसर्गों में आछू डित्‌ पढ़ा है। छित्‌ होने से 
प्रयुह्यसंज्ञा न हुई तो गुण हो गया। निर्दिश्यमान अवधि को छोड़ कर मयोदा 
होती है और निर्दिश्यमान अवधि को भी साथ मिलाने पर अभिविधि होठी है। 
आ+उदकान्तात-भोदकान्तात्‌ (जरू आने तक) यहां सयोदा में आकार छित््‌ है। 
डित्‌ होने से प्रगृह्मसंज्ञा न हुई तो ग्रुण हो गया। आ+अहदिच्छन्नात-भाद्दिच्छन्नात्‌ । 
(अद्विच्छन्न देश की समाप्ति तक) यहां अभिविधि में आकार डित है । ढित्त्‌ होने 
से प्रगुझासंज्ञा न हुईं तो सवर्णदीयं हो गया। आड़ मर्यादाभिविध्योः यह सूत्र 
मयांदा और अभिविधि में आक् को छित्‌ सूचित करता है। आ एवं नु मन्यसे 
(आाः ! तू अब ऐसा मानता है, पद्ििके तो नहीं मानता था) यहां वाक्याये के 
अन्यथात्व द्योतन में आकार दढित्‌ नहीं हैं । इस ढिये प्रग्रह्मसंज्ञा हो गई तो सन्धि न 
हुई । आ एवं किल तत्‌ (किसी बात के याद आने पर कहता है आः ! क्‍या वह 
ऐसी बात थी) यहां स्मरण अर्थ में आकार के ढित्‌ न होने से प्रगृह्मसेश्ञा हो गईं 
तो सन्धि न हुईं । 

इस सूत्र का क्या उदाहरण दे ! 
न आह्दो उताहो ये ओकारान्त निपात हैं इनकी इस सूत्र से - प्रगह्मसंज्ञा द्वोने 
पर अचसन्धि नहीं होती। 
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नैतद्स्ति प्रयोजनमम्‌ । निपातसमाहारोज्यम्‌। आह उ आहो 
हृति। डत आह ड उताहो इति | तत्र निपात. एकाजनाडू इत्येव सिद्धम॥ 
एवं तहांकनिपाता इमे। अथवा प्रतिषिद्धार्थोज्यमारम्भः। ओ 
यु यात॑ मरुतः, ओ घु यात॑ बहती शक्तरी च। ओ चित्‌ सखाय॑ सख्या 


वदृत्याम्‌ ॥ 
ह ओतार्च्वि प्रतिषेषः । 
ओद्न्तो निपात इत्यत्र चच्यन्तस्य प्रतिषधो वक्तव्यः। अनदः 

अद्‌ः अभवत्‌ अदो5भवत्‌ । तिरोष्मवत्‌ ॥ - 

ये कोई उदाहरण नहीं है। ये तो आह उच्आहो, उत आह उ>उताहो 
इस प्रकार निपातों का समुदाय है। उसमें ऊ निपात के एक अच रूप द्वोने से 
निपात एकाजनाढू सूत्र से दी प्रगृह्मसंज्ञा सिद्धू दो जायगी | 

ये निपातपमुदाय नहीं दे बल्कि चादयोअसत्वे सून्रस्थ चादिगण में आाहो 
डताहो इस प्रकार स्वतन्त्र रूप से पढ़ें गये एक निपात हैं। अथवा प्रगृह्मसंज्ञा के 
निषेध को रोकने के लिये इस सूत्र का जारम्भ समझना चाहिये। ओ घु यातम्‌ 
इत्यादि निर्दिष्ट वैदिक प्रयोगों में ओ यह शब्द्‌ जा उ इन दो नियातों के योग से 
बना है। भा का सम्बन्ध यातम्र्‌, वह्ृत्याम्‌ इन क्रियाओं से है। भा उ में हुए गुण 
एकादेश को अन्तादिवच्च से पूर्त के प्रति अन्तवत्‌ मान कर भा हो जायगा तो 
निपात एकाजनाड सूत्र में अनाछः अहण से प्रगृह्मसंज्ञा का निषेध प्राप्त होता है 
डस को रोकने के डिये यह सूत्र हो सकता है। उसका प्रयोजन ओ घु भादि उक्त 
स्थलों में तो कुछ दीखता नहीं, हां, ओ इति ओ इस प्रकार पदपाठ में लौकिक - 
इति शब्द परे होने पर याओ अयातम्‌ आदि के परे होने पर प्रगरह्मसंज्ञा होने 
से सन्धि न होना सिद्ध हो जायगा | ४ 

ओदन्‍्त निपात की प्रगृह्यसंज्ञा करने में विव प्रत्ययान्त का निषेध कद्दना 
चाहिय | अनद३. अदः अभवत>-अदोअ्मवत्‌ । अतिरः तिरः अभवत5तिरोश्मवत्‌। 
यहां अदस्‌ तिरस्‌ शब्दों से अभूततद्भाव अये में चिव प्रत्यय हो कर उसका सवापद्दारी 
लोप हुभा है । ऊयोदिच्विडाचइ्व से यद् अव्यन्त निपात है। सुकोरु, रुकोड 
और उ को ओ गुण हो कर भोदन्‍्त बन जाता दै। इस सूत्र से प्रगृह्ासंज्ञा प्राप्त 
हो कर एछः पदान्तादति से पूर्वरूप न हो सकेगा इस छिये यहां प्रगृहासंशा का 
निषेध कहना चाहिये | 

१. यदि इस ओ को पर के प्रति आदिवद्भाव मान कर उ समझें तो यह 
आदू भिन्‍न होने से अनाडू इस निषंध का विषय नहीं बनेगा। उस अवस्था में उसी 
से सिद्ध हो जाने पर इस सूत्र का यह प्रयोजन नहीं रहता ॥ 
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न वक्तव्यः ।  “छक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्थेत्येच! न 
- भविष्यति ॥ | 
ु एवमपि अगोः गोः समपद्यत गोपभवत्‌ । अन्न प्राप्नोति ॥ 


- एवं तहिं 'गोणमुख्ययोसुख्ये कार्यसम्प्रत्यय” इति। तथ्था गौर- 
चुबन्ध्यो एजो5्ग्नीषोमीयः इति न वाहीकोलुबध्यते-॥ 


कथ तहिं वाहीके वृद्धवात्व भचतः । गोस्तिष्ठति । गामानयेति ॥ 


अर्थाश्रय एतदेव भवति | यद्धि शब्दाश्नय शब्द्मात्रे तद्‌ भवति। 
शब्दाभ्रये च चुद्धयात्वे ॥ 

चिवप्रत्ययान्त के निषेध की कोई आवश्यकता नहीं। लक्षणप्रतिपदोक्त 
परिभाषा से यहां प्रगृहासंज्ञा नहीं होगी। क्योंकि अदो तिरो में जो ओकार है 
वह छाक्षणिक है । प्रतिपदोक्त नहीं है । 

यहां न सही, पर अगौ: गौ: समपद्मत गो5भवत्‌ जहां -च्विप्रत्ययान्त की 
प्रगह्मसंश्ा प्राप्त होती है । गो शब्द में ओकार प्रतिपदोक्त है । साक्षादुच्चरित है । 


यहाँ भी गौणप्ुख्ययोमुख्ये कार्यस्म्प्रत्ययो भवति इस परिभाषा से प्रगह्मसंज्ञा 
न होगी। न्यायमूलक इस परिभाषा का अर्थ है--ग्रणादागतो गौणः |” गुणों के 
कारण आरोपित किया हुआ प्रयोग । मुखमिव प्रधानं मुख्यस । झुख के समान 
जो प्रधान है साक्षात्‌ प्रतिपाद्ममान है वह मुख्य ह । गोण और मुख्य के कार्यविचार 
में मुख्य में ही कार्य होता है, गोण में नहीं। यहां अभूततद्भावाथक च्चिप्रत्यय 
में जो मुख्य रूप से गौ नहीं है उसे गोण रूप से गौ बनाया जा रहा है। इस छिये 
गो शब्द ओदन्त निपात होता हुआ भी यहां मुख्य नहीं है गौण है। मुख्य ओदन्त 
निपात में ही प्रगृह्मसंज्ञा होने से यदां गौण में नहीं होगी । जैसे--गौरनुवन्ध्यः अजः 
अग्नीषोमीयः इस गोबन्धनविधिवाक्य द्वारा यज्ञ में मुख्य गो पशु ही बांधा 
जाता है पश्ठ के मूढतादिगुणों के कारण उपचरित गो प्रयोगवाल्ा वाहीक ( बहिभूत 
शद्गादि ) नहीं बांधा जाता । 
तो फिर गौस्तिष्ठति, गामानय यहां बाहीक में उपचरित (उपचार से प्रयुक्त) 
गौण बने गो शब्द में गौ, गाम्‌ यहाँ क्रम से वृद्धि और आत्व क्यों होते हैं । 
गोण मुख्य न्याय अथोश्रय में होता है। अर्थात्‌ गौणता और मुख्यता 
पदार्थ के आश्रित हैं, शब्द के नहीं । किसी वस्तु के लिये ही गौण मुख्य “शब्दों का 
१. तत आगतः से शैषिक अण्‌ । 
२, शाखादिश्यों यः से इवाथथ में य प्रत्यय । 
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उन ऊँ ॥११॥१८॥ 

इद्द कस्मान्ने भवति आहो | उताहो इति ॥ 

उञ्ज इत्युच्यते । न चात्रोञ्ज पदयामः ॥ 

उञ्ोइ्यमन्येन सहैकादेश उज्प्नहणेन गरह्मते ॥ 

आचार्यप्रवृत्तिशापपति नोझ एकादेश उम्मग्नहणन गह्मयत इति। 
यद्यमोद्ति ओद्न्तस्य निपातस्य प्रगृह्मयसंशां शास्ति॥ । 
प्रयोग होता है । भाव यह है कि प्रयोगाह पद में पदान्तर के सन्निधान में गोणता 
की प्रतीति होने सर गौण मुख्य न्याय की प्रवृत्ति होती है, अप्रयोगाह प्रातिपदि की अवस्था 
में नहीं । इस लिये जो कार्य शब्दाश्रय हैं . अथांत्‌ प्रातिपादिक सम्बन्धी हैं वे तो 
शवद्‌ मात्र में चांह गौण हों या मुख्य हों सब में समान रूप से हो जायगे। गोतो 
णित्‌ से णिद्वत्‌ होकर अचो जल्णिति से बृद्धि होना और औतोम्‌ शसोः से आकार 
होना ये कार्य शब्द को मान कर होने वाले हैं । ये हो जायेंगे। इन के होने पर ही 
प्रयोगाह पद बनेगा फिर उस बने हुए पद का गोण या मुंख्य रूप से यथेष्ट प्रयोग 
होगा । पद बना हुआ गाः या गाम्‌ शब्द जब गौवाहीकस्तिष्ठति, गां वाहौकमानय 
इस प्रकार वाहीक के साथ प्रयुक्त किया जायगा तब वह गोण समझा जायंगा। 
केवल पशु के लिये प्रयुक्त हुआ मुख्य होगा । गोडभवत्‌ यह ओदनन्‍्त निपात तो पद 
बन चुका है इस में गोण मुख्य न्याय की प्रवृत्ति संभव है । किन्तु इृद्धि और आत्व 
करने वाछे सूत्र अभी पद का निर्माण कर रहे हैं। उन्हें तो शब्द मात्र चाहिये। अथे 
की अपेक्षा रहित उनकी प्रद्नत्ति होने स वहां गौणमुख्य न्याय नहीं लग सकता 

आहो इति, उताहो इति यहां इस सूत्र से प्रगहसंज्ञा के साथ ऊँ आदेश 
क्यों नहीं होता ? 

उन को ऊँ आदेश कहा है| यहां उज्‌ नहीं दीखता । 

आह उ-आहो, उत आह उउताहो इस प्रकार यहां उमर का दूसरे वर्ण के 
साथ गुण एकादेश हो रदा है जो परादिवद्भाव से उमर अहण से गृद्दीत होता है । 

आचार्य का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि उन का एकादेश उभर अहण 
से ग़ृद्दीत नहीं होता | ओत सूत्र से जो ओदन्त निपात की प्रगृहासंश्ञा विधान की है 


१, आहो डताहो को निपातसमुदाय मान कर प्रइन है । 


२. इसी लिये अगोः गो: समपद्मत इस विग्रह में अगौ: इस गौण गो शब्द 
में भी वृद्धि हो रही है। भगां गां करोति गो करोति यहां च्विप्रत्ययान्त में तो वद्धि 
और आत्व की प्राप्ति द्वी नहीं है इस लिये नहीं होंगे । 
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नैतद्स्ति शापकम्‌। उक्तमेतत्‌--'प्रतिषिद्धार्थोब्यमारम्म!ः इति। 
दोषः खल्वपि स्याद्‌ यद्युज् एकादेश उजञ्ज्‌ अ्रहणन न गृद्येत। जाहु 
उ अस्य रुजति-जानू अस्य रुजति, जान्वस्य रुजति । 'मय उञ्ो वो वे! 
चत्व न स्यात्‌ | 


एवं तंहांकनिपाता इमे । अथवा द्वाबुकाराविमो । एको5ननुवन्धकः । 
अपरः सानुबन्धकः । तद्योडनज्ञु बन्धकस्तस्यैष एकादेशः । 


उञ्ञ इति योगविभागः । 'उञ्ञ' इति योगविभागः कर्तव्यः। उञ्ः 
शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन. प्रगृहासंश्ा भवति | उ इति। विति। ततः 


बह इस बात को सिद्ध करती है। अन्यथा आहो उताहो में उज्‌ के एकादेश को 
परादिवक्भाव से उन मान कर निपात एकाजनाड्‌ से ही प्रग्ह्मसंज्ञा हो जाती तो 
ओत्‌ सून्न व्यथें था। 


यह कोई ज्ञापक नहीं । ओत्‌ सूत्र के विषय में तो कहा जा चुका है कि 
वह प्रगह्मसंज्ञा के निषेध को रोकने के लिये बनाया है। इस लिये वह विशेष विधान 
होने से आवश्यक है व्यर्थ नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त दोष भी होगा यदि उज 
के एकादेश को उज ग्रहण से ग़द्दीत नहीं मानेंगे । जानु उ अस्य रुजति-जानू अस्य रुजति 
जान्वस्य रुजति यहां जानु के उकार के साथ हुए उज के सत्रणंदीध एकादेश को यदि 
परादिवद्धाव से उज नहीं मानेंगे तो मय उजो वो वा से उज्र॒ को पक्ष में होने बांका 
वकार नहीं हों सकेगा । इस लिए उज्च का एकादेश भी उज्‌ मानना होगा । उस 
अवस्था में आहो उताहो में उज होने से ऊँ आदेश प्राप्त होता है। 


अच्छा तो, आहो उताहो ये चादिगण में पठित स्व॒तन्त्र एकनिपास हैं। 
इनमें उज्॒ का एकादेश नहीं मानेंगे ।.. या उज्‌ और उ ये दो घ्थक्‌ २ निपात हैं। 
एक में जकार अनुबन्ध छगा है दूसरे में नहीं। आहो उताहो में जकार अनबन्ध 
रहित उ का एकादेश मानेंगे उम्र का नहीं तो उम्र न होने से ऊँ आदेश नहीं 
होगा । 

उज ऊेँ इस सूत्र का योगविभाग करना चाहिये। एक सूत्र के स्थान में 
उजबः। ऊेँँ। ये दो सूत्र बनाने चाहिये।. उजः इस पहले सूत्र का अथ होगा-- 
शाकल्य आचाये के मत में उज निपात की प्रगह्मसंज्ञा होती है। उससे शाकत्य के 
मत में प्रगुह्मसझा हो कर उ इति यह रूप बन जायगा । अन्य शौनकादि आचार्यो के 


. मतमें भ्रगहासंज्ञान होगी तो यण्‌ हो कर विति यह रूप बन जायगा। उसके 
._ बाद ऊँ इस दूसरे सूत्र का अथे होगा--शाकल्य के मत में उम्र के स्थान में दी 
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ऊँ। ऊँ इत्ययमादेशो भवति शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन दीर्घो5जुनासिक 
प्रगृह्यसंशकरच । ऊँ इति। 
किमर्थों योगविभागः 


ऊँ वा शाकल्यस्य | शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन ऊँ बिभाषा यथा 
स्यात्‌ | ऊँ इति, उ इति। अन्येषामाचार्याणां मतेन विति | 


इंदूती च सप्तम्यथे ॥१।१।१९॥ 
ईदूतो सप्तमीत्येव । ईदूतो सप्तमीत्येब सिद्ध नार्थोंउर्थप्रहणन । 


लुप्तडथग्रहणाद मवेत्‌ । 


अनुनासिक तथा प्रग॒ह्यसंज्षक ऊँ आदेश होता है।- उससे शाकल्य के मत सें 
ऊँ इति यह रूप भी बन जायगा। उ इति पहले से दे ही । इस प्रकार दो रूप शाकल्य 
के मत में बन जायेंगे। अन्यों के मत में केवल विति यह रूप बनेगा। 


उज ऊे सूत्र का योगविभाग किस लिय करना चाहिये । 


. योगविभाग करने से शाकल्य के मत में ऊँ आदेश विकल्प से होगा तो उ 
इति, ऊँ इति ये दो रूप बन जायेंगे। अन्य आचायों के मत में विति यद्द रूप 
रहेगा। इस प्रकार इृष्ट तीनों रूप योगविभाग से सिद्ध हो जायेगे। अन्यथा उज 
ऊँ यह एक सूत्र होने पर शाकल्य के मत में उज्‌ को ऊँ आदेश हो जायगा तो 
: ऊँ इति यह एक रूप ही बन सकेगा उ इति यह दूसरा रूप नहीं बन सकेगा। 
अन्यों के मत में विति रहेगा. इस प्रकार केवल दो दी रूप बन सकेंगे, तीन नहीं । 
तीन रूप बनाने के लिये योगविभाग आवश्यक है । 

 ईंदूतौ च स॒प्तमी इतना ही सूत्र पर्याप्त है। अर्थप्रहण की आवश्यकता 
नहीं । 


१. वार्तिक में छुप्त शब्द सामान्याभिधायी होने से नपुंसक लि२्ल है। इस 
वार्तिक का भाव यह है कि संज्ञाविधि में प्रत्यय की संज्ञा करने में तदन्तविधि का 
प्रतिषध होता है। यदि सूत्र में अर्थ अहण न किया जाय तो इईंदूतः सप्तमी की 
प्रयहसंज्ञा होगी, पर उसके अश्रवण में (अविद्यमान होने पर संज्ञा न हो सकेगी, और 
प्रत्यय निमित्तक कार्य जहाँ किसी दूसरे को विहित होता है वहीं श्रत्यय लक्षण द्वोता है, 
अतः गौरी (जहां सप्तमी का छक्‌ हुआ है ) में उसकी प्राप्ति ही नहीं, इसलिये सूत्र में 
अथ ग्रहण किया दे । 
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लुप्तायां सप्तस्यां प्रगु्चसंजा न प्राप्नोति। क। सोमो गौरी 
अधिश्रितः। इष्यते चात्रापि स्यादिति। तच्चान्तरेण यत्लं न सिध्यती- 
त्येवमरथमथेग्रहणम्‌ । 


नाज सप्तमी लुप्यत । कि तहिं | पूविसवर्णोजञञ भवति । 


पूवेस्थ चेत्‌ सबर्णोउसावाडाम्‌ भाव: प्रसज्यते | 
यदि पूर्वसवर्ण आद आम भावद्च प्राप्नोति । 


एवं तहिं आहायमीदूतो सप्तमीति। न चास्ति सप्तमी ईदूतो। 
तद्न वचनादू भविष्यति । 


सप्तमी विभक्ति का छुक्‌ हो जाने पर ईंकारान्त . ऊकारान्‍्त की . प्रगुह्मसंज्ञा 
नहीं प्राप्त होती । वहां प्रगह्यसंज्ञा करने के किये अर्थग्रहण की आवश्यकता है। 
जिससे सप्तमी न होने पर भी उसके अथ को छेकर प्रग़ह्मसंज्ञा हो. जावे । 
कहां ?। सोमो-गौरी अधिश्रितः यहां चेदिक प्रयोग में गौरी शब्द से परे सप्तमी 
विभक्ति डिः का सुथां सुडक्पू्व॑सवर्णाच्छे० इस सूत्र से छुक्‌ हुआ है। गौरी में 
सप्तमी परे न होने पर भी उसका अथ विद्यमान है। इस . लिये प्रगृह्मसंज्ञा होकर 
अच सन्धि नहीं होती । अर्थम्रहण के न करने पर यहां सप्तमी परे न होने से 
प्रगह्मसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । इष्ट है यहां भी प्रगह्मसंज्ञा हो इस लिये अथैग्रहण 
करना चाहिये । ; 
: गौरी में सप्तमी का लुक नहीं होता किन्तु सुपां सुछऋू० से पूर्वसबर्ण 
होता है। गौरी-इ-गोरी-ईं इस प्रकार सप्तमी विभक्ति के इकार के स्थान में 
पत्र इंकार का सवर्णी इंकार होकर दोनों का सवर्णदीध एकादेश हो जायगा तो 


गौरी बन जायगा। उसमें परादिवद्धाव से सप्तमी का इंकार पिद्यमान मान कर 


प्रगह्मसंज्ञा हो जायगी तो अधग्रहण की क्या आवश्यकता है । 

यदि गोरी में सप्तमी विभक्ति के स्थान में सुपां सुछुकृ० से हुआ पूर्वसवर्ण 
इंकार मानते हो तो गौरी ई इस अवस्था में सवर्णदीध को बाध कर आणनग्रा: से 
आटू का आगम और डेराम्‌ नद्माप्नौभ्यः से आम्‌ भादेश प्राप्त होते हैँ। उस अवस्था 
में गौयांप बनेगा गौरी नहीं । इस छिय गौरी में सप्तमी का रुकू ही मानना चाहिये 
पूवेसवर्ण नहीं । 


तब तो ईदूतौ च सप्तमी इस वचन के सामरथ्य से छुप्त हुई सप्तमी में भी 


. पग्रक्संशा हो जायगी। क्योंकि सर्वत्र सप्तमी का छुक्‌ द्वो जाने से इंकार 


(०-0. ५॥७॥(७00 8॥9५8॥ ४88 (0॥8००ा. एॉंत्ा260 0५ 6058760 


ह पन्चम आद्विक श्द्५ 


बचनादू यत्र दाधेत्वम्‌ | 


नेद्‌ं वचनाल्‍्लभ्यम्‌ । अस्ति छान्यदेतस्य बचने प्रयोजनम्‌। किम्‌। 
यज्ञ सप्तस्था दीघंत्वमुच्यत। दइति न शुप्फ॑ सरसी शयानम्‌ इति। 
सति प्रयोजन इह न प्राप्नोति । सोमो गौरी अधिश्रित इति ॥ 
तत्रापि सरसी यदि | 


तत्रापि सिद्धमू। कथम्‌। यदि सरसी शब्दस्य प्रवृत्तिरस्ति। 
अस्ति च लोके सरसीशब्दस्य प्रवुक्तिः। कथम। दृक्षिणापथे हि 
महान्ति सरांसि सरस्य इत्युच्यन्ते ॥ 


ज्ञापकं स्यात्‌ तदन्तत्वे | 
एवं तहिं ज्ञापयत्याचार्यों न प्रगृह्मसंज्ञायां प्रत्ययलृकक्षणं भचतीति। 


. ऊकार रूप सप्तसमी कहीं न मिलेगी तो लुप्त हुईं सप्तमी को ही प्रत्ययलक्षण 
से मान कर गौरी में सप्तमी सहचरित ईकार हो जायगा फिर उसकी प्रगुह्म संज्ञा 
बन जायगी इस लिये अथग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं । * 

ईंदूतौ च सप्तमी। इस वचन का सासथ्य नहीं बनता। यह वचन 
तो वहां चरितार्थ दो सकता है जहां सप्तमी को दीध होता है। जैसे--दतिं न शुष्क 
सरसी शयानम्‌ इस वेद मन्त्र के सरसी प्रयोग में सरस धाव्द से परे सप्तमी के 
इकार को इग्राडियाजीकाराणामुपसंज्यानम्‌ इस वातिक से दीथे ईकार आदेश होता 
है। यह ईकार रूप सप्तमी वन जाती है। ईकाररूप सप्तमी के मिल जाने से ईदूतौ 
च सप्तमी यह सूत्र यहां प्रगृद्यसंज्ञा करने में चरितार्थ हो जञायगा तो गौरी 
में प्रयुह्डसंज्ञा न हो सकेगी । अत; तदर्थ सूत्र में अर्थप्रहण करना चाहिये। 

वहां भी प्रगृहसंज्ञा सिद्ध हो जायगी। केसे ? सरसी में यदि हम सरस्‌ 
शब्द न मान कर सरसी शब्द मान छें जैसा कि छोक में सरसी शब्द का प्रयोग होता 
ही है, क्‍योंकि दक्षिण देश में बड़े २ सरोवर सरसी कहलाते हैं, उस सरसी से 
परे सप्तमी का लुक्‌ू कर के सरसी यद्द सप्तम्यन्त बनायें तो बह भी गौरी के समान 
बन जायगा । उस से सर्वेत्र छप्त हुई सप्तमी को दी प्रत्ययकक्षण से मान कर 
प्रगृह्मयसंज्ञा हो जायगी तो अर्थप्रहण की कोई आवरयकता नहीं । 


फिर तो व्यर्थ हुआं अर्थग्रदण इस बात का ज्ञापक है कि प्रगृह्मसज्ञा में 


१. यहां यदि शब्ट सम्भावना अभ्थ में है। ऐसा ही शास्त्राणि चेत्‌ प्रमाण 
स्युः यहां भी अर्थ है । 
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किमेतस्य शापने प्रयोजनम । कुमार्योरगारं कुमार्यगारम्‌। वध्चोरगार 
चध्वगारम । प्रत्ययलक्षणेन प्रगृह्मयसंशा न भवति | 


मा वा पूर्वपदस्य भूत्‌ | 
अथवा पूर्वपद्स्य मा भूदित्येवमर्थमर्थप्रहणम्‌ । वाप्यामइ्बो 
वाप्यइवः । नद्यामातिनद्यातिः ॥ 
अथ क्रियमाणे5प्यर्थअ्रहण कस्मादेवात्र न भवति। - 
जहत्स्वार्था वृत्तिरिति। । 
अथाजहत्स्वार्थायां बत्ती दोष एवं। अजहत्स्वार्थायां च न दोषः । 


प्रत्ययकक्षण नदीं होता | इस बात के ज्ञापन का प्रयोजन कुमायंगारम्‌, वध्वगारम्‌ 


यहां इदूदेत सूत्र से प्रगृह्मसंज्ञा का न होना हैं। जिसका विचार इदूंदुदू द्विवचन० 
सूत्र में ईकाराद्न्त द्विवचनानत की प्रगृह्मसंज्ञा कथन करने दारे तीसरे चोथे पक्षों 
में पदले हो चुका है । यहां तदन्तत्ते शब्द से उन्‍्दीं तीसरे चोथे पक्षों से अभिप्राय 
है। जब ग्रत्ययलक्षण नद्ीीं होगा तब अर्थग्रहण करने पर ' वहां प्रग्रृह्मसंज्ञा सिद्ध 
हो जायगी । अथवा समास के घटक अवयव पू्॑ंपद्‌ की प्रग॒ह्मसंज्ञा न होवे इस 
लिये अर्थप्रहण किया है.। वाप्यामस:-वाप्ययव:। नद्यामातिः”नद्मात्निः:।. यहां 
सेज्ञायाम्‌ सूत्र से हुए सप्तमी तत्पुरुष समास में सप्तमी विभक्ति, का लक 
है । वापी नदी इन पूथपदों का इंकार सप्तमीसद्चरित है। इस छिये प्रुगशलशत 
प्राप्त दोती है वह अर्थम्रदण करने से न होगी। क्योंकि यहां उत्तरपदार्थ प्रधान 
तत्पुरुष समास में पिछड़े. पद अइव और आति का ही अर्थ प्रधान है। पू्वपद वापी 
आर नदी को सप्तमी का अर्थ प्रधान नहीं है । - 

क्षथग्रदण करने पर भी वाप्यद्व:, नद्यातिः में प्रगह्मसंज्ञा क्यों नहीं होती । 


जहत्स्वार्था वृत्ति होने से । बृत्ति अर्थात्‌ समास। वह दो प्रकार का है-- 
दत्स्याथ और अजहत्स्वाथ । जिसमें समास के अन्‍्तपर्ती घटक पद अपने अर्थ 
को सर्वथा छोड़ देते हैं वह जहत्स्वाथो बृत्ति कहाती है। और जिसमें समार्ठ % घटक 
पद अपना अर्थ सर्वथा नहीं छोड़ते बल्कि अपना अर्थ भी रखते हैं वह अजहत्स्वार्था 
श्रत्त होती है। जहत्स्वाथा बृत्ति पक्ष में पूपद वापी और नदी अपने सप्तम्यर्थ 
को छोड़ चुके हैं. इस लिये प्रगृ्मसंज्ञा नहीं होगी । 


अजहत्स्वाथा दृत्ति पक्ष में तो दोष है ही। अजहत्सार्था बृत्ति पक्ष में भी 
. दोष नहीं है। क्योंकि अजहत्स्वाथ पक्ष में स्वार्थंलंसष्ट पर का अभिधान 
.. होता है। पूतंपद और उत्तरपद देशों अपने अर्थ को समुदाया्थ (समुदिता्थ) 
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समुदायार्थो5भिधीयते । 
ईंदूतो सप्तमीत्येव छुप्तेड्थग्रहणाद्‌ भवेत्‌ । 
पूर्वस्य चेत्‌ सवर्णोडसावांडामभावः प्रसज्यते ॥शा। 


वचनादू यज्न दीर्घत्व॑ तत्रापि सरसी यदि । 
शापक स्यात्‌ तदन्तत्वे मा वा पूर्वपद्स्य भूत्‌ ॥श। 


दाधा घ्यदाप्‌ ॥१।१।२०॥ 
घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिद््थम्‌। 


घुसंशायां प्रकृतिग्रहर्ण कर्तव्यम्‌ | दाधाप्रकृतयो' घुसशा भवन्तीति 
वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌। आत्वभूतानामियं संज्ञा क्रियते सा आत्व- 
भ्रूतानामेव स्यात्‌ । अनात्वभूतानां न स्यात्‌। नज्ञु .च भूयिष्ठानि 


के साथ मिल कर कहते हैं। समुदायार्थ का अर्थ समासार्थ है। दोनों पदों 
का अर्थ अपने समासार्थ के साथ इतना घुलमिल जाता है कि वह धूल में मिले 
हुए पानी की तरह किसी तरद्द प्थक्‌ नहीं किया जा सकता। डभयपद मिश्रित 
नये शक्षथथ में दोनों पदों का अर्थ समा जाता है। जब सूत्र में सप्तम्यर्थे 
ऐसा पढ़ते हैँ, तब जितना वाक्य में सप्तम्यन्त पद से असंसृष्ट (-विशेषण- 
रहित) तथा डद्भूत (दूसरे का विशषण न बना हुआ) अथ कहा जाता है, समास 
में वेसा न कद्दे जाने से समास में प्रगृह्संज्ञा न होगो। वाप्यद्व:, नद्यातिः में 
सप्तमी का अर्थ भी समासार्थ में समाविष्ट- हो जाने से अछग नहीं कहा 
जा सकता । इस छिये यहां प्रग॒ह्मसंज्ञा नहीं होगी । इस प्रकार से इंकार ऊकार की 
प्रगुह्मसंज्ञा रोकने के लिये अथग्रहण करना युक्तियुक्त सिद्ध होता है । 


दा धा की घुसंज्ञा करने में श्रकृति ग्रहण करना चाहिये। शित्‌ के लिये। 
अर्थात्‌ दा धा की जो प्रकृति-मूलरूप दो देझः घट्‌ हैं उनकी भी घुसंज्ञा होती 
है ऐसा कहना चाहिये । क्या' प्रयोजन हैं? दाधा शब्द से आत्भूत-आतल् को 
प्राप्त-स्वतः सिद्ध . आकार वाले जो दा धा हैं उनकी यह घुसंज्ञा की जा 
रही है सो वह आत्व को प्राप्त दाधा रूप वाले दाण, दाश्न, धाम को ही प्राप्त 
होती है। अनात्वभूत अर्थात्‌ आत्वय को न प्राप्त हुए स्थतःसिद्ध आकाररद्वित 


१. ग्रह इन्द्र समास ह। दाइच, धो च, प्रकृततरच--ऐसा विग्रह है। सूत्र 
में उपस्थित दाधा की ही प्रकृतियां समझी जायेगी। 


रन 
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घुसंज्ञाकार्याण आर्धधातुके तत्न चेते आत्वभूता दहयन्त । शिद्थम्‌। 
शिद्थ प्रक्ृतिग्नहण कर्तव्यम्‌। शित्यात्वं प्रतिषिध्यते तद््थम्‌ | प्रणिद्यते 
प्रणिद्यति प्रणिधयतीति । 


भारद्वाजीयाः पठन्ति । 
घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिक्विक्षतार्थम्‌ । 


घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहर्ण कर्तव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌। शिद््थ विकृतार्थ 
च। शित्युदाह्तम्‌। विकृतार्थ खल्वपि | प्रणिदाता। प्रणिधाता। 

कि पुनः कारणं न सिध्यति । | 

“छक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यचे'ति प्रतिपदं ये आत्वमभूता- 
स्तेषामव स्थात्‌। लक्षणन ये आत्वभूतास्तषां न स्थात्‌ | 


दो देढ, टू की नहीं प्राप्त होती। अधिकांश में घुसंज्ञा के कार्य आर्धधातुक 
प्रत्यय परे होने पर होते हैं उस आर्धधातुक में ये दो देह, घेटू भी आत्व को 
प्राप्त हैं। शिदर्थम्‌ । शित्‌ के लिये प्रकृतिप्रदण करना है। आदेच उपदेशेडशिति 
से होने वाला आत्व शित्‌ प्रत्ययों में रुक जाता है। वहां नहीं होतां। जैसे 
प्रणियति, प्रणिदयते, प्रणिधयति यहां प्र नि पूर्वक दो घेढ, थेट धातुओं 
से छंद में क्रमशः इन और शपू विकरण होते हैं। वे शित्‌ हैं। 
वहां आत्व न होने से दा धा रूप न होंगे तो घुसंज्ञा न हो कर नेगेदनदपत- 
पदघुमास्यति० सूत्र स नि शब्द के नकार को णत्व नहीं प्राप्त होता । 


हि. 


इसी बात को भारद्वाजीय छोग यूँ कहते हैं--घुसंज्ञा में प्रकृतिग्रहण करना 
चाहिये। क्रिस लिय ? शित्‌ के लिये। ओर विक्ृत के लिये। विकार होकर बने 
दा धा के लिय। शित का उदाहरण दिया जा चुका है। विक्ृत का उदाहरण है--- 
प्रणिदाता ॥ प्रणिधाता । यहाँ प्रनि पूवक देख दो घट धातुओं से तच परे रहते 
आत्वरूप विकार हो कर दा धा रूप बना है उसकी घुसंज्ञा न होने से मेमंदनद्‌० 
सूत्र से नि को णत्व नहीं प्राप्त होता । । 


क्या कारण है जो यहां प्रणिदाता प्रणिधाता में घुसंज्ञा नहीं प्राप्त होती ? 


लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा से । जो प्रतिपदोकक्‍्त स्वतः सिद्ध भआात्व वाले 
दा धा हैं उनकी ही घुसंज्ञा प्राप्त होती है। जो आदेच उपदेशेडशिति इस लक्षण 


. से निष्पन्न लाक्षणिक दा धा हैं उनकी घुसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । 
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अथ क्रियमाणेपि प्रकृतिग्रहण कथमिदं विज्ञायते दाघाः प्रकृतयः 
इति, आहोस्विद्‌ दाधां प्रक्ृतयं इति। कि चातः । यदि विज्ञायते दाधाः 
प्रकृतय इति स॒ एवं दोषः आत्वभूतानामेव स्थात्‌। अनात्वभूतानां न 
स्यात्‌। अथ विज्ञायते दाधां प्रक्तय इति, अनात्वभूतानामेव स्यादात्व- 
भ्रूतानां न स्यात्‌ ॥ 


ण्बे तहिं भव विज्ञायते दाधाः प्रकृतय इति। नापि दाधां प्रकृतथ : 
इति। कथ तहिं । दाधा घुसंज्ञा भवन्ति प्रक्तयचह्चैषामिति ॥ 


तत्तर्हिं प्रकततिग्रहरण कर्तव्यम्‌ ॥ 


न कर्तव्यम्‌ | इदं प्रकृतमर्थप्रहणमजुचर्तत । क्‍्य प्रकृतम | 'इंदूतो 
च सप्तस्यर्थ! इति | वक्ष्यामि 'दाघाध्वदाप्‌ अर्थ! इति ॥ 

नेचे शक्यम्‌। द्दातिना समानार्थान रातिशसतिदासतिमंहति- 

अच्छा, प्रकृतिप्रहण करने पर भी दाधाप्रकृतयः इस शब्द में केसा विग्नह 
करोगे । दाधाइच ताः प्रकृतय५-दाधाप्रकृतयः इस प्रकार ॒कर्मधारयमानोगे 
या दाधां प्रकृतय:-दाधाप्रकृतयः इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष सानोंगे। इस से क्या ? 
यदि दाधाः प्रकृतप: यह कमंधारय मानोंगे तो वही दोष है। स्वतः आत्व को 
प्राप्त दाणु दान घाल की ही घुसंज्ञा होगी। दो देह घेट की नहीं होगी। यदि: 
दाधां प्रकृतयः यह षण्ठीतत्पुरुष मानोगे तो दाधा की प्रकृति दो देझः घेट्‌ दे उनकी 
ही घुसंज्ञा हो सकेगी | दाण दाज धाज्‌ की न हो सकेगी। 

दाधाप्रकृतयः ऐसा समस्त शब्द नहीं रखेंगे बल्कि दाधा घ्वदापू प्रकृतयइ्च 
ऐसा रखेंगे। उसमें स्वतः सिद्ध दा धा रूप वाले दाण दान धान की घुसंज्ञा हो 
जायगी और दा धा शब्दों की जो मूल प्रकृतियां दो देड़ घेट्‌ हैं उन की भी घुसंज्ञा 
सिद्ध हो जायगी। 

तो फिर प्रकृतिभ्रहदण कर देना चाहिये ? 

प्रकृतिअहण करने की कोई आवश्यकता नहीं। इंदूतौ च सप्तम्यर्थ इस 
पूर्वसून्न से अथग्नदण की अनुश्नत्ति कर छेगे। सूत्र होगा--दाधा घदाप्‌ अर्थ । उस से 
दा धा रूप वाले और दाधा के अर्थ वाले दो देक घेट्‌ आदि सब को घुसंज्ञा सिद्ध 
हो जायगी | 

ऐसा नहीं हो सकता । अर्थ कहने पर तो दा धातु के समानाथंक रा, रास्‌ 
दास, मेहू, प्री इत्यादि बहुत से धातुओं की भी घुसंज्ञा प्राप्त दो जायगी। इस 
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प्रीणातिप्रभृतीनाइुः । तेषामपि घुसंज्ञा प्राप्नोति। तस्माजैव शक्‍्यम्‌। 
न चेदेव प्रकृतिग्रहणं कतंव्यमव ॥ 


न कत॑व्यम्‌। शिद्थेन तावन्नार्थः प्रकृतिग्रहणेन । अबइय॑ तज् 
मारथ प्रक्ृतिग्रहणं कर्तव्यम्‌ । प्रणिमयते प्रण्यमयतेत्येवमर्थम्‌ । तत्‌ 
पुरस्ताद्पऋष्षयते घुप्रकतो माप्रकृतो चेति ॥ 


यदि प्रकृतिग्रहण क्रियते प्रनिमिनोति प्रनिमीनाति। अन्नापि 
प्राप्नोति | 


अथाक्रियमामाणे5पि- प्रकृृतिग्रहण इह कस्मानन भवति | प्रनिमाता 
प्रनिमातुँ प्रनिमातव्यमिति। आकारान्तस्थ डितो अहण्ण विज्ञायते। 
यथेव तहिं अक्रियमाणे प्रकृतिग्रहण आकारान्तस्य डितो ग्रहण विज्ञायते 


लिये अर्थ नहीं कह सकते । उस के स्थान में प्रकृतिग्रहण ही करना होगा। ( जिस 
से अति प्रसज्ञ न होगा )। 
कोई आवश्यकता नहीं प्रकृति;_हण करने की । शित्‌ के लिये तो यू नहीं, 
क्योंकि नेगेंद नद पत पद घुमा० सूत्र में मा के: लिये प्रकृतिग्रहण करना आवश्यक 
है ही, जिससे प्रणिमयते प्रण्यमयत यहां प्रनि पूर्वक मेड धातु को आत्व होने के 
कारण मा मान कर नि को णत्व हो जाबे। वही प्रकृतिग्रहण मा के पूर्चचर्तोीं घु के 
लिये भी आकृष्ट कर लिया जायगा | सूत्र में घु और. मा के मध्य में प्रकृति शब्द 
रखेंगे जो उभयान्‍्वयी होगा, जिससे घुप्रकृति और मा प्रकृति इस दोनों का अहण 
हो जायगा । ु 
यदि नेगेदनद० सूत्र में मा के लिये प्रकृतिग्रहण करते हैं तो प्रनिमिनोति, 
प्रनिमीनाति यहाँ प्रनि पूृत्रंक मिज्ञ मीज्‌ में भी नि को णत्व प्राप्त होता है। 
क्योंकि मिजू मीज मीनाति भी मिनोतिदीडां ल्‍्यपि च सूत्र से आत्व हो कर मा 
रूप होने से मा की प्रकृति बन जायेगी । 


हम पूछते हैं नेगेदनद० सूत्र में प्रकृतिप्रदण न करने पर भी प्रनिमाता 
प्रनिमातुम्‌ प्रनिमातव्यम्‌ यहां स्पष्ट मा शब्द के होते हुए नि को णत्व क्यों नहीं होता । 
तब आप यही कहेंगे कि वहां डित्‌ आकारवालछा मा लिया गया है। अर्थात्‌ माह 
धातु । प्रनिमाता प्रनिमातुम्‌ प्रतिमातव्यम्‌ में माह का मा नहीं है। मित्र मीज का 
है इस लिये णत्व नहीं होता तो प्रनिमिनोति प्रनिमीनाति में भी माढः न होने से णत्व 
नहीं होगा। वहां प्रकृतिग्रहण मित्र मीजु न के कर मेछू धातु ही छिया जायगा 
क्योंकि वह आत्व होने पर माह बन जाता है। 
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प॒व॑ क्रियमाणेपि प्रकृतिग्रहण आकारान्तस्य डिन्‍्तो अहर्ण विजश्ञास्यते। 
[3] जे 

विकृतार्थेन चापि नार्थ: | दोष एचतस्याः परिभाषाया 'ह्क्षणप्रतिपदो- 

क्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवे'ति। 'गामादाग्रहणेष्यविशेष' इति ॥ 


समानराब्दप्रतिषेघः | 


समानशब्दानां प्रतिपेधो वक्तव्यः । प्रनिदारयति। प्रनिधारयति। 
दा था घुसंज्ञा भवन्‍्तीति घुसंज्ञा प्राप्नोति। 


प्रणिदाता, प्रणिधाता इन बिकृतों के लिये भी इस सूत्र में प्रकृतिग्रहण 
अनावश्यक है । लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा को सर्चन्न मानने में दोष ही दै। 
गासादाग्रहणेप्वविशेषः यह परिभाषा उस की अपवाद रूप है। इस का अथे है-- 
गा मा दा इन हाब्दों के अहण से छाक्षणिक तथा प्रतिपदोक्त का अविशेष द्दोता 
है। उन का कोई भेद नहीं होता । ये चाहे छाक्षणिक हों तो भी इन शब्दों से 
गरह्दीत हो जाते हैं । प्रणिदाता में दाधा शब्दों के छाक्षणिक होने पर भी दाधा 
रूप होने से घुसंशा हो जायगी । 

दाधा के समान शब्दों की घुसंज्ञा का निषध कद्दना चादिये । प्रनिदारयति 
प्रनिधारयति यद्दां प्रनिपूषक दइछ, शड धांतुओं से णिच्‌ परे रहते वृद्धि और 
र॒पर हो कर दार्‌, धार्‌ ये रूप बनते हैं। उनके अवयत्र दाधा की इस सूत्र 
से घुसंज्ञा प्राप्त होती है। 


१. गा मा दा अदृणणश्वविदेष: इस परिभाषा का ज्ञापक देप्‌ धातु का पित्त्व 
ही है। अजुदात्तो सुष्पितो से पित्‌ प्रत्यय को अनुदात्तत्व विधान किया है धातु को नहीं। 
दैप्‌ में पित्त इस लिये किया है कि घुसंज्ञा में दाप्‌ के निषेध के साथ दैप्‌ का निषेध 
भी हो जावे। दैपू का दायू रूप लाक्षणिक्र है। लाक्षणिक होने से दाप्‌ शब्द से 
ग्रृहीत ही नहीं होगा तो घुसंज्ञा निषध के लियि उस में पित्त्व करना व्यर्थ है। पित्तव 
करने से पता लगता हैं कि दा ग्रहण में लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा नहीं लंगती। 
उस से गा मा दा ग्रदणेष्वविशेषः यह परिभाषा सिद्ध हो जाती है। जिस प्रकार 
गा मा दा इन के ग्रहण में लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा नहीं मानी जःती उसी प्रकार 
दाधा घ्वदापू० सूत्र के दा के समान धा के ग्रहण में भी निरनुबन्धकम्रदण न सानुबन्ध- 
कस्य ( अनुवन्धरद्दित के ग्रहण में अनुबन्ध सदह्दित का ग्रहण नहीं होता ) यह परिभाषा _ 
नहीं मानी जायगी तो प्रणिधाता यहां थेट्‌ की भी घुसंज्ञा सिद्ध हो जाय्रगी। यद्यपि 
धातु पाठ में धा धातु निरनुबन्धक नहीं है । सभी सानुवन्धक है तथापि दाधा ध्वदापू 
इस सूत्र में घा यह निरनुबन्धका का ग्रहण है। उस से निरनुबन्धक परिभाषा की 
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समानशब्दाग्रतिषेधो उथवद्प्रहणात्‌ । 
समानरब्दानामप्रतिषिधः। अनर्थकः प्रतिषेधः अप्रतिषेधः । 


.घुसंज्ा कस्मान्न भवति। अर्थवद्अहणात्‌। अरथवतो दाधोग्रहणात्‌ । न 


चैतावर्थवन्तो । 
अनुपसगोद्वा । 
अथवा यत्क्रियायुकताः प्रादयस्तं प्रति गत्युपसर्गसंशा भवन्ति | न 
चैतो दाधो प्रति क्रियायोगः 
यचेवम्‌ इद्यापि तहिं न॒प्राप्नोति। प्रणिदापयदि | प्रणिधापयति। 
दाधा के समान शब्दों .की घुसंज्ा का निषेध व्यथ है अथवदूपहणे 
नानर्थकस्य इस परिभाषा से दाधा की घुसंज्ञा में अर्थवान्‌ दाधा लिये जायेगे। 


प्रनिदारयति, प्रनिधारयति में दारू, धार्‌ धातुओं के सार्थक होने पर भी उनके अवयव 
दा था अनथक हैं। अनर्थक होने से उनको घुसंज्ञा नहीं होगी तो नि को 


 णत्व नहीं होगा । अथवा--अ्रनिदारयति, प्रनिधारयति में दा धा की छुसंज्ञा मान 


भी लें तो भी प्रनि शब्दों के दाधा के प्रति उपसगे न होने से णत्व नहीं होगा । 
क्‍योंकि प्र पपा आदि का जिस धातु की क्रिया के साथ योग होता है उसके प्रति ही 
वे गति या उपसगेसंज्ञक होते हैं। प्रनिदारयति, प्रनिधारयति में प्र नि का योग 
दा धा के प्रति नहीं है अपि तु दार्‌, धार्‌ के प्रति है इस लिये दार्‌, धार्‌ के 
प्रति ही वे उपसगे हैं दा धा के प्रति नहीं । 

फिर तो प्रणिदापयति, प्रणिधापयति यहां भी घुसंज्ञा नहीं होनी चाहिये। 
क्योंकि यहां भी दा धा धातुओं से णिच््‌ परे रहते पुक्‌ का आगस हो कर दापू 


प्राप्ति संभव है । वह अनित्य मानी जायगी तो घेट्‌ भी धान्‌ के समान था रूप. से 


ग्रहीत होगी। वस्तुतः घेट्‌ की घुसंज्ञा में दो दृदू धो: सूत्र का दृः ग्रहण ही ज्ञापक 
है। वहां घोः की विद्यमानता में भी जो दः ग्रहण किया है वह सिद्ध करता है कि घेट्‌ 
धातु की घुसंज्ञा होती है । दा धातु घुर्सज्ञक हैं ही । धा को दधातेहिंः से हि आदेश हो 
जाग्रगा। दो को द्यतिस्यतिमास्था० से इत्त्त हो जायगा। अन्त में दा से भिन्न 
देढ़ घट दी रहती हैं । वे यदि घुसंज््क न हों तो घोः इस अंश से ही व्याश्त्त हो 

हैं। धोः के रहते हुए जो दः कहा है वह देढ़ घेद की घुसंज्ञा को सिद्ध करता 


_ है। दः कहने से घुसेज्ञक उन दोनों की दथ्‌ आदेश में व्याइत्ति हो जाती है। 


दत्त: दृत्तवान्‌ ये दा के रूप होंगे। देढ़ घेट्‌ के घुसंश्षक होने से दीतः दीतवान, 
श्लीतः घीतवान्‌ रूप बनंगे । घुमावस्था से ईत्व घुसंज्ञक होने पर हीं हो सकता है। 
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पत्चम भाहिक ३७३ 
जे (वर्थवन्तो 
अत्ापि नतो दाधावर्थवन्ती । नाप्येती दाधौ प्रति क्रियायोगः ॥ 


७ «७ 65 पे कप 
. न वाथवतो ह्यागमस्तदूगुणीमभूतस्तदूग्रहणेन गृह्मत यथान्यत्र | 


नवाएष दोषः | किंकारणम्‌ | अर्थवत आगमस्तद्‌गुणीभूतो <र्थ- 
चद्अहणेन गृहमते । यथान्यत्र। तद्यथा अन्यत्रापि अर्थवत आगमोर्थवद्‌- 
अहणन गह्मते। क्वान्यत्न | छदिता चिकीषिंतेति । 


युक्त पुनर्यन्नित्येषु शब्देष्8वागमशासनं स्थात्‌ । न नित्येषु 
नाम शब्देषु कूटस्थेरविचालिभिवेणैर्भवितव्यमनपायोपजनविकारिमिः | 
आगमश्च नामापूर्चः शब्दोपजन” | अथ युक्त यन्नित्येपु शब्दष्चादेशाः 
स्थुः | वाढं युक्तम्‌ | शब्दान्तरेरिह समवितव्यम्‌। तत्न शब्दान्तराच्छब्दान्तर- 
स्य प्रतिपत्तियुक्ता ॥ । 


. 


आदेशास्तई[में भविष्यन्ति। अनागमकानां सागमकाः | तत्‌ कथम्‌। 


धापू ये रूप बनते हैं। उसमे दाप्‌ धाप्‌ ही अर्थवान्‌ हैं । उनके अवयव दा धा नहीं। 
भ्र नि का योग भी दापू धापू को क्रिया के साथ है, दा धा की क्रिया के 
साथ नहीं । ; 

प्रणिदापयति, प्रणिधापयति में घुसंज्ञा का अभावरूप दोष नहीं आता । क्‍यों! 
श्र्थवान्‌ को होने वाछा आगस उसका अवयव बना हुआ उस अर्थवान्‌ के ग्रहण 
से ग्रहीत हो जाता है । जैसे--अन्यत्र, लविता ( छू-इद, तच्‌) चिक्रीर्षिता (चिकीरष- 
इद तृच) आदि में अर्थवान्‌ तृच्च को हुआ इत्‌ का आगम तृच के अहण से 
ग्रहीत होता है। उसी प्रकार प्रणिद्ापयति, प्रणिधापयति में अर्थवान्‌ दा धा को 
हुआ पुक्‌ का आगम दा धा ग्रहण से ग्रहीत हो जायगा तो घुसंज्ञा दो जायगी। 


क्या यह ठीक है कि शब्दों को नित्य मानते हुए उन में पुकु आदि आगस 
किये जायें । क्‍या नित्यशब्दों में वर्णों को कूटस्थ अविचल तथा छोप विकार वृद्धि 
विनाश से रहित नहीं होना चाहिये? अवश्य होना चाहिये। आगम तो एक प्रकार 
से नये शब्द का जोड़ होता हैं। क्‍या फिर नित्य शब्दों मे आदेशों का होना 
ठीक है? बिल्कुछ ठीक है। आदेशों में तो एक शब्द का स्थान दूसरा शब्द ले छेता दै। 
उसमें कहीं घटती बढ़ती का अवकाश नहीं। सभी शब्द नित्य हैं | पहले शब्द के 
स्थान में दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। 

तो किर पुक्‌ इद्‌ आदि को आगम न मानकर आदेश मान छीजिये। तृच्‌ को 
इटू का आगम द्ोता है यदह कद्द कर तृच्‌ के प्रयोग में इतच्‌ का प्रयोग किया 
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२७४ 5 ब्याकरणमद्ाभाष्य 


सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः | 
एकदेशविकारे हि नित्यत्व॑ नोपपच्यते॥ 
! दीडः; प्रतिषेधः स्थाघ्वोरित्ते । 
दीडः प्रतिषधः स्थाध्वोरित्वे वक्तव्यः। उपादास्तास्य स्व॒र+ 
शिक्षकस्येति । 'मीनातिमिनोती 'त्यात्त्वे छते स्थाध्वोरिच्चतीत्त्व प्राप्नोति। 
कुतः पुनरयं दोषो जायते । कि प्रकृतिप्रहणादाहोस्थिदू 
रूपग्रहणात्‌॥ 
रूपग्रहणादित्याह | बे 
... हद खत प्रकृतिग्रहणाद्‌ दोषों जायते। डपदिदीषत। “सनि 
मीमाघुरभलभेति।._ 
नेष दोपः। दाप्रकृतिरित्युद्यते। न चेये दाप्रकृति:। आकारा- 
जायगा। इस प्रकार आगमरद्वित शब्दों के स्थान में आगमसदित भादेश हो जायेंगे । 
सो केसे ? दाक्षी के पुत्र पाणिनिप्नुनि के मत में सभी आदेश सम्पूण दाब्द के 
स्थान में प्रयुक्त होते दें । शब्द के आदि मध्य अन्त रूप किसो एक देश में दोने पर 
तो दाब्द को नित्यता नदीं रह सकती | * ह 
स्थाध्वो रिस्‍्च से विधीयमान इच्त्व के विषय में दीढः धातु की घुसज्ञा का निषे 
कदना चादिये। उपादास्तास्य स्वरः शिक्षकस्य (इस शिक्षक का स्वर क्षीण हो गया>गढा 
बैठ गया है) यहां उपादास्त में उप पूत्रक दीडूः घातु से छुड में सिच परे रत एज 
विषय में मीनातिमिनोति० सूत्र से आत््व हो कर दो का दा बनता है। दा रूप होने 
से घुसंज्ञा दो जायगो तो स्थाध्वोरिच्च से कित्त्व के साथ इत्त्व प्राप्त द्वोता है । ु 
उपादास्त में क्या मान कर घुसंज्ञा का दोष प्राप्त होता है । क्‍या दा 
प्रकृति मान कर या दा रूप मान कर ! 
दा रूप मान कर यहां घुसंज्ञा प्राप्त होती है । 
छेकिन उपदिदीषते (उप दीड-सन्‌-त) यहां उप पूर्वक सन्‍नन्‍त दीड़ धांतु में तो 
दा प्रकृति मान कर घुसंज्ञा प्राप्त दोतो दै। सन्‌ परे रहते इको झल से कित्त्व दो 
जायगा तो गुण न द्वोने से एज विषय न.रहेगा। एज विषय न रहने से दी द्वी रद्देगा । 
तब दा की प्रकृति दी शब्द की घुसंज्ञा दो कर सनि मी मा घु रम० से अभ्यास छोप 
और इस्‌. जादेश प्राप्त दोगा । 


यद्द कोई दोष नहीं । घुसंज्ञा में दाप्रकृति कदा दै। भाकारान्तों की प्रकृति 


... धुजत्त दवोती है पूजन्‍्तों की प्रकृति इंकारान्त होती है। प्रकृति की जो प्रकृति दै वद 
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पदञ्मम साहिक २७५ 
न्तानामेजन्ताः प्रक्तयः । एजन्तानामपीकारान्ताः। न च प्रकृतेः प्रकृतिः 
प्रकृतिग्रहणन ग्रह्मते । - 

स तर्हि प्रतिषधो वक्तव्य$ | 


न वक्तव्यः | घुसेशा कस्मान्न भवति। 'सनिपातलक्षणो विधि- 
रनिमित्त तह्विघातस्ये'त्येवं न भविष्यति । 


दाप्‌ प्रतिषेधे न देप्यनेजन्तत्वात्‌ | 


दाप्‌ प्रतिषेधे देपिप्रतिषेघधो न प्राप्नोति। अबदात मुखम्‌। नह 
चात्त्ते कृत भविष्यति। तद्धधार्व न प्राप्नोति। किंकारण म्‌। अनेजन्तत्वात्‌ | 


सिद्धमनुबन्धस्यानकान्तत्वात्‌ । 


प्रकृतिग्रहण से गृद्दीत नहीं होती । उपदिदीषत में दी यद्द दा की प्रकृति नहीं मानी जा . 
सकती । दे को प्रकृति तो द्वो सकती है। दा प्रकृति न द्वोने से यहां घुसज्ञा नहीं होगी 
तो कोई दोष न होगा । 

ठो फिर उपादास्त में दीड की घुसंज्ञा का निषथ कद्द दिया जाय ? 

घुसंज्ञा का निषिथ कहने को आवश्यकता नहीं। घुसंज्ञा क्यों नदीं द्ोती ? 
संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्त तद्विघातस्य इस परिभाषा से उपादःस्त मे घुसंज्ञा 
नहीं होगी | इरू परिभाषा का अर्थ है--जो दो के सम्बन्ध से कार्य होता हे वह 
उन दोनों के सम्बन्ध को नष्ट करने वारे विधि का निमित्त नहीं द्ोता। संनिपात- 
लक्षणों विधिः-दो के सम्बन्ध से होने वाला काये। तद्वघातस्ये-उन दोनों के सम्बन्ध 
को नष्ट करने वारे का | अनिमित्तम-इतु नहीं बनता। उपादास्त में, जिस सिच्‌ के 
अकित्व के कारण दोड़ को आत्व दो कर दा बना दे वद दा बन कर घुसंज्ञा्ररा 
स्थाप्वोरिच्च से सिच्‌ को कित्‌ नहीं कर सकता । घुसंज्ञा हो जाने से सिर के अकित्त्व 
का विधात होता है इसलिये घुसंज्ञा नहीं होगी । 

दाघा ध्वदाप० यहां दाप्‌ धातु की घुसंज्ञा के निषध में दैप धातु का निषेध 
नहीं प्राप्त होता । अवदातं मुखम्‌ (छुद्ट मुख ) यद्टां अब पूर्वक दूप धातु से कक्‍त 
प्रत्यय परे रहते घुसंज्ञा का निषेध इष्ट है। घुसंज्ञा न होने से अच उपसगात्त: से 
तकार आदेश नहीं दोगा तो अवदातं मुखम्‌ यद्द इष्ट रूप बन जायगा | आदेच उपदेशे० 
से आत्त्व करंन पर दाप्‌ बन जायगा फिर अदाप्‌ से निषध हो जायगा। वह भात्त दी 
तो नहीं प्राप्त द्ोता। क्‍यों ! एजन्त न होने से। दुपू के अन्त में पकार है 


एच्‌ नहीं है तो आंदेच उपदेशे० से आत्त कैसे दोगा ! 
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१. ले सन्निपात विहन्तीति तद्विघातः | कर्मण्यण्‌ । 
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२७६ सच्याकरणमहाभाष्य 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । अज्ञुबन्धस्यानेकान्तत्वात्‌ू । अनेकान्ता 
अजुबन्धाः 
पिद्मतिषेधादा । 


अथवा दाधा च्वपिद्ति वक्ष्यामि। तच्चावइय वक्तव्यम्‌। अदा- . 


विति हथ॒च्यमाने इहापि प्रसज्येत प्रणिदापयतीति । शक्‍य॑ तावद्नेनाविति 
ब्रुवता बान्तस्य प्रतिषधों विज्ञातुम्‌॥ 

सूत्र तहिं भिद्यते ॥ 

यथान्यासमेवास्त॒ | नज्ञु चोक्त दाप प्रतिषथे न देपीति। परिहत 


मेतत्‌ 'सिद्धमजुवन्धस्यानेकान्तत्वादति! । अयैकान्तेषु दोष एवं। 


द्वप्‌ की घुसंज्ञा का निषध सिद्ध हो जायगां। कस ? अनुबन्ध के अनेकान्त 
क्षर्थात्‌ अनवयव होने से । दूपू का पकार अनुवन्ध धातु का अदयव नहीं माना जायगा 
तो दे के एजन्त होने से आत्त्व हो जायगा। अनेकान्ता अनुवन्धाः यह परिभाषा 
है। इस का अर्थ है अनुबन्ध धातु आदि के अवयव नहीं होते। अथवा दांधा 
घ्वपित्‌ ऐसा सूत्र बनायेंगे । उसमें अपित्‌ शब्द से पित्‌ का नियध होगा तो दापू 
देप्‌ दोनों निविद्ध हो जायेंगे । दा घा घ्वपित्‌ ऐसा सूत्र अवश्य बनाना ही चाहिये । 
अदाप्‌ कहने से तो प्रणिदापयति यहाँ णिजन्त. दा धातु में भी दाप्‌ रूप होने «से 
घुसंज्ञा का निषेध प्राप्त होता हैं। वेसे प्रणिदापयति में घुसंज्ञा का निपध रोकने 
के लिय यह भो तरीका ह कि दा धा घछवदाप्‌ में दापू का निषेध.न कर के दाव्‌ का 
निषेध करें । दाधा घदाव्‌ आयन्तवदेकरिमन्‌ इस संदिता पाठ में अदाब कहता हुआ 
यह अध्येता अदाप्‌ के समान अदाव भी तो समझ सकता है। क्योंकि सन्धि में 
पकारान्त तथा बकारानत दोनों ही निकछ सकते हैं। उस अबस्थः में दाप्‌ का 
निषेध न मान कर दाब का निषेध मानेंगे तो दाप्‌ दप दोनों धातु धातुपाठ में 
बकारान्त पढ़ दिये जायेंगे। प्रणिदापयति में दाब न होने से घुसंज्ञा का निवेध 
नहोगा। 
दा धा घपित्‌ इस न्यास को मानने पर पाणिनि का दा था छवदापू यह 
सूत्र तो बदलना होगा | 
. जैसा पाणिनि का दा घा घ्वदाप्‌ यह सूत्र है बेसा ही रहने दीजिये। यह जो 
कहा था कि दापू के निवध में देप्‌ का निभ्रेध नहीं प्राप्त होता उसका समाधान 
क्षनुबन्ध के अनेकान्त होने से कर दिया था। अनकान्ता अनुवन्धा: इस परिभाषा 
के समान एकान्ता अनुबन्धाः यह परिभाषा भी है। इसका अर्थ है--अजुबन्ध 
धातु आदि के .एकान्त अथोत्‌ अवयव दवोते हैँ । भजुबन्धों के एकान्त मानने के पक्ष 
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पञ्चम साहिक २७७ 


पएकाल्तेष्वपि न दोषः। आस्वे छृते भविष्यति। नज्ञ॒ चोक्त॑ तंडयात्त्व - 
न प्राप्नोति। कि कारणम्‌ अनेजन्तत्वादिति। पकारलोपे कुते भविष्यति। 
नह्यय॑ तदा दापू भवति। आूतपूर्वगत्या भविष्यति। एतच्चात् युक्तम । 
यत्सर्वेष्वेष. साजुवन्धकश्रहणेषु  भूतपूर्वगतिविज्ञायत । अनैमित्तिको 
हानुवन्धछोपस्तावत्येब भत्रति । अथवाचार्यप्रच्त्तिशापयति नाज्ुवन्धकुत- 
मनेजन्तत्वमिति.। यद्यसुदीचां माडो व्यतिहारे इति मेड» साजु- 
वन्धकस्यात्वभूतस्य अहण करोति । अथवा दावेवायं न देवस्ति। 
कथमवदायति । इयन विकरणो भ्विष्यति ॥ 


आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ ॥१।१॥२१॥ 


में दोष ही है। एकान्त मानने पर भी दोष नहीं है । देप्‌ को आर्व करने पर दापू बन 
जायगा । यह जो कहा था कि एजन्त न होने से आत्त्व नहीं प्राप्त होता पकार का छोप 
करने पर एजन्त बन जायगा | तब यद्द दाप्‌ नहीं रहता तो भृतपूर्वगति से दाप्‌ समझ 
लिया जायगा। पहले देप्‌ अवस्था में पकार था ।.पकार का लोप हो कर आच्त् होने से 
दा बन गया । भूतपूर्व पकार के कारण दापू बन जायगा । भूतपूर्वगति वाली बात यहां 
ठीक बेठती हैं। सभी सानुबन्धक शब्दों में भृतपूर्वंगति से काम लिया जाता है। 
सृतपूर्व गति का अर्थ है--जो पहले था उसके बाद में न रहने पर भी उसकी पहली 
सत्ता को मान कर काम करना। क्योंकि अनुबन्ध का छोप तो अनेमित्तिक है। 
बिना निमित्त के होने से इत्संज्ा होते ही हो जाता है। तावत्येव:उसी समय, 
उतने में ही अर्थात्‌ इत्संज्ञा होते ही। अंजुबन्ध के रुप्त हो जाने पर उसको पहली 
सत्ता को मान कर उसका कार्य किया जाता है। अथवा आचाये का व्यवहार इस 
बात का ज्ञापक है कि अनुबन्ध के कारण एजन्तत्व का अभाव नहीं होता । अर्थात्‌ 
अनुवन्ध रहते हुए भी एजन्त, बना रहता है। उदीचां माढो व्यतिहारे इस सूत्र में 
जो डकार अनुबन्ध सद्दित मेड धातु को एजन्त मान कर आदिच उप» से आात्त- 
विधान द्वारा माडः यह निर्देश किया है वही इस बात को सिद्ध करता हैं कि 
अनुबन्ध से एजन्तत्व का विघात नहीं होता। नानुबन्धकतमनेजन्तत्वम्‌ यह परिभाषा 
है। इसका अर्थ स्पष्ट दै--भनुबन्ध का किया हुआ एजल्तत्व का अभाव 
नदी दोता । 

क्थवा दैप्‌ शोधने धातु को भी दाप्‌ू शोधने बना कर दिवादि गण से 
पढ़ देना चाहिये जिससे अदाप्‌ में दाप्‌ , दैंप्‌ का झगड़ा ही न रहे। दंप्‌ का दापू 
होने पर अवदायति यद्द रूप कैसे बनेगा। दिवादिगणीय धातु हो जाने से इयन्‌ 
विकरण दो कर बन जायगा । 
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२७८ व्याक्रणमद्दाभाष्य 
किमर्थमिद्मुच्यते ? 
सत्यन्यस्मिन्नावन्तवद्भावादेकस्मिन्नावन्तवद्वचनम्‌ | _ 


सति अन्यस्मिन्‌ यस्मात्‌ पूर्व नास्ति परमस्ति स आदिरित्युच्यते । 
सति अन्यस्मिन. यस्मात्‌ परं नास्ति पूर्वमस्ति सरोडन्त इत्युच्यते। 
सत्यन्यस्मिन्नायन्तवद्भावादेतस्मात्‌ कारणात्‌ एकस्मिन्नायन्तापदिष्टानि 
कार्याणि न सिध्यन्ति इष्यन्ते च स्युरिति। तान्यन्तरेण यत्न॑ न सिध्यल्ति 
इत्येकस्मिन्नायन्तवद्‌ वचनम्‌ | एवमर्थमिद्रुच्यते। 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तहींति। 


तन्न व्यपदाशिवद्बचनम्‌ | 


तत्न व्यपदेशिवद्धावो वक्तव्यः। व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ कार्य अवतीति 
वक्तव्यम्‌ । 
कि प्रयोजनम्‌ ! ं 
प्रा द्वे 25] 
एकाचो दे प्रथमार्थम्‌ । 2258 


यद्द सूत्र किस लिये बनाया है। 

अन्य के होने पर जिससे पूर्व नहीं है पर है वह भादि कहाता है। अम्य के 
होने पर ही जिससे पर नहीं है पूर्व है वह अन्त कद्दाता है। इस प्रकार आदि 
अन्त का व्यत्रह्र अन्य के द्वोने पर होता दै। अकेले में नहीं हो सकता । इस कारण 
एक ही में आदि अन्त को कहे हुए कार्य नहीं किये जा सकते | दृष्ट है कि अकेले 
में भी वे हों । वे विना यत्न के सिद्ध नदीं होते इसलिये यद् सूत्र बनाया है.। 


यद्द सूत्र का प्रयोजन ठीक है। किन्तु आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ को जगद्ट व्यपदेशि- 
वेदेकस्मिन! यह सूत्र या परिभाषा बना कर व्यपदेशिवद्भाव कहना चाहिये । अमुख्य 
में मुख्य के समान व्यवद्वार को व्यपदेशिवद्भाव कद्दते हैं । 

ब्यपदेशिवद्धाव का क्‍या प्रयोजन है ? 


१. निमित्त दोने से जिसका मुख्य व्ययदेश है वह व्यपदेशी है। पद धातु 
._ एक अचू वाल्ण शब्द रूप है, एकाच इसका मुख्य व्यपदेश है। इ (ण॒) यह अचू रूप ही 


है, एकाच्‌ नहीं। तो भी व्यपंदेशी पट की तरह इसके विषय भें भी कार्य होगा। यही 


व्यपदेशिवद्धाव है । 
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पत्चम भाद्विक २७५ 


वधक्ष्यति-'पकाचो ढे प्रथमस्येति बहुबीहिनिर्देश” इति। तस्मिन्‌ 
क्रियमाणे इहैव स्यात्‌ पपाच पपाठ। इयाय आर इत्यत्ञ न स्यात्‌। 
व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ कार्य मवतीत्यत्रापि सिद्ध भवति । 


पतले चदेशसम्प्रत्ययाथम्‌ | 
प्‌ चक्ष्यति--आदेशगप्रत्यययोरित्यवयवषष्ठी'ति । एतस्मिन क्रियमाणे 
इहव स्यात्‌ करिष्यति हरिष्याति | इहन स्यात्‌ इन्द्रो मा वक्षत्‌, स 
देवान्‌ यक्षद्ति | व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ कार्य भवतीत्यत्नापि सिद्ध भचति। 
स तर्हि व्यपदेशिवद्धावो वक्तव्य: । 
न वक्तदय३। 


है कप ३२० 
अबचनाल्‍्लोकविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ । 


एक्राचो द्वे प्रथमस्य सूत्र पर कर्देंगे कि एकाच: यह बहुब्नीद्दि समास का 
निर्देश दे । एकः अचू यस्मिन्‌ स एकाच्‌ इस प्रकार बहुतीदि समास मान कर 
एक अच वाछा यद्द अर्थ वहां छिया जायगा। इस अर्थ को लेने पर पपाच पपाठ 
(पच्‌ पदछिटू, तिथू णछु) यहीं द्वित्व दो सकेगा । पच्‌, पढ़ दोनों एक अच्‌ वाढे 
हैं किन्तु इयाय (इणु-लिटू, तिप्‌ णछ) आर (ऋ-छिद , तिपूं, णछ ) यद्वां द्वित्त न हो 
सकेगा । इ और ऋ ये एक अच्‌ वाले न द्वो कर एक अचु रूप हैं। व्यपदेशिवज्ाव 
से एक अच्‌ रूप को एक अच वाला मान कर यद्दां भी द्विंत्व सिद्ध हो जायगा | 
आंदेशप्रत्यययोः सूत्र पर कहेंगे कि यहां प्रत्यय शब्द में जो षण्ठी दै वह 
अवयवषब्ठी है। अर्थात्‌ प्रत्यय के अवयव सकार को पत्व होता है। प्रत्ययावयतर 
सकार को पत्व मानने पर करिष्यति दरिष्यति ( कृ, ह-स्यति ) यदीं सकार को पत्व 
हो सकेगा । यद्टां स्य प्रत्यय का अवयवब सकार दै। किन्तु इन्द्रो मा वक्षत्‌, स देवान 
यक्षत्‌ इन बैदिक प्रयोगस्थ वक्षत्‌ यक्षत्‌ (बहू, यजु-छेट्‌ , सिप्‌ , तिप्‌) में सिप्‌ विकरण 
के सकार को षत्व न दो सकेगा। सिप्‌ यह प्रत्यय रूप सकार है प्रत्ययः का अवयव 
सकार नहीं है। व्यपदेशिवद्धाव से प्रत्यय रूप सकार को भी प्रत्यय का अवयव 
सकार मान कर पत्व सिद्ध हो जायगा। 

तो फिर व्यपदेशिवद्भाव कद दिया जाय 


व्यपदेशिवद्भाव के कदने की आवश्यकता नदीं। बिना कदे छोकव्यवदार से 


१. वचनस्याभावः अवचनम्‌ | 
२. विज्ञान शब्द का यहां व्यवद्ार अथ दे । 
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९८७० |  ब्याकरणंमदाभाष्य 


अन्तरेणेव॒ बचने लोकविज्ञानात्‌ .सिद्धमेतत्‌ । तथ्थथा छोके 
शालासमुदायो ग्राम इत्युच्यते । भवति चेतदेकसिमन्नपि एकशालो 
ग्राम इति । 

विषम उपन्यासः । ग्रामशब्दो5्ये वहथेः । अस्त्येव 'शालासझुदाये 
बतेते। तद्यथा ग्रामो दग्धः. इति । अस्ति 'वाटपरिक्षेप' चतंते। तथथा 
गम प्रविष्ट इति। अस्ति च 'मनुष्येषु' वतेते। तद्यथा आमो गतो आम 
आगत इंति। अस्ति 'सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलूके' वर्तत। तथ्यधा 
झमो रूव्ध इति। तद्‌ यः सारण्यके ससीमके सस्थपण्डिलके बतते 
तमभिसमीक्ष्येतत्‌ प्रयुज्यते पकशालो ग्राम इति | 


यथा तहिं व्णससुदायः पद्म्‌। पद्सझुदाय ऋक्‌ | ऋषछ समुदायः 
सूक्ततमित्युच्यते । भवति चैतद्‌कस्मिन्नप्येकबण पद्स एकपदा ऋकछ, 
एकच सूबतमिति | 
अचाप्यर्थेन युक्‍तो व्यपदेशः। पद नामार्थ:। ऋछ नामाथः | 


ही यह सिद्ध हो जायगा। जेस शालासमुदाय (बहुत घरों का समूह) झाम कहाता 
है किन्तु लोक में एक शाला वाले में भी आम शब्द का पश्रयोग दीखता है। यद्द 
एक घर का आम दे । 

यद्द आम का उदाहरण ठीक नहीं। क्‍योंकि आम शब्द के बहुत से अर्थ हैं। 
दाढासमुदाय, वाटपरिक्षेप ( खेतों की रखवाली के लिय बनाई हुई बाड़ या बाड़ा ) 
अन्तर्गत मनुष्य, जगछ खेतों की सीमा, पद्ाड़, दीले आदि ये सब ग्राम कहाते ईं | 
उन में समोपवर्ता जंगल, खत की सीमा, दीले आदि भअ््थ के विचार से हमें आम 
मिला दे यद्द एक शाला वाढा ग्राम है ऐसा प्रयोग होता है। गांव के पास जेगल 
में या खत की सीमा में बने एक घर को देख कर कद्द देते हैं यद्द एक घर का 
गांव दे । 

आम का उदाहरण न सही, यह दूसरा उदाहरण छीजिय | वर्णा के समूह 
को पद्‌, पदों के समूह को ऋचा जोर ऋचाओं के समूह को सूक्‍त कहते हूँ । 
किन्त छोक में एक वर्ण में भी पद्‌ शब्द का, एक पद्‌ में भी ऋचा शब्द का और 


. एक ऋचा में भी सूक्‍त शब्द का प्रयोग होता है। जेस यह एक अंक्षर का पद्‌ 


है। यह एक पद की ऋचा है। यद्द एक ऋचा का सूक्‍त है । 
यहां भी अथ की दृष्टि से वेसा प्रयोग होता है । यद्द एक अक्षर बाला पद 


कीजीयःन-5 


१. पद से यहां पाद समझना चाहिये, क्योंकि एकपद-रूप कोई ऋचा नहीं है। 
२. पद के अर्थ को अमेदोपचार से पद कह दिया है। पुकवर्ण पद्म इत्यादि में 


_एछवणोंदि बहुत्रीहि का पदार्थादि अन्य पदार्थ है। 
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पंश्म भाडिक २८१ 
सकते नामार्थ इति। 


. यथा तरहिं बहुषु पुत्रेषु एतदुपपन्न भवति अय॑ में ज्येष्ठो ये 
में मध्यमो5य मे कनीयानिति। भवति चैतदेकस्मिन्नपि अयमेच मे ज्येष्ठो- 
5यमेव म मध्यमोषयमेव मे कनीयानिति। 


तथा5खतायामसोष्यमाणायां च भवति प्रथमगर्मेण हतेति । 
तथा5नेत्यानाजिगमिषुराह-हद॑ मे. प्रथममागमनमिति ॥ 
आद्यन्तवद्भावशच शकक्‍्यो5वक्‍तुम्‌ | कथम्‌ । 


अपूर्वानुत्तरकक्षणत्वादाबन्तयो: सिद्धमकस्मिन्‌ । 
अपूर्वकक्षण आदिः, अनुत्तरलक्षणोषन्तः, पएतच्चैकस्मिन्नपि 


३ 8 30) 0 0/000,3 22 सकी नस कवर प अब ब बन 
का अथ है। यह एक पद वाला ऋचा का अथ है। यद्द एक ऋचा वाला सुकत का 
अथ है। 

* अच्छा तो यह उदादरण लीजिये । बहुत से पुत्रों के होने पर तो यह कहना 
ठीक बनता है कि यद्व पुत्र मेरा बड़ा है, यह बिचला है और यद्द सब से छेटा है। 
किन्तु छोक में एक ही पुत्र के दोने पर भो यद्द व्यवद्वार दोखता दे कि यद्दी पुत्र 
मेरा बड़ा है, यद्दी ब्िचला है और यददी सब से छोटा है। इसी प्रकार जो स्त्री पहले 
कभी प्रसूत नहीं हुई और आगे भी किसी कारणवश प्रसृत न होने वाली है उसके 
कुक्षिस्थ गर्भ के कारण जब उसको रत्यु दो जाती है तब यद्द प्रयोग होता दे कि 
वह स्त्री पहले गर्भ से मारी गई। जिस स्त्री का अनेक बार प्रसव हो चुका है, 
वहां प्रथम गर्भ यद्द व्यपदेश ठीक है ओर जिसका प्रसव आगे होगा वहां भी पूर्वोत्पन्‍्न 
पुत्र से मारे जाना संगत है पर प्रकृत में प्रथम गर्भ से मारी गई ऐसा प्रयोग कैसे 
हुआ | किन्तु ऐसा प्रयोग होता दे । ऐसा छोकव्यवह्ार है। इसी प्रकार जो व्यक्ति 
किसी के घर पहले कभी नदीं भाया और आगे भी कारणवश वहां कभी आने को 
इच्छा नहीं रखता है वह एक बार उसके घर में आ कर कद्दता है कि यह मेरा आपके 
घर में पहछा आगमन है । यहां एक ही आगमन में पदछा आगमन यहद्व प्रयोग किस 
आधार पर किया गया। किन्तु छोक में ऐसा प्रयोग द्ोता है। इस लिये छोक 
व्यवहार से द्वी सिद्ध द्वो जाने पर (शास्त्र में) व्यपदेशिवक्धाव कहने की आंव्रश्यकता 
नहीं । 

आयद्यन्तवद्भधाव वाले इस सूत्र के कहने की भी कोई आवश्यकता नहदीं। 
क्यों ? आदि का लक्षण हम यह नहीं करेंगे कि जिस से पूवे नहीं द पर है वह 
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२८३२ ब्याकरणमद्दाभाष्य 
भवति। अपूोदत्तरलक्षणत्वाद्‌ एतस्मात्‌ कारणादू एकस्मिन्‍्नप्या- 
चल्तापदिष्टानि कार्याणि भविष्यन्तीति नार्थ आद्यन्तवद्धाचेन । 
गोनदीयस्त्वादद सत्यमेतत्‌ सति त्वन्यस्मिन्निति । 
कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि | 


आदिवस्े प्रयोजन प्रत्ययज्निदाद्दात्तत्वे । 


प्रत्ययस्यादिरुदात्तो भवतीति इह्दैव स्यात्‌ कतैव्यं, तैत्तिरीयः। 
औपगवः कापट्वः इत्यत्र न स्यात्‌ । ज्नित्यादिरनित्यम्‌ इति इह्देव स्यात्‌ 
अदिचुम्बकायनिः, आग्निवेश्यः । गाग्येंः, कृतिः इत्यत्र न स्यात्‌ । 


आदि है अपितु यद्द (इतना ही) करेंगे कि जिस से पूथ्र नहीं है वह आदि है। पर 
हो या न हो उस की जरूरत नहीं | इसी प्रकार अन्त का लक्षण यह नदीं करेंगे कि 
जिस से पर नहीं है पूत्र है वह अन्त है अपितु यह करेंगे कि जिस से पर नहीं है 
वद अन्त है । पूत्र में दो या न हो उस की अपेक्षा नहीं। आदि अन्त का यह 
कछक्षण एक में भी घट जायगा। क्‍योंकि जब एक ही अक्षर है तो डसके पूर्व में 
कुछ न द्वोने से वददी आदि है । पर में भी कुछ न होने से वही अन्त है। - 


गोनदीय अर्थात्‌ भाष्यकार तो यह कदते हैं कि अन्य के दोने पर दी आदि 
अम्त का व्यवहार ठीक बनता है अकेले में नदी इस लिये आय््तवरेकस्मिन, इस 
सूत्र की आवश्यकता अवइ्य माननी चाहिये । 

इस सून्न के प्रयोजन क्या हैं ? 


आदिवद्भाव के तो ये प्रयोजन हैं। आश्युदात्तरच से प्रत्यय के आदि अक्षर 
को उदात्त कद्दा है बढ कतव्यमू (क-तब्यत्‌) तत्तिरीयः ( तित्तिरि-छणु८ईय ) यहीं 
प्राप्त हो सकता है। तब्य भौर ईंय प्रत्ययों में कई अक्षर होने से उन के आदि 
अक्षर त और ई दो जाते हैं। किन्तु औपगवः कापटवः ( डउपगु, कपहु-भण ) यहां 
केक एक अक्षर वाले अण प्रत्यय में नदीं प्राप्त हो सकृता। इस सूत्र स एक को भी 
झादिवद्भाव से आदि मान कर दो जाता है। व्नित्यादिनित्यम्‌ से. जित्‌ नित्‌ प्रत्यय 
परे रहते प्रकृति को आद्यदात्त कद्दा है। वह अदिचुम्बकायमिं: / अद्दि चुम्बक- 
फिनजआयनि) आप्िवेश्यः ( अग्नित्रेश-यज्‌ ) यहां ही प्राप्त हो सकता है। क्‍योंकि 
अद्दियुम्बक अग्निवेश शब्दों में कई अक्षर होने स उन के आदि अक्षर दोनों अकार 
हो जाते हें । किन्तु गाग्य: ( गरग-गागूं-यज् ) कृतिः (कु-क्तिन्‌) यहां केवल गा 
कोर कू ये एक अक्षर दनेसे प्राप्त नहीं दो सकता। एक को भी आदिवद्धाव से 
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है 


पश्चम आहिक २८३ 
बलादेरारधधातुकस्येद । 


वलादेराधधघातुकस्पेट्‌ प्रयोजनम्‌। आर्धधातुकस्थेड बलादेरिती 
हँव स्थात्‌ करिष्यति हरिष्यति। जोषिषत्‌ मन्द्षिद्त्यज्न न स्यात्‌ । 


यस्मिन्तरिधिस्तदादित्वे | 


यस्मिन्‌ विधिस्तदादित्वि प्रयोजनम्‌ | वक्ष्यति यस्मिन. विधि 
स्तदादावर्भ्रहण इति । तस्मिन्‌ क्रियमाणे 'अचि इनुधातुश्च॒वां य्वोरियदु- 
चड्ा! इति इद्दब स्यात्‌ श्रियः ख्लुअः । श्रियों भ्चुवो इत्यत्र न स्यात्‌ । 


अजाद्याटले । 


अजाद्ादूत्वे प्रयोजनम्‌। “आडजादीनाम? इति इहैव स्यात्‌ पऐेहिष्ट 
ऐश्लिष्ट | ऐड्ट अध्येष्ट इत्यत्न न स्यात्‌ । 


आदि मान कर हो जाता है। आर्घधातुकस्येड्‌ वलारेः से बलादि आर्धधातुक को 
इृट्‌ का ्षागम कद्दा है। वह करिश्यति हरिष्यति (कू हर-स्यति ) यद्वां ही प्राप्त 
हो सकता है। क्‍योंकि आधधातुक स्य प्रत्यय में कई अक्षर होने स उस के आदि 
में सकार होने से वह वछादि है। किन्तु जोषिषत्‌ मन्दिषत्‌ (जुष मन्दू-सिप्‌ तिप्‌ ) 
यहां सिप्‌ विकरण ( आर्धधातुक प्रत्यय ) के केवछ एक अक्षर रूप (स॒) होने से प्राप्त 
नदीं हो सकता | एक को भी आदिवद्भाव से आदि मान कर द्वो जाता है। 


यर्मिन्‌_ विधिस्तदादावरुप्रहणे यह परिभाषा आगे येन विधिस्तदन्तस्य 
सूत्र पर कईंगे। उस से अछ्‌ ग्रदणविषयक सप्तमी विभक्ति के निदेशों म॑ तदादि- 
विधि द्दोतो है । जैसे अचिश्नुधातु० सूत्र में अधि यह सप्तमो विभक्ति प्रत्यय का 
विशेषण है। उस में तदादिविधि हो कर भजादि अथ द्ोता है। अजादि प्रत्यय परे होने 
पर इयइ उबछ्‌ होंगे तो श्रियः भ्रुवः ( भी भ्रू-जस्‌ ) यद्दां द्वी वे प्राप्त हो सकेंगे। 
जस्‌ प्रत्यय में कई अक्षर होने से अकार आदि में हो जाता है किन्तु श्रियौ भरुवौ 
(श्री आर-भो ) यदवां केवछ एक अक्षर रूप ओ के परे होने पर भ्राप्त न हो सकेंगे। 
एक को भी आदिवद्धाव से आदि मान कर द्वो जाते 

आडजादीनाम्‌ से अजादि अज्ों को आद का आगम कहा है १६ ऐहिश्ट ऐक्षिष्ट 
( ईंहू ईक्ष-सिच्‌ छुछ त ) यहां ही श्राप्त दो सकता है। क्‍योंकि ईद इक्ष्‌ में कई 
अक्षर होने से उन का आदि अक्षर ई यह अच हो जप्ता है। किन्तु ऐटट अध्येष्ट 
€डंडु अधि इडछ-सिच्‌ छुछ त) यहां ईंडः और इछ अज्ञों के केबल एक अच रूप होने 


७७-0. ॥५७5॥0 8॥9५व॥ ४६॥45| (५0॥७००ा॥7. छांतद्रा।280 0५ 65780 


२८४ ८ ._ ध्याकरणमद्दासाष्य 
अथान्तवच्वे कानि प्रयोजनानि ? 


अन्तवदू द्विवचनान्तप्रगृह्यलरे | 


अन्तवद्‌ द्विवचनाल्तप्रग्नह्मत्वे प्रयोजनम्‌ । ईदुदेद्‌ द्विवचने प्रगृह्मम्‌ 
इतीहैव स्यात्‌ पचेते इति, पचेथे इति। खदूवे इति, माले इति दइत्यत्र 
न स्‍्यात्‌। ! 
| मिदचोन्‍्त्यात्पर: । 

मिद्चोत्त्यात्परः प्रयोजनम्‌। इह्ैव स्यात्‌ कुण्डानि वनानि। 
तानि यानीत्यत्र न स्यात्‌ । 

अचोान्त्यादि दि । 
अचोन्‍्त्यादि टि प्रयोजनम्‌। टित आत्मनेपदानां टेरे इतीहेब स्यात्‌ 


से प्राप्त नहीं हो सकता । एक को भी आदिवद्भाव से आदि मान कर हो जाता है। 


अन्तवदुभाव के क्या प्रयोजन हैं ! 

अन्तवद्भाव के ये प्रयोजन हैं---इंदूदेव्‌ ० सून्न से ईकारान्त, ऊकारान्त, एकारान्त, 
द्विवचन को प्रगृह्मसंज्ञा कदी है वह पचते इति, पचेथे इति ( पच्‌-आताम्‌, आयाम 
आते, आथे ) यहां दी प्राप्त दो सकती है क्योंकि आते; आये में कई अक्षर द्ोने 
से एकारान्त द्विवचन हो जाता है। किन्तु खट्वे इति, माले इति ( खदवा 
माछा-शीूई ) यदां शी को ई के केवछ एक इंकाररूप या एकाररूप हं'ने से 
प्राप्त नहीं हो सकती । एक को भी क्षन्तवद्भाव से अन्त मान कर हो जाती है। 

« मिदचोन्त्यापपर: से मित्‌ (नुम्‌) का आगमस अन्‍्तिम अचु से पर कहा है। 
बह कुण्डानि वनानि यहां दी प्राप्त हो सकता है क्‍योंकि कुण्ड और वन में कई 
अक्षर होने से. अन्तिम अच ड और न का अकार 'दो जाता है। किन्तु तानि 
यानि ( तद्-्त, यदूनय, जसू शि) यहां तद्‌ , यदू केत,य शब्दों में एक ही 
अच होने से नहीं प्राप्त हो सकता। एक को भी अन्तवद्भाव से अन्त शान 
कर द्वो जाता है। | 

अचोनन्‍्त्यादि टि से अचों के मध्य में अन्तिम अच की टि संज्ञा कही है। 
वह टित आत्मनेपुदानां ट रे से टि को एत्व करने में उपयुक्त दोगी। उससे 
कुवोते, कुवाथे (क्ृ-आताम्‌ , आथाम) यहां आताम्‌, आथाम्‌ में कई अक्षर 
होने से अन्तिम अच ता, था का आ हो ज्ञायगा तो आम्‌ की टि संज्ञा 


दो कर सिद्ध हो जाता है। किन्तु कुरुते (क-त ) कुर्वे (कृ-इद ) यहां त 
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कुर्वाते कुवांथे। कुरुते कुर्बे इत्यत्न न स्थात्‌ । 
अलोन्त्यस्य । 


अलोन्त्यस्य प्रयोजनम्‌। अतो दीर्घों यञ्ञि सुपि च इद्दैब स्यात्‌ 
घटाभ्यां पटाभ्यामिति.। आशभ्याम्‌ इत्यन्न न स्थात्‌। 


येनविधिस्तदन्तत्वे | 


है येन विधिस्तद्न्तत्वे प्रयोजमम्‌। अचो यत्‌ इद्दैव स्यात्‌ चेय॑ 
जयम्‌ । एयमध्येयामित्यन्न न॒स्यात्‌ । आयद्यन्तवदेकस्मिन. कार्य 
भवतीत्यत्रापि सिद्ध भवति। ः ; 


तरप्‌ तमपो घः ॥१।१॥२२॥ 
. घसंज्ञायां नदीतेरे प्रतिषषः । 


और इट्‌ प्रत्ययों में केवल एक अच्‌ होने से अन्तिम अच न बन सकेगा तो टि 
सजा न हो कर टेरेत्व नदीं प्राप्त होता। एक को भी अन्तवद्भधाव से अन्त मान कर 
हो जाता है। 

अलोन्त्यस्यं से षष्ठीनिर्दिट के अन्तिम क्षक्षर को भादेश कहा है। वह 
अतो दीर्घो यज्चि सुपि च यहां उपयुक्त होता है। स॒ुपि च से अदुन्त अक्न के 
अन्तिम अक्षर को दीघे होगा तो घटाभ्याम्‌ पटाभ्याम्‌ में द्वी प्राप्त हो सकेगा 
(क्योंकि घट पट में कई अक्षर होने से अन्तिम अक्षर ट का अ हो जाता है। 

न्तु आभ्याम्‌ ( इृदम-अ-भ्याम्‌ ) यहां इदम्‌ छाब्द का अकार केवल अ रूप 

अड्ञ है अकारान्त नहीं है। जब अकारान्त नहीं है तो उसका अन्तिम अक्षर 
कट्टां स हो सकता है। इस लिये यहां सुपि च से दीधे नहीं प्राप्त दो सकता। - 
एक को भी अन्तवद्भाव से अन्त मान कर हो जाता है। 

भेन विधिस्तदन्तस्य से विशेषण द्वारा कद्दा हुआ काये तदन्त को होता है । 
जैसे अचो यत्‌ यहां अच्‌ विशेषण द्वारा धातु से यत्‌ प्रत्यय कद्दा है तो वह 
अजन्त धातु से होगा। इस छिये चेयम्‌ जेयम्‌ ( चि. जि-यत्‌ ) यहां चि जि में 
अन्तिम इकार के कारण अजन्त होने से यत्‌ हो सकता है किन्तु एयम्‌ अध्ययम्र्‌ 
(ईंछू, अधि इड्-यत्‌ ) यद्वां इक और इछू के केवल एक अचूरूप होने से नहीं 
प्राप्त हो सकता । एक को भी अन्तवक्भाव से अन्त मान कर हो जाता है। 


१. द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ, अतिशायने तमबिष्ठनौ इन भतिशय अथ्थ- 
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घसंशायां नदीतरे प्रतिषेधो वक्तव्यः। नद्यास्तरों नदीतरः। 
- घसंज्ञायां नर्दातरेंडप्रतिषधः । 
अनर्थकः प्रतिषेषः अप्रतिषेधः। घसंज्ञा कस्मान्न भवति | तरब- 
अंहर्ण छोपदेशिकम्‌। औपदेशिकस्य तरपो भ्रहणम्‌। न चैष उपदेश 
बता 28 लि कम तय तय य ययय्‌्-77-- 

तरप्‌ तमप्‌ की घसंज्ञा में नदीतर शब्द के तर की भी घसंज्ञा प्राप्त होती 
है.उस का निषेध कद्दना चादहिये। नद्यास्तरः नदीतरः । यहां त धातु से कतोमिन्न 
कारक में ऋदोरप्‌ से अप्‌ प्रत्यय हो कर तर बनता ह। यह अपू श्रत्यय के पकार 
अनुबन्ध को मिछा कर तरप्‌ प्रत्यय के समान रूप “वार तरप्‌ हो जाता है। तरप्‌ 
प्रत्यय जैसे पकार अनुबन्ध के हट जाने पर तर होता है उसके समान- यद्द भी तर 
है। इस की भी घसंज्ञा प्राप्त होनी चाहिये।' 

नदीतर शब्द में घसंज्ञा का निषध कहना व्यय दै। घसंज्ञा क्यों नहीं होती ! 
डपदेशावस्था में जो तरप्‌ है उसका घसंज्ञा में अहण है। नदीतर में तरप्‌ उपदेशा- 

_बस्था में नहीं । औपदेशिक का अथे उपदेशावस्था में होने वाछा है। उपदेशावस्था में 
तो अप्‌ दै। प्रयोगावस्था में तर दै। तरप्‌ कहीं नहीं है। इस लिये इसको. घसंज्ञा ' 
नहीं होगी । 
वाले स्वार्थिक प्रत्ययों के प्रकरण में ही तादी घः या पितौ घः ऐसा सूज्न बनां-कर तरपू्‌ 
तमप्‌ प्रत्ययों दी घसंज्ञा सिद्ध हो सकती थी फिर भी जो उस श्रकरण से-हटा कर यहां 
संज्ञा प्रकरण में तरप्‌ तमप्‌ की घसंज्ञा की हैं वह इस बात की सूचक हैं कि अतिशय 
अरथरहित केवल स्वार्थ में भी तर॒प्‌ तमप्‌ प्रत्यय द्ोते हैं। उससे अल्पाचृतरस्‌, अष्ठतसः 
यहां स्वार्थ में तर॒प्‌ तमप्‌ सिद्ध हो जाते हैं। 

१. यदि यह कहो कि तम॒प्‌ प्रत्यय के साहचर्य से तर भी प्रत्यय ही लिया 
जायगा यह तर प्रत्यय है नहीं इस लिये इसकी घसंज्ञान होगी तो यह बात भी नहीं 
बनती | क्योंकि सहचरितासद्दचरितयो: सद्दचरितस्यैव म्रहदणम्‌ यह जो साहचय नियम 
है वह अनित्य होने से सवेत्र नहीं लूगता। उस की अनित्यता में हिस्त्रिइचतुरिति 
कृत्वोर्थ इस सूत्न का कृत्वोथग्रहण ही ज्ञापक है। वहां हृत्वोर्थप्रहण इस लिये किया है 
कि चतुर्‌ शब्द में ऋत्वसुजर्थ सुच प्रत्यय के विसगे को षत्व हो। शब्द चतुर्‌ के रेफजन्य 
बिसगे को न हो। यदि सहचरितासहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम्‌ यह नियम नित्य 
होता तो द्वि त्रि शब्दों के विश्वग के साहचर्य से चतुर्‌ का विसगे भी सुच्‌ प्रत्यय का ही लिया 
जायगा तो उतर के लिये किया गया ऋत्वोथग्रहण व्यर्थ है। द्वि त्रि का बिसग तो सवेथा 

: सुचु का ही संभव दे । चतुर्‌ में संदेह है वह उन दोनों के साहचय से हट जाता। 


._ रुस अवस्था में झत्वोथप्रहण व्यथ हो कर साहचये नियम की अनित्यता का ज्ञापक है । 
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कि वक्तव्यमेततू ? . 
नहि। 
कथमजुच्यमान गंस्यते । 


इह हि व्याकरण सर्वेष्वेव सानुबन्धकग्रहणघु रूपमाभीयते। 
यत्ञास्यैतद्‌ रूपमिति। रूपनिश्रेहश्च शब्दस्य नान्‍्तरेण लछोकिकं प्रयोगम्‌। 
तर्मिरच लोकिके प्रयोगे सानुवन्धकानां प्रयोगो नास्तीति छृत्वा द्वितीयः 
प्रयोग उपास्यते। कोडइसोौ। उपदेशों नाम। न चैष उपदेश तरप्‌ 
शब्दः । अथवासत्वस्य घसंज्ञा। को दोषः ? घादिषु नद्या हस्वो भवतीति 
हस्वत्व॑ प्रसज्येत। समानाधिकरणेपुं घादिषु इत्येव॑ तत्‌। यदा तहिं 


क्या यद बात कद्दनी होगी. कि आधद्योच्चारणरूप उपदेशावस्था में तरप्‌ की 


घसंज्ञा होती है । 
कहने को कोई आवश्यकता नहीं | 
विना कहे कैसे समझी जायगी ? 


यहां व्याकरण शास्त्र में सभी अनुबन्धथुक्त शब्दों में पहले उसके साक्षा- 
दुच्चारित रूप का अ्दण किया जाता है। असली रूप का निश्चय लौकिक प्रयोग 
के बिना होता नहीं। लोकिक प्रयोग में - अनुबन्धों के हट जाने से अनुबन्धसद्दित 
का प्रयोग नहीं होता। उस अवस्था में दूसरा जो शास्त्रीय प्रयोग है उसका 
भआाश्रयण किया जाता है। वह क्या है? शासत्तीोय उपदेश । उस शास्त्रीय उपदेश 
में नदीतर का तर शब्द तरप्‌ नहीं बनता। अथवा नदीतर के तर की घसंज्ञा हो 
भी जाबे तो क्या दोष है। आप कहेंगे कि घरूपकल्पचेलड० सूत्र से नदीसशक 
नदी शब्द के ईकार को हस्व प्राप्त होता है तो वह कोई दोष नदीं। समानाधिकरण 
: अर्थात्‌ प्रकृत्यथ के समान अभिधेय वारे घ, रूप, कल्पादि के परे होने पर हस्व 
होता है। नदीतर में पड़ी समास द्ोने से व्यधिकरण तर शब्द दै। यदि कहो 
जब नरी चासौ तरः नदीतरः इस प्रकार कर्मधारय समास मान कर नदी रूप 
तर ऐसा अभे विवक्षित होगा तब समानाधिकरण तर शब्द दोने पर हस्व 
प्राप्त होता है तो भो दोष नदीं। क्‍योंकि स्त्रीकिज्ञ घरूप कल्पादि के परे होने 


१. अतिशायन अर्थ में विहित प्रत्यय तरप्‌ आदि स्वार्थिक हैं। अतिशायन 
प्रकृत्यर्थ का विशेषण है। स्वार्थिक प्रत्यय प्रकृति से अमिदिित (के हुए) अथ के 
योतक द्वोते हैं। समानाधिकरण-प्रकृति के समान विषय वाला । 
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सैव नदी स एव तरस्तदा प्राप्नोति। स्त्रीलिज्लेष घादिषु इत्येव॑ तत्‌। 
अवदय चेतदेव विजशेयम्‌। समानाधिकरणेषु घादिषु हृत्युच्यमान इद्द 
प्रसज्येत-मद्दिषीरूपमिव । आ्राह्मणीरूपमिवेति। 


बहुगणवतुडति संख्या ॥१।१।२२॥ 
संख्यासंज्ञायां संख्याग्रहणम्‌ । 


संख्यासंज्ञायां संख्याग्रहण कर्तव्यम्‌ू । बहुगणवतुडतयः संख्या 
संज्ञा. भवन्ति | संख्या च संख्या संज्ञा भवती/ते वक्तव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌ | 


संख्या संप्रत्ययाथम्‌ | 
एकादिकायाः संख्यायाः संख्याप्रदेशषु संख्येत्येष संप्रत्ययो यथा 
स्यात्‌ । न चैकादिका संख्या छोक संख्येति प्रतीता तेनास्याः 


पर दस्व द्वोता है। नद्ठीतर में स्त्रीलिक् तर शब्द नदींहै। इस छिये हस्व 
नहीं होगा । स्त्रीलिक् घरूप आदि परे होने पर द्वी हस्व मानना भी 
शाहिय । यदि केवल समानाधिकरण घ रूप आदि पर होने पर हस्व 
. मानें तो मद्दिषीरूपमिव ब्राक्षणीरपमिव यहां भी हस्व प्राप्त होगा। यहां रूप 
_ बब्द मद्रिषी का. समानाधिकरण है । महिंषी इव रूपम्‌ ब्राह्मणी इव रूपम्‌ (-आक्ृतिः) 
इस अथे में महिषीरूपमिव ब्राह्मणीरपमिव सिंहीरूपमिव ऐसा मैन्नायणी संहिता 
(३,८,५) आादि में प्रयोग आता द्वै। वहां सुप्‌ सपा समास मान कर रूप 
शब्द परे रहते मद्रिषी आदि नदी संज्क शब्दों को हस्व प्राप्त होता है। रूप 
शब्द यहां महिषरी आदि का समानाधिकरण होने पर, भी स्त्रीलिज्ज नहीं है इस 
छिये हस्व नहीं होता । 

बहुगण वतु डति की संख्या संज्ञा में एक द्वि आदि संख्या शब्दों की 
भी संख्यासंज्ञा कदनी चाहिये । क्या प्रयोजन दै ! संख्या स्थलों में बहु गण आदि 
की तरह एक द्वि आदि में भी संख्या संज्ञा हो कर संख्यासंज्ञोक्त कार्य हो सकें। 
एक दि आदि तो स्वयमेव छोक में संख्या शब्द से प्रसिद्ध हैं इस लिये संख्यासंज्ञा 
के बिना भी संख्यास्थलों में उन में संख्यासंज्ञोक्त काये हो जायंगे।तो भी उन के 
संख्या संज्ञा करनी दी चाहिये। क्योंकि बिना संख्या संज्ञा किये संख्या स्थलों में 


अप्रत्यय रूप आदि का भी हस्व विधि में प्रहण द्दो जायगा। 
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सख्याप्रदेशोषु संख्यासंप्रत्ययो भविष्यति । प्वमपि कर्तव्यम। कि 
प्रयोजनम्‌ । 
इतरथा हयसम्प्रत्ययो$क्षत्रिमत्वाद यथा छोके । 


अक्रियमाणे हि संख्याग्रहणे एकादिकायाः संख्यायाः संख्येत्येष 
सस्प्रत्ययो न स्यात्‌ । कि कारणम्‌। अकृजिमत्वात्‌। वह्ादीनां करृत्रिमा 
संशा | कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्िमे कार्यसम्प्रत्ययो मवाति! । यथा छोके | 
गोपालककमानय कटजकमानयेति यस्यैषाः संशा भवति स आनीयते न 
यो गाः पारूयति यो वा कटे जातः 


हज यदि तहिं कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्निमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति 
'नदीपो्णमास्याग्रह्ययणीभ्य' इत्यत्रापि प्रसज्येत | 


पोणमास्याग्रह्ययणीग्रहणसामर्थ्यान्न भविष्यति 
तहिशिषेभ्यरस्ताहि प्राप्नोति गद्भायमुने इति। 


'एक द्वि आदि को संख्या नहीं समझा जायगा। एक द्वि भादि के अक्नतन्रिम होने 
से नवनिर्मित इस संख्यासंज्ञा द्वारा विहित न होने से संख्या प्रदेशों में उन का 
अद्यँ०ण न होगा। बहु गण आदि की तो संख्या संज्ञा कृत्रिम है। नूतन विद्दित 
है। एक द्वि आदि की अक्त्रिम है। कृत्रिमाकृत्रिमयों: कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति 
इस न्यायमुरूक परिभाषा के अनुसार कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों के कार्यविचार 
में कृत्रिम में ही काये किया जाता दै। जैसे -छोक में गोपालक को छाओ, कटजक 
को छाओो ऐसा कद्दने पर जिस को गोपालक कटजक ये संज्ञाय हैं, नाम हैं वदी छाया 
जाता है न किजो कोई भी गौओं को पालता है या कट में उत्पन्न हुआ है वह 
छाया जाता है। कृन्रिम-कृतिनिष्पन्न, नवनिर्मित । अक्नन्रिम-कृत्रिम से भिन्न, 
स्वतःसिद्ध । 

यदि ऋत्रिमाझृत्रिमयो;० इस परिभाषा को मानते हैँ तो नदीपौणेमास्याग्रहा- 
यणीभ्यः यहां भी नदी शब्द से यूस्त््यास्यो नदी इस कृत्रिम नदी संज्ञा का प्रहण 
प्राप्त होता है । नदी शब्द का नहीं । 

पौणमासी और आग्रहायणी शब्दों के प्रहणसामथ्य से यहां नदी में कृत्रिम नदी 
संज्ञा का ग्रहण नहीं होगा । अन्यथा पोणमासी और आग्रद्ाययणी भी स्व्याख्य 
. ईंकारान्त दाब्द होने से नदी से द्वी गृद्दीत हो जाते । 

नदीपौणमास्या० सूत्र में नदी शब्द से कृत्रिम नदी संज्ञा का अहण न होने 
पर भी नदीविशेषवादी गद्गा यमुना शब्दों का अद्ण प्राप्त होकर उन से परे 
समासान्‍्त टू प्राप्त द्ोता है । 
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एवं तहिं आचार्यप्रवृत्तिशपयति न॑ तहिशेषेभ्यो भवतीति। यद्य॑ 
विपाद्‌ शब्द शरत्प्रश्न॒तिषु पठति | 

इद्द तहिं प्राप्नोति नदीभिश्चेति | 

बहुवचननिर्देशान्न भविष्यति । 

स्वरूपविधिस्तर्िं प्राप्नोति | 

बहुवचननिर्देशादेव न भविष्यति । 

एवं च न चेद्मकूत॑ भवति कृत्रिमाकृतिमियोः ऋृतिमे कार्यसस्प्रत्यय 
हृति। न च कश्चिदपा भवति । 

आचार्य का व्यवद्दर इस बात का ज्ञापक दे कि नर्दावि>घवाची रड्दों 
- क्वा नदीपौणभास्या० सूत्र से ग्रहण नहीं द्ोता | अव्ययःभावे शरत्मभ्नतिभ्यः सूत्र के 
शरदादिगण में विपाश्‌ शब्द का पाठ यह सिद्ध करता है कि नदीपौण० सूत्र में नदी 
विशेषयाची का ग्रहण नहीं है अन्यथा विपाश के नदीविशेषवादी होने के कारण 
नदीपौणे० सूत्र से ही टच हो जाता। टच करने के छिये उसका शरदादिगण में 
पढ़ना व्यथ है।' 

तो फिर नदीमिश्व यहां नदी शब्द में कृत्रिम नदी संज्ञा का अद्ृण प्राप्त 
द्वोता है । ः 

नरीभिः इस बहुवचन के निर्देश स यहां कृत्रिम नदी संज्ञा का ग्रहण 
नहीं दोगा | अन्यथा आणुनग्ा: आदि को तरह एकवचन से निर्देश कर देते । 

नरीभिश्र में कतन्रिम नदी संज्ञा का ग्रहण न सद्दी, स्व॑ रूप शब्दस्याशब्दसंज्ञा 
के नियम से नदी इस अपने शब्द स्वरूप का ग्रहण तो प्राप्त होता है । 

स्वरूप का ग्रहण भी बहुवचन के निर्देश से ही न होगा। ; 

इस प्रकार क्ृत्रिमाकृत्रिमयो:० यदद न्याय न अक्लत॑ भवति-अवद्य करणीय होता 
है। इसका मानना आवश्यक है। और इसके मानने में कहीं दोष भी नहीं 
भ्ाता है। 


१. यदि कह्दो नदीपौर्ण० अव्ययीभावसमास में! विकल्प से ट्यू प्रत्यय करता 
है। अब्ययीभाव शरर्प्रश्वतिभ्य: सूत्न से नित्य टू करने के ल्यि विपाश्‌ को शरदादि 
में पढ्ा है तो उसका उत्तर है नदीपौणे० सूत्र को व्यवस्थित विभाषा मान कर विपाश 
में नित्य टचू हो सकता है। 

...._ २. न अकृतम-न अनाश्चितम्‌। आश्चितसेवेत्यथः । 
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उत्ताथ च।| 


उत्तरार्थ च संख्याग्रहण कर्तव्यम्‌। “ष्णान्ता घट” । षकारनकारा- 
न्‍्तायाः संख्यायाः षट्‌ संजशा यथा स्यात्‌। इह मा भूत्‌ पामानों 
विध्ुष इति | 

इहार्थन तावन्नार्थः संख्याग्रहणन। नन्न॒ चोक्‍क्तम्‌ 'इतरथा छा- 
सम्प्रत्ययो5क्त्रिमत्वाद्‌ यथा लोके! इति। नष दोषः | अर्थात्‌ प्रकरणाद्ा 
लछोके ऋृत्िमाकृत्रिमयोंः ऋृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो भचति। अर्थों वास्यैच॑- 
संज्ञकेन भवति प्रकृतें वा तत्र भवति । इदमेवंसंशकेन कर्तव्यमिति। 
आतदच्चार्थात्‌ प्रकरणाद्वा |. अज्ञं हि भवान्‌, आम्य पांशुरूपादमप्रकरणज्ञ- 
मागते ब्रवीतु गोपालककमानय कटजकमानयेति । उभयगतिस्तस्य 


ष्णान्ता पट्‌ इस उत्तर सूत्र के लिये भी यहाँ संख्या ग्रहण करना चाहिये । 
जिससे षकारान्त नकारान्त संख्या को षट्‌ संज्ञा हो । “पामानः', 'विध्रुषः यहां पासन्‌ 
विप्रुप्‌ इन असंख्यावाचक शब्दों की षट्‌ संज्ञा न हो। यदि इनकी पद संज्षा दो 
जावे तो षड्भ्यो छकू से जसू, शस्‌ का लुक्‌ प्राप्त होता है। 

बहुगणवतुडति इस सूत्र के लिय तो संख्याग्रहण करने की आवश्यकता 
नहीं । यह जो कद्दा था कि कृत्रिमाझत्रिमन्याय से एक द्वि आदि को संख्या 
संज्ञा नहीं प्राप्त हे.ती वह कोई दोष नदीं। वस्तुसामंधथ्ये अथवा विशिष्ट प्रकरण 
से लोक में कृत्रिमाकृत्रिमन्‍्याय को प्रश्नत्ति होती है। गोपालढक व कटज्क को छाओो 
ऐसा कहने वाले इस वक्‍ता को या तो किसी के रूढ़ नाम गोपाल्‍्क कटजक से 
प्रयोजन होता है या वहां गोपालक कटज्क नामक व्यक्ति का ही प्रकरण होता 
है कि यह काम- इस नाम वाले ने ही करना है। आतइच-भोर इस द्ेत से भी 
पदार्थ का सामथ्ये अयवा प्रकरण ही कृत्रिम स्वनिर्मित संक्ञावाले .व्यक्ति का 
ग्रद्यण कराता है। आप जरा किसी धूलिधूसरित पादवाले ( अभी-अभी आया हुआ 
' जिसने पाओं अभी धोये तक नददीं ) अपने पास आये हुए प्रकरण से अनमिज्ञ 
ग्रामीण (ऊइशक्तिविद्दीन) व्यक्ति को यद्व कह कर देखिये कि गोपालक को ले भा । 
कटजक को ले आ। वह यद्द सुन कर दुविधा में पड़ जायगा कि गोपालक 
कथजक ये किसो के खास नाम हैं जिन्हें छाना है या जो भी गो पालता है 


१. जब कहा जाय गोपालक को लाइये वह इस लड़के को पढायेगा, तब पढ़ाने 
का सामथ्य गवाले में न होने से गोपालक नाम वाले पुरुष का ही बोध होगा । 


३, भोजन के प्रकरण (-अ्रस्ताव, अवसर ) में जब कद्दा जाय सैन्धव लाइये तो 
नमक लाया जायगा, गमन प्रऋरण में घोड़ा लाया जायगा। 
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भवति। साधीयो वा यश्टिहरुत गमिष्यति | 


ययैव तहार्थात्पकरणाद्धा छोके कृत्रिमाकृत्रिमयोंः कृतिमे कार्य 
सम्प्रत्ययो भवति एबमिहापि प्राप्नोति। जानाति छांसो बह्ादीनामियं 
संज्ञा रृतति । 

न यथा लोके तथा व्याकरण। ,डउभम्यगतिः पुनरिह भवति। 
अन्यत्ञापि नावश्यमिहेव ! तद्यथा 'कतुरीफ्सिततमं कर्मति! कृत्रिमा कर्म 
संज्ञा। कर्मप्रदेशषु चोभयगतिभवति । 'कर्मणि हछ्वितीये” ति ऋृत्रिमस्य 
अहणम्‌। 'कर्तरि क्रमंब्यतिहार” इत्यत्राकृत्रिमस्थ। तथा “साधकतर्म 
करणमि'ति कृत्रिमा करणसंज्ञा। करणप्रदेशषु॒ चोभयगतिभंवति | 
कर्दकरणयोस्तृतीयति' कृत्रिमंस्य अहणम्‌ । 'ब्द्वेरकलहाशभ्रकण्वः 
मेघभ्यः करण! : दृत्यत्रकजिमस्थ । तथा “आधारोषथघिकरणमिति' 


( गवाला है ) अथवा कट में उत्पन्न हुआ है उन्हें छाना है। उभयगतिः- 
दुविधा में पड़ना या दोनों प्रकार का काम होना। अपनी समझ में शर्तिया तौर 
पर वह द्वाथ में छाठी रखने वाले गवाले के पास द्वी जायगा। उसे द्वी बुछा कर 
छायेगा। साधीयः-शर्तिया तौर पर, निश्चित ही। उसे आप द्वारा रखे हुए उसके 
गोपालक इस नाम का पुरुष उसे अविदित है बिना प्रकरण के वह गोपालक 
कटजक को नाम विशेष नहीं समझ सकता । यौगिक शब्द द्वी समझेगा । 

जिस प्रकार किसी विशेष सामथ्ये अथवा प्रकरण से छोक में कृन्निमाक्ृन्रिम 
न्याय को प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार यद्वां शास्त्र में भी प्राप्त होती है। क्‍योंकि 
यह अध्येता जानता है कि विशेष प्रयोजन के लिये बहुगणवतुडति की संख्या 
संज्ञा को गई है । इस लिये उन्हीं को संख्या समझेगा । एक द्वि आदि को नहीं । 


जैसा छोक में व्यवहार देखते हैं व्याकरणशास्त्र में सवेथा वैसा व्यवहार 
नहीं दोता । यहां तो दोनों प्रकार का बोध द्ोता है। कृत्रिम भी ग्रृहीत होता 
है अकृत्रिम भी। केबल इस संख्या संज्ञा में ही नहीं, अन्यत्र स्थलों में भी 
कट्दी कृत्रिम कद्दीं अकत्रिम का ग्रहण होता है। जैले कतुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र 
से विद्वित कर्मसंज्ञा स्वनिर्मित होने से कृत्रिम है। किन्तु कर्म के स्थलों में कृत्रिम 
और अक्ृत्रिम दोनों प्रकार के कम लिये जाते हैं। कर्मणि द्विंतीया में कृत्रिम 
कर्म संज्ञा ली गई है। कतेरि कमंव्यतिहारे में कर्म शब्द का अर्थ क्रिया या काम 
होने से अक्ृत्रिम का अहण है । साधकतम करणपमू में कृत्रिम करण संज्ञा है। किन्तु 
करणस्थक्वों में क्न्रिस अकृत्रिम दोनों प्रकार के करण लिये जाते हैं। कर्तृकरणयो- 
स्तृतीया में कृत्रिम करण संज्ञा है। शब्दवैरकलहाअकपण्बमेघेभ्यः करणे में करण 
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पत्नम आहद्विक .. १९६ 


कृत्रिमा अधिकरणसंज्ञा । अधिकरणप्रदेशेष॒ चोभयगतिमवति । 
'सप्तम्यधिकरणच'ति कृत्रिमस्य भ्रहणम्‌ । 'विप्रतिषिद्ध चानधिकरणवाची' 
त्यत्नाकृत्रिमस्य । 

अथवा नेदं संज्ञाकरणं तद्ददतिदेशोड्यम । बहुगणवतुडतयः 
संख्यावद्‌ भवन्‍्तीति । 

स॒ तहिं वतिनिर्देशः कर्तव्यः । 

न कतंव्यः । ; 

न ह्ान्तरण वतिमतिदेशो गम्यते ? ह 

अन्तरेणापि वलतिमतिदेशो गम्यते । तद्यथा पष ब्रह्मवत्तः। 
अन्नह्म दत्त ब्रह्मदत्त इत्याह तेन मन्यामहे.घ्ह्मदक्तवद्यं भवतीति। एवमिहापि 
असख्यां संख्येत्याह | संख्यावदिति गम्यते । 


का अये करना होने से अकृत्रिम का ग्रहण है। आधारो5धिकरणम्‌ में कृत्रिम 
अधिकरण संज्ञा है । किन्तु अधिकरण स्थलों में कृत्रिम अक्ृत्रिम दोनों प्रकार के 
अधिरण लिये जाते हैं । सप्तम्यधिकरंण च में कृत्रिम अधिकरण संज्ञा - छी गई है। - 
विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि में अधिकरण का अथ द्रव्य होने से अक्लत्रिम का 
अद्ण है । 

अथवा यद्द संख्यासंज्ञा सूत्र न मान कर संख्या का अतिदेशसूत्र मान 
लिया जायगा । एक के तुल्य दूसरे को मान कर उसमें वैसा व्यवहार अतिदेश 
होता है। अतिदेश मानने पर अर्थ होगा--त्रहुगणवतुडति ये संख्यावत्‌ समझे 
जाते हैं। जेसे एक द्वि आदि संख्या प्रसिद्ध हैं वैसे बहु गण आदि भी संखुया माने 
जाते हैं । तद्वदतिदेश-सख्या के समान व्यवहार मानना । 
। अतिदेश सूत्र मानने पर संख्यावत्‌ इस प्रकार वति प्रत्यय का निर्देश 
करना होगा ? 

बति भ्रत्यय के निर्देश को आवश्यकता नहीं । 

ब॒ति प्रत्यय के निर्देश बिना तो अतिदेश नहीं समझा जायगा ! 

वति निर्देश के बिना भी अतिदेश समझ लिया जायगा। जैसे ब्रह्मदत्त- 
भिन्‍न को कोई के कि यह ब्रह्मदत्त हे तो उससे हम समझ छेते हें कि वह 
ब्रह्मदत्त के समान दै। इसी प्रकार यहां संख्याभिन्‍्न बहुगणवतुर्डात को सख्या 
कटने से वे संख्या के समान समझे जायेंगे । अथवा आचाये का व्यवहार इस बात 
का ज्ञापक है कि एक हि भादि को संख्यासंज्ञाक्त कार्य होते हँ। संख्याया 


8 


अतिशदन्तायाः कन्‌ सूत्र से कन्‌ विधान में अतिशदन्तायाः कद्द कर जो ति और 
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२९४ व्याकरणमहाभाष्य 


अथवाचायप्रतत्तिज्ञापपति भवत्येकादिकायाः संख्यायाः संख्या- 
प्रदेशषु संप्रत्यय इति। यदय 'संख्याया अतिशद्न्तायाः कन? इति 
तिशद्न्तायाः प्रतिषेधं शास्ति। कथ्थ कृत्वा श्ञापकमम्‌। न हि छतिमा 
त्यन्ता शद्न्‍्ता वा संख्यास्ति | 

नजु चेयमस्ति डतिः | 

यत्तहिं शदन्ताया प्रतिषेधे शास्ति। यच्चापि त्यन्तायाः प्रतिषेघे 
शास्ति। नज्ञ॒ चोक्‍त डत्यथमतत्‌ स्यात्‌ । अर्थवद्ग्रहण नानर्थकस्येति 
अरथवतस्तिशब्द्स्य ग्रहण, न च डतेस्तिशब्दोष्थवान्‌ | 

अथवा महतीये संज्ञा क्रियते। संज्ञा च नाम॑ यतो न लघीयः | 
कुत एतत्‌। रूष्चर्थ हि संशाकरणम्‌। तत्न महत्याः संज्ञायाः करणे 


शत्‌ प्रत्ययान्त संख्या का निषेध किया है उससे यह बात सिद्ध द्वोती है। 
केसे ? बहुगणवतुडति इस कृत्रिम संख्या संज्ञा में कोई भी. ति और शत, 
प्रत्ययान्त नहीं है जिसके लिये कन॑. प्रत्यय का निषेध करना चरितार्थ हो सके। 
एक द्वि आदि में तो सप्ततिः पश्चाशत्‌ इत्यादि हैं जिनके लिये कन्‌ प्रत्यय का 
निषेध करना चरितार्थ हो सकता है। उससे एक द्वि आदि की भी थंख्या संज्ञा 
सिद्द हो जाती है। 

बहुगणवतुद्दति इस कृत्रिम संख्या संज्ञा में भी उति यद्द तिशच्दान्त है। 
उसमे कन्‌ को रोकने के लिय ति शब्दान्त का निर्भेध चरितार्थ हो सकता है । 

तो भी शत्‌ प्रत्ययान्त का निषेध तो व्यथ हो कर ज्ञापक ही है। 
 चस्तुतः ति प्रत्ययान्त का निषेध भो व्यय हो कर ज्ञापक है। यद्द जो डति 
के लिय ति शब्दान्त के निव्रेध को चरिताथे कट्टा है वह ठीक नदीं। अथवद्अहणे 
नानथंकस्य इस परिभाषा के अनुसार अथवान्‌ के अहण में अनर्थक का ग्रहण 
नहीं होगा। अतिशइन्तायाः इस निय्रेध में ति शब्द अथ्रत्ान्‌ लिया गया है। 
डति का ति शब्द अथवान्‌ नहीं हैं। डति इस समुदाय के अथैवान्‌ होने पर भी 
 डसका अवयव ति छशाब्द सर्वथा अनथंक है । इस हछिय ति के निषेध में 
डति नहीं लिया जायगा। हां, सप्तति का ति शब्द तो ति प्रत्यय रूप होने 
से अथवान्‌ है वह ले लिया जायगा। उसके निषेध से मालूम होता है कि 
सप्तति आदि भी संख्या हँ। अयवा संख्या यद्द बहुत अक्षरों वाली बड़ी संज्ञा 
. की गई है। ओर संज्ञा वह होती है जिससे छोटी और कोई चीज़ न हो। 
जहां तक हो सके एक अक्षर वाली छंटी से छोटी संज्ञा होनी चाहिये । 
क्योंकि लछाघव के लिय (+शीप्र बोध के लिये) संज्ञा की जाती है। वहां बडी संज्ञा 
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किक, 22290 50 कं 


पत्चम भाद्विक श्९ण 


एतत्‌ प्रयोजनम्‌ अन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत। संख्यायते अनयेति संख्या । 
एकादिकया चापि संख्यायते | 


उत्तरार्थन चापि नाथ्थः संख्याग्रहणेन। ड्दृ प्रकृतम॒ुत्तरत्ालु- 
चर्तिष्यते । ः 


, दे वे संज्ञार्थकुत्तरत्र च संक्षिविशेषणेनार्थ:। न चान्यार्थ प्रकृत- 
मन्‍्याथ भवात। न खल्वप्यन्यत्‌ प्रकृतमलुवर्तनादन्‍्यद्‌ भवति। नहदि 
गोधा सर्पन्ती सर्पणादृहिभचति । 


यत्तावदुच्यते न चान्यार्थ प्रकतमन्याथ भवतीति। अन्‍्यार्थमपि 
प्रकृतपन्याथ भवति। तद्यथा शाल्यर्थ कुल्याः प्रणीयन्त । ताभ्यह्च 


दा रैक 
करने का यद प्रयाजन होगा कि वह अन्यर्थ संज्ञा सानों जाय। अन्यर्थ अथोत्‌ 
अर्थ के अनुसार नाम वालों द्वो। संख्या का अर्थ है जिस से गिना जाय। एक 
द्वि आदि से भी गिना जाता दे इस लिये ये भी संख्या हो जायगी ।' 


्णान्‍्ता पटू इस उत्तर सूत्र के लिये भी .सेख्याप्रहण की आवश्यकता नदीं। 
बहुगणवतुडति का संज्ञा शब्द द्वी उत्तर सूत्र के छिये भी अनुद्ृत्त दो 
जायगा। 


यद्द संख्या शब्द तो यहां संज्ञाथ है। और ए्णान्ता पट इस उच्तरसृत्र 
में ष्णान्ता इस संज्ञो का विशेषण बनाना अभोष्ट है। संज्ञा के लिये प्रयुक्त 
संख्या शब्द अजुबृत्त हो कर संज्ञो का विशेषण कैसे हो सकता है। अन्य 
प्रयोजन के लिये प्रयुक्त शब्द अजुबृत्ति मात्र से अन्य प्रयोजन के लिये नहीं हो 
सकता । और न ही अन्य शब्द अनुवृत्ति मात्र से अन्य हो सकता है। गोह 
सर्पण करती हुईं सरपंण मान्न से सर्प नहीं हो सकतो। 


यद्द जो कद्दा कि अन्य प्रयोजन के ढिये प्रयुक्त शब्द अन्य प्रयोजन के छिये 
नहीं हो सकता सो कोई बात नदीं। अन्य प्रयोजन के छिये प्रयुक्त वस्तु भी उस से 
अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त होती है। जैसे खेत में धानादि को सींचने के लिये 


१. संख्या के अन्वर्थ संज्ञा होने पर एक हरि आदि तो संख्या मान लिये 
जायेंगे किन्तु लक्ष्यानुरोध से बहुगणवतु डति से अतिरिक्त भूरि प्रभूत बहुल आदि 
संख्या नहीं होंगे। जेसे सबेनाम संज्ञा के अन्वर्थ होने पर भी सबे विश्व आदि गणपटित 
शब्द ही सर्वनाम संज्ञक होते हैं। सकल कृत्सन आदि सब के नाम होते हुए भी सर्वनाम 
दीं कहते हैं । 
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रे५९ ब्याकरणम॒द्ां भाष्य 
है ० छ 

पानीय पीयते। उपस्पृदयते च। शाल्यइच भाव्यन्त। यद्प्युव्यते ने 
खल्वप्यन्यत्‌ प्रकममनुबतनादन्यद्‌ भवति । नहि गोधा सर्पन्ती सर्पणा- 
दहिर्भवतीति। भवेद्‌ द्वब्येष्वतद्व स्यात्‌। शब्दस्तु खड् येन यन 
विशषेणामिसंबध्यते तस्य तस्य विशेषकों भवति। 

अथवा सापेक्षोध्यं ष्णान्ता इति निर्देशश क्रियते। न चान्यत्‌ 
: किंचिद्पक्ष्यमस्ति | तेन संख्यामवापेक्षिष्यामह | 


अध्यर्धप्रहणं च समासकनत्रिध्यथम्‌ । 


अध्यर्धप्रहण च कर्तव्यम्‌। कि प्रयोजनमम्‌। समासकन्विध्यर्थम्‌। 
समासविध्यर्थम्‌। कन्विध्यथ च। समासविध्यर्थ ताबत्‌। अध्यर्धशुरपम्‌। 


कनविध्यर्थम्‌ । अध्यर्थेकम्‌ | 


लुकि चाग्रहणम | 


नह बनाई जाती हैं । साथ ही उन से पानी भी पिया जाता है। डन में स्नान भी 


किया जाता है और धान भी उत्पन्न किये जाते हैं। और यद्द जो कहा कि अन्य 
शब्द अनुबृत्तिमात्र से अन्य नहीं हो सकता। गोह सर्पणमात्र से सर्प नहीं बन 
सकती सो यद्द बात द्वव्यों में तो ठीक है। गोद तो सांप-नहीं बन सकती, किन्तु 
शब्द तो ज्ञिस २ विशेष (-परिच्छेश्र) के साथ जुड़ता दै उस २ का परिच्छेदक हो 
जाता है। यहां संज्ञा सूत्र में पढा हुआ संख्या शब्द संज्ञा वाचक है। वही ष्णान्ता षट्‌ 
में प्णान्ता इस संज्ञी के साथ .जुड़ कर उस का विशेषण बन जायगा। अथवा 
प्णान्ता यद्द स्त्रीलिज निर्देश सापेक्ष है। किसी की अपेक्षा रखता हैं। और कुछ 
अपेक्ष्य है नहीं तो हम विना अनुब्ृत्ति के भी निकट लगती हुई संख्या की ही अपेक्षा 
करेंगे । ष्णान्ता संख्या | षकारान्त नकारान्त जो संख्या उस की षट्‌ संज्ञा द्ोती है । 


संख्यासंज्ञा में अध्यधे शब्द का अहण भी करना चाहिये। किस लिये ! 
समासविधि और कन्विधि के लिये। समासविधि के लिये जैसे--अध्यर्धशर्पम्‌ 
यहां अध्यर्धन झुर्पेण क्रीतम्‌ू इस अथे में शपोइलन्यतरस्याम्‌ से तद्धित अल या 
दल प्रत्यय होता है। अध्यध शब्द की संख्यासंज्ञा हो जाने से तद्धितार्थोत्तर- 
पद्‌ समाहारे च॒ सूत्र से संख्यावाची अध्यर्थ शब्द का शूप शब्द से तद्िताये 
में तत्युर्ध समास हो कर अध्यधपृतरद्चिगोडेगसेज्ञायाम्‌ से अब, उठ का छुक्‌ हो 
जाता है। कन्‌विधि के लिय जैसे--अध्यर्धकम्‌। यहां अध्यर्थेन क्रीतम्‌ इस अथ 
सें अध्यध शब्द की संख्या संज्ञा हो जाने से संख्याया अतिशदन्ताया: कन्‌ से 
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पंश्चम भाद्विक २९७ 


लुकि चाध्यर्धप्रहणं न कर्तव्यं भवति। “अध्यधपूर्वद्धिगोलुग्सशा- 
याम्रि'ति। हिगोरित्येव सिद्धम | 


अधपृवपदरच पूरणग्रत्ययान्तः । 
अर्धपूर्वपपद्रच पूरणप्रत्ययान्तः संख्यासंज्ो भवतीति वक्तव्यम्‌। 


कि प्रयोजनम्‌ | .समासकनविध्यर्थभव । समासविध्यर्थ कनविध्यर्थ च । 
समासविध्यर्थ तावत्‌ । अरधपश्चमशुर्पम्‌ | कन्‌विध्यर्थम्‌ । अर्धपश्चमकम्‌ । 


अधिकग्रहणं चालुकि समासोत्तरपदवृद्धयथम्‌ | 


अधिकग्रहणं चाल्ुकि कर्तव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌॥। समासोत्तरपद्‌- 
चुद्धयर्थभ। समासविध्यर्थम्ुत्तरपद्बुद्धथर्थ च। समासविध्यर्थ तावतू। 


2 घययय 2 यय 2 >> मम जिन श लट न दी अल ललनी मनन नमी जिम मिक 
तद्धित कन्‌ प्रत्यय द्वो जाता है। अध्यर्थ शब्द की संख्यासंज्ञा कहने से अध्यर्धपूरव 
द्विगो० इस आग तद्धित प्रत्यय का छुकू करने वाले सूत्र में ध्षध्यर्ध शब्द का 
ग्रहण भी न करना पड़ेगा यह छाघव होगा । क्योंकि अध्यध की संख्यासंज्ञा दो 
जाने से संख्यापूर्वों द्विगुः इस सूत्र से अध्यर्धश्नप॑म यह द्विगुसमास हो जायंगा 
तो द्विगोर्‌ लुगसंज्ञायाम्‌ इतने से ही तद्धित का छुकू सिद्ध हो जायगा 

अध शब्द दै पू्व॑दद में जिसके ऐसे पूरणार्थंक प्रत्ययान्त शब्द की भी 
संख्या संज्ञा कदनो चाहिये । किस छिये ! समासविधि और कन्‌विधि के 
लिये। समासविधि के लिये जैसे--अभपश्चमशर्पम्‌। यहां अधेनपश्चमः अधेपश्चमः । 
अधैपश्चमेन शूर्वण क्रीतम्‌ इस अर्थ में शप्रोदनन्यतरस्याम्‌ से तद्धित अज् या ठलत्‌ 
प्रत्यय होता है। पद्चम शब्द पूरणप्रत्ययान्त दे। उसके पूवे में अध शब्द द्दै। 
अरधपन्चम शब्द की संख्यासंज्ञा दोने से उसका शूप शब्द के, साथ तद्धिता्थोत्तर॒पदु० 
से द्विगु समास हो कर अध्यध्रयूबेद्वेगो० ले अजू ठज्॒ का छुकू सिद्ध हो जाता ह्ै। 
कन्त्रिधि के लिय्र डैसे-अर्धपश्चमकम्‌ । यहां अर्धपश्बमेन क्रीतम्‌ इस अथ सें 
अधपन्चम को संख्यासंज्ञा होने से संख्याया अतिशदुन्तायाः कन्‌ से कन्‌ प्रत्यय 
होता है ।. 

अधिक हब्द्‌ की भी संख्यां संज्ञा कद्दनी चाहिये । किस छिये १ समास 
विधिं और उत्तरपदबद्धि के छिये। समासविधि और उत्तरपदइद्धि दोनों का 


१. अध्यर्ध शब्द आधे से अधिक का वाचक हे । अर्थघेन अधिकः अध्यधे:। 
एक पूरा और आधा अधिक अर्थात्‌ डेढ़ । यह पूरी संख्या न होने से संख्या संज्ञक नद्दीं 
हो सकता था इस लिये इसकी संख्या+ज्ञा की गई दे । 
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२९८ व्याकरणसद्याभाष्य 


अधिकषाष्टिकः | अधिकसाप्ततिकः । उत्तरपदद्ृद्धयर्थम्‌। अधिकषाशिकः । - 


अधिकसाप्ततिकः। अलुकीति किमर्थम्‌ । अधिकषाश्टिकः । अधिक- 
* साप्ततिकः । 
बहुत्रीहो चाग्रहणम्‌ । 


बहुवीदी चाधिकदब्दस्थ ्रहणं न कर्तव्य भवति । 'संख्ययाव्यया- 
सनन्‍नादूराधिकसंख्याः संख्येये” इति संख्येत्येव सिद्धम्‌ । 


पक ही उदाहरण है--अधिकषाष्टिक: |. अधिकसाप्ततिकः । यहां अधिकया षष्थ्या 
सप्तत्या वा क्रीतः इस अये में प्राग्वतेष्ठन्‌ से आहीय ठल्त्‌ अत्यय हुआ। अधिक 
शब्द की संख्यासंज्ञा होने से उसका षष्टि सप्तति शब्द के साथ ताद्धतार्थोत्तरपद 
समाहारे च से छ्विग्समास सिद्ध दो जाता हैं। साथ ही संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य 
च से उत्तरपदवृद्धि भी सिद्धू हो जाती है। अछुकि कहने से तद्धित का छुक्‌ 
करने में अधिक शाब्द की संख्यासंज्ञा नहीं होती इस छिये अध्यधेपूर्वेद्दिगो० से 
“उन का छुक्‌ नहीं हुआ ।* 

अधिक शब्द की संख्यासंज्ञा करमे का यह छाभ भी है कि संख्ययाव्यया- 
सन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये इस' बहुत्नीहि समास के सूत्र में अधिक झब्द का 
अहण नहीं करना पड़ेगा। अधिका विंशतियेंपां ते अधिकविंशाः। यहां अधिक शब्द 
की संख्यासंज्ञा दोने से सूत्र में संख्या ग्रहण से द्वी बहुच्रीद्दि समास दो 
जायगा | " 

१. यद्यपि आहीय अर्थों में उत्तरपदबृद्धथथ अधिक शब्द की सेख्या संज्ञा 
कहने से लुक की निश्ृत्ति स्वयमेव हो जायगी' क्योंकि तद्धित का छक्‌ हो जाने पर 
उत्तरपद्यृद्धि प्राप्त ही नहीं इस लिये अधिकग्रदण चाहुकि० इस उक्त वार्तिक में 
अछुकि कहना व्यथ सा प्रतीत होता है तो भी वह व्यथ नहीं है। कुछ आहीय अर्थो 
तथा उनसे परे दूसरे प्रावतीय अर्थों में जहां अध्यधपूर्वद्विगोलुगरसज्ञायाम यह 
सूत्र नहीं लगता जैसे--भधिका पष्टिः परिम!णमस्य अधिकषाष्टिक: यहां तदस्य 


परिमाणम में सो3स्यांशवस्नभ्ृतयः से सोइस्य की अनुद्नत्ति आने पर जो पुनः तद॒स्य . 


इस समर्थविभकति का निर्देश किया है उसके सामथ्ये से आहॉय ठन्यू का छक्‌ 
निषिद्ध हो जाता है वहां अधिक शब्द की यदि संख्या संज्ञा नहीं की जायगी तो 
संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च से उत्तरपदबृद्धि न हो सकेगी । अछकि कहने से केवल लुक 
करने में ही संख्या संज्ञा का निषेध है। अन्यत्न सत्र उत्तरप्दबृद्धियों में संख्या 
संज्ञा हो जायगी | इसी लिये अधिक संवत्सरमधीष्टो भ्ूतो भूतो वा अधिकसांवत्सरिकः 
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पत्चम आद्विक २९५९ 


बह्ादीनामग्रहणम्‌ | 

बह्नादीनां ग्रहणं शक्‍क्यमकतुम । 

केनदानीं संख्याप्रदेशेषु संख्यासंप्रत्ययो भविष्यति । 

ज्ञापकात्‌ सिद्धम्‌ । 

ज्ञापकं किम्‌ ? यद॒यं 'बतोरिड्‌ वेशति संख्याया विहितस्य कनो 
चत्वन्तादिटं शास्ति । 

वतोरेव तज्ज्ञापकं स्यात्‌ | 

नेत्याह । योगापेक्षे शञापकम्‌ । 

्णान्ता पट ॥१।१॥२४॥ 
पट्संज्ञायामुपदेशवचनम्‌ | 

घट्संशायासुपदेशगहणण कर्तव्यम्‌ । उपदेश षकारनकारान्ता संख्या 

वहुगणवतु डति इन सबकी संख्यासंज्ञा करने की कोई भावश्यकता नहीं । . 

बहुगण आदि में संख्यासंज्ञोक्त काये कैस होंगे ? 

ज्ञापक से सिद्ध हो जायेंगे। क्‍या ज्ञापक है? वतोरिड वा ( ५॥३॥२३ ). सूत्र 
से जो वतु प्रत्ययान्त से बिहित कन्‌ प्रत्यय को इडागमविकल्प कद्दा है उसी से 
व॒तु की संख्यासंज्ञा सिद्ध हो जाती है। 

वह तो केवल व॒तु का ही ज्ञापक हुआ । 

नहीं। वतु के द्वारा बहु गण आदि सभी का ज्ञापक हो जाता है। योगापेक्ष 
ज्ञापकम्‌ । सूत्रापेक्ष ज्ञाफक माना जायगा। व्रतु जिसमें पढ़ा है वह सब सूत्र ही 
संख्यासंज्ञक होता है यद्द वतु के उपलक्षण से जाना जायगा ।* 

षकारान्त नकारान्त की घदसंज्ञा में उपदेश ग्रहण करना चाहिय | उपदेश 
यहां राज्यद्ः सवत्सराच्च से पक्ष में प्राग्वतीय ठम्न होता है। वह आहोय से परे है ः 
वहां छक्‌ न होने से उत्तरपदइद्धि हो जाती है । 

१. तातये यह है कि बहुपूगगणसंघस्प तिथुक्‌ इस सूज्न से बहु गण को 
बतोरिधुक्‌ से वत॒ की और षदट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ से डति की संख्या संज्ञा सिद्ध 
हो जाती है। क्योंकि ये सब संख्यासंश्ञोक्त कार्य हैं। इप लिय बहुगण आदि चारों की 
संख्या संज्ञा अन्यथा सिद्ध हो जाने से बहुगणवतुडति संख्या सूत्र की कोई 
आवश्यकता नहीं है इस प्रकार भाग्यवर्तिककारों ने इस सूत्र का खप्डन कर दिया है । 
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ह०० व्याकरणमद्दाभाष्य 


बज्ञा भवतीति वक्तव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌। शताद्रष्टनोछम्‌ल॒डर्थम्‌ । 
शतातिः सहस्लाणि जुमि ते ष्णान्ता'पडिति. षद्संज्ञा प्राप्नोति । उपदेश- 
झहणान्न भवति । अष्टानामित्यत्नात्वे छते षद्संशा न प्राप्नोति । 
डपदेशमग्रहणाद्‌ भवति-। ह 
ह उक्त वा। 
,  किमुक्तम्‌। इह तावत्‌ शतानि सहस््राणीति 'संनिपातलक्षणो 
विधिरनिमित्त तद्दिघातस्थे'ति। अष्टनो5प्युक्तम्‌। किमुक्तम्‌। अष्टनो 
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मे जो षकारान्त नकारान्‍्त संख्या उसकी षरट्संज्ञा होती है ऐसा कहना चाहिये। 
किस लिये ? शत और अट्टन, शब्दों में चुस और लुट्‌ दोने पर इष्ट रूप की सिद्धि 
के लिये। शतानिं सहस्लाणि यहां शत सहख शब्दों से नपुंसक में जसू शझस्‌ परे 
रहते जस शस को शि आदेश और शि की सबेनामस्थानसंज्ञा हो कर नपुंसकस्य 
झलचः से नुम॒ का आगम होता है। लुस्‌ -होने पर शतन्‌ सहक्षत्‌ ये नकारान्त 
संख्या हो जाती हैं। ष्णान्ता षट्‌ से इनकी -घद्संज्ञा हो कर पद्भ्यो छक्‌ से 
जस्‌ शस्‌ का: छुक्‌ नहीं होगा। क्‍योंकि शतन्‌ सहस्तनन्‌ थे उपदेशावस्था में नान्‍्त 
नहीं हैं। अष्टानाम्‌ यहां अष्टन्‌ शब्द से षष्ठीबहुबचन आम परे होने पर 
अष्टन.आ विभक्तों से नकार को आकार द्वोता है। आकार हो कर नान्‍्त न रहने 
से षद्सज्ञा न होगी तो पषट्चतुर्भ्यश्व से लुद् नहीं प्राप्त होता । उपदेश ग्रहण 
करने से आत्व करने पर भी पट्संज्ञा बनी रहेगी तो चुद सिद्ध हो जाता है। 
क्योंकि अश्न्‌ उपदेशावस्था में नान्‍्त है । नस 

शत और अष्टन्‌ शब्दों में जो दोष कद्दा है उसका समाधान कद्द चुके हैं। 
शतानि सहक्षाणि में तो संनिपातकृक्षण परिभाषा से दोष न होगा। संनिपातलक्षण 
परिभाषा का विचार कई जगह पहले भी आ चुका हैं। उसका अंथ है-- 

. जो दो के सम्बन्ध से काय होता है वह उन दोनों के सम्बन्ध को नष्ट करने वाले 

का निमित्त नहीं होता। यहां शतानि सहल्लाण में जिस सर्वेनामस्थानसंज्षक जसू 

शस्‌ की शि को मान कर नपुंसक्स्य झलचः से लुम्‌ हुआ दे वह नुझ पदसंका 
द्वारा पड्भ्यो छक्‌ की प्रवृत्ति से शि का विघात नहीं कर सकता। शर्थात्‌ शि 
लुक नहीं होंगा। अश्टनू में भी कहा है। क्‍या? अष्टनोदीर्घात्‌ में जो दीघेगरहण 
किया है वह इस बात का ज्ञापक है कि आत्व करने पर भी अष्टन, की पदूसंज्ञा 

. बनी रहती है। अध्नोदीघोत्‌ सूत्र में दीघेम्रहण इस लिये किया है कि अष्ठासु 

यहां आत्व हो कर दीधे बने अष्टन्‌ से परे सुप्‌ विभकति को उदात्त हो जांबे। 

दीघेमिनन अध्सु यहां न हो। यदि झ्ात्व करने पर अष्टन्‌ शब्द की पट्संज्षा 
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पश्चम आाहिक ३०१ 
दीर्धप्रहणं षट्संशाशापकमाकारान्तस्य लुडर्थमि'ति। 


अथवा55कारोप्यत्र निर्दिधयते षकारानता नकारानता आकारात्ता 
च संख्या पद्सेज्ञा भवतीति । 


इह्दापि तरहिं प्राप्नोति सधमांदो चुम्न एकास्ताः | एका इति। 


 भैष दोषः | एकशब्दो5यं बहथे:। अस्त्येव संख्यापरः | तद्यथा एको 
हो बहव इति। अस्त्यसहायवाची | तद्यथा--एकाग्नयः। एकहलानि। 
एकाकिमिः श्षुद्कैजिंतमिति। असहायैरित्यर्थः। अस्त्यन्यार्थ बतंते। 


न होती तो अष्ठासु के षट्संज्ञक न होने वहां झत्युपोत्तमम्‌ से पद्सश्क अष्टन को 
कहा हुआ उपोत्तम स्व॒र प्राप्त ही न होगा । केवल अष्टसु इस घट्संज्ञक में दी 
डपोत्तमस्वर हो कर अश्सु यह मध्योदात्त बन जायगा। अष्ठासु में अष्टनः इतने 
सूत्र से सुप्‌ विभक्ति का स्वर हो कर अष्टासु यह अन्तोदात बन जायगा। 
इस प्रकार दीधग्रहण के बिना भी दोनों इष्ट रूप सिद्ध हो जायेगे। च्यथे 
हुआ दीधेग्रहण यह सूचित करता है कि अष्टास यहां आत्व होने पर भी 
घद्संज्ञा होती है तो अध्सु के समान अष्टास भी पषद्संज्ञुक हो जायगा। तब 
अष्टनः यह इतना सूत्र झत्युपोत्तमम्‌ का अपवाद द्वोने से उसको बाघ छेगा 
ठो दोनों जगह अन्तोदात्त प्राप्त होगा उसको रोकने के लिय दीघेग्रहण करना 
आवश्यक हो जाता है। दीर्धप्रहण करन पर अथश्छु में ही अन्‍्तोदात्त होगा। 
अथ्सु में झत्युपोत्तमम्‌ से मध्योदात्त रहेगा जो कि इृष्ट है। 

अथवा ए्णान्ता इस झाब्द में आाकार का भी प्रदिलषट निर्देश समझना 
चाहिये। ष्ण आ अन्ता-“णान्ता । षकारान्त नकारान्त कलर आकारान्त संख्या की 
घट्सज्ञा होती है। उससे अष्टानाप्‌ में आत्व होने पर भी पद्संज्ञा हो 
जायगी। | ; 

यदि ष्णान्ता में आकार का भी निर्देश है तो सधमादो बुश्न एकास्ता: 
इस वेद्सन्त्र के एका शब्द में स्त्रीलिज्ञ टापू अ्रत्यय हो कर आकारान्त होने 
से षद्संज्ञा प्राप्त होती दे । घट्संज्ा हो कर जस्‌ का छुक्‌ दोना चाहिये | 

यह कोई दोष नहीं। एक शब्द के बहुत से अर्थ दवोते हैं। एक तो 
संख्या । झैसे--एकः दवौ वहवः । यहां एक दो बहुत आदि संख्या अथ हैं। दूसरा 
- क्षसद्ाय, अकेछा । जैसे--एकाग्नयः। एकहलानि। एकाकिभिः क्षुद्रकैजितम्‌ । यहां 
अकेली 'अग्नि वाले, अकेले हल वाछे छोग, अकेले झ्ुज्रक छोगों ने जीत लिया। 
इन सब में एक शब्द का सहायरहित अथे है। तीसरा--अन्य या दूसरा। 
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३०२ ब्याकरणमद्दाभाष्य _ 


तद्यथा-प्रजामेका रक्षत्यूजमेकेति। अन्येत्यर्थ:। सघमादों चुम्न एकास्ताः। 
अन्‍्या इत्यर्थः । तद्योषन्यार्थे बर्तते तस्यैष प्रयोगः । 

इच्द तहिं प्राप्नोति द्वाभ्यामिष्टये विंशत्या चेति | 

एवं तहिं सप्तम योगविभागः करिष्यत। 'अष्टाभ्य औश! | ततः 
बबड्भ्य” । षड्भ्यइच यदुक्तमशभ्योपिं तद्‌ू भवति। ततो लुक। 
लुक च भवति | षड़्भ्य इति | 

अथवा उपरिशद्‌ योगविभागः करिष्यते। 'अ'्टन आ विभक्तो!। 
ततो 'राय:”। रायइच विभक्तावाकारादेशो भवति। हलीत्युभयो: शेषः । 


3 2 न न जप नम कक 
जैसे--प्रजामेका रक्षत्यूजमेका । एक प्रजा को रक्षा करता है दूसरा अन्न बल की। 

यहां एक शब्द का अन्य अथ है। सधमादो युम्न एकास्ता: यहां भी एक शब्द - 
” का खन्‍्य अथ है। संख्या नहीं दै। इस छिय आकारान्त होने पर भी संख्यान 


होने से षट्संज्ञा नहीं होगी । ह 


तो फिर द्वाभ्यामिश्ये० यहां द्वाभ्याम्‌ इस आकारान्त संख्या शब्द की 
घट्सज्ञा प्राप्त होती है। एकया च दशभिदच स्वभूते० इस वेद्मस्त्र में स्त्रीलिज्ञ 
नियुत्‌ शब्द का विशेषण होने से' द्वाभ्याम्‌ यद्द स्त्रीलिज्ञ का टाबन्त रूप है। 
यहां पट्संज्ञा होने से पट्तरिचतुर्भ्यों हलादिः से विभक्तिरुबर प्राप्त होता है । 

अच्छा तो सप्तमाध्याय में योगविभाग करेंगे। अष्टाभ्य औश इस सून्न के 
बाद घड्भ्यः इतना सूत्र बनायेंगे। उस का अर्थ होगा--जो परद्सज्ञक से कार्य 
कहे हैं वे आत्व वाले अप्टन्‌ शब्द से भी हो जाते हैं। तो अष्टानाम में पटचं॑तुभ्येर्च 
से नुट्‌ हो जायगा। उस के बाद छक्क यद सूत्र बनायेंगे । उस का अर्थ होगा पट 
संज्ञक से परे जस्‌ शस्‌ का लंक्‌ होता है। तो अष्ट २ यहां जस्‌ शस्‌ का छुकू भी 
सिद्ध हो जायगा। 

._ क्थवा उसी सप्तमाध्याय में आगे चछ कर योगविभागे करेंगे । अष्टन 
आ विभकतौ । इस के बाद रायः इतना सूत्र बनायेंगे। उस का अर्थ होगा--रै शब्द 
को विभक्ति परे रददते आत्व होता दे (फिर हलि यह सूत्र वनायेंगे जो.अष्टन आ विभक्ती 
और रायः दोनों का शेष होगा । अर्थात्‌ दोनों आत्व करने वाले सूत्र हछादि विभक्ति 
परे होने पर आत्व करेंगे । अष्टानाम्‌ में नुद होने के बाद हलादि विभक्ति बनती 


है इस लिये वह्टां आत्व से पहले नकारानत अवस्था में ही पट्चतुभ्यस्थ से आम को 


नुट्‌ दो जायगा । उप्त के परे दोने पर फिर आत्व हो जायगा।' 


१, जस्‌ शसू में तो हछादि न होने पर भी अष्टाभ्य औौज्य इस आत्व-नि्देश 
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पत्चम आडिक ३०३ 


यदयेवं प्रियाशे प्रियाश! इति न सिध्यति। प्रियाष्टानी प्रियाष्टानः 
इति प्राप्तोति । 


यथालक्षणमप्रयुक्ते 


यदि अष्टन आ विभक्तौ से विधीयमान आत्व हछादि विभक्ति परे होने 
पर ही होता है तब तो प्रियाष्टी प्रिया्टाः यहां अजादि औ जस्‌ परे रहते आत्व 
नहीं प्राप्त द्वोता। प्रिया अछ्लो यस्य स॒ प्रियाष्टा । प्रथमा के एकवचन मे 
नान्‍्त को उपधा को दीध हो कर राजा की तरह बन गया। फिर ओ जस परे रद्दते 
उन के हकादि न होने से आत्व न होगा तो नान्‍त की डपधा को दीथे हो कर 
प्रियाष्टानौ प्रिया्टानः यही रूप बनेंगे। प्रिग्रा्टी प्रिया्टाः ये -नदीं बन सकेंगे। ये 
तो आत्व होने पर द्वी बन सकते हैं।' ; 

जो अप्रयुक्त शब्द दें उन में यथालक्षण काये समझना चाहिये। जैसा सूत्र 
कहे बैसा रूप बनाइये । प्रियाष्टी.प्रियाष्टाः में दछादि न होने से आत्व की प्राप्ति 
नहीं होती है तो आत्व न कीजिये 4 प्रियाशनी प्रियाध्वानः यद्दी रूप इृष्ट बना छलीजिये। 
प्रियाडी अियाष्टा: अनिष्ट समझिये। लक्षणमनतिक्रम्य यथारक्षणम्‌ | शिष्ट प्रयुक्त 
शब्दों का ही यद्त शास्त्र अन्वाहयान करता है। शिष्ठाप्रयुक्त अथवां स्वमनीषिको- 
स्क्षित अनगे्ल झब्दों का अन्वाख्यान नहीं करता है। तात्पय यह है कि छोक 
में अग्रडुर उब्दों का यदि प्रयोग अभीण्ट भी हो तो वह छक्षणानुसार द्वोना 
चादियि । छक्षणविरुद्ध प्रयोग - नहीं होना चाहिये। अथवा अप्रयुक्त शब्दों का. 
अग्रयोग ही युक्तियुक है । छक्षण द्वारा उन के नूतन निर्माण की चेष्टा ही नहीं 
करनो चाहिये । इस प्रकार यथालरुक्षणप्रयुक्त इस भाश्य वचन के दो अमभिप्राय 
स्पष्ट द्वाते हैं । न्‍ 
के सामथ्य से आत्व माना जायगा। आतल्वनिर्देश का यही प्रयोजन है कि जहाँ आत्व 
हो वहीं औश्‌ हो । यदि यह प्रयोजन न हो तो लाघव के लिये आचाये अष्टभ्य ओशु 
ऐसा कहते | 

१. अष्टाभ्य औश॒ से विदित जो जस्‌ के स्थान में औश हो वह भी जहां 
अष्टन, अर्थ की. प्रधानता है वहाँ आत्व का अनुमान करायेगा । क्योंकि अष्टाभ्यः यह 
बहुवचननिरदेश अश्न्‌ अर्थ की अधानता को सूचित करता हैं। प्रियाष्टाः में अथटन्‌ अर्थ 
की प्रधानता नहीं है । यहां अथन्‌ अर्थ गौण है। अन्य पदार्थ ही प्रधान है। इस ल्थि 
जस में ज्ञापक्र मं भी आत्व का अनुमान नहीं हो सकता। अष्टन आ विभक्ती सूत्र 
में अट्टनः इस एक वचन के निर्देश से गौणार्थकू अथ्टन .शब्द में भी उसकी प्रर्शृत्ति होती 
है । पदाज्ञाधिकारे तस्य च तदुत्तरपद्स्य च इस परिभाषा के अनुसार अष्टन्‌ शब्दान्त 
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'डीत च ॥१॥१॥२५॥। 
हुएं डतिग्रहणं द्विः क्रियत संख्यासंशायां षद्संज्ञायां च। एक 
शक्यमकर्तुम्‌। कथम्‌। यदि ताचत्‌ संख्यासंज्ायां क्रियते षट्संज्ञायां 
न करिष्यत। कथम “ष्णान्ता षडित्यञ्न डतीत्यजुवर्तिष्यते। अथ षदू- 
संज्ञायां क्रियते संख्यासंज्ञायां न करिष्यते | डति चेत्यत्र संख्या संज्ञा- 
प्यजुवर्तिष्यते । | 
क्तक्तततू निष्ठा ॥ १।१।२६॥ 
निष्ठासंज्ञायां समानशब्दप्रतिषेघः । 
निष्ठासंज्ञायां समानशब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्यः | लोतो गते इति। 
निष्ठासंज्ञायां समानशब्दाप्रातिषेषः । 
निष्ठासंज्ञायां समानशब्दानामप्रतिषेधः । अनर्थकः प्रतिषेघः 
अप्रतिषेधः | निष्ठासज्ञा कस्मान्न मवति। अनुवन्धो5न्यत्त्करः। अद्ुवन्धः 
क्रियते सो 5न्यत्त्वं करिष्यति । े 
यद्द डति अहण दो बार किया गया है । एक तो बहुगणवतुडति संख्या इस 
संख्यासंज्ञा सूत्र में। और दूसरा डति च इस पषद्संज्ञा सूत्र मं। इन दोनों 
में ले कोई एक हटाया जा सकता है। केस ? यदि बहुगण० में डति रखते 
हैंतो उडतिच इस सूत्र वाछा डति हट सकता है। ष्णान्ता षटू मे पूवे सूत्र 
से डति की अनुबृत्ति भी कर छेंगे तो अथ द्योगा--बकारान्त नकारान्त संख्या 
के साथ संख्यासंज्षक तद्धित ड॒ति प्रत्यय की भी पषद्सज्ञा होती है। और यदि 
डति च इस षट्संज्ञा में डति रखते हैं तो बहुगण० वाढा डति हट सकता है। 
डति च में संख्या संज्ञा की अनुबृत्ति करके डत्यन्त जो संख्या उसकी घट्संज्ञा मानेंगे 
तो डति की संख्यासंज्ञा स्वतः सिद्ध हो जायगी । 
क्त क्तततु की निष्ठा संज्ञा में क्त क्तततु के समान शब्दों की निष्ठा संज्ञा का 
निषेध कद्दना चाहिये | जैसे-- लोतः । गते: । यहां छ,. और गृ धातुओं से औणादिक 
तन्‌ प्रत्यय द्वोकर छोतः गतः ये रूप बनते हैं । छोत यद्द॒द्वव्यवाची शब्द है।इस 
का अर्थ मेष-सीढा है। गते भी द्वव्यवाची है।इस का अथे राढ़ा है। कृतः गतः चितः 
स्तुतः इन क्रिया शब्दों म॑ स्थित त शब्द के समान यहां त शब्द होने. से इस की भी 
निष्ठा संज्ञा प्राप्त होती दे । ४ 
निष्ठासज्ञा में समान शब्दों के निषध की आवश्यकता नहीं। निष्ठा संज्ञा 


प्रियाष्टन्‌ शब्द में भी अष्टन आ० यह आत्व अज्ञाधिकारीय होने से प्राप्त होता है । 


है ह कं पद दल दि-कले।ता हो, जप, प्रेजइते, मिम्राकै -धिसाहा: पद्ांलद्ी प्यछ हो -कता ॥ 
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अनुबन्धो डन्यत्तकर इति चेनन छोपातू। 


अलुबन्धोन्यत्त्वककर इति चेत्‌ तन्न। कि कारणम्‌ | लोपात्‌। 
लुप्यतेष्चानुबन्धः । छुप्तेषत्नालुवन्धे नान्‍्यत्वे भवति। तद्यथा कतरदू 
देवदत्तस्य ग्ृहम्‌ | अदो यत्रासी काक इति। उत्पतिते काके नए तदू गृह 
भवति | एवमिहापि छुप्तेडजुवन्धे नष्ट: प्रत्ययो भवति । 

* यद्यपि छुप्यते जानाति त्वसो साह्ुवन्धकस्येयं सेशा झृतेति। 
तद्यथा इतरत्रापि कतरद्‌ देवदृत्तस्यः ग्रहम्‌ । अदो यत्रासों काक 
इति। उत्पतिते काके यद्यपि नएं तद्‌ ग्रह भवति। अल्ततस्तमुद्देश 
जानातीति |. 


सिद्धविपयोसइच | 
सिद्धइच विपयांसः। यद्यपि जानाति संदेहस्तु तस्य भवति। 


5 » “लडइत। हा जे 2 25 32030 32230 4-2 70:97 की अब 
क्यों नहीं होती ? निष्ठासंज्ञा वाले क्तक्तवतु प्रत्ययों में ककार अनुबन्ध छगाया है 
वह लोतः गत: के अनुबन्धरहित त शब्द को अपने से भिन्‍नता करके निः्ठा संज्ञा 
न होने देगा । 

ककार अलुबन्ध विद्यमान द्ो तो अन्यता (मद) करे । वह तो छत दो चुका 
है। उस के छप्त द्वो जाने प्र दोनों त शब्द बराबर हैं। इस छिये दोनों की 
निष्ठासंज्ञा प्राप्त है। अनुबन्ध के छुप्त होने पर दोनों में मिन्नता नदीं रहती। 
जैसे किसी ने पूछा कि देवदत्त का घर कौन सा है! दूसरे ने उत्तर विया उद्दां 
वह कौओआ बैठा है वह देवदत का घर दहै। कौबे के उड़ जाने पर देवदत्त के घर 
का पता नहीं रगता । वह घर ही समझ नहीं पंड़ता। इसी प्रकार यद्दों क्त प्रत्यय 
का ककार अनुबन्ध छुप्त हो जाने पर क्त प्रत्यय समझ नहीं पड़ता। क्त और त 
दोनों बराबर द्वो जाते हैं । : 

यद्यपि ककार अनुबन्ध का छोप हो जाने पर क्त नहीं रहता वह त हो जाता 
है फिर भी अध्येता यह तो जानता ही है कि यद् पहले ककार अनुबन्धसदित कफ 
था इस की निष्ठा संशा की गई दै। जैसे अन्यत्न छोक में भी देवदत्त का घर कोन 
सा है ऐसा पूछने पर जहां बद कौवा बैठा है यद्द उत्तर दिया जाता है। यद्ां कोबे 
के उड़ जाने पर यद्यपि घर का पता नहीं रदता फिर भी आखिरकार वह उस ऊँचे 
स्थान को जानता ही दै कि यद्वां कौवा बठा था। 

इस में विपयांसे-सन्देद तो बना रद्दता है। यद्यपि वद जानता दे कि 


१. विपयीस का प्रायः 'अमात्मक निश्वग” अथथ द्वोता दे, यहोँ संशय अर्थ है। 
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अयं स तशब्दो छोतो गते इति। अय॑ स तशब्दो लनो गीण इति। 
तद्यथा इतरज्ञापि कतरद्‌ देवदत्तस्थ गहम्‌। अदो यत्रासी काक इति। 
उत्पतिते काके यद्यपि तमुद्देशं जानाति सन्देहस्तु तस्य भवति इदं तबू 
ग्रहमिद्‌ तद्‌ ग्रहमिति । 
एवं तहिं | 
कारककालबिशेषात्‌ सिद्धम्‌ | 
कारककालविशेषाबुपादेयी । भूत यस्तशब्दः कर्मणि कर्तरि 
भावे चेति। तद्यथा इतरजत्नापि य एव मलुष्यः प्रेक्षापूवकारी भवति 
सो5धुवेण निमित्तेन ध्रुव निमित्तमुपादत्ते वेदिकां पुण्डरीक वा। 
एवमपि प्राकीए इत्यत्नापि प्राप्तोति। 


यद्द त शब्द है जिस की निष्ठा संज्ञा की गई है तो भी दो त शब्द देख कर उसे 
सन्देद तो होता ही है कि क्‍या छूनः गीणः वाछा त दाब्द निष्ठा सेशक ह्दैया 
लोतः गरत॑ः वाछा । छूनः गीण: में छू ग॒धातुओं से क्त प्रत्यय दो कर उसे स्वादिभ्यः 
से निष्ठानत्व द्वो गया हैं। जैसे अन्यत्र भी “देवदत्त का घर कोन सा हैं! इस प्रइन 
का “जहां वद कौया बैठा है? यद्द उत्तर मिलने पर जब कोवा उड़ जाता हे तब 
यद्यपि वह उस स्थान को मूलतः जानता दै कि यहां कहीं कोवा बेंठा था फिर भी 
उसे यद्द सन्देद तो द्वोता ही दै--यद्द बंदर देवदत्त का घर दै जिस पर कौवा बैठा था 
या वह है । 
अच्छा तो निष्ठासज्ञा में कारकविशेष ओर कालठ॑विशेष का उपादान 
करेंगे । भूतकाल में तथा कतों कर्म एवं भाववाच्य में जो त शब्द है उस की 
निष्ठा संज्ञा होती है ऐसा कहेंगे। उस से .लोतः गतें: में त झब्द की निष्ठा संज्ञा 
नहीं होगी। क्‍योंकि वह भूतकाल में नदीं हुआ दे। जैसे अन्यत्र छोक में भी जो 
मनुष्य बुद्धिपूवेक काम करने वाढ्रा या अपनी समझ से काम छेने वाला होता ड्ै 
बद् देवदत्त के घर पर बैठे हुए कोवे रूप अध्वव निमित्त को जो कि कौवे के उड़ 
जाने पर स्थिर नहीं रहेगा उस के द्वारा घर में स्थित बेदी या पुण्डरीक रूप प्रुव 
निमित्त को अपनी पहचान के. छिग्रे अदृण कर छेता है। वह जानता है कि कोवा तो 
डड़ भी सकता है उस के उड़ जाने पर . देवदत्त के घर का पता नदीं छंगेगा इस 
लिये उस अस्थिर कोवे के बेठने पर ध्यान न दें कर वह उस घर में स्थित कोवे से 
सम्बद्ध स्थिर विद्यम्रन वेदी या कमल के निशान को पहचान के लिये दुद्धिस्थ 


53% ._ क्कर छेता दै। निमित्त-निशान | अध्रुव-अस्थिर । पुण्डरीक-कमल । 


कारक काझ विशेष का उपादान करने पर भी प्राकी£ (प्र कुसिच-छुछू त ) 


७७-0०. पाप 80996 ॥ ४द्वाव438 (0॥8७००7 00260 0५ 658760॥ 
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लुडि सिजादिदशनात्‌ | 
लुझ्लि सिजादिद्शनान्न भविष्यति | 
यत्र तहिं सिजादयो न दहयन्ते प्राभित्तेति। 
इश्यन्तेडआपि सिजादयः । 
कि वक्तव्यमेतत्‌ ? 
नहि। 
कथमजुच्यमानं गेस्यते ? 
यथैवायमनुपदिष्टानू, कारककालविशेषानवगचछति । एचमेतद्प्य- - 
चगनन्‍्तमहंति यत्र सिजादयो नेति | 
यहां त झव्दु की निष्ठा संज्ञा प्राप्त होती है। यदद छुड्टःी कार का त शब्द भुतकालू 
में हुआ है । 
प्राकीट इस छूछ रूकार के त शब्द में सिच आदि विकरण भी दीखते हैं 
इस लिये इस की निष्ठा संज्ञा नहीं होगी । यहां कु धातु से सीधा परे त शब्द नहीं 
है । बीच में सिच आदि का व्यवधान है । । 
जहां सिच आदि का व्यवधान नहीं दीखता है वहां त शब्द की निष्ठा संज्ञा 
प्राप्त होती है। जैसे प्राभित्त ( प्रभिदू-सिच छुछ त ) यहां झलो झलि से सिच का 
छोप हो जाने पर मिद्‌ से सीधा परे त शब्द है।. 
प्राभित्त में भी सिच् आदि दीखते हैं । 
क्या यह बात कहनी होगी ? 
नहीं । 
विना कद्दे कैसे समझी जायगी ? 
जिस प्रकार यह अध्येता कारक कार विशेषों को बिना कहे - समझ छेता हे 
डसी प्रकार यह बात भी बिना कद्दे समझ जायगा कि जहां सिजादि नहीं दीखत 
वहां त शब्द की निष्ठा संज्ञा होगी। प्राभित्त में जब कतों कारक तथा भूतकाल 
की क्रिया को वह जानता है तो उस के साथ होने वाले सिच॒ आदि को भी अवहय 
ही जानता है । इस लिये यद्वां त शब्द की निष्ठा संज्ञा नहीं होगी। 
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षष्ठ आहिक में प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में सवोदीनि सवेनामानि ॥$२७॥ 
इस सूत्र से ले कर नवेति विभाषा ॥३॥३॥४४॥ 
इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शह्ला समाधान सहित विचार किया गया है। 
क्रमश प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद विचार ये हैं-- 
स्वादीनि सर्वनामानि ॥११।२७॥ | 
(क) सर्वादि शब्द में तदगुणसंविज्ञान बहुत्रीहि समास मान कर सर्व शब्द की भी 


सर्वनाम संज्ञा सिद्ध की है। 
(ख) स्नाम शब्द में निपातन से -णत्व का अभाव प्रतिपादन करते हुए 


बाधकान्येव निपातनानि भवनित यह परिभाषा स्त्रीकार की है । 
(ग) संज्ञोपसजैनप्रतिषधः इस वार्तिक के प्रयोजन बता कर नानाविध युक्तियों 
से उसका खण्डन किया है । 
(घ) अकचु के लिये उम शब्द की सर्वनाम संज्ञा का. खण्डन कर के भंवतु शब्द 
की सर्वनाम संज्ञा के प्रयोजन बताये हें । 
विभाषा दिकूसमासे बहुत्रीहों ॥१।३।२८॥ 
दिकू, समासे, बहुत्रीदौ इन सबका पदछत्य दिखा कर बहुब्रीहिग्रहण का 
उत्तरसन्नाथ विशेष प्रयोजन बताया है। 
न बहुचीदौ ॥१॥१॥२५९॥ 
(को सूत्न के कई उदाहरण दे कर उसकी प्रयोजनवत्ता मानते हुए भी भाध्यकार 
ने अपनी तरफ से सृत्र का खण्डन कर दिया है। न्‍ 
.._ (ख) आब्यो भूतपूवेः आब्यपूर्वः आब्यपूर्वाय यहां सवनाम संज्ञा के निषेध के 
लिये विशेष वचन का खण्डन भी किया हे.। 
तृतीयासमास ॥१॥१॥३०॥ 
समाप्षप्रहण का द्विविध्र प्रयोजन बताया है । 
दविभाषा जसि ॥१।१॥३२॥ 
.__-._ केवल जसू का कार्य जो शीभाव हैं उसके करने में ही सर्वनाम संज्ञा का विकल्य 
भाना है। 


2 
पुवेप्रावर दक्षिणोत्तरापराधराणि, अयदस्थायामसक्ञायात, ] गयामसज्ायाम ॥ है! पा 


पष्ठम भाद्ििक . ३३०५९ 
गणपाठ से सिद्ध होने पर भी सूत्र का प्रयोजन केवल जस्‌ में सवेनाम संज्ञा का 
विकल्प सिद्ध किया हैं । 
स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ॥१।१॥३५॥ 
आख्याग्रहण का प्रयोजन बताया हैं । 
अन्तर बह्दियोंगोपसंब्यानयोः ॥१११।३९६॥ 


उपसंब्यान अहण का खण्डन करके अपुरि तथा तीयस्य छित्सु वा इन दो 
वार्तिकों का प्रयोजन बताया है । 


स्वरादिनिपातसव्ययस्‌ ॥ १।११३६७॥ 

चादिगण से पृथक्‌ स्वरादिगण का तथा निपातसंज्ञा से प्रथक्‌ अव्ययसंज्ञा का 
प्रयोजन सिद्ध किया है । 

'तद्धितश्रासवेविभक्ति: ॥१॥१३५॥ 

(क) असबवविभक्तिः के स्थान में अविभक्तिः अथवा अलिज्ञम, असंख्यम्‌ इन 
न्यासों का खण्डन मण्डन करके अन्ततः कुछ निश्चित तद्धित प्रत्ययों का पाठ दी 
अव्ययसंज्ञा के ल्यि सिद्धान्तरूप से स्वीकार किया है। 

(ख). अब्यय की अन्वर्थसज्ञा मान कर अल्युच्चेड, अत्युच्चेसी, अत्युच्चैसः में 
अव्ययसंज्ञा का अभाव सिद्ध किया है । 

कृन्मेजन्तः ॥१।१।३९॥ 

(क) छत जो मकारान्त अथवा झदन्‍्त जो मकारान्त दोनों की अव्ययसंज्ञा 
स्वीकार करके कुन्मेजन्तश्वानिकारोकारप्रकृतिः अनन्यप्रकृतिरिति वा । इन दोनों वार्तेकों 
का सनिपातपरिभाषा द्वारा खण्डन किया है । 

(ख) संनिपात परिभाषा के श्रयोजन तथा दोष भी बताये हैं। अन्त में 
अपरिद्याय रूप से संनिपात परिभाषा को स्वीकार किया हैं। 

' अव्ययीभावश्व ॥ १।१।४ १॥ 
अव्ययीभाव समास की अव्ययसंज्ञा करने के परिगणित प्रयोजन बता कर उनकी 
अन्यथासिद्धि से सूत्र का खण्डन कर दिया है । 
शशि सर््वनामस्थानम्‌, सुडनपुंसकस्य ॥१॥१॥४२-४३॥  ., 
अनपुसकस्य को प्रसज्यप्रतिषिध मानने में प्राप्त दो दोष दिखाग्े हैं । एक तो 
कुण्डानि यहां नपुंसक के जसू में संबेनामस्थानसंज्ञा का निषेध प्राप्त होता हू ॥ दूसरा 
नपुंसकस्य न भवति इस अथे- में अनपुंसकस्य यह असमर्थसमास है। अन्त में दोनों 
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३१० ब्याकरणमद्दाभाष्य 


दोषों का समाधान करके प्रसज्यप्रतिषेधपक्ष को भी स्वीकार किया है। असूर्यपश्या, 
अशभ्राद्धभोजी आदि कुछ असमर्थ समासों के उदाहरण भी दिखाये हैं । 
नवेति विभाषा ॥१॥१।४५॥ ५ 
(क) इतिकरणद्वारा नवा शब्द के वजाय नवा शब्द के अर्थ जो निषेध और 
विकल्प हैं उनकी विभाषासंज्ञा सिद्ध की है | 


(ख) नवा कुण्डिकां, नवा घटिका आदि में नवा के -समान छाब्रों की विभाषा 
संज्ञा का निषेध सिद्ध किया दे । 


(ग) नवा यह निषेधवाची एक छाब्द न-मान कर निषेध तथा विकल्पवानी 
न और वा ये दो शब्द माने हैं। उससे प्राप्त अप्राप्त तथा प्राप्ताग्राप्त तीनों प्रकार 
की विभाषाओं में पहले निषेध की प्रश्नधत्त हो कर फिर विकल्प को प्रश्ृत्ति होती है, ऐसा 
सिद्धान्त स्वीकार किया है । 


(घ) विभाषा शब्द का सम्बन्ध शब्दसाधुत्व के साथ न मान कर सूत्रविहित 
कारये के साथ माना हैें। साथ ही अनित्यशब्दवाद्‌ का खण्डन भी किया है। 


(ड) अस्त में लोकशास्त्र व्यवद्दार से सिद्ध होने पर इस सूत्र का भी खण्डन कर 


दिया हैं । । द ह 
(च) फिर कमशः प्राप्त, प्राप्त तथा उभयतज्न तीनों प्रकार की: विभाषायें 
उपलक्षण रूप से दिखाई हैं। 
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अथ षष्ठमाहिकम 
सर्वादीनि स्बनामानि ॥१।१।२७॥ 


सवोदीनीति को5ये समासः ? 

बहुवीहिरित्याह । 

को5स्य विग्नहः ? 

सर्वशब्द आदियेंषां तानीमानीति । 

यदयेव॑ सर्वेशब्द्स्य सर्वेनामसंज्ञा न ॒प्राप्नोति। कि कारणम्‌ ! 
अन्यपदार्थत्वाद्‌ बहुनीहेः | वहुबीहिर्यमन्यपदार्थ वतंत। तेन यद्न्यत्‌ 
सवशब्दात्‌ तस्य सर्वनामसंज्ञा प्राप्नोति । तद्यथा चित्रगुरानीयतामित्युक्ते 
यस्य ता गावो भवन्ति स एवानीयते न गावः | 

नेष दोषः। भवति हि बहुन्नीदों तद्गुणसंविज्ञाममपि । तद्यथा 

सवांदीनि इस शब्द में क्या समास है ? ; 

बहुचीदि । 

इस का क्या विग्नद्द दे ! | 

सबेशब्द: आदियेंषां तानि सर्वादीनि। भर्थात्‌ जिन के आदि में सर्व शब्द 
है वे सवादि कद्दाते हैं । न्‍् 
। तब तो सर्वशब्द की सर्वनामसंज्ञा नहीं श्ाप्त दोती। क्यों ? बहुब्रीदि 

समास अन्यपदाथप्रधान दोता है। जिन के भआादि में सर्व शब्द है उन की 

सर्वनामसंज्ञा होगी तो से शब्द से अन्य जो विशृंवप्रभ्गति शब्द हैं उन की सर्वनाम 
संज्ञा प्राप्त होती है, स्व की नहीं । क्योंकि विश्वप्रभ्गति के भादि में सर्व शब्द है। 
जैसे--चित्रगु को छाओ ऐसा कद्दने पर जिस की चित्र विचित्र गौएं हैं वह मनुष्य 
ही छाया जाता है, गोएं नहीं । 


यह कोई दोष नहीं। बहुब्नीदि समास में तदूगुणसंविज्ञान भी होता है। 
. १. संयोग अथवा समवाय सम्बन्ध होने पर तदूगुणसंविज्ञानबहुत्रीदि होता 


है, स्वस्वामिभाव सम्बन्ध में अतदूगुणसंविज्ञान। तदू शब्द अन्यपदार्थ का परामशंक है। 


गुण-विशेषण, वर्तिपदार्थ रूप अवयव | 
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चित्रवाससमानय, लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचसन्तीति । तदूगुण आनी- 
यते तद्गुणाइच प्रचरन्तीति 52 
इह सर्वनामानीति 'पूर्वपदात्‌ संशायामग इति णर्त प्रान्न 


तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
सननामसंज्ञायां निपातनाण्णत्वाभावः | 
सर्वनामसंशायां निपातनाण्णत्वे न भविष्यति । 
किमेतज्निपातनं नाम ! 
अथ कक प्रतिषधो नाम £ 


अविशेषेण किंचिुक्त्वा विशेषेण नेत्युच्यत। तत्र व्यक्तमाचार्य 
स्याभिप्रायो गम्यते इद न मव॒तीति । 


स्य अन्यपदार्थस्य गुणा: तदगुणाः, तेपामपि कार्य संविज्ञानं तदुगुणसंविज्ञानम्‌ | डस. 


अन्यपदार्थ के उपलक्षक जो समासघटक अवयव हैं उन का भी अन्यपदार्थ के साथ 
कार्य में अ्रहण होना तदूगुणसंविज्ञान होता है। अवयवार्थविशिष्ट अन्यपदार्थ का 
ग्रहण होने से सर्वे शव्द्‌ जिन के आदि से है उन के साथ सर्व की भी सर्वनामसंज्ञा 
हो जायगी । जैसे--चित्रवाससमानय कद्दने पर चित्र विचित्र कपड़ों चारा मजुज्य 
ही छाया जाता है। नकि कपड़े रहित केबछ मनुप्य। लोहितोष्णीया ऋत्विजः 
प्रचरन्ति कहने पर छाल पगडी वाले (रक्तशिरोवेष्टन संयुक्त) ऋत्विक्‌ अजुष्ठान करते 
हैं न कि पगड़ी रहित केवछ ऋत्िक्‌ । 

सर्वनामानि शब्द में पूर्वपदात्सज्ञायामगः सूच्न से णत्व. प्राप्त होता है उस 
का निषेध कद्दना चाहिये। क्योंकि स्वनाम यह संज्ञा है। सर्वशब्द पूर्वपद में है । 
उस के रेफ से परे अड्‌ व्यवाय होने से णत्व प्रात है। 

'सर्वनाम' (इस) संज्ञा में निपातन से णत्व नहीं होगा ।' 

यद निपातन क्‍या चीज़ है ? ६ 

हम पूछते हैं निषेध क्या चीज़ है ? 

सामान्य रूप से कोई कार्य कद कर फिर विशेष रूप से “न! ऐसा कद्ते हैं 
तो वहां आचाये का यद्द स्पष्ट अभिप्राय द्वोता है कि वद काये न हो । विशेष विषय 
में किसी काये को रोकने का नाम निषेध दै । 


१. छोक में भी णत्वरहित सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, अतः इसका 
गरद साधुत्व बताया जा रहा है । 
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पष्ठ आद्विक ३१३ 


| वंजातीयकमेव । अविशेषेण णत्वमुक्तवा विशेषेण 
निपातन क्रियते | तत्च व्यक्तमाचार्यस्याभ्िप्रायो गस्यते इदू न समवतीति। 


नज्ञु च निपातनाच्चाणत्व॑ स्यात्‌, यथा प्राप्त च णत्वम्‌ ! 


किमन्ये<प्येवेविधयो अचल्ति ? [ यदि भवन्ति 
यणचीति यण्‌ स्यात्‌ यथाप्राप्तरचेक्‌ श्रूयेत ! पे 


नेष दोषः । असख्त्यतन्न विशेष: । ; कियते 
पुनः स्थानिनं निवर्तयति । षष्ठयात्र निदेशः क्रियते । षष्ठी च 


इद्द तहिं कतेरि शप्‌ द्वादिभ्यः इयन्‌ इति वचनाच्च इयन्‌ स्यात्‌ , 
यथाप्राप्तरच शपू श्रूयेत । 


ानकससता-ः 


निपातन भी इसी प्रकार का होता है। सामान्‍्यतया णत्व कह कर विशेष 
रूप से स्वेनाम यद्द णल्वरहित निपातन किया है वद्ां भाचाये का यह स्पष्ट अभिप्राय 
विदित (अनुमित) द्ोता है कि यहां णत्व नहीं होता । 
सर्वनाम इस निपातन से णत्व का अभाव रहे पर सामान्यतया प्राप्त णत्व भी 
: हो जाय ऐसा क्यों न मानें ?* 


क्‍या इस भ्रकार कोई और भी काय॑ द्वोते हैं? जहां भाव-अभाव एवं 
विधि-निषेध दोनों चलते रहें । यदि ऐसा है तो इको यणचि इस सूत्र के वचन से 
इक्‌ के स्थान में यण हो जाय, पर सामान्यतया प्राप्त यण का अभाव भी रहे तो 


इक्‌ सुनाई देना चाहिये। ( भाव यद है कि सूत्र यण साधु है यद कहता है, इ्क्‌ . 


की निवत्ति नहीं करता )। 


यह कोई दोष नहीं। यहां विशेष बात है। इकः इस पषष्ठी विभक्तिसे 
यहां निर्देश किया दे । षष्ठी स्थानेयोगा के नियमानुसार यण आदेश इक्‌ स्थानी को 
सर्वथा हटा देगा । 

अच्छा तो यद्द लीजिये ।. कतेरि शप्‌ कद कर फिर दिवादिभ्यः इन कहा 
है। वहां शयन्‌ के वचन से तो इयन्‌ दो जाय पर सामान्‍्यतया श्राप्त शप्‌ू भी 
द्ोता रहे । 


१. भाव यह है कि प्रतिषेध का निब्ृत्ति में तात्यये होता है, यह काये महीं 
होता है इस में अभिप्राय होता है। निपातन तो उच्चारित रूपविशेष के साधुत्व को 
बतलाता है, रूपान्तर (उस से भिन्न रूप) को हटाता नहीं । यह परस्पर भेद है। 
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३१४ व्याकर॑णमद्दाभाष्य 


जैष दोषः | शबादेशाः इयज्ञादयः करिष्यन्त । 

तत्‌ तर्दि शपो ग्रहणं कर्तव्यम्‌ ? 

न कर्वव्यम्‌ । प्रकृतमनुचरतते। क्व प्रकृतम्‌ ! कतरि शपू्‌ इति । 

तह प्रथमानिर्दिष्ट, षष्ठीनिर्दिष्ेन चेहाथेः | 

दिवादिभ्य इत्येषा पश्चमी शविति प्रथमायाः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति 
तस्मादित्युत्तरस्ेति। 

प्रत्ययविधिरयम्‌। न च प्रत्ययविधो पञ्चम्यः प्रकल्पिका भवम्ति । 


यद्द भी दोष नदी । शप्‌ के स्थान में इयन्‌ आदि आदेश मान छिये जादेंगे 
वे स्थानी शाप की निद्वत्ति कर देंगे।' 
स्थानोनिर्देश के लिये इयन्‌ आदि में शप्‌ अहण करना होगा । 
नहीं करना द्वोगा। कतेरि शप्‌ से चके आ रहें शपू्‌ की अनुबृत्ति 
कर ढेंगे । ५ ५ 
कतेरि शप्‌ में तो शप्‌ यह प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है। आपको स्थानी- 
निर्देश के लिय षष्ठी विभक्ति चादिये । 
दिवादिभ्यः श्यन्‌ में दिवादिभ्यः यद्द पश्चमी तस्मादित्युत्तरस्थ के नियम से 
प्‌ इस श्रथमा को षही बना छेगो। अथ होगा--दिवादियों से परे शपू्‌ के स्थान 
में स्यन्‌ दोता है। 
दिवादिभ्यः शयन्‌ तो प्रत्यय विधि है? वह इयन्‌ ग्रत्यय का विधान करता 
है आदेश का नदीं। प्रत्यय विधि में पश्चयमी किसी विभक्ति को तस्मादित्युत्तरस्य 


१. इयन्‌ आदि को शपू्‌ के स्थान में आदेश मानने पर भी श्यन्‌ के शित्करण 
एवं नित्करण ज्ञापक से शप्‌ का पित्तव स्थानिवद्धाव से इयन आदि में नहीं आयेगा 
तो करंति ( कृ-उ-तिपू ) में शप्‌ के स्थान में होने वाल्ग उ प्रत्यय पित्‌ नहीं होगा 
उस से उ प्रत्यय अनुदात्त न हो कर उदात्त ही रहेगा। कुचेती ( कृ-उ-शतृ-डीपू ) में 
शाप स्थानीय ड़ प्रत्यय के शप्‌ू न होने स शप्इ्यनोनित्यम से नुम्‌ नहीं हं।गा। 
रुधादिभ्यः इनस्‌ शप्‌ के स्थान में होने वाला इनम्‌ मिद॒चोन्त्यात्परः के नियम से 
रुध्‌ के अन्तिम अच से परे हो जायगा और शप्‌ की निशृृत्ति कर देगा। जैसे अ्रस्जो 
रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ से होने वाला रमागम भ्रस्ज्‌ के अन्तिम अच से परे होता है 
और उस के रेफ तथा उपधा की निश्वृत्ति कर देता है। इस प्रकार कहीं दोष न आने 
से इन आदि को शवादेश मानना भी ठीक है । ः 
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षष्ठ खाहिक ३१७ 

नाये प्रत्ययविधिः । विहिितः प्रत्ययः | प्रकृतश्चानुचतते । 

इह तहिं अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ ठेरि'ति बचनाच्चाकच्‌ 
स्यात्‌। यथा प्राप्तश्व कः श्रूयेत । 

नैष दोपः ! नाप्राप्त हि केषकजारभ्यते स बाघको भविष्यति | 

निपांतनमप्येवेजातीयकमेव । नाप्राप्त णत्वे निपातनमारभ्यते तदू 
बाधक भविष्यति। ४ 

यदि तहिं मिपातनान्यप्येवजातीयकानि भवन्ति समसस्‍्तते दोषों 
भवति। इहान्ये बेयाकरणाः समस्तते विभाषा लोपमारभन्ते 'समो 
हितततयो' वेैंति | सततम्‌। संततम्‌ । सहितम्‌। संहितम्‌। इह पुनर्भवान 


निपातनाचच लोपमिच्छति 'अपरस्पराः क्रियासातत्ये! इति। यशथाप्राप्त 
चालोपम्‌ | संततमित्येतन्‍न सिध्यति | 


के नियम से पष्ठी में बदलने वाछी नदीं होतो। 

दिवादिश्यः इयन्‌ को प्रत्यय विधि नहीं मानेंगे। प्रत्यय तो कतरे शप्‌ से 
विद्वित है ही। वहीं शपू प्रत्यय अनुबृत्ति से दिवादिभ्यः श्यन्‌ में चछा आ रहा है। 
तब दिवादिभ्यः स्यन्‌ का अरथ होगा--द्वादियों से परे अजुवर्तमान शप्‌ के स्थान 
मे इयन्‌ आदेश होता है । ; 

अच्छा फिर यह लीजिये । अव्ययसबनाम्नामक्र आ्रक्टेंः इस बचन से तो 
अकच्‌ हो जाय पर सामान्यतया प्राप्त क प्रत्यय भी होकर सुनाइ देता रहे । 


यह भी दोष नदीं। क प्रत्यय की अवइय प्राप्ति में अपवाद्‌ रूप से अकचु 
का विधान, किया है वह येन नाप्राप्त न्‍्याय से क को बाघ छेगा। 


तब तो निपातन भी इसी प्रकार का है। णत्व की अवश्य प्राप्ति मे ही 
अपवाद रूप से सर्वनाम यह णत्व का अभाव निपातन किया हे _ वह णत्व को 
बाघ छेगा। 

यदि निपातन भी क्षपवादरूप से बाधक माने जाते हैं तो सम से परे तत 
शब्दः में दोष आता है । यहां कुछ वेयाकरण समो वा हितततयोः इस वचन द्वारा 
सम के मकार का तत और द्वित शब्द परे रहते विकल्प से छोप विधान करते हैं । 
सततम्‌ । संत्ततम्‌ । सहितम्‌ । संहितम्‌॥ इधर आप अपरस्परा: कियासातत्ये इस सूत्र 
में सातत्य निपातन से सकार का छोप इष्ट मानते हेँ तो संततम्‌ में सामान्यतया 
प्राप्त छोप का अभाव नहीं सिद्ध होता। सातत्य यद्द निपातन बाधक हो जायगा 
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३१ द व्याकरणमद्दयाभाष्य 


कतव्यो5 यलः | बाधकान्येव हि निपातनानि भवन्ति। 
संशञोपसजनग्रतिषेघः | 

संशोपसर्जनीभूतानां सर्वादीनां प्रतिषेधो वक्‍तव्यः। सर्वो नाम 
कश्चित्‌ । तस्मै सर्वांय देहि । अतिसवोय देहि। 
सो सर्वथा संत्त, सांतत्य कोई भी रूप न बन सकेगा। केवल सतत या सातत्य 
दही बनेंगे । 

इस दिषग्र में यत्न करना होगा । छ॒म्पेद्वश्यमः कृत्ये० इस इलोक में कथित 
समो वा हितततयोः इस वचन को मानना ही दहोगा। उसी से सततम्‌, संततम्‌ 
ये दो रूप बन जायेंगे, निपातन की जरूरत नहीं। निपातन तो अवश्यमेव बाधक 

किसी की संज्ञा और उपसर्जन अर्थात्‌ गौण बने हुए सर्वादियों की 
सर्वनामसंज्ञा का निषध कहना चाहिये । संज्ञा का अथ नाम है। उपसर्जन गोण 
को कद्दते हैं । 'जेस किसी का नाम सवे है उसकी चतुर्थी विभक्ति के एकवचन में 
सर्वाय देहि यद्द रूप बनता है। यद्दां सर्वनामसंजश्ञा हो जाती तो सवेनाम्नः स्मे से 
स्मे दो कर सर्वस्मे ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होता । संज्ञा में सर्वनामसंज्ञा का निषेध 
कहने से वह न होगा। सर्वेमतिकान्तः अतिसर्वः । तस्मै अतिसरवांय देहि ।|ग्रह्ां अतिसद 
शब्द में प्रादिसमास है. अतिक्रान्त अर्थ मुख्य है। सर्वे का क्षय उपसजंन है। 
गोण है। गोण में सर्वनामसंज्ञा का निषेध कद्दने से स्मै न होगा । 


१. निपातनों को बाधक मानने पर भी सांतत्यम्‌ इस रूप का तो अनमभिधान 
होने से अप्रयोग होगा । संततस्र्‌ विशेष वचन से वन जायगा। पुराणप्रोक्तेषु बराह्मण- 
कल्पेषु म॑ पुराण निपातन से पुरातन शब्द का बाध प्राप्त होता है वह प्रषोदरादि 
भान कर साधु बना लिया जायगा । पुराण के समान पुरातन हाब्द भी 
स्वीकाये होगा । > 

२. संज्ञा की सबंनामसंज्ञा का निषेध तो अन्यथा भी सिद्ध किया जा राऊता है। 
क्योंकि आ कडारादेका संज्ञा सूज् के भाष्य में प्रातिपदिक, ग्णवचन, समास, कत्‌ , 
तद्धित, अव्यय, सवेनाम, असवल्षिज्ञा जाति, एकद्वव्योपनिदेशिनी संज्ञा ये कुछ संज्ञायें 
क्रम से कही गई हैं। इनमें परसंज्ञा पूर्वसज्ञा को वाध लेती है। उस अवस्था में 
परपठित एकद्रव्योपनिवेशिनी संज्ञा द्वारा पूव्रपठित सर्वनाम संज्ञा का स्वयमेव बाध 
हो जायगा तो संज्ञा के विषय में इस निषेध की आवश्यकता नहीं रहती । 


३. येन विधिस्तदन्तस्य सूत्र में पठितः प्रयोजन सर्वनामान्ययसंज्ञायाम इस 
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घष्ठ भाह्विक ३१७ 
स॑ कर्थ कतंव्यः ? 
पाठात्‌ प्युदासः पठितानां संज्ञाकरणम्‌ | 
ह पाठादेब पर्युदासः कतंव्यः। शुद्धानां पठितानां संज्ञा कर्तव्या। 
सर्वादीनि स्वनामसंश्ञानि भवन्ति | संशोपसर्जनीभूतानि न सर्वादीनि | 
किमविशेषेण ? 
नेत्याह । विशेषेण च । कि प्रयोजनम्‌ ? 
सर्वाद्यानन्तयकार्याथम्‌ । 


सर्वांदीनामानन्तर्येण यदुच्यते कार्य तद॒पि संशोपसजनीभूतानां 

मा भूद्ति। कि प्रयोजनम्‌ ! 
प्रयोजन डतरादीनामदूड्भावे । 
डतरादीनामदूडूभावे प्रयोजनम्‌ | अतिक्रान्तमिदं ब्राह्मणकुल 
. संज्ञा और उपसर्जन की सर्वनामसंज्ञा का निषेध केसे किया जायगा ? 

सवोदिगण के पाठ से दह्वी संज्ञा और उपसर्जन वाले स्वादियों को हटा . 
दिया जायगा। संज्ञा उपसजन रद्दित केवल शुद्ध पठित सवादियों की ही सर्वनाम 
सेज्ा की जायगी। संज्ञा और उपसर्जन बने हुए सवादि शब्द सबोदि के 
गणपाठ में न होंगे तो उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी । अर्थात्‌ असंजशोपसजनानि यह 
सव्वोदीनि का विशेषण रहेगा । 

क्या सामान्यरूप से सम्पूर्ण सवोदिगण के कथित कार्यों में ही संज्ञा और 
डपसजेन का निषध होगा ? 

नहीं । विशेषरूप से सी कथित सवोदिगण के (-गणपाठोपलक्षित विशिष्ट ) 
कार्यो मे संज्ञा और उपसजन का निषेध होगा। क्‍या प्रयोजन है? सवोदि के 
अन्तर्गत त्यदादि डतरादि को आनन्तयय-परत्वाश्रयण से जो काये विहित हैं उनमे भी 
संशा और उपस्जन की सर्वनामसंज्ञा का निषेध इष्ट है। अदूड डतरादिभ्यः 
पश्चभ्यः से डतरादियों स परे संज्ञा उपसर्जन बने हुए सव्रादि शब्दों की 


वचनद्वारा सर्वनामसंज्ञा में भी अव्ययसंज्ञा के समान तदन्तविधि मानी गई है इस 
लिये परमसर्व की तरह अतिसर्व में भी सर्वनामसंज्ञा की प्राप्ति सम्भव हे। परमसर्वे 
में सर्व शब्द के अर्थ की प्रधानता होने से वहां स्वनामसंज्ञा इष्ट है। किन्तु अतिसवे 
में अतिकान्त अर्थ की प्रधानता है। सर्व शब्द के अर्थ की प्रधानता नहीं है इस 
* .लिये अतिसवे की सर्वेनामसंज्ञा इष्ट नहीं है उसीके लियि यहां कह्दा जा रहा हैं । 
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३१८ व्याकरणमद्दाभाष्य 


कतरत्‌ अतिकतरं ब्राह्मणकुरूमिति । 
त्यदादिविधो च | 

त्यदादिविधो च॒ प्रयोजनम्‌। अतिकरान्तोये ब्राह्मणस्तम्‌ अतितदू 
ब्राह्मण इति। 

संज्ञाप्रतिषेधस्तावन्न वक्तव्यः। उपरिष्टाद्‌ योगविभागः करिष्यते । 
'ूवपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम! | ततो“उसंज्ञायाम' इति। 
सर्वादीनीत्येव॑ यान्यजुक्रान्तानि असंज्ायां तानि द्वृष्टव्यानि । 

उपसर्जनप्रतिषेधश्वच न॒ कतंव्यः। अज्भपसर्जनादित्येष योगः 


__ मा आस मा न न 
सर्वनामसंज्ञा न होने से सु और अम्‌ के स्थान में अदूड्‌ आदेश न द्वोना प्रयोजन है । 
_ जेसे--अतिक्रान्तमिदं ब्राह्मणकु्ं कतरत--अतिकतर॑ ब्राह्मणकुल्मू । यहां अतिकतरम्‌ इस 
प्रादिसमास में कतर शब्द उपसर्जन है। अतिक्रान्त अर्थ मुख्य है। कतर शब्द के 
डपसजैन होने से सर्वनाम संज्ञा न होगी तो अदूडू आदेश नहीं होगा। त्यदादीनामः से 
त्यदादि को अत्व कार्य का भी संज्ञा उपसजन बने हुए सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा 
न होने से रुक जाना प्रयोजन है। जैसे---अति कान्तोज्यं ब्राह्मणस्तम-अतितदू ्रह्नेणः । 
यहां अतितत्‌ इस प्रादिसमास में तद्‌ शब्द उपसजैन है। अतिक्रान्त अर्थ मुख्य है। 
तदू के उपसभन होने से संबनाम संज्ञा न होगी तो त्यदाद्त्व न होगा । 
संज्ञा की,सर्वनामसंज्ञा का निषेध कहने की तो कोई आवश्यकता नहीं। 
झआांगे सूत्र में योगविभाग करेंगे। पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम्‌ 
यद्द एक सूत्र बनायेंगे। उस के बाद असंज्ञायाम्‌ यह दूसरा सूत्र होगा। उस का 
अर्थ होगा--सवादीनि स्वनामानि से छे कर पू्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम्‌ 
तक कद्दे हुए सब सूत्रों के कार्य संज्ञाभिन्‍्न में : होते हैं। उस से संज्ञाविषयक 
सवोदियों की सर्वेनामसंज्ञा न होगी । 
उपसजन का निषेध कहने की भी आवश्यकता नहीं। भागे चतुथथांध्याय में 
अजुपसर्जनात्‌ यद्द सूत्र निः्प्रयोजन होने से खण्डित किया गया है उस से यहां 


१. यदि कहो कि स्त्रीप्रत्ययों “में अनुपसजेन अथौत्‌ प्रधान से तदन्तविधि का 
ज्ञापन करने के लिए अनुपसजनात्‌ यह सूत्र रह सकता है जिस से कुरुचरी (कुरु-चर्‌-ठ- 
छीपू) यहां टिदन्तान्त कुरुचर शब्द के अनुपसर्जन होने से टिड्ढाणजु० सूत्र से छीपू 
हो जावे और बहुकुरुचरा नगरी ( बहवः कुरुचराः यस्यां सा नगरी ) यहां कुरुचर के. 
उपसजन होने से डीप्‌ न हो | अन्यथा ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिनौस्ति इस 
परिभाषा से तदल्तविधि का निषेध्न हो कर सूत्र में ग्ृह्ममाण प्रातिपदिक से ही प्रत्यय हो 
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घछ्ठ जाद्विक ३१५ 


प्रत्याख्यायते तमेवमभिसंभन्त्स्यामः । अनुपसर्जन अ अदिति। किमिद्म 
परिभाषा रूप से प्रयोजन ढेंगे। अनुपसअनात्‌ यद््‌ पर्चमो न मान कर अनुपसजेन 
ञअ अत्‌-अनुपसर्जनात्‌ इस प्रकार पदों का सम्बन्ध समझेगे। अनुपस्न इस शब्द 


सकेगा । टिड्डाणनु आदि प्रत्ययों में भी प्रत्ययग्रहण यस्मात्‌ स विद्वितस्तदादेस्तदुल्त- 
स्य अ्रदर्ण सव॒ति इस परिभाषा से अन्यूनानतिरिक्त प्रत्ययान्त का द्वी ग्रहण द्वोगा, प्रत्य- 
यान्त जिस के अन्त में है उस का ग्रहण न होगा तो कोम्भकारेयः यह रूप नहीं बन 
सकेगा । यहां कुम्भकायों: अपत्यमर इस अर्थ में कुम्मकारी शब्द का अवयत्र कार दाब्द 
अण्‌ प्रत्ययान्त है। उस से टिड्ढाणन्‌ सूत्र से ढीप हो कर कारी यह स्त्री प्रत्ययान्त 
हुआ। कुम्भकारी यह समुदाय स््रीप्रत्ययान्त नहीं है। अपत्य अर्थ में स्त्रीभ्यों ढक्‌ 
से स्त्रीत्रत्ययान्त से होने वाला ढक्‌ प्रत्यय केवल कारी से हो सकेगा । ढक परे रहते 
कारी ही अक्ल होगा। आदिबृद्धि भी कारी को ही होगी कुम्मकारी को नदीं, तो कुम्भकारेयः 
शेसा अनिष्ट रुप प्राप्त होगा । इस सूत्र से प्रधान में तदन्तविधि ज्ञापित कर देने पर 
टिडृढाणणु० सूत्र अण्णन्तान्त से भी डीपू कर देगा तो केवल कार से ढीपू न हो कर 
कुम्मकार से भी हो जायगा। तब कुम्भकारी के स्त्रीप्रत्ययान्त हो जाने से ढकू हो जायगा। 
कुम्भ शब्द को आदिवृद्धि हो कर कोस्मकारेयः यह इष्ठ रूप बन जायगा। यदि 
कोई कट्टे कि कोम्मकारेयः तो अलुपसर्जनात्‌ सूत्र के बिना भी बन जायगा। 
क्योंकि झृदुआइण गतिकारक उृ्स्पापि मद्दण भव्रति इस परिभाषा से इंत्‌ प्रत्यय के ग्रहण 
में कारक पूर्वक का भी ग्रहण होने से कार के साथ कुम्भकार भी अण्णन्त माना जायगा 
उस से डीप्‌ हो कर कुम्भकारी इस स्त्रीप्रत्ययान्त से ढक्‌ होगा तो कुम्भ को आदि इद्धि 
हो कर कौम्मकोरयः वन जायगा सो ठीक नहीं। ऋृदूग्रहण परिभाषा वहां छूगती है 
जहां केवल कृत्‌ का ही अहण हो । जहां कृत अकृत, दोनों का ग्रहण हो वहां उक्त 
परिभाषा नहीं छगती । टिडढाणज्‌० सूत्र में जो अण्प्रहण है वह केवल इत्मत्यय का ही 
नहीं हे अपितु तड्धित का भी है इस लिये केवल कृत को प्रहण न होने से ऋदुप्रहण 
परिभाषा नहीं लगेगी तो टिड्ढाणन्‌० में कुम्मकार यह अण्णन्त न. बन सक्ेंगा। 
अण्णन्त न होने से छीप्‌ नहीं प्राप्त दहोगा। उस में तद॒न्तविधि से छीपू करने के लिये 
अजुपसजनाव्‌ सूत्र की आवश्यकता है तो यह बात भी नहीं बनती। अजुपसनात्‌ सूत्र 
की फिर भी आवश्यकता नहीं । स्त्रोप्रत्यये चानुपसमने न इस परिभाषा से उपसजनमिन्न 
स्त्रीप्रत्यय में प्रत्ययग्रहण परिभाषोक्त तदादिनियम का निषेध होता है इस लिये कुम्मकार 
में यदि केवल अण्णन्त कार से भी ढीपू हो जाय तो भी ढक्‌ प्रत्यय तो कुम्भकारी इस 
स्त्रीप्रत्ययान्तभिन्न सप्रुदाय से भी हो जायगा। क्योंकि यह उपसजनभिन्न स्त्रीप्रत्यय 
है। उस में तदादिनियम के न होने से स्त्रीप्रत्ययान्त कारी से अतिरिक कुम्भ भी ले लिया 
जायगा तो कुम्म को आदिशद्धि दो कर कोम्मकारेयः यह इष्ट रूप बन जायगा। 
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०) 
लत 
(९३) 

«श्र 


३२० प्याकरणमहाभाष्य 
अ अदिति । अकारात्कारी शिष्यमाणावद्ुपसजनस्य द्रष्टब्यो । 
य्ेवम्‌ अतियुष्मत्‌ अत्यस्मत्‌ इति न सिध्यति | 


... प्रशिलष्टनिदेशोडयम्‌ । अजुपसजन अ अ अद्ति। अकारटान्तात्‌ 
अकारात्कारो शिष्यमाणावज्ञुपसर्जनस्य द्वष्टव्यो । 


में सौन्र बी का छुक्‌ू मानेंगे तो अर्थ होगा अकार और अत्कार ये दोनों कहे हुए 

अनुपसनन भर्थात्‌ उपसर्जनभिन्न को द्वोते हैं। उस से त्यदादीनामः से होने वाला 
. अकार और अदूड्डतरादिश्यः पम्चभ्यः से होने वाछा अदूड्‌ (अत्‌) ये दोनों उपसर्जन 

में नहीं होंगे । । 

यदि अनुपसजन अ अत्‌ ऐसा मान कर उपसजनभिन्न को अत्‌ भादेश 

करेंगे तो अतियुध्मत्‌ अत्यस्मत्‌ में भी अत्‌ आदेश नहीं प्राप्त होगा क्योंकि युष्मान्‌ 
अस्मान्‌ वा अतिकान्तेभ्य:-अतियुष्मत्‌, अत्यस्मत्‌। यहां प्रादिसमास में अतिक्रान्त 
अर्थ की मुख्यता है। युव्भद्‌ अस्‍्मद्‌ का अथ उपसजन है । गोण है। गौण होने से 
पब्चम्या अत्‌ से होने वाला भ्यस्‌ को अत्‌ आदेश न दो सकेगा । ; 


कोई बात नहीं । अनुपसजेनात्‌ यद्द प्ररिक्ट निर्देश है। इस में अजुपसर्जन 
अ अ अत्‌ इस प्रकार एक अकार और मान कर अर्थ करेंगे--अकारान्त से परे 
अ और भत्‌ आदेश  उपसजनमिन्न को दोते हैं । पम्चम्या अत्‌ से द्ोने वाछा अत्‌ 
भादेश अकारान्त से परे नहीं दे किन्तु दृरन्त युध्मदू अस्मदू से परे है। इस लिये 
वहां अनुपसजेनात्‌ यद्द निषेध नहीं छगेगा तो वह उपसजन में भी हो जायगा। 
त्यदादीनामः से होने वाछा अकार आदेश तो त्यद्‌ में त्य शब्द के अकार से परे 
विद्वित दे इसी प्रकार अदूडू भादेश भी कतर आदि अकारान्त शब्दों से परे विधान 
किया दे इस छिये वे दोनों उपसर्जन में नहीं द्ोंगे ।* 


..._ १. यदि कहो श्रियो द्वौ अस्य प्रियद्िः यहां द्वि शब्द के अकारान्त न होने से 
अनुपसजेन अ अ अत्‌ यह निषेध न छग सकेगा तो उपसर्जन द्वि शब्द में भी त्यदा- 
दीनाम: से अत्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार तदोः सः सावनन्त्ययोः से विहित त्यदादियों 
के तकार दकार को सकार भी अकारान्त से परे नहीं कहा गया है. इस लिये वह भी उपसर्जन 
में हम कु तो ३ का उत्तर प है त्यदादीनामः इस अत्व विधान करने वाले 
सून्न में जितने त्यदादि हैं वे तो उपसजेनभिन्न लिये हो जायेंगे उन के साहच्य से द्वि शब्द 
भी उपसर्जनभिन्न ही ग्हीत होगा। तदोः सः सा+ में भी उन्हीं उपसर्जनभिन्न त्यदादियों 
की अनुदृत्ति होने स उस से विद्ित सकार भी उपसज्जनभिन्नों में ही होगा । उपसजन 
का यह समाधान केवल त्यदादीनामः और अदूड्डतरादिस्यः पल्चस्‍्यः इन दो कार्यो 
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धष्ठ भाद्विक ३२१ 


अथवा अज्ञाघिकारे यदुच्यते ग्रह्ममाणविभक्तेस्तद्‌ भवति । 
यद्चेवं परमपशथ्ञ परमसप्त। 'बड्भ्यों लुक्‌ः न प्राप्नोति। 
लैष दोषः । पट्प्रधान एप समासः । 

इच्द तहिं प्रियसक्थ्ना ब्राह्मणन । अनड न प्राप्तोति। 


अथवा अज्ञस्य के अधिकार में जो काये कहा गया है वह गृहझमाण शब्द 
की विभक्ति को' द्वोता है। ग्रह्ममाण अर्थात्‌ सूत्र में पठित जो शब्द है उसके 
अयथे (-तदूतसेंख्याकर्म आदि) को प्रतिपादित करने वाली विभक्ति में अज्ञधि- 
कारीय कार्य होगा । अतितत्‌, अतिकतरम्‌ में त्यदादि डतरादि जो ग्रह्ममाण हैं 
उनकी विभक्ति नहीं है अपितु अतिक्रान्ता्थ-विशिष्ट तद्‌ शब्द तथा डतरप्रत्ययान्त 
कतर दाब्द से विहित छुई है । इस लिये यहां अत्व तथा अदूड आदेश नहीं होंगे। 


यदि अज्ञघिकार में कहा हुआ काये गृह्ममाण की विभक्ति को होता है 
तो परमपश्च परमसप्त में षड्भ्यो छकू से जसू शस्‌ का छुक्‌ नहीं प्राप्त होता। परमाइ्च 
ते पत्चन्परमपश्च । परमाइच ते सप्तन्परमसप्त। यह कर्मघारय समास हैं । यहां 
गृह्ममाण पट्संज्ञक पद्नन्‌ सप्तन्‌ से परे जल शस्‌ विभक्ति नहीं हुई है बल्कि 
.परमपश्चन्‌ परमसप्तन्‌ से हुई है। वे ग्रह्ममग नहीं हैं । 


यद्द कोई दोष नहीं। परमपश्च परमसप्त में षट्संज्षक प्रधान कर्मधारय 
'समास हैं । यहां गृह्ममाण घट्सज्ञक पश्चन्‌ सप्तन्‌ के अर्थ की ही प्रधानता है। 
यह षडथ प्रधान समुदाय हैं । घटत्व केवल परमत्वेन विशिष्ट है, अतः विशिष्ट की 
भी घद्त्व बनी रददेगी, अतः अर्थद्वारा षट्संज्ञा वाके परमपश्चत्‌ परमसप्तन्‌ शब्दों 
से भी जस्‌ शस्‌ का छुकू हो जायगा। 


अच्छा तो प्रियसक्थ्ना ब्राह्मणेन यहां अस्थिद्धिसक्थ्यण से अनछ नहीं 
* प्राप्त होता | क्योंकि प्रियं सक्थि यस्य इस बहुब्रीददि .समास में ग्रह्ममाण सक्थि 
शब्द के अथे को प्रधानता नहीं है। बल्कि अज्ञाय॑ विशिष्ट अन्यपदार्थ की 
प्रधानता है । 


के लिये ही बन सकता है । सर्वनाम्नः स्मे आदि सामान्य सर्वादि के लिये विहित कार्य 
तो उपसजन में भी भ्राप्त द्वोते हैं । जिधसे अतिसवांय इत्यादि इष्ट रूप न बन सकेंगे। 
इस लिये सब का वास्तविक समाधान आगे कहेंगे । 

१. गृह्ममाण विभक्तेः यहाँ विभक्तेः यह सम्बन्धमात्र में षष्ठी है, अतः 
त्यदादीनामः यहाँ विभक्तौ-विभक्ति परे होने पर भी अत्व होता है। 
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श्र ब्याकरणमद्दाभाष्य 


सप्तमीनिर्दिष्टे यठुच्यते प्रकतविभक्ती तद्‌ भव॒ति | 

ययेवम्‌ अतितदू अतितदी अतितद्‌ः । इति अत्वं प्राप्तोति | तंच्चापि 
वक्तव्यम्‌ । े 

न वक्तव्यम | इद तावदू 'डतराद्भ्यः पच्चस्य! इति पच्चमी | अन्भ- . 
स्पेति षष्ठी । तत्राशक्य भिन्नविभक्तित्वात्‌ डतराद्भ्य इति पत्चम्याउ्षे 
विशेषयितुम्‌। तत्र किमन्यच्छक््यं विशेषयितुमन्यद्तो विहवितात्प्रत्ययात्‌। 
डतरादिभ्यो यो विद्वित इति। इद्देदानी 'अस्थिद्धिसक्थ्यधुणामनडुदात्त 


अज्ञाधिकार में दी जद्दां सप्मी विभक्ति का निर्देश करके कार्य कहा है' दहां 
बह प्रकृत की विभक्ति में होता है। प्रकृत अर्थात्‌. प्रस्तुत अधिकृत जो भज्ञ दे उस के 
अर्थ वाली विभक्ति में कार्य द्योता हे । तो प्रियसक्थ्ना में अन्यपदार्थ विशेष्यक-अज्ञार्थ- 
सम्बन्धिनी टा विभक्ति परे द्ोने पर भी अनछ दो जायगा। वहां ग्रह्ममाण सक्थि 
इब्द के अथ की प्रधानता नहीं देखी जायगी । > 
तब तो अतितत, अतितदौ, अतितदः यहां अतिक्रान्ताथ विशिष्ट अज्ज के 
क्षय की प्रधानता में भी त्यदादीनामः से अत्व प्राप्त द्वोता है। क्योंकि यहां भी 
विभक्तौ यद्द सप्तमी निदेश है। और तमतिक्रान्तः-अतितत्‌ | तमतिक्कान्तौ-अतितदौ। 
* तमतिकान्ता/-अतितदः । इस प्रादिसमास में प्रकृत अतितद्‌ इस अक्ञ के अर्थ की 
प्रधानता द्वै। ग्रक्ममाण ठद्‌ दाब्द के अर्थ की प्रधानता नहीं है । जहां आप अज्ञाघि- 
कार में गृह्ममाण दब्द के अर्थ की प्रधानता में कार्य द्वोता दै ऐसा करेंगे वहां सप्तमी 
निर्देश में अज्ञांथ की प्रधानता में भी कार्य द्वोता है यह बात भी कद्दनी होगी। ये 
दोनों बांतें कहने में बहुत गौरव होगा । 
कोई गौरव नहीं होगा। ये दोनों ही बाते नहीं कदगे । डतरादिश्यः पश्चभ्यः 
में डतरादिभ्यः यह पन्‍चमी है। और अज्ञस्य के अधिकार से जाने वाली अद्भस्य 
यह षष्ठी है। दोनों के भिन्न विभक्ति होने से डतरादिभ्यः यह पद्नमी जज्ञ को 
विशेषित नदीं कर सकती। अर्थात्‌ भज्ञ का विशेषण नहीं बन सकती। वहां 
सिवाय इस के कि डतरादिभ्यः इस पश्चमी को विद्वित प्रत्यय का विशेषण बनाया 
जाय और क्या किया जा सकता है। डतरादिभ्यः इस पज्चमी का अर्थ होगा-- 
डतरादि से विद्ित जो सु अम्‌ उन को अदूड आदेश होता है। अतिकतरम्‌ में कतर 
१. अस्थि दृधि० इससूत्र में अनढ़॒ आंदेश पूव॑सूत्र से अनुद्धत्त तृतीयादिषु 
अजादियु विभक्तिषु इस्‌ सप्तमी निर्देश से हुआ है । 
"उ २. तदू शब्द से व्यवहित"'**ग्रह्ममाण विभक्तेः इस वच्नन का परामर्श है 
... श्पि दब्द अव्यवदित सप्तमीनिददेंशे “इस वचन का समुच्चायक है। नह 
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इति। त्यदादीनामो भवती'ति। अस्थ्यादीनामित्येषा षष्ठी। अड्डस्ये- 
त्यपि | त्यदादीनामित्यपि षष्ठी । अद्गस्येत्यपि । तत्र कामचारः, ग्रह्ममाणन 
वा विभक्ति विशेषयितुमद्ेन वा। यावता कामचारः, इह ताददस्थि- 
दधिसक्थ्यक्ष्णामनडुदात्त इत्यड्भेन विभाक्ति विशेषयिष्यामः। अस्थ्यादि- 
भिरनडूम्‌। अद्भगस्य विभक्तावनडः भवति अस्थ्यादीनामिति। इहेदानीं 
त्यदादीनामो भवतीति ग्रह्ममाणेन विभाक्ति विशेषयिष्यामः। अद्भना- 
कायम । त्यदादीनां विभक्तावो भवति । अद्गस्येति । 

से विदित सु अम्‌ नहीं हैं अपि तु अतिकतर से विद्वित हैं इस लिये अदूड 
नहीं होगा ।* 

अस्थि दधि० और व्यदादीनामः इन दोनों में भी देखिये। अस्थिद्धि- 

सक्ध्यक्ष्णाम्‌ यद षष्ठी है। अज्ञस्य से अधिकृत शद्गस्य यद्द भी षष्ठी है। त्यदादीनाप्र्‌ 
यद पष्ठी है अज्ञस्य से अधिकृत भज्ञस्य यद भी पष्ठो दे। दोनों के षष्ठग्न्त हंःने 
” पर हमारी मर्जी है चाहे हम गरृद्ममाण शब्द से विभक्ति को विशेषित करें अथोत्‌ 
सूत्र में पठित शब्द से विद्वित विभक्ति में कार्य करें या भ्रकृत अज्न से विभक्ति को 
“विशेषित करें । जब मर्ज है तो हम अस्थिद्धि० में अज्ञ से विभक्ति को विशेषत 
कोंगे। अनछ को अस्यि जादि से विशेषित करेंगे । तब आर्थ दोता दै--भज़् से विदित 
टादि अजादि विभक्ति परे होने पर अस्थ्यादि शब्दों को अनझ आदेश होता है। तो 
प्रियसक्थ्ना ब्राह्मणन में सक्थि शब्द के गोण होने पर भी सक्थि वाले अह्ज का अर्थ 
प्रधान होने से अनह॒ हो जायगा। त्यदादीनामः यहाँ गरह्ममाण शब्द से विभक्ति 
को विद्ेषित करेंगे। अड्ड से अकार को विशेषित करेंगे । तब अथ होगा-त्यदादि 
शब्दों की (उन से विद्वित) विभक्ति परे होने पर अज्ञ (त्यदादि) को.अ अन्तादेश 
द्वोता है । फलितार्थ होगा--त्यदादि रूप जो अज्ञ उस को विभक्ति परे होने पर अकार 
होता है । तो अतितत्‌ में तद्‌ रूप अज्ञ न होने से अकार नहीं दोगा । 


१. जहां डतरादि के अर्थ की प्रधानता है वहां डतरादि से विद्दित ही प्रत्यय 
माना जायगा तो कतरव्‌ के समान परमकतरत्‌ भे भी अदूडू हो जायगा। क्षतिकतरम 
में डतर के अर्थ की भप्रधानता नहीं है इस लिये उससे विहित न माना जायगा तो 
अदूड्‌ नहीं हंगा। डतरादिम्यः इस पण्चमी को विद्वित विशेषण मानने पर॒भद्भस्य 
यह पष्ठी भी पश्चमी में परिणत हो जायगी तो अर्थ होगा--अज्ञसंज्ञक डतरादि से 
विद्वित सु अम्‌ को अदूड्‌ होता है । ऐसा मानने में कहीं दोष न होगा । 

२. जहां त्यदादि के अर्थ की प्रधानता है वहां तो त्यदादि रूप ही अज्ञ माना 
जायगा तो शोभनः सः-अतिसः । न .सः-असः । न पट्८अपट्‌ । न कठरतूल्मकतरत 
इत्यादि में अकारादि हो जायेंगे । इसी बात को आगे शझ्ढा समाधान सहित कहेंगे । 
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यद्येवम्‌ अतिसः । अत्व॑ न प्राप्नोति | 

नेष दोषः । त्यदाद्पिधान एप समास । 

अथवा नेद संशाकरणम्‌ । पाठविशेषणमिद्म्‌ । सर्वेषां यात्रि 
नामानि तानि स्वोदीनि । संशोपसर्जने च. विशेषे5वतिष्ठेते ॥ 

यद्चेव॑ संशय यत्‌ कार्य तन्न सिध्यति। सर्वनास्नः स्मै ।. आमि 
सर्वनाम्नः सुडिति । 

अन्वर्थप्रहण तन्न विज्ञास्यते। सर्वेषां यन्‍्नाम तत्‌ सर्वनाम | 
सर्वनाम्न उत्तरस्य डे5 स्मै भर्वाते | सर्वनाम्न उत्तरस्यामः सुड्‌ भवति | 

यचेव सकल कृत्स्नं जगदित्यज्ञापि प्राप्नोति | एतेषां चापि शब्दाना- 
मेंकेकस्य स स॒ विषयः | तर्स्मिस्तस्मिन, विषये यो यः शब्दो वतेते 
तस्य तस्य ताईमस्तस्मिन्‌ वतेमानस्य सर्वनामकार्य प्राप्नोति । 


यदि त्यदादीनामः सूत्न में ग्रह्ममाण शब्द त्यद्‌ू तदू जादि की विभक्ति परे 
होने पर अज्ञ त्यद्‌ तद्‌ आदि को अकार अन्तादेश मानते हैं तो शोभन: सः-अति सः 
यहां अत्व नहीं प्राप्त होता । क्योंकि यहां पूजावाची अति सह्दित अतितद्‌ शब्द है। 
वह ग्रृह्ममाण तद्‌ शब्द नहीं है । 

यद कोई दोष नहीं | इस अतितद्‌ में ग्ृह्ममाण तद्‌ शब्द का ही अर्थ प्रधान 
है। त्यदादिप्रधान समास होने से अत्व हो जायगा । 


अथवा स्नाम शब्द को संज्ञा न सान कर सवोदि के गणपाठ का _ विशेषण 
मान छेंगे। सर्वेपां नाम सवनाम। जो सब के नाम हैं वे सर्वादि समझे जायेंगे। 
संज्ञा और उपसजन तो विशेष में अवस्थित होते हैं वे सब के नाम नहीं होते । 


सर्वनाम शब्द को संज्ञा न मानने पर सर्वनाम्तः स्मे, आमि सबेनाम्नः सुद्‌ 
इत्यादि स्वनामसंज्ञा से विहित कार्य नहीं सिद्ध होंगे ? क्योंकि सर्वनाम को सेज्ञा 
मानने पर द्वी सर्वनाम संज्ञा के आश्चित कार्य सिद्ध हो सकते हैं । 


सर्वनाम्नः स्मे आदि में सर्वनाम शब्द अन्वर्थ समझा जायगा। जो सब का 
. नाम है वह सर्वनाम है। उस से परे स्मे आदि द्वोते हैं ऐसा अर्थ करेंगे । 


तब तो सकल, झृत्स्न, जगत्‌ इत्यादि शब्द भी सब के नाम होने से सर्वनाम 
._ बन जायेंगे। उन से परे भी स्मे आदि प्राप्त होंगे । न केवल उन्हीं से, बल्कि सर्वादि 
.._ गणपठित शब्दों में भी एक २ का जो २ वह २ विषय है। उस २ विषय में 

. वर्तमान जो २ शब्द हैं उन सब को सर्वेनाम मान कर सर्वेनाम के कार्य प्राप्त होंगे । 
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एवं तह्युभयमनेत्र कियते । पाठरचैव विशेष्यते संज्ञा च | 
कर्थ पुनरेकेन यत्नेनोभय छभ्यम्‌ ? 
6. , लभ्यमित्याह | कथम्‌। एकशेषनिर्देशात्‌ । एकशेषनि्देशोष्यम्‌। 
सवादीनि च सर्वादीनि च सर्वादीनि | सर्वचनामानि च सर्वनामानि च 
० ९ [पे [ मसंशानि [| 
सवनामानि । सवोदीनि सर्वना भवन्ति | सर्वेषां यानि च 
नामानि तानि सवादीनि । संशोपसर्जने च विशेष5वतिष्ठेते । 


जैले--सर्वस्मिन्‌ ओदने यहां सर्व शब्द ओदन का विशेषण है। ओदन विशेष्य है। 
दोनों एक दूसरे से अवश्हीत (क्रोडीकृत) हैं । समानाधिकरण होने से सवे का विषय 
ओदन है जोर ओदन का विषय सर्व है। तो सर्व की तरह ओोदन भी सददे का नास दो 
जाता है। इस लिये ओदन सें भी सर्वनाम के कार्य प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार घट 
पटादि सव शब्द्‌ जब सवादि के अर्थ मं वतसान दोंगे तब उन सबकी सर्वनामता प्राप्त 
होती है । ल्‍ 

अच्छा तो सवेनाम यह शब्द दोनों काम कर देगा। पाठ ओर संज्ञा दोनों 
का विशेषण बनेगा । सर्वादिगण पठित शब्द द्वी सर्वगाम संज्ञक होंगे और सब के 
नास ही सवोदि हछिये जायेंगे ।* ः 


सर्वेनाम इस एक शब्द से ये दोनों बाते केसे सिद्ध होंगी ! 


सिद्ध हो जायेंगी । केसे ? सवोदीनि स्वेनामानि यहां एकशेष का निर्देश 
मानेंगे । सवादीनि च सर्वादीनि च सर्वादीनि। सर्वनामानि च सर्वंनामानि च सर्वानामानि। 
इस प्रकार दो सर्वादि और दो सर्वनाम शब्दों में एक सबोदि और एक सभनाम शब्द 
शोष रह गया है ऐसा समझेंगे। एक सवोदि शब्द गणपाठ का विशेषण है। दूसरा 
सबनाम संज्ञा का। वे ही सवादि हैं जो स्व विश्व आदि ३७ दाव्द गणपाठ में पठित 
हैं। और उन्हीं को सर्वनाम संज्ञा होती है। इसी प्रकार एक सर्वेनाम शब्द अन्वर्थ 
नाम द्वारा सब के नाम का वाचक है। दूसरा सर्वनास संज्ञा का। सब के जो नाम 
हैं वे सर्वादि हैं संज्ञा और उपसर्जन विशेष में अवस्थित रहते हैं इस लिये संशा और 
उपसभैन बने हुए सवादि शब्दों की स्वैनाम संज्ञा नहीं होगी। 


१ एतेषां चापि । यह निर्धारण अर्थ में पष्ठी हैं। एतद्‌ शब्द सवोदि का 
परामशक है सकल कृत्स्न आदि का नहीं। 

२. अर्थात्‌ जो सर्व विश्व आदि शब्द सब के नाम न होंगे उन का सवोदियों में 
अन्तभाव न होगा । 

३. यद्यपि सहविवक्षा में एकशेष होता है । दो समान अर्थों की एक साथ 
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अथवा महतीय॑ संज्ञा क्रियते। संशा च नाम यतो न लूघीयः। 
कुत एतत्‌। रष्चर्थ हि संज्ञाकरणम्‌। तत्न .महत्याः संज्ञायाः करणे 
पतत्‌ प्रयोजनम्‌। अन्वर्थसेज्ञा यथा विज्ञायेत। स्वोदीनि सर्वनाम- 
संज्ञानि भवन्ति | सर्वेषां नामानि इति चातः सर्वनामानि । संज्ञोपसजने च 
विशेषष्वतिष्ठते | 


अथोभस्य सर्वनामत्वे को<र्थः ? 

उभस्य सवनामत्वेइकजर्थः । 
उभस्य सर्वनामत्वे5कजर्थः पाठ क्रियते । उसको । 
किमुच्यते5कजर्थ इति । न पुनरन्यान्यपि सर्वनामकार्याणि। 


अथवा स्वेनाम यद्द बहुत अक्षरों वाली बड़ी संज्ञा की गई है। और संज्ञा 
जहां तक द्वो छोटी से छोटी होनी चाहिये । जिस से छोटी और चीज न हो वह संज्ञा 
है । क्‍योंकि छाघव के लिये संज्ञा की जाती है। वहां बड़ी संज्ञा करने का यह प्रयोजन 
होगा कि वह अन्वर्थ संज्ञा समझी जाय । सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा द्वोती है 
जो सर्वेषां नाम सवंनाम इस अथ के अनुसार सब का नाम भी हंती है। संज्ञा ओर 
उपसरन विशेष में अवस्थित होने के कारण सब के नाम नहीं होते इस छिये वे 
सर्वनामसंज्ञक न होंगे । 

उस शब्द की सर्वेनामसंज्ञा का क्‍या प्रयोजन है ? 


उस शब्द की सर्वनामसंज्ञा का अकच होना प्रयोजन है। उभर शब्द को 
सर्वादिगण म॑ इस छिये पढ़ा गया.है कि उस को सर्वनाम संज्ञा हो कर उभको 
(अज्ञातौ उमौ-उसकौ) यहां _अव्ययसवंनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ ठेः सूत्र से अकच्‌ प्रत्यय 
हो जाय | अन्यथा सामान्य प्रागिवीय क प्रत्यय प्राप्त होता है। ः 


केवल अकचु के लिये ही उम्र शब्द का सवादि में पाठ क्‍यों कद्दते हो ? 


बोलने की इच्छा को सहविवक्षा कहते हैं। यहां स्वादि और सवेनाम दोनों में भिन्न २ 

दो अर्थ एक साथ विवक्षित हैं इस लिये सहविवक्षा के अभाव में एकशेष नहीं प्राप्त 

होता तो भी एकशेष से तालये तन्त्र या आश्त्ति समझना चाहिये । दो अर्थों के कहने. 
की इच्छा से शब्द का एक वार उच्चारण तन्त्र है। एक ही सवोदि और स्वनाम 

शब्द उक्त दो अर्थों वाछ्ला उच्चारण किया हुआ समझा जायगा। या सवादि और 

सर्वेनाम शब्द की दो बार आवृत्ति करके उक्त दोनों अर्थ निकाल लिये जायेंगे । 
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अन्याभावो द्विवचनटाबू्‌ विषयत्वात्‌ | 


अन्येषां सर्वेजामकार्याणामभावः | कि कारणम्‌ । ह्विवचनटाब- 
विषयत्वात्‌। उभ्रशब्दो5्यं द्विवचनटाबूविषयः। अन्‍्यानि च सर्वनाम- 
कार्याणि एकवचनवबहुवचनेषूच्यन्ते । ली हर ः 


यदा पुनरयमसुभशब्दो छििवचनटाबूबिषयः, के इदानीमस्यान्यत्र 
भ्वति ? रु 


उभयोडन्यत्र 


डउस्यशब्दोष्स्यान्यज्न भवति । उस्ये देवमलुष्या: । उभयो 
मणिरिति। 


0३ 3 ॒ढफ॒। _ 2 ० ० अप मय मी "जल लधलीीीलिनिीकी 
जऔर भी तो बहुत से सर्वनामसंज्ञा के कार्य हैं जिन के छिये उभ शब्द का सवोदि : 
में पाठ कद्दा जा सकता दै। 


सर्वनामसंज्ञा के अन्य कार्यों का उम शब्द में संभव न होने से अभाव है । 
स्वभावतः उभ शब्द केवछ द्विवचन में और टाप्‌ प्रत्ययान्त ही श्रयुक्त द्वोता है। 
स्त्नीलिज्ञ में होने वाछा टाप्‌ भी ह्विवचन में ही होगा। और सब सर्वनामसंज्ञा के 
काये एकबयन या बहुवचन में कदे गये हैं । इस. छिये उभ शब्द में उन का संभव 
| ४ 
जब उस दाव्द केवछ द्विवचन में और ठापू विषय में ही श्रयुक्त द्ोता दे 
ठो अन्य बचनों में इस के स्थान में किस शब्द का प्रयोग द्दोता हे! 


अन्य बचनों में उस शब्द के स्थान ,में उभय शब्द का प्रयोग द्ोता है। 


१. डभादुदात्तो नित्यम्र्‌ इस तद्धित इत्ति वाले अयच विधायक सूम्र में 
नित्य ग्रहण का यहां प्रयोजन है. कि इत्ति में डभय शब्द का ही प्रयोग हो उभ का न 
हो। उम शब्द का प्रयोग तो दथथोभिधान सामर्थ्य होने पर वाक्य की स्थिति में ही 
होगा । वृत्ति में अमेदेकत्व संख्या का भान होने से द्विवचन का अथे नहीं निकल सकता 
अतः वहां उभ हाब्द का प्रयोग न हो कर उभय का ही प्रयोग होता है। जैसे--उभास्यां 
स्थानाभ्याम-उभयतः । उसयोः स्थानयोः-उभयत्र । ये ही रूप बनेंगे। उभतः, 
उभन्न ये नहीं बनेंगे । ये अशुद्ध हैं। उमौ पुत्री यस्य सः-उभयपुत्रः होगा। उस्र- 
पुत्र: नहीं । उभाबाह्वी इत्यादि तो द्विदण्डयादि गण में पठित होने से साध मान 
लिये जायेंगे। उभशब्दोड्यम््‌ इस प्रयोग में उभ का निर्देश करने के लिये ही अयचू 
नहीं हुआ है । अन्यथा उभयशब्दोथ्यम्‌ कहने सेडभय शब्द वी प्रतीति संभव थी। 
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कि च स्याद्‌ यद्यन्नाकच न स्यात्‌ 

कः प्रसस्येत । 

कइचेदानीं काकचोर्विशेषः | 

“उभरशब्दो5्ये द्विवचनटाबूविषय” इत्युक्तम्‌ । तत्राकचि सति 
अकचस्तन्मध्यपतितत्वाच्छक्यते एतद्‌ बकतुं द्विवचनपरोडषयमिति। के 
पुनः सति नाये छ्विवचनपरः स्यात्‌ | तत्र द्विवचनपरता वक्तव्या | 


यथव तहिं के सति नाय॑ द्विवचनपरः | एवमाप्यपि सति नाय॑. 
द्विवचनपरः स्यात्‌ । तत्रापि द्विवचनपरता वक्तव्या । 


अवचनादापि तत्परविज्ञानम्‌ । 
अन्तरेणापि वचनमापि द्विवचनपरो७५ये भविष्यति | 


उभये देवमनुष्याः ॥ उभयो मणि: इसी प्रकार एतौ उभौ के स्थान में एतद्‌ उभयम 
का प्रयोग दोगा। 

क्या हो जायगा यदि उभको में उभ शब्द से अकच न हो तो 

क प्रत्यय प्राप्त होगा । 

क और अकच्‌ में कया भेद है ! 

अभी कह्दा है कि उम शब्द का केवछ द्विवचन आर टाप्‌ ही प्रयोग का 
विषय है । यदि उभको में अकच्‌ होता है तो वह उभ की टि से पूर्व होगा। उभ 
के भकारोत्तरवर्ती अकार से पूत्र डोने से तन्मध्यपतितस्तदगहणन ग्रह्मते इस 
परिभाषा के अनुसार वह उभ के ग्रद्ण से ग्रद्दीद हो जायगा तो उससे परे ओ द्विधचन 
है यह कद्दा जा सकता है । क ग्रत्यय ठो प्रत्ययः परस्च के नियम से उभ से परे 
होगा । उस के द्वोने पर उभको में उभ से परे क प्रत्यय का व्यवधान होने के कारण 
अव्यवहित छ्विवचन न रहेगा वहां द्विवचनपरता कहनी होगीं। उभकौ में उस से 
परे व्यवद्दित द्विवचन के साधुत्व का विधान करना होगा । 

जेसे उभकौ में क प्रत्यय का व्यवधान द्वोने से उस से परे द्विवचन नहीं 
रद्दता वैसे उमे (उभ-टापू-ओऔ शी) यहां स्त्रोछिक्ष में टठाप्‌ करने पर उसके व्यवधान 
में भी उभ से परे द्विवचन नहीं रद्देगा । वहां भी किसी प्रकार द्विवचन परे बनाना 
होगा । ४ 

टाप्‌ में तो बिना वचन के ही उभ से परे द्विंवचन हो जायगा । 

१. पीतवलोद्दिताबुभाववयवी यरय स उभयो मणिः। 
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षष्ठ आडिक कह ३३९५९ 
कि वक्तव्यमेतत्‌ ? 
सहि। 
कथमचुच्यमानं गेस्यते ? 
एकादेशे छूते द्विवचनपरो5यमन्तादिवद्धावेन । 
अवचनादपि तत्परविज्ञानमिति चेत्‌ केपि तुल्यम । 


अवचलनादूपि तत्परविज्ञाममिति चेत्‌ केपि अन्तरेण वचन 
द्विवचनपरो भविष्यति। कथम्‌। स्वार्थिकाः प्रत्ययाः प्रकृतितो5विशिश 
भवन्तीति प्रकृतिग्रहणन स्वार्थिकानामपि ग्रहण भ्रवति | 

क्या यद्द बात कद्दनी होगी 

नहीं। 

* बिना कट्दे कैसे समझी जायगी 

उस शब्द के अकार के साथ टाप्‌ का सवर्णदीध एकादेश द्ोगा तो अन्तादिवच् 

से ठाप्‌ को पूतर के प्रति अन्तव॒त्‌ सान कर उभर से स्रीधा परे द्विवचन हो जायगा। 
: टाप्‌ प्रत्यय स्वार्थ में होने से उम शब्द के अर्थ में कोई व्यवधान नहीं डालेगा। 

यदि टाप्‌ में द्विवचन परे हो जायगा तो क प्रत्यय में भी यद्द बात तुल्य 
.है। वहां भी बिना वचन के ही उस से परे द्विवचन हो जायगा। कैसे ? क भ्रत्यय 
भी स्वार्थिक है। प्रकृति के अये को ही अभिव्यक्त करता दै। स्वार्थिक प्रत्यय 
प्रकृति से अभिन्न होते हैं। प्रकृति के अहण ले उनका भी ग्रहण द्वो जाता है। - 
ठो उभ के अहण से क प्रत्ययान्त “उभक! भी गरृहीत हो जायगा। तब उससे 
परे औ यद्द द्विवचन बन जायगा । ऐसी अवस्था में क और अकचु में कोई भेद 
नहीं रहता । उर'के लिय उभ शब्द का सवोदिगण में पाठ ब्यथ है।' 

१. इस प्रकार भाष्यकार तथा वार्तिककार दोनों ने उक्त श्रइन का कोई 
उत्तर न देते हुए उम शब्द का सर्वादि गण में पाठ व्यथे मान कर उसका खण्डन 
स्वीकार कर लिया है। बात ठीक भी है। उम्कौ में क श्रत्यय करें चाहें अकचू 
करें दोनों में रूप और स्वर ॒का कोई भेद नहीं। क प्रत्यय में प्रत्ययस्वर से और 
अकच्‌ में चित्स्वर से उभकौ यह अन्तोदात्त रहेंगा। हां, अवग्रह में भेद अवश्य है। 
.क प्रंत्यय में उभडकौ ऐसा अवग्रह होगा । अकचू में उभकौ ऐसा। वहां भी न द्ि 
छक्षणेन पद्कारा ल्जुवरत्यां: कि ताँई पदकारैनॉम लक्षणमलुवत्येम इस भाष्यकार 
के वचन से पदपाठकारों के अनुसार अवग्रह नहीं करेंगे। अपितु जेसा अपना 
शास्त्र कहेंगा वैसा अवग्रह होगा । अवग्रह करना हमारे अपने लक्षण के अधीन होगा 
तो हम क और अकवचू में समानता छाने के लिये डभको में अवग्रह नहीं करेंगे। 
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३३० ] व्याकरणमद्दाभांण्य 
अथ भवतः सर्वनामत्वे कानि प्रयोजनानि 


भवतोा<कच्छेषात्वानि । 


४ भवतो5कच्छेषात्वानि प्रयोजनानि । अकच्‌ । भवकान्‌ | शेषः-स 
व भवांइच भवन्तो । आत्वम्‌ भवादगिति | 

कि पुनरिदं परिगणनमादहोस्विदुदाहरणमात्रम्‌ ! 

डदाहरणमाजमित्याह । तृतीयादयोपि दृश्यन्ते । 'सर्वेनास्न 
स्तृतीया चः | भवता देतुना | भवतो -हेतोरिति । " 

भवतु ( भवत्‌ ) शब्द की सर्वेनामसंज्ञा के क्‍या प्रयोजन हैं ? 

भवतु शब्द की सर्वेनाम संज्ञा के भकच, एकशेष ओर आत्व प्रयोजन हैं । 

अकच्‌ जैस--अज्ञातों भवान-भवकान्‌ । यहां अज्ञातादि अथ में भवतु के 
सर्वनाम द्वोने से अव्ययसबेनाम्नामकचु० से अकचू प्रत्यय हो जाता है।.. 

एकशेष जैसे--स च भवांश्व-भवन्तौ । यहां भवतु के सवोदि में पढ़ने से 
त्यदादि में पाठ हो जायगा तो त्यदादीनि सर्वेर्नित्यप्तू पर कद्दे हुए त्यदादीनां मिथों 
यय॒त्पर॑ तत्‌ तच्छिष्यते इस वचन से तदू और भवतु हाब्दों में परपठित भवतु 
शब्द का एकदेष दो जाता दे । 

आत्व जैसे--भवानिव दृस्यते भवाहक्‌ । यहां भ्वतु 
त्यदादिषु दशोनालोचने कम च से क्विन्नन्‍त भवद्रश 


भवत्‌ के तकार को आकार हो जाता दै । 
क्या भवतु शब्द के ये सारे प्रयोजन गिना दिये हैं । या कुछ प्रयोजन और 


“संवेनाम होने से 


के 
में आ सवेनाम्नः से 


* भी शेष हैं, ये केवछ उदादरण्मात्र हैं ! 


थे तो उदादरणमात्र हैं सवनाम्नस्तृतीया च क्लादि से होने वाली घ्ठी 


'तृतीया आदि विभक्ति भी प्रयोजन दीखते हें। भवता हेतुना भवतों हेतो: यहां 


भवतु के सर्वनाम होने से षप्ठी व तृतीया द्वो जाती हैं ।' 


उभकाभ्यां हेतुम्यामू, उभकयोः दैेत्वो: यहां षष्ठी तृतीया विभक्ति सर्वनाम संज्ञा 


के बिना भी निमित्तकारणददेतुषु सवोां प्रायद्शनम्‌ इस वचन से सिद्ध हो जायेंगी। 
इस लिये तदर्थ भी उभ शब्द का सवौदि में पाठ करना व्यर्थ है । 

१. निमित्तकारणद्वेतुषु सर्वासां प्रायद्शनम्‌ इस वातेंक के मानने पर तो 
उसी से षष्टी तृतीया विभक्तियों के सिद्ध हो जाने से यह प्रयोजन नहीं रहता । हां, 
अन्य प्रयोजन अवश्य हैं । जसे---भवतो3पत्य॑ं भावतायनिः | यहां भवतु के सवादि 
में पढ़ने से त्यदादि में पाठ हो जायगा तो त्यदादीनि च से इद्धसंज्ञा हो कर छदीचाँ 
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घषष्ठ आाद्विक ३३१ 


विभाषा दिकूसमासे बहुत्रीहों ॥१।१।२८॥ 
दिगुअहण किमर्थम्‌ ? 
न बहुत्ीहाबिति प्रतिषेधं वश्ष्यति। तत्र न शायते क विभाषा क 


प्रतिषेध इति | दिगूअहणे पुनः क्रियमाण न दोषो भवति। दिगुपदिष्टे 
विभाषा अन्यज्ञ प्रतिषेधः -। 


दिक्‌ शब्द का ग्रहण किस लिये किया है । 


शआगे न बहुत्रीही सून्न से वहुत्नीहि समास से सवोदियों की स्वेनाम संज्ञा का 
निषेध कहेंगे। दिग्‌ ग्रहण के अभाव में यद्द नहीं जाना जायगा कि कोन से बहुब्रीद्दि में 
इस सूत्र से स्वेनाम संज्ञा का विकल्‍प है और कौन से में उस का सर्वथा निषेध दे । 
. क्‍योंकि विभाषा समासे बहुत्रीही इतना सूत्र होने पर सभी बहुनीद्वि समासों में विकल्प 
प्राप्त होगा । न बहुत्ीहो से भी सभी बहुम्ोदि में निषेध प्राप्त होगा । दिग्‌ ग्रहण 
करने पर यद्द दोष नहीं रद्देगा। दिक्‌ ग्रहण से दोनों का विषयवरिभाग स्पष्ट हो 
जायगा कि दिगुपदिष्ट बहुब्ीददि में विकल्‍प होता है। उस से मिन्न बहुमीदि में 
निषेध द्ोता है। जिस में दिक्‌ शब्द का उपदेश दै वह दिगुपदिष्ट बहुत्रीहि है। जैसे-- 
दिड्नामान्यन्तराले । दिकू समास वाले इसी बहुब्ीद्दि में सर्वनाम संज्ञा का विकल्प 
करने के छिये दिक्‌ शब्द का अहण किया है । ' 


मनन तनमन ++०-+--न-मआ ानननन. 


वृद्धादगोन्नात्‌ से अपत्य अथे में फिन हो जाता है। भवन्तसश्नति भवद्ययरू। 
यहां भवतु के सवेनाम होने से विष्वग्देवयोश्व टेरद्रयश्वतावप्रत्यये .स भवत्‌ की टि को 
अद्दि आदेश सिद्ध हो जाता है। भवतो विकारः भवन्मयः | यहां त्यदादीनि 'च 
से वृद्धसेज्ञा हो कर नित्य बृद्धशरादिभ्यः से मयट्‌ हो जाता है। भवान्‌ मित्रे यस्य 
स भवन्सित्रः। यहां भवतु के सर्वनाम होने से बहुन्ीहीं सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम्‌ 
इस वार्तिक से भवतु का पूवनिपात हो जाता है। भवत इदे भावत्कम्‌। भवदीयम्‌। 
यहां भवतु की त्यदादीनि च से बृद्धसेज्शा हो कर भ्रवतष्ठक्छसो से टकू, छसू हो 
जाते हैं। आकडारीय सूत्र के भाष्य में सकलप्रातिपदिक विषयक गुणवचनसंज्ञा से 
परे सर्वनाम संज्ञा पढ़ी गई है। वह पर होने के कारण गुणवचन संज्ञा को बाघ 
हेती है) भवतु के सर्वनामसंज्ञषक होने से ग्रणवचनसंज्ञा की बाधा हो जायगी तो 
भवतो भावः इस अर्थ में गुणवचनत्राह्मणादिभ्य:ः कर्णि च से प्राप्त प्यन्‌ का 
अभाव सिद्ध हो जाता है। उससे भावत्यस्‌ यह रूप न बन कर भवक्त्वम्‌, भवत्ता 
* गे इष्ट रूप बन जाते हैं | 


१, एक ही विषय में विकल्प और प्रतिषेध हो नहीं सकते। यदि पर होने 
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शेदेर द व्याकरणमद्दाभाष्य 


अंथ समासग्रहण किमथंम्‌ ! 


समास एच यो बहुवीहिस्तन्न यथा स्यादू, बहुघीहिवद्भावे् 
यो बहुबीहिस्तत्न मा भूदिति। दक्षिणदक्षिणस्य देहि 


अथ बडुवीहिग्रहणं किमर्थम्‌ ! 
इन्‍्दे मा भूत्‌ | दक्षिणोत्तरपूर्वाणामिति । 


झमासग्रहण किस लिये किया दै। 


समास संज्ञक (मुख्य) जो बहुन्रीदि है वहीं सर्वेनाम संज्ञा का विकल्प हो, 
बहुचीदिवद्भाव से बहुच्ीदि माने हुए बहुन्तीहि में विकल्‍प न हो इस लिये समास 
झहण किया है। जैसे दक्षिणदक्तिणस्ये देहि। यहां स्त्रीलिज्ञ दक्षिणा शब्द को 
आबाघे च से द्वित्व तथा बहुत्रीदिवद्भाव हुआ है। बहुन्नीहिबत्‌ मानने से स्त्रिया 
पुंवत्‌० से पुंवत्‌ हो कर दक्षिणदक्षिणः बनता है। इस में बहुऩीदि समास न होने 
से सर्वेनाम संज्ञा का विकल्‍प न होगा तो सवोदीनि सर्वेनामानि से सामाल्यप्राप्त 
सर्वेत्ञामसंज्ञा रद्द जायगी । उस से चतुर्थी के एकवच्चन में स्थाट्‌ आगस द्वो कर इृष्ट 
रूप बन जाता है । 


बहुमीदिम्द्ण किस छिये कियां है ? 


इन्द्र समास में सवनाम संज्ञा का विकल्‍प न हो इस किये बहुँम्रीदि अहण 
किया है | जैसे--दक्षिणोत्तरपूवोणाम्‌ । दक्षिणा च उत्तरा च पूर्वा च-दक्षिणोत्तरपूवाः। 
तासां दक्षिणोत्तरपू्वाणाम्‌। यहां इन्ह्व -समास में दक्षिणा. उत्तरा शब्दों को 
* सर्वनाम्नो वृत्ति मात्रे पुंबदूभावः इस वचन से एुंवत्‌ हो कर दक्षिणोत्तरपूवा यह 
शब्द बनता है।' बहुन्नीदि न होने से विकल्‍प न होगा तो इन्दे च से नित्य सर्वेनाम , 
संज्ञा का निषेध हो कर आमि सवेनाम्नः सुट्‌ से सुट्‌ नहीं होता । २ 


से प्रतिषेध प्रदत्त होगा तो विकल्प विधान व्यथ हो जायगां। यदि पूर्वविश्रतिपेघ से 
, विकल्प कौ प्रद्नत्ति होगी तो प्रतिषेध विधि व्यर्थ हो जायगी, कारण कि विकल्प से तदर्थ 
की सिद्धि हो जायगी। 


१. इन्द्े च यह सूत्र निष्पन्न हन्द्र समास में ही सर्वादि की सबेनाम संज्ञा का 
निषेध करता है। निष्पद्ममान इन्द्र समास के घटक अवयवों की सबनामसंज्ञा का 
निषेध नहीं करता इस लिये दक्षिणोत्तरपूवों शब्द के घटक अवयव दक्षिणा उत्तरा शब्दों 

के स्वेनाम होने से उन को पुंवत्‌ होने में कोई बाधा महीं है । 
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घष्ठ जाहिए ः ३३३ . 
नैतद्र्ति प्रयोजनम्‌ । इन्हे चेति प्रतिषेघो भविष्यति। 


नाप्राप्त प्रतिषेथे इयं विभाषा आरभ्यते सा यथैव न बहुवीदा- 
वेत्येत प्रतिषे न] कप ० 
घि ध॑ बाघते एवं इन्हे चेत्येतमपि बाघेत | 


न बाघेत | कि कारणम्‌। येन नाप्राप्त तस्य बाघनं भवति। 
न चाप्राप्त न बहुब्नीहावित्येतस्मिन्‌ प्रतिषेथे इये विभाषा आरशभ्यते।- 
इन्द्र चेत्येतस्मिन्‌ पुनः भाप्ते चाप्राप्तेच। अथवा 'पुरस्तादपवादा 
अनन्तरान्‌ विधीन बाधन्ते नोक्तरानित्ये” वमियं विभाषा न बहुवीहावि- 


यह कोई प्रयोजन नहीं। दक्षिणोत्तरपुवोणाम्‌ में इस विकल्‍प को बाघ कर 
इन्द्ते च से नित्य निषेध दो जायगा। ) ; 


निषेध की. अवश्य प्राप्ति में यह विकल्प कद्दा गया है। वह जैसे न वहुत्ीहौ 
इस निषेध को बाघता है वैसे बाध्यसामान्य चिन्ता पक्ष को के कर इन्द्रे च इस 
निषेध को भी बाघ छेगा। न प्राप्त-अप्राप्त । नः अप्राप्तू्नाप्राप्त + शर्थांत्‌ अवदंयमेव 
प्राप्त ह 

नहीं बाघ सकता | क्योंकि येन नाप्राप्त न्याय से बाधा होगी। येन नाप्राप्ते 
यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधकों भवति यद्द परिभाषा पहले दीधीवेवीटाम्‌ आदि सूत्रों 
के साष्य में भी आा चुकी है। उस से जिस की अवश्य प्राप्ति में इस सूत्र का 
आरम्भ है उसी निषेध को यद्द बाघेगा । जिस की किसी अंश में प्राप्ति किसी में 
अप्राप्ति होने से निश्चित अवश्य प्राप्ति नहीं है उसे नहीं बाघेगा। न बहुत्रीदो की 
तो निदिचत अवश्य प्राप्ति है। क्‍योंकि उस निषेध का कहीं विकल्प नहीं है। वह 
सारे दिग्बहुप्रीदि को व्याप्त करता है। इन्हे च यह निषेध तो सारे दि्वन्द्र को 
व्याप्त नहीं करता क्योंकि विभाषा जसि द्वारा जस्‌ अद में विकल्प कहा गया है। 
इस लिये वह अवदय प्राप्त नहीं है। किं च, यदि यद्द सूत्र इन्दें च निषेध को 
बाघ कर उस में विकल्प करे तो जस्‌ अंश में यह विभाषा जसि विभाषा का 
अनुवादसात्र रह जायगी (यद्द दोष भी होगा) अतः दक्षिणोत्तरपूवोणाम्‌ इस इन्द्र 
में यद विकल्‍प न हो कर इन्दे च॒ सूत्र से नित्य सर्वनाम संज्ञा का निषेध ही होगा 
तो बहुत्रीदि अहण की कोई आवश्यकता नहीं। अथवा पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ 
विधीन बाधन्ते नोत्तरान्‌ इस परिभाषा से यद्द सूत्र अपने से अनन्तर अब्यवहित 
आने वाले न बहुजीहौ इस निर्षंध को ही बाघेगा। व्यवद्दित दो कर बाद में आने 
वाले इन्हे च इस निषेध को नहीं बाघेगा । परिभाषा का अर्थ है--सूत्र पाठ में पहले 
पढ़े हुए शअपवादसूत्र अपने से अनन्तर आने वाली विधि को द्वी बाघते हैं। 
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३३४ वब्याकरणमद्दासाण्य 


स्येते प्रतिषेध॑ वाधिष्यते, इन्हे चेत्येत॑ प्रतिषें न बाधिष्यते । . अथवा 
हद तावद्य॑ प्र्ठव्यः, इह कस्मानन भवति या पूर्वा सोत्तरा अस्योन्मुग्धस्य 
सो5य पूर्वोत्तर उन्मुग्धः | तस्मै पूर्चोत्तराय देहीति॥ 'लक्षणप्रति- 
पदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवेति' | यद्येव॑ . नार्थो 20202! । इन्हे 
कस्मानन भवति | छक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिदोक्तस्यैवेति 


उत्तरार्थ तर्हिं बहुत्ीहिग्नहर्ण कर्तव्यम्‌ | 
न कर्तव्यम्‌ । क्रियते तत्रैव न बहुल्नीदाविति।__ 
द्वितीय कर्तब्यम्‌ | बहुतीहिरिब यो बहुत्नीहिस्तञ् यथा स्यादू, 


___ _ 2 64:53 अ मम पवन शी जक आर की जप जनक 
व्यवहित होकर बाद में आने वाली विधि को नहीं बाधते' अथवा--दक्षिणोत्तर- 
पूर्वाणाम्‌ यहां इन्द्र में इस विकल्प की प्राप्ति की शह्ला करने वाले इस व्यक्ति से यह 
पूछना चाहिये कि--या पूबो सा उत्तरा अस्य उन्मुग्धस्य स॒ पूर्वोत्तर: उन्मुग्धः। तस्मै 
पूर्तोत्तराय देहि । यहां पूर्वोत्तर इस दिकूसमास बहुत्रीहि में इस सूत्र से 'सर्वेनामसंज्ञा 
का विकल्प क्यों नहीं द्ोता तो वंह यद्दी उत्तर देगा कि इस सूत्र में प्रतिपदोक्त 
दिड्नामान्यन्तराले सूत्र वाछा दिक्‌ समास बहुत्रीहि लिया गया है। पूर्वोत्तर में 
दिक्‌ समास लछाक्षणिक है। प्रतिपदोक्त दिछनामान्यन्तरालें से विद्वित बंहुबीदि नहीं 
है इस छिये लक्षणप्रतिपदोक्तयोः श्रतिपदोक्तस्यैव अहर्ण भवति इस परिभाषा के 
अनुसार प्रतिपदोक्त के प्रहण में छाक्षणिक का अहण नहीं द्वोगा तो यहां छाक्षणिक 
होने से यह विकल्प नहीं होता दै तो उसी परिभाषा के अनुसार दक्षिणोत्तरपूवोणाम्‌ 
में भो विकल्प नहीं होगा । इस लिये बहुत्नीददि अदण की कोई आवश्यकता नहीं । 
दक्षिणोत्तरपूवीणाम्‌ में लाक्षणिक दिक्‍्सपमास इन्द्र दे। प्रतिपदविहित दिड्नामान्य- 
न्तराले वाला बहुत्रीहि समास नहीं है । 

अच्छा तो न वहुब्रीहौ इस उत्तर सूत्र के लिये यहां बहुत्रीहिप्रहण कर देना 
चाहिये । 

कोई आवश्यकता नहीं। वहां न बहुत्रीहौ में बहुत्नीहििमदण कर ही रखा है । 

दूसरा बहुब्रीदिग्रहण कर देना चाहिये। जिस से समास जो बहुब्ीहि है 
अर्थात्‌ जो मुख्य बहुत्रीहि है, वहीं सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो । बहुत्नीहिवत्‌ मान 
कर जो बहुव्रीदि है वहां सर्वनाम संज्ञा का निषेध न -दहोवे । जैसे--एकैकस्मै देहि । 


१. अनन्तर विधि को वाधने में चरिता्थ द्वो जाने से क्षीणशक्ति हो जाते हैं 
उत्तर विधियों को नहीं बाधते । 
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पष्ठ जाहिक ३४५ 
वहुवीहिवद्भावेन यो बहुब्ीद्दिस्तन् मा भूत्‌ | एकैकस्मै देदि । 
एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌। समास इति वर्तते तेन बहुवीहि 
विशेषयिष्यामः । समासरो यो बहुचीदिरिति । 


इद तहिं प्रयोजनम्‌ । अवयवभूतस्यापि बहुबीहेः प्रतिषेधो यथा 
स्यात्‌। इच्द मा भूत्‌ | वस्त्रमन्तरमेषां त इमे धस्त्रान्तराः। वसनमन्तर- 
मेषां त इम चसनान्‍्तराः। वस्त्रान्तराइव वसनान्तराह्च वस्त्रान्तर- 
चसनान्तराः | 


यहाँ एक दव्द को एकं बहुत्रीद्विवत्‌ से द्वित्त तथा बहुचीहिवद्भधाव हुआ द्दे। बहु- 
प्रीद्षिवत्‌ मानने से सुप्‌ का छुक्‌ द्वो जाता दै। इस से बहुवीददि समास नहीं दै 
इस लिये न बहुत्रीही से निषेध न द्वोगा तो सर्वनाम्नः स्मे से छे को स्मैं हो 
जाता दै। 
यह भी कोई प्रयोजन नदीं। इस सूत्र से वहां समास की अनुद्त्ति चली 
जायगी । उस सें बहुत्रीदि का सम्बन्ध दो कर बहुब्रोद्दि समास द्वी समझा जायगा । 
अच्छा तो फिर इस बहुब्ीदिग्रहण का उत्तर सूत्र में ही वह प्रयोजन है 
कि क्षवयवभूत बहुब्रीददि को भी बहुचीददि मान कर उसमें न बहुब्रीहो से 
सर्वनामसंज्ञा का न्पिध द्वो जाबे। शर्थात्‌ बहुत्रीद्दि समासमात्र में चाहे वह 
स्व॒तन्त्र बहुबीदि दो या किसी अन्य समास का अवयव हो सब में सवनाम संज्ञा 
का निषेध होवे। जैसे--चस्त्रमन्तरमेषां ते वस्त्रान्तरा: | वसनमन्तरमेपां ते वसनान्तराः । 
वस्त्रान्तराइ्व वसनान्तराश्व व॒स्त्रान्तरवसनान्तरा:। यहां बहुब्रीहिगर्भ हन्द्रसमास 
में इन्द्र की मुख्यता है। बहुवीद्दि उसका अवयव है। तो भी बहुप्रीक्षाश्रित 
सर्वनामसंज्ञा का नित्य निषध हो जाने से जसः शो से शीभाव नहीं हुआ। 
ि अनुबृत्त बहुबीद्विप्रहण के सामथ्ये से द्न्द्र में प्राप्त विभाषा जसि की भी बाधा 
हो गई ।' 


्‌ 


१. बसन शब्द का यहाँ शह अर्थ है, अन्तर शब्द का बाह्य अर्थ है। 

२, उपसर्जन की सर्वनामसंज्ञा का निषेध वार्तिककार ने कद्दा है। सूत्रकार 
आचार्य पाणिनि ने ऐसा वचन स्वयं नहीं कहा है । इसी लिये उन्होंने न 
बहुत्रीदी सूतप्त का आरम्भ किया है। अन्यथा बहुव्रीहि समास में सवादि के उपसर्जन 
होन के कारण उसी वचन से सर्वना|मसंज्ञा न होती और वस्त्रान्तरवसनान्तराः में भी 
उसी वचन से निषेध सिद्ध था। यद्ां उस वचन को न मानते हुए द्वी बहुत्रीदिग्रहण 
का उक्त प्रयोजन बताया गया दै। 
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३६३६ - व्याकरणमदाभाप्य 


| न बहुबीदो ॥१।१॥२९॥ 

किसुदाहरणम ! 

प्रियविद्ववाय । 

भैतदस्ति प्रयोजनम्‌। सर्वाचन्तस्य बहुआहेः प्रतिषधेन भवितव्यम्‌। 
वक्ष्यति चैतदू--बहुवीही सर्वनामसंख्ययोरुपसंल्यानमि'ति। तन्न विदव- 
प्रियाय इति भवितव्यम्‌ । 

इृदू तहिं दृथन्याय । ज्यन्याय । 

नजु चात्रापि सर्वनाम्न एव पूर्वनिपातेन भवितव्यम्‌ | 

ज्ैष दोषः। वक्ष्यत्येतत्‌-संख्यासर्वनास्नोयों बहुतीहिः परत्वात्‌ 
तत्न संख्यायाः पूर्वनिपातो भवतीति' इदं चाप्युदाहरणं प्रियविश्वाय । 


इस सूत्न का क्‍या ज़दादरण है ? 

प्रियविश्वाय । प्रियं विश्व॑ यस्य स प्रियविश्वः तस्मैँ प्रियविश्वायं । यहाँ 
बहुत्रीदिसमास में विश्वशब्द की सर्वनाम संज्ञा का इस सूत्र से निषेध हो 
गया तो छे को स्मे नहीं हुआ । 

यह कोई प्रयोजन नहीं । जिस बहुब्नीदि समास में सर्वादि हाब्द अन्त में 
होंगे वहां यह निषेध छगेगा। प्रियविश्वाय इस बहुत्रीद्दि में -विव्व शब्द्‌ अन्त 
में नहीं भा सकता । क्योंकि आगे समास प्रकरण में बहुत्रीहौ सवेनामसंख्ययोरुप- 
संख्यानम्‌ यह वार्तिक कहेंगे । उससे बहुन्नीद्दि में सवेनाम का पृवेनिपात हो 
क्र विश्वप्रियाय रूप बनेगा । प्रियविस्वाय नहीं । 

अच्छा यह उदाहरण छीजिये--हृयन्याय, ह्यन्याय | दौ अन्यो यस्य से 
हृपन्यः । तस्मे द्थन्याय । त्रयों अन्ये यस्य स ज्यन्यः तस्मै ज्यन्याय । यहां बहुब्नीदि 
में अन्य शब्द अन्त में होने से सर्वेनामसंज्ञा का निषछ हो गया तो सम न हुआ । 

इथन्याय, भ्यन्याय में भी उक्त वार्तेक से स्वेनामसंज्ञक अन्य दाब्द का 
पूववेनिपात होना चाहिये | 

यहाँ यह दोष नहीं होगा | उक्त वार्तिक से क्ांगे दूसरा वार्तिक कहेंगे-- 
सैख्यासवनाम्नोयों बहुब्रीहिः परत्वात्‌, तत्र॒ संख्यायाः पूवनिपातों भवतीति । डस का 
अर्थ है--संख्या और सर्वेनाम वाले बहुत्रीददि समास में संख्या और सर्वनाम दोनों 
की प्रतिस्प्धों में सवेनामसंल्ययोरुपसंख्यानम्‌ इस वचन में संख्या के पर होने से 
सर्वेनाम को बाघ कर संख्या का द्वी पू्वनिपात द्योगा, सर्वनाम का नहीं। उस से 


१. प्रिय शब्द को विशेषण मान कर सप्तमीविशेषण बहुब्नीदी से प्रिय शब्द 
का पूवे निपात हआ है। 
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नस चोक्त विश्वप्रियायेति भवितव्यमिति । वक्ष्यत्येतत्‌' 'वा प्रिय- 
स्येति!। न खद्वप्यचइय सर्वायन्तस्यैच वहुमीहेः प्रतिषेधेन भवितव्यम्‌। 
कि तहिं। असर्वायन्तस्यापि भ्रवितव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌ । अकज्‌ मा 
भूद्ति। 

कि च॒ स्यादू यद्यन्नाक स्यात्‌। 

को न स्यात्‌ । 

कइचेदानी काकचोर्विशेषः ! 


व्यच्जनान्तेषु विशेष! । अहकं पिता यरुष मकत्‌पित॒कः। त्वकं 


संख्या संज्ञषक द्वि ओर सर्वनामसंज्ञक अन्य शब्द मे संख्यासंज्षक द्वि का दी पृवनिपात 
होने से अन्य शब्द अन्त में सिल जायगा। वैसे प्रियविस्वाय उदाहरण भी, ठीक 
है। यद्द जो क॒द्दा कि विश्वत्रियाय होगा चाहिये वह ठीक नहीं। क्योंकि वहीं 
वा प्रियस्य पूवेनिपातो भवति यह वार्तिक भी पढ़ा है। उस से प्रिय शब्द को पक्ष 
में पू्वनिपात हो कर प्रियविश्वाय बन जायगा । इस के साथ यह भी कोई आवश्यक 
नहीं कि जिस बहुन्नीहि में सवोादि अन्त में हों वहीं यह निषेध छूंगे। स्वादि के 
अन्त सें न होने पर भी बहुत्रीदि में सर्वनाम संज्ञा का यह निषेध करता है । क्‍या 
प्रयोजन है ? अज्ञात आदि अथे में अव्ययसबंनाम्नामकचू प्राक्टे: से प्राप्त अकच न 
द्वो जावे । 

क्या दो जायगा यदि विद्वप्रियाय, द्थन्याय आदि में अकच््‌॒ दो 
जाय तो ? 


सामान्‍य प्राप्त प्रागिवीय क प्रत्यय न हो सकेगा । 


क और अकच्‌ में यहां क्‍या भेद है ? क्‍योंकि क या अकच्‌ दोने पर 
विश्वप्रियकाय, दृथन्यकाय यही रूप होंगे'। 


यहाँ विश्वप्रियाय आदि अजन्तों में तो भेद नहीं, पर हलन्तों में, भेद है । 

जैसे अहक पिता यस्य, त्वकं पिता यस्य इस छौकिक विग्रह वाक्य वाले बहुच्रीद्दि समास 
में अहकम्‌ त्वकप््‌ ये हलन्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के अकच श्रत्ययान्त श्रथमा 
एकवचन के रूप हैं। इन का अलौकिक विग्रह अकच्‌ द्वोने पर अस्मकदू-स॒ पिठ स॒, 
युष्मकदू-स॒ पितृ स॒ ऐसा होता है। और क द्ोने पर अस्मत्क-स पित स॒, युष्मकख 
पितृ सु ऐसा । यद्द भेद स्पष्ट है। बहुम्रीद्दि समास होने से पूरे तो युष्मद्‌ अस्मदू 
के सर्वेनाम दोने से निशेचत अकच्‌ ही होगा। जैसा कि अहकम्‌ त्वकम्‌ में दो 
रहा है। किन्तु घहुत्ीदि समासार्थ अकौकिक विम्रह वाक्य में यदि स्वेनामसंज्ञा 
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पिता यस्य त्वकत्पित॒क इति प्राभ्ोति। मत्कपितृकः, त्वत्कपित॒क इति 
चेष्यते । | 

कर्थ पुनरिच्छतापि भचता वहिरिज्ञेण भ्रतिषधेनान्तरज्ञों विधिः 
शक्ष्यों बाधितुम्‌। 

अन्तरज्ञानपि विधीन्‌ वहिरज्ञो विधिवांधत गोमत्‌मत्रिय इति 
यथा | 

क्रियत तत्न यत्नः प्रत्ययोत्तरपद्योइचेति । 


का निभ्ेध नहीं होता है तो अकचू होगा। निर्षेध होने पर क होगा। पितृ शब्द 
के साथ समास में युप्मद अस्मद्‌ के मपर्यन्‍त भाग को त्वम आदेश, समासान्त 
कप्‌ प्रत्यय॒ और विभक्ति का छुकू हो जाता हैं। अकच्‌ पक्ष में मकत्‌पितृकः, 
त्वकपितृकः प्राप्त होता है। क पंक्ष से मत्कपितृकः, स्वस्कपितृक: ऐसा । इन 
दोनों में हमें क वाछा रूप इष्ट हे इस लिये इस सूत्र से सर्चनाम संज्ञा का निषेध 
करना आवइयक है ।' 

युत्मदू-सु पितृ सु, अस्मद-सु पित्त सु इस अवस्था में अन्तरज्ञ प्राप्त अकच 
को आप चाहत हुए भी न वहुत्रीही इस बहिरज्ञ निषेध से केस रोक सकेंगे । 

अन्तरड्र विधियों को भी वहिरज्ञ विधि बाध लिया करती है। जैसे-- 
गोमन्‌प्रियः । गोंसान्‌ प्रियो यस्य | यहां गोसत्‌ सु प्रिय सु .इस अवस्था में अन्तरज्ञ 
प्राप्त हलदयादि छोप को बहिरज्ञ सुपो थातुप्रातिपर्दिकयो: यह सुप्‌ का छुकू बाघ 
लेता है ।' परिभाषा भी हे--अन्तरज्ञानपि विधीन वहिरज्ञों छगू वाधते इति । 

वहां तो प्रय्ययोत्तरपदयोक्‍्च यह विशेष यत्न किया हैं। इस लिये वहिरक्ष 
लुक अन्तरज्ञ छोप को बाघ छेता है। अन्यथा स्व्नाथः मन्‍नाथ: यहां तब नाथः, मम 
नाथः इस षष्टीसमास में युष्मद॒ छस्‌ नाथ सु, अस्मद्‌ ढस नाथ सु इस अवस्था में 
सुपो धातु० इस सुब्छुक्‌ की अपेक्षा नव म आदेशों के अन्तरड्ञ होने से डस के लुक से 
पद्दले प्रत्यय परे मान कर'त्व म आदेश हो जायंगे तो प्रत्यय इस अश से ही सिद्ध हो 


१. न केवल व्यज्जनान्तों में ही क और अकचू का भेद है अपि तु द्विकपुत्रः, 
दकिपुत्रः यहां अजन्त द्वि शब्द के प्रयोग में मी क और झअकच का स्पष्ट भेद है। 
अकच्‌ होने पर द्वकिपुत्रः होगा | क होने पर द्विकपुत्र बनेगा । अकच टि से पूर्व होता 
है। क प्रातियदिक से परे होता है । 

२. लक हने से प्रत्ययलक्षण का प्रतिषेध होने से यहां नुम और दीध नहीं 
होते । है 
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नल चेहापि क्रियते न बहुबीहाविति | 
अरुत्यन्यद्तस्य बचने प्रयोजनम्‌ | किम्‌ | प्रियविश्वाय । 


| उपसर्जनप्रतिषेघधनाप्येतत्‌ सिद्धमू। अये खल्‍्वपि वहुबीहि- 
रस्त्येव प्राथमकल्पिक,, . यस्मिन्नेकपद्यमैकस्वयमेकविभक्तिकत्व च । 
अस्ति ताद््थ्यात्‌ ताच्छव्यम्‌। बहुत्रीद््थानि पदानि वहुब्ीहिरिति। 


जाने पर उत्तरपद्प्रहण व्यथ है । वह च्यरथ हो कर इस बात का ज्ञापंक है कि बहिरज्ञ 
होता हुआ भी सुप्‌ का छुकू अन्तरक्ष कायय को वाध कर पहले हो जाता है। पहले 
सुब्लुक्‌- दो जाने पर प्रत्यय परे नहीं होगा तो त्व म आदेश नहीं हो सकेंगे। उन्हें 
करने के लिये उत्तरपद ग्रहण चरितार्थ द्दोता है । 


यहां भी न वहुत्रीही यह यत्न किया है। इस यत्न से अन्तर अकच्‌ की 
. बाधा हो जायगी। | 

न वहुत्रीदी के बनाने का तो और प्रयोजन है। क्‍या? प्रियविश्वाय यहां 
सर्वनामसंज्ञा का निषेध हो कर रमै न होना । क्योंकि प्रिय विद्व शब्द के बहुब्रीहि 
बन जाने पर ही इधर से समे ओर उधर से सर्वनामसंज्ञा का निषेध दोनों समान- 
समय में प्राप्त द्वोते हैं। इस सूत्र से सर्वनामसंज्ञा का निषेध दो जाने से स्‍्में न 
द्ोगा । ! 

यह प्रयोजन तो उपसर्जन की सर्वनामसंज्ञा के निषध से भी गताथ है। 
प्रमविश्वाय में विदव शब्द उपसजन है। संज्ञोपसजेनप्रतिपथः इस वचन से उसकी 
सर्नाम संज्ञा नहीं होगी तो स्मे न होगा। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है 
कि बहुत्रीदि भी दो प्रकार का है। एक तो प्रोथमकल्पिक। प्रथमकल्पे भव: ८ 
प्राथमकत्पिकः । क्थ्रौतू असली समासरूप जिसका एकार्थीभाव नास है | 
जिसमें एक पद एक स्वर और एक विभक्ति होती है। और दूसरा उस असली बहुब्रीदि 
के लिय बनाया गया अलौकिक प्रक्रिग्रावाक्य भी बहुब्रीदि है। वह भी बहुबीह्मर्थ 
होने से बहुत्रीदिं शब्द से व्यवह्नत होता है। यहां समासरूप बहुब्ीदि के लिये 
बनाये गये अलोकिक प्रक्रियावाक्‍्य को भी बहुत्रीदि माना गया है'। उस अवस्था 
में बहु्रीदि बनने से पूरे युष्मद्‌ सु पित सु, भस्मद्‌ सु पित सु इस अलौकिक 
वाक्य में ही युष्मद्‌ अस्मद्‌ की सर्वनाम संज्ञा का इस सूत्र से निषेध द्दो 


१. न बहुब्रीहौ सूत्र में वहुतदौ यह सप्तमी निर्देश भी यह सूचित करता है 
कि बहुजीहि समाम में अलौकिक विग्रहवाक्य में जो सर्वादि हैं उनकी सबंनाम संज्ञा नहीं 
होती । अन्यथा न बहुब्रीहिः ऐसा प्रथमान्‍्त ही निरिष्ट कर देते । 
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तद्यत्‌ तादर्थ्यात्‌ ताउछब्चं तस्येद अहणम्‌ । 
गोनदीयसत्वाह--अकचुस्वरौ तु॒कतव्यो प्रत्यज्ठ सुक्तसंशयों । 
त्वकत्पितकों मकत्‌पित॒क इत्येव भवितव्यमिति-। 


| 2 और; 


प्रतिषेधे भूतपूर्वस्योपसंस्यानम्‌ । 


प्रतिषेधे भूतपूर्वस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌। आद्यो भूतपूर्व: आल्य- 
पूर्वः | आव्यपूर्वाय देहीति । 


सा नि न 
जायगा तो अकच न दो कर स्वार्थिक क के साथ त्वत्कपितृकः, मत्कपितृकः ये 


इृष्ट रूप बन जायेंगे । 


फिर भी भाष्यकार तो युष्मद्‌ सु. पितृ सु, अस्मद्‌ सु पितू सु इस अवस्था 
में अकच और स्वर को ही अधिक अन्तरज्ञ समझते हुए त्वकतपितृकः मकतपितृकः 
अक॒च वाछा रूप ही अभीष्ट मानते हैं। वे कहते हैं कि अव्ययसबेनाम्नामकचु० से 
होने वाला अकच्‌ प्रत्यय और स्वाज्ञशिटामदन्तानाम्‌ से सवेनाम को दोने वाला 
आदुदात्तस्वर॒ ये दोनों कार्य अन्तरज्ञ हैं इस लिये सुक्तसंशय हो कर पहले कर 
छेने चाहिये। 

भूतपूर्व शर्थ वाले पूर्वांद्चन्‍्त शआाढयपूर्व भादि शब्दों की सर्वनामसंज्ञा का 


. निषध कहना चाहिये। आब्यो भूतपूवेः आब्यपूर्व:। तस्मै आब्यपूवोय देहि। 
यहां पूरे शब्द की सवोदिगण में पठित होने से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होती है । 


१. इस प्रकार भाष्यकार की दृष्टि से इस सूत्न का प्रत्याख्यान हो जाता है। 
क्योंकि प्रियविश्वाय आदि में स्मै आदि तो उपसर्जन होने से न होंगे। रहा अकच्‌ , 
यह इष्ट है ही। फिर इस सून्न की क्या आवश्यकता है। एक दृष्टि से देखा जाय तो 
भाष्यकार का सत युक्तियुक्त प्रतीत होता है। जब अहक॑ पिता यस्य, त्वकं पिता 
यस्य इस लौकिक विग्नद वाक्य में अदहकम्‌, त्वकम्‌ यह अकच्‌ सहित का ही 
प्रयोग है क सहित का नहीं, क्‍योंकि बहुत्रीहि होने से पूर्व युष्मद्‌ अस्मदू की स्ेनामता 
अव्याहत है। वहां अकच्र ही होगा, क नहीं। तो फिर बहुब्रीहि होने पर भी पहले 
वाक्यावस्था में किया हुआ अकचू क्‍यों हंटे ।' उसके हटने का कोई बलवान हेतु नहीं 


 है। इस लिये त्वकत्पितृक', मकत्‌पितृक:ः यही रूप इष्ट मानने चाहियें। 


क प्रत्यय वाले त्वत्तपितृक:, सत्कपितृकः ये नहीं मानने चाहियें ऐसा महाभाष्यकार 


3. ._ श्री पतल्ललि जी को अभिमत हैं। यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌ के अनुसार पूववर्ती 
. सुज्ञकार के मत से उत्तरवर्ती भाष्यकार का मत ही प्रमाण होना चाहिये । 


७ 0-0. ५॥॥७5७॥फ0 8॥99व9॥ वाया (0॥8००ा7 एछांद्रा|ं280 0५ 85270680[ 


षष्ठ जाहिक ३७१ 
प्रातिषेधे भूतपूवस्योपसंख्यानानर्थक्यं पूर्वादीनां व्यवस्थायामिति वचनात्‌ 


| ००-8० औक ग्रोपसं ख्यानमन 
भतिषेधे सूतपूर्वस्थोपसंख्यानमनर्थकम्‌ । कि कारणम्‌। पूर्बादीनां 
व्यवस्थायामिति बचनात्‌। पूर्वादीनां व्यवस्थायां सर्वनामसंज्ञोच्यत। 
न चाह्न व्यवस्था गस्यते। 


वृतीयासमास ॥१।१॥३०॥ 
समास इति वर्तमाने पुनः समासग्रहर्ण किमथम्‌ ! 


.. अय॑े दततीयासमासोष्स्त्येव . प्राथमकल्पिकः । यस्सिन्नैकपद्य- 
मेकस्वर्यमेकविभंक्तिकत्व॑े चेति। अस्ति च तादर्थ्यात्‌॒ताचछव्यम्‌ । 
तृतीयासम/साथोंनि पदानि तृतीयासमस्तास इति । तद्यत्‌ ताद्र्थ्यात्‌ 
ताच्छव्य॑ तस्येदं॑ अहणम्‌॥। अथवा--समाख इति वर्तमाने पुनः समास- 
ड:स बबबबक<७/ लॉ।£।_ घय अअ»&छअघ अल्‍न अअचअक्‍स्‍क्‍स्‍क्‍ुक्‍इिक्‍  ेेे नो तनमन >>. 
भूतपूर्वार्थक पूर्वांचन्‍्त आढ्यपूर्व ' आदि की 'सर्वनामसंज्ञा के निषेध की 
आवश्यकता नहीं । क्योंकि पूवपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि० गणसूत्र में व्यवस्था- 
वाची पूतत शब्द की सबनामसंज्ञा कही है। आद्यपूर्व में पूर्व शब्द व्यवस्था का 
बोधक नहीं है। जो पहले आद्य रहा है इस अथ॑ में पूर्व शब्द आव्यत्व का विशेषण 
है। स्व॒तन्त्ररूप से दिक्‌ देश काछ की अपेक्षा से अवधि का नियम यहां नहीं है। 
जैसे पूरवेमतिकरान्तः-अतिपूर्वः, पूर्वभूतः भूतपूर्वः यहां पूर्व शब्द अतिक्रान्त अर्थ का 
या क्रिया का विशेषेण होने से सर्वनामसंज्ञक नहीं होता वेसे आद्यपूर्व में भी पूदे 
« शब्द का अपना स्व॒तन्त्न विशेष्यरूप अथ न होने से उसकी सर्वनामसज्ञा नहीं होगी। 


विभाप्ा दिकूसमासे० से समास की अजुबृत्ति आने पर फिर यहां समासग्रहण 
किस लिये किया है । 

यह तृतीयासमास दो प्रकार का है। एक तो प्राथमकल्पिक अथोत 
वास्तविक - एकार्थीभाव रूप जिस में एक पद एक सर्वर और एक विभसक्ति द्वोती है। 
और दूसरा वह जो असली तृतीयासमास के छिये प्रयोगाई छौकिक विग्रहवाक्य 
बनाया जाता है वह भी तृत्तीयासमासार्थ होने से तृतीयसमास शब्द से व्यवहृत 
होता है। जो तृतीयासमास के छिये छौकिक पदों का विग्रहवाक्य बनाया जाता है 
उसे भी थद्ां तृतीयासमास समझ लिया जाय इस लिये समास ग्रहण किया है। 
जैसे--मासेन पू्वश्तमासपूर्व:। यहां मासपूवः यह असली मुख्य एकार्थीभाव 
रूप ठृतीयासमास है। उस के लिये बनाया गया मासेन पूर्व: यह छोकिक 
विग्नहवाक्य भी तृतीयासमास हो जायगा तो मासपूर्वाय की तरह मासेन पृवोय में 
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३७२ ब्याकरणमद्दाभाण्य 


अहणस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌। योगाड्डं यथा विज्ञायत4 सति च योगाझ्ने 
योगविभागः करिष्यत । ठृतीया। दतीयासमासे सवोदान सबनाम- 
संज्ञानि न भवन्ति । .मासपूर्चाय देहे । खबत्सरपुचय देहीति | 
ततोष5्समासे | असमासे च ठतीयायाः सवादीनि सवनामसशात्त न 
भवन्ति । मासन पूर्वाय देहि | संवत्सरेण पूचराय दृहाति | 


विभाषा जांसे ॥ १।१।३२॥ 
जसः कार्य प्रति विभाषा। अकज्‌ हि न भवति। “हन्दे चेति' 
प्रतिषधात्‌ । 
भी सर्वनामसंज्ञा न होगी। सर्वनामसंज्ञा न होने से समे न होगा। अथवा--समास 
की अनुग्ृत्ति आने पर फिर समासग्रदण का यद्द प्रयोजन है जिस से वह (ज्सूत्रोपात्त 
समास दाब्द) योगाह़ वन जाबे। अर्थात्‌ अशाध्यायी का योग (-सूत्र) रूप अज्ज 
बन जाय । योगाह़ वन जाने पर योगविभाग किया जा सकेगा। तृतीयासमाल 
इस एक सूत्र में प्रड्लिष्ट निर्देश मान कर तृतीया ओर असमासे ये दो सूत्र बन 
जायेंगे । तृतीया इस सूत्र के साथ अनुश्वत्त समासे यद शब्द जोड़ कर अथ होगा मुख्य 
तृतीयां समास में सर्वादि को सर्चनाम संज्ञा नहीं होती। जैसे--मासपूववाय देहि । 
संवस्सरपूर्नाय देहि । यहां पूर्वसदश समोनार्थ कलह निधुण० सूत्र से विहित प्रतिपदोक्त 
तृतीयातत्पुरुष समास लिया गया है। उस समास्र में सर्बनामसंजा नहीं दुई तो 
सम नहीं हुआ । उसके बाद असमासे इस दूसरे. सूत्र का अथ हागा >असमास अर्थात्‌ 
तृतीयासमासार्थ धाक्य म॑ भी ठृतीयान्त से परे आये हुए सर्वादि की स्वनामसंज्ञा 
नहीं होतो । मैसे--मसिन पूत्रीय दहि । संवर-सरेण पूवाय देहि । यहाँ छोकिक विग्नह 
वाक्य में पूर्व व की सर्वनाम संज्ञा न होने से स्मे नदीं हुआ । 


रे 


जस का काय जो जसः शी से शीभाव है उस के करने में ही इन्द्र समास 
में सवीदि की सर्नामसज्ञा का विकल्प है। अकच् क्षादि अन्य कार्यों के करने सें 
विकल्‍प नहीं हैं। वह्दां तो इन्हे च से नित्य निर्षेध रदेगा। उस से वर्णाश्रमेतरे, 
वर्णाभ्रवेतराः ( वर्णाइच आश्रमाइच इतरे च ) यहां इन्द्र समास में जसू को शी 
तो त्रिक्रटप से हो गया किंतु अक्च के प्रति सर्वनामसंज्ञा का सर्रथा निषेध होने से 


अकच नहीं हुआ । 


१. असमासे यहां पयुदास में न_्त समझना चाहिये, जिससे तत्सदशतद्विन् 
को प्रतीति हो। तृतीयासमासाथ वाक्य तृतीयासमास से भिन्‍न भी हैं और उसके 
संदश भी है । 


२६ वरतृतः विभाषा जसि यहां जसि इस निर्देश से ही उक्त बात समझा दी 
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पष्ठ भाहिक ३४३ 


पू्ंपरापरदक्षिणोत्तरापरा घराणि व्यवस्थापामसंज्ञायाम्‌ ॥ १।१॥३४॥ 
अवगदीनां च॒ पुनः सृत्रपाठे ग्रहणानर्थक्यं गण पठितलवात | 


अवरादीनां च पुनः खूत्रपाठे भ्रदणमनर्थकम्‌ | कि कारणम्‌॥। गण 
पठेतत्वात्‌ | गण छोतानि पख्यन्ते । 

कथ पुनज्ञायत स॒ पूथ: पाठः । अय॑ पुनः पाठ इति | 

तानि हि पूर्वादीनि। इमान्यवरादीनि। 

इमान्यपि पूर्चादीनि । 
ऊपऊफऊनप८ु८+्क्ु८८-+------+ २०305 28 कम 53: अजय 

पूथं पर अवर आदि नो शब्दों का फिर यहां अष्टाध्यायीसूत्रपाठ में पढ़ना 
च्यथ है। क्योंकि ये सब गणपाठ में पढ़े हुए हैं। अवरादीनाम यहाँ अवर शब्द 
पूचे का उपलक्षण 

यह केसे जाना कि अश्ाध्यायी सूत्रपाठ से गणपाठ पहले है? और 
अष्टाध्यायी सूत्रपाठ गणपाठ से पीछे हैं? क्योंकि अष्टाध्यायीस्थ. सर्वा 
स्वंनामानि का आदि शब्द प्रकाराथंक भी संभव है। सर्व के प्रकार वाले से 
सरीख्र शब्दों की सर्वनामसंज्ञा द्वोती दै। प्रकारा को दिखाने के लिय पीछे 
गणपाठ रखा जा सकता है| प्रकारार्थता के संभव होने से ही वेद में परमस्याम्‌ 
मध्यमस्याम्‌ अवमस्याम्‌ यद्दां पंरस सध्यम अवस आदि शब्दों में भी सर्वनाम के 
कार्य दीखते हैं । आदि शब्द व्यवस्थावाची तथा प्रकारवाची प्रसिद्ध ही है । 


यह ऐसे जाना कि सवोदीनि० यहां आदि शब्द व्यवस्थावाची है। गणपाठ 
एक नियतानुपूर्तवी वाछा शब्दसंनिवेश होता है। सर्वे भादि शब्द जिन में पूर्व 
पर आदि ये नो शब्द आ गये हूँ एक व्यवस्थित क्रम से गण में पढ़े गये हैं । 
आदि शब्द के व्यवस्थावाची होने से ही गणपाठ पूत्रंकालिक और अशाध्यायी सूत्र 
पाठ उत्तरकालिक जाना जाता है। व्यवस्थावाची आदि शब्द होने से गणपाठ 
पहले माढृूम होता है। ये सूत्र अवरकाल में पढित होने से अवरादि शब्द से कहे 


गये हैं । 
अष्टाध्यायीसूत्र पाठ में स्वादीनि० इत्यादि भी पूर्वकाठपठित संभव हो 


गई है । जसि यह जस्‌ शब्द का सप्तमी एकचन न मान कर जसः इजसि ऐसा 


समझना चाहिये । वहां इ इस हस्व इकार से इंकार ग्रहीत हो जायगा तो अथ हं!गा-- 
जस्‌ के स्थान में जो ईं वह जसि। अर्थात्‌ जसः शी से होने वाला शी आदेश । वह 
कांये विकल्प से होता है । 
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३७४ व्याकरणमदांभाष्य 


प॒व॑ तहाँचार्यप्रद्ृत्तिज्ञौपयति स॒ पूर्वः पाठः | अर्य॑ पुनः पाठ इति। 
यद्य॑ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो बेति नवग्रहणं करोति | नवैब हि पूर्वादीनि । 


इ॒दे ताई प्रयोजनम्‌। व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ इति वश्ष्यामीति। 
एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌ | एवंविशिशस्येबैतानि गणे पख्यन्ते । 
इद्‌ तहिं प्रयोजनम्‌ । छयाद्पियुदासेन पर्युदालों मा भ्ूद्ति | 


सकते हैं । क्योंकि सर्वादीन में आदि शब्द को हम प्रकारार्थक मानेंगे। कृत्स्‍्न 
सकल आदि हाब्दों की सर्वत्ञामसंज्ञा अनभिधान से न होगी। प्रकारार्थता के 
प्रदशीन के छिये भी पीछे गणपाठ द्वो सकता है। इस लिये अशध्यायीसूत्रपाठ 
भी पहले संभव दे । ः 

., अच्छा तो आचाय का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि गणपाठ पहले 
है और अष्टाध्यायी सूत्र पाठ पीछे है। यद जो पूवोदिभ्यो नवभ्यो वा इस सूत्र में 
नव दशब्द का ग्रहण किया है उससे यद्द बात सिद्ध होती है। क्योंकि अशध्यायी 
सूत्र पाठ में नौ ही पू्वादि पढ़े हैं। यदि अष्टाध्यायी सूत्र पाठ पहले हो तो 
उन्हीं नो का गअहण होने से नौ यद्द परिच्छेदुक वचन व्यथ हो जाता है । गणपाठ 
को पहले मानने पर तो यह सूत्र गणपाठपठित पूर्वादियों का परामशक है। 
तब “नव” शब्द का अहण नो से अतिरिक्त त्यदादियों की व्याश्नत्ति करने से चरितार्थ 
हो जाता है। इस लिये गणपाठ से द्वी पूष आदि की सर्वनामसंज्ञा सिद्ध हो जाने 
पर यद्द सूत्र व्यथ है । 

पूत्र आदि में व्यवस्थायामसज्ञायामू यह चविशेषण छगाने के छिये इस सूत्र 

का प्रयोजन रह सकता है । 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं। उक्त विशेषण विशिष्ट ही गणपाठ में पूव आदि 
पढ़े हैं । अर्थात्‌ इसी प्रकार का सूत्र गणपाठ में है । 

अच्छा तो इस सूत्र का यह प्रयोजन दे कि द्वि आदि के पर्युदास अथोत्‌ 
निषेध से पूत्रे आदि का पयुदास न हो । किन्दीं आचायों ने पहले त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ 
इत्यादि किपू पर्यन्‍्त शब्द पढ़ कर फिर पूर्व-आदि नो शठद गणप्राठ में पढ़े हैं । वहां 
कि स्वेनामबहुभ्थोड्ड्थादिभ्य: इस सूत्र में अद्ययादिभ्यः इस बचन द्वारा द्वि आदि 
शब्दों से परे तसिर आदि ग्रागृदिशीय प्रत्ययों का जो निषेध किया है वह द्वि 
युष्मद्‌ अस्मदू भवतु की तरह पूर्व आदि से भी प्राप्त दोता हैं। यहां इस सूत्र में 
... पूद्े आदि की पुनः स्वेनामसंज्ञा विधान करने से तसिादि का निषेध न होगा। 
। विय सबेनामसंज्ञा भर विधानसामधये अद्यादिभ्या , य निषेध पी दिया 
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' घ्ठ जांहिक डए५ 


एतद्पि नास्ति -प्रयोजनम्‌ । आचार्यप्रवृत्तिश्ञापयति नैषां दयादि- 
पर्युदासन पर्युदातों भवतीति। यद्य॑ "पूर्षत्नसिडमिति' निपातने 
करोति। वार्तिककारइंच पठति 'जशभावादिति चेदत्तरन्राभावादपंबाद- 
प्रस॒क्गन! इतति 


इदं तहिं प्रयोजनम्‌ । जसि विभाषां वध्ष्यामीति | 


स्वमज्ञातिधनारू्यायाम ॥१।१।३५॥ 
आख्याग्रहण किमर्थम्‌ ? 


जायगा । जिस प्रकार लक्षणेत्थंभूताध्यानभागवीप्सासु प्रतिपयेनवः सूत्र से लक्षण अथे 
में अनु की कर्मग्रवचचनीय संज्ञा सिद्ध होने पर फिर अनुरलक्षणे सूत्र से विद्वित 
कर्मप्रवचनीयसंज्ञा से कल्पित द्वितीया के पुनर्विधान से हेतौ सूत्र से द्वेतु 
में होने वाली तृतीया विभक्ति का बाघ हो जाता है। 


यह भी प्रयोजन नहीं। आचाये के व्यवहार से यद्द ज्ञापित होता है कि 
द्वि आदि के पर्युदास से पूथ आदि का पर्युदास नहीं दोता। पूर्वन्नासिद्धम सूत्र में 
पूवेत्र इस चल प्रत्यय के निपातन से यह बात माल्स होती है। और ढो ढे लोप: 
सूत्र पर वार्तिककार के जशभावादिति चेदुत्तरत्राभावादपवादप्रसह्ः इस वार्तिक में 
उत्तरञ्म शब्द के प्रयोग से ओर अधिक स्पष्ट द्ो जाती है। * 


अच्छा तो इस सूत्र का यह प्रयोजन है कि पूपं आदि की जस्‌ में विकल्प से 
सर्वनामसंज्ञा हो जावे । जस्‌ में सर्वेनामसंज्ञा का विकल्प करने के लिये यह सूत्र 
बनाया है | गणपाउ में सबंन्र नित्य सर्वेनामसंज्ञा प्राप्त थी उस का जस्‌ में इस सूत्र 
से विकल्प किया जाता है।' 


सन्न में आख्याग्रहण किस लिये किया है ? 


१. पूथ्वपरावर० स्वमज्ञाति० अन्तरं० ये तीनों सूत्र जसू में सर्वनामसंज्ञा के 
विकल्प के लिये वनाये गये हैं । पूर्वांदीनि नव व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ अज्ञातिधनाख्या- 
याम्‌ बहियोंगोपसंब्यानयोंः ऐसा सूत्र बनाने में अर्थ सांकये हो जाता। संज्ञाभिन्‍्न 
व्यवस्था का सम्बन्ध स्व और अन्तर शब्द से भी होने लगता । ज्ञाति धन की आख्या 
का निषेध पूर्वादि सात तथा अन्तर शब्द से भी होने लगता और बहियोंग एवं 
उपसंख्यान का सम्बन्ध अन्तर शब्द के साथ अन्य सब से भी होने लगता इस दोष 
से बचा कर भाष्यकार ने यथास्थित प्रतिपद सूत्नपाठ ही निर्दोष समर्थित किया है । 
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३४६ ब्यांकरणमद्दाभाष्य 


ज्ञातिधनपर्यायवाची यः स्वशब्दस्तस्थ यथा स्यात्‌। इद्द मा 
भूत्‌। स्थे पुत्नाः। स्वाः पुत्राः | स्वे गावः । स्वाः गावः । 


अन्तरं बहियोंगोपसंब्यानयों! ॥१।१॥३६॥ 
उपसंब्यानग्रहणमनथक बहियोगेन कृतत्वात्‌ | 
उपसंब्यानग्रहणमनर्थकम्‌ । (कि कारणम्‌। वहियोंगेन ऋृतत्वात्‌ | 


.-न्‍न+--+कननननन तनमन नननन मनन नमन नननननननन ननानाननानननन न नन-_-ना-न-- नाना 


ज्ञाति अथांत्‌ बन्धुवग ओर धन का पर्यायवाची जो स्व शब्द है उस की 
सर्वनामसज्ञा का निषेध हो । जिस स्व शब्द की आख्या अर्थांत्‌ अर्थ ही जाति 
और घन हो उस की सवनामसज्ञा न होवे। जैसे--इमे सवा ईष्येन्ति नः ये बन्धु 
हमारे साथ ईप्यों करते हैं । प्रियः स्वानां भवति अपने बन्धुओं का प्यारा होता है। 
प्रभूताः सवा न भुज्यन्ते। बहुत घन नहीं भोगा जाता। यहां स्व शब्द का शब्दाये 
ज्ञाति और धन द्वोने से सर्वनामसंज्ञा न हुईं, तो जस्‌ के स्थान में शी न हुआ । इस 
के विपरीत जिस स्व॒ शब्द का अर्थ ज्ञाति धन न हो कर आत्मा या आत्मीय हो 
परन्तु वह शञाति धन के विषय में प्रयुक्त हो वहां स्व शब्द की सर्वनामसंक्लाध्क्ा 
निषेध न हो । उसे द्वी जस्‌ में विकल्प हो, इस लिये आख्याग्रहण किया.है। जैसे-- 
स्वे पत्रा: । स्वाः पन्ना: । स्वे गाव: । रवाः गाव: । यहां स्व झब्द की आखूया अर्थात्‌ 
शब्दार्थ आत्मीय है । स्वे पूत्राः का अर्थ अपने पुत्र दै। पुत्र यद्यपि बन्ध है। गोएं 
यद्यपि धन हैं तथापि सत्र शब्द का अथ यदां बन्ध और घन नहीं है। मआात्मत्व 
प्रवृत्तिनिमित्त से ज्ञाति व धन का वाचक है । इस लिये यहां सर्वनामसंज्ञा का निर्षेध 
न हो कर जस्‌ में विकल्‍प हो जाता है। यदि आख्या ग्रहण न कर के स्वमज्ञाति- 
घधनयोः ऐसा कहते तो यहां भी धन विषय होने से निषेध हो जाता। स्व छाव्द के 
आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन ये ४ थर्थ हैं। स्वाभिन, शब्द में प्रयुक्त स्व का 
अ्थ ऐसवर्य है । 
सूत्र में उपसंब्यान ग्रहण व्यथ है । बहियोंगग्रहण से ही इष्ट फिट हो 
. जायगा । क्योंकि उपसंब्यान का दो प्रकार का अर्थ है। एक उपसंवीयते परिधीयते 
इंति उपसंब्यानम्‌ | जो वस्त्र पद्दिना जाता है, धारण किया जाता है धोती आदि 
बह उपसंब्यान है। और दूसरा उपसंवीयते परिवेश्थते (शरीरम्‌) अनेन तदू उप- 
संव्यानम्‌ । जिस वस्त्र से शरीर ढका जाता है, दोहर चादर आदि वह भी उपसंब्यान 
है। इस प्रकार कम और करण कारक में डप सम्‌ पूर्वक व्येज् धातु से ब्युद्‌ प्रत्यय 
करके दो अर्थ हो जाते हैं । बदियोंग में बहिः के दो अर्थ हैं (१) बहिः-अनाइत देश, 
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| पष्ठ आद्विक ३४७ 
बहियोंग इत्येब सिद्धम्‌। 


न वा शाटकययुगाबर्थम्‌ | 


नवानर्थकम्‌ | कि कारणम्‌॥। शाटकयुगाद्यर्थभ। शाटकयुगादर्थ 
तहींद वक्तव्यम्‌। यरतैतनन ज्ञायते किमन्तरीय किमुत्तरीयमिति | 


अन्नापि य एप मलुष्यः प्रेक्षाप्वकारी भवति निशात तस्य भवति 
इद्मन्तरीयमिद्म्नुत्तरीयमिति । 


(३) वहिः-वाग्म । बाहर से अनावृतदेश के साथ बदियोंग है । अर्थात्‌ जो वस्तु बाहर 
है। गांव या नगर आदि से बहिभ्ूत चाण्डालादि के घर वे बहियोंग वाले हैं, थे स्वयं 
बाह्य हैं, उन से परे कोई घर नहीं । दूसरा वाझेन योग:न्वहियोंगः। बहिभूंत वस्तु 
से योग बदियोंग है। बढ़िभृत वस्तु से योग अन्दर को वसुनु का ही हो सकता है । 
इस लिये नगरादि के अन्द्र वतेमान घर आदि सी बहियोंग वाले हैं। इस प्रकार 
जो भ्रस्त्र पहिना जाता दै उस का उत्तरीय से प्राद्ृत होने से अर्थात्‌ बाह्य जो उत्तरीय 
उस के साथ सरबन्ध होने से वहां वहियोंग कह्दा जायगा ओर जो आओढ़ा जाता है 
उम्तका बाहर से सम्बन्ध होने से वहाँ भी बहियोंग कहा जायगा। उपसंव्यान के दोनों 
क्ष्थ वहियोंग से गतार्थ हो जाते हैं तो उपसंव्यान ग्रहण व्यथ है । 

उपसंब्यानग्रहण व्यर्थ नहीं है । समान रुम्बाई चौड़ाई वाले दो कपड़ों के 
जोड़े में जो अभी धारण नहीं किये गये हैं यह पता नहीं छगता कि इन में कोन सा 
कपड़ा अन्यरीय है अर्थात्‌ शरीर के नीचे पहिनने योग्य दै। और कौन सा उत्तरीय 
है अथीन शरीर के ऊपर ओढ़ने योग्य है। उपसंब्यानंग्रहण से यह स्पष्ट हो जायगा 
कि जो शरीर के नीचे पहिनने योग्य है उस कपड़े का वाचक जा अन्तर शब्द है उस 
की सर्वनामसंशा होती है। और जो शरीर के ऊपर ओढ़ने योग्य है उसके 
वाजक अन्तर शब्द की सर्नाम संज्ञा नहीं होती | 

यद्टां भी जो मजुन्य बुद्धिमाव्‌ होता है, सोच समझ कर काम करता है 
डसे अन्तरीय उत्तरीय का पता छग जाता है कि यह कपड़ा अन्तरीय है, परिधानीय 
है। और यह उ त्तरीय है, प्रावरणीय है। शाटकथुग में भी भावी बुद्धि से (जिसे 

हनेंगा) उसको उपसंब्यान मानेगा, तथा उसी बुद्धि के आश्रित वहाँ बहियोंग 

(याद्य के साथ योग) भी होगा। इस छिये बहियोंग से ही काम चक जाने पर 
उपसंब्यानगहण व्यर्थ है। 


१. अमर तो उत्तरीय (प्रावार, चादर) को संव्यान नाम देता है । 
२, इस प्रकार भाष्यकार ने उपसंव्यानग्रहण का खण्डन कर दिया है। 
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३४८ - व्याकरणमद्दाभाष्य 


अप॒रि | 


अपुरीति वक्तव्यम्‌। इृद्द मा भूत्‌ । अन्तरायां पुरि वसति | 


वाप्रकरणे तीयस्य डित्सूपसेख्यानम्‌ । 


वाप्रकरणे तीयस्य डित्सूपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । . छितीयाये । 
द्वितीयस्यैं । तृतीयायै | दतीयस्यैं । विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्यामित्येतन्न 


पुर अथोत्‌ नगरी के अर्थ से मिन्‍न अर्थ में वर्तमान अन्तर शब्द की सर्व 
नामसंज्ञा कददनी चाहिये । अन्‍्तरायां पुरि चसति ( बाहर की नगरी में रहता है ) यहां 
स्त्रीलिज्र अन्तरा शब्द नगरी के विषय में वंतंमान है इस लिये सर्वनामसंज्ञा न होगी 
तो स्यथाडागम नहीं हुआ | 
सर्वनामसंज्ञा के विकल्प प्रकरण में तीयप्रत्ययान्त द्वितीय तृतीय शब्दों की 
डित्‌ विभक्ति परे रहते विकल्‍प से सर्वनामसंज्ञा कहनी चाहिये। द्वितीयायै । द्वितीयस्यें । 
तृतीयाय। तृतीयस्य । यहां स्त्रीलिज् द्वितीया तृतीया शब्दों से डित्‌ के 
विभक्ति परे रहते विकल्‍प से सर्वेनामसंज्ञा हो गई तो सर्वेनामपक्ष में स्थाद्‌ ओर 
उस के अभाव में याट हो जाते हैं। तीय की सर्वेनामसंज्ञा होने से यह छाभ भी 


शाटक्युगायर्थम्‌ इस वार्तिक के आदि शब्द से कुछ लोग यह अमिप्रय्र. लेते हईं कि शरीर 
भृत शाटक्रों के तीन या चार होने पर अन्दर के शाटकों का वहियोंग न होने के कारण 
बहियांगग्रहण से काम नहीं चलेगा इस लिये उपसंव्यानग्रहण करना आवश्यक हूं । क्योंकि 
बहियोंग न होने पर भी उपस्तव्यानता (<अन्तरीयता परिधानता) तो सब में समान हें । 
उन: वस्त्रों के वाचक अन्तर शब्द की स्वेनामसंज्ञा करने के लियि उप संब्यानग्रहण 
करना चाहिये । पर भाष्यकार का तो यह अभिप्राय है कि वहां परम्परा से वाह्मययोग 
होने से अन्तिम चतुरथ का बाश्ययोग़ है ही, वह तृतीय से संयुक्त है, तृतीय द्वितीय से 
इत्यादि, अतः उन का बाह्य के साथ योग माना जायगा, तो उपसंब्यानप्रहण व्यर्थ 
ही रहता है । 

१. अपुरि यह निषेध सवोदि के गणपाठ में पठित सूज्न में ही कर देना चाहिये। 
वहाँ पढ़े हुए अन्तर बहिरयोगोपसंब्यानयोः इस सूज्ञ में ही नगरी अर्थ से भिन्न अर्थ 
में वतेमान अन्तर शब्द की सवनामसंज्ञा का विधान करना चांहिये। जस्‌ में विऋलप 
: करने वाले इस सूत्र में तो अपुरि यह निषेध व्यथ है। क्‍योंकि जसू में शीभाव अकारान्त 
अन्तर शब्द से होगा। स्त्रीलिज् अन्तरा शब्द के अकारान्त न होने से शाभान प्राप्त 
ही नहीं तो यहां अपुरि कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
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घषष्ठ आदि ३४५९ 
वक्तव्य भवति । 
कि पुनरत् ज्यायः ? 


उपसंख्यानमेवात्र ज्यायः। इद्मपि सिद्ध भवति। छ्वितीयाय। 
द्वितीयस्मे । तृतीयाय | तृतीयस्मे । द 


स्व॒रादिनिपातमव्ययम्‌ ॥ १।१।३७॥ 
क्रिमर्थ पृथग भहणे स्वरादीनां क्रियते, न चादिष्वेच पख्येरन । 


चादीनां थे असत्त्ववचनानां निपातसंज्ञा । स्व॒रादीनां पुनः 
सत्त्वंचचनानामसच्त्ववचनानां च | 


अथ किमर्थसुभे सज्षे क्रियेते, न निपातसंश्ैव स्यात्‌ । 


होगा कि विभाषा ह्वितीयातृतीयाभ्याम््‌ यह सूत्र नहीं बनाना पड़ेगा। उस का 

कास जो स्याट्‌ का विकल्प है वह इसी वचन से सिद्ध दो जायगा। 

वाप्रकरण तीयस्य० इस वचन में और विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ इस सूत्र 
के वचन में कौनसा अधिक अच्छा रहेगा 

विभाषा द्विंतीयातृतीयाभ्याम्‌-इस सूत्र की अपेक्षा वाप्रकरण तीयस्य० यह 
विकल्प से सर्वनामसंज्ञा का उपसंख्यान ही अधिक क्षच्छा रददेगा। इस उपसंख्यान 
से द्वितीयाय । द्वितीयस्मै । तृतीयाय । तृतीयस्मै यहां पुँछिज्ञ में भी तीय प्रत्ययान्त 
द्वितीय तृतीय शब्दों की विकल्‍प से सर्वनामस्ंज्ञा हो कर दो रूप बन जायेंगे । 


स्वर्‌ आदि शब्दों का ए्थक्‌ गणपाठ किस छिये किया है । क्यों न चादिगण 
में दी ये पढ़ दिये जायें! 

चादिगण में स्व॒र्‌ आदि शब्द नहीं पढ़े जा सकते। क्‍योंकि चादिगण में 
चादयो<सत्त्वे इस वचन से अद्गब्यवाची च भादि शब्दों की निपातसंज्ञा द्वोती ह्दे 
द्रब्यवाचियों की नहीं । किन्तु स्व॒रादिगण में द्वब्यवाची अद्गब्यवाची दोनों प्रकार 
के शब्दों का पाठ है। स्वस्ति वाचयति, स्वः पश्य, स्वस्तिष्ठति, स्वर आगतः यहां 
स्ंवरादिगणपढित स्व्स्ति और स्वः शब्द कम कतों अपादान कारकों के होने से 
बज्यवाची हैं। अनेक-कारक-शक्तियोग ही तो सत्त्व (हब्य) है । 

निपात और शव्यय ये दोनों अछग २ संज्ञायें किस लिये की गई हैं। क्‍यों 
न दोनों की साझली एक निपातसंज्ञा ही कर दी जावे । प्राग्नीश्वरान्निपाताः, स्व॒रादीनि, 
चादयोअसत्त्वे ऐसा सूत्रपाठ हो जाबे। 
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३७० द व्याकरणमद्दाभाष्य 


नैंये शक््यम्‌ | 'निपात एकाजनाड्‌” इति प्रगृहसंशोक्ता सा स्व॒रा- 
दीनामप्येकाचां प्रसज्येत | क इच केव । 


एवं तहाव्ययसंशैवास्तु । 4 
_तच्चाशक्यम्‌ | वक्ष्यत्येतत्‌-भअच्यये नब्कुनिपातानामि'ति। 
तद्‌ गरीयसा न्यासेन परिगणनं कर्तव्य स्थात्‌। तस्मात्‌ प्रथगृश्नरहण 
कर्तव्यम्‌। उभे च संज्ञ कर्तव्ये। 
तद्धितश्चासवेविभक्ति! ॥१।१।३८॥ 


पा 


ऐसा नहीं हों सकता | निपात एकाजनाढ से एकाच निपात को प्रगृश्नसंज्ञा 
कही है वह स्व॒रादियों के भी निपातर्सज्ञक हो जाने पर उनमें वर्तमान एकाचु शब्दों की 
भी प्राप्त होती है। जैसे--क्व इब-क्वेव । यहां किस शब्द में किमोडत्‌ सूत्र से 
विधीयमान अत्‌ प्रत्यय एकाच है। उसकी निपात संज्ञा द्वो जायगी तो निपात 
एकाजनाड से प्रशृह्मसंज्ञा हो कर इव शब्द के साथ गुण एकादेश न दो सकेगा। 
इसी प्रकार दक्षिणादाच््‌, #त्यार्थे तवैकेन्केन्यत्वनः इत्यादि में आच, केन्‌ आदि 
एकाच्‌ प्रत्यय हैं उनको निपातसंज्ञा मानने पर दोष होगा। निपातसंज्ञा का 
प्रगृह्मत्व लाभ ही एक प्रयोजन है, उस अ्रयोजन की सिद्धि के लिय यहां क्व आदि 
शब्दों में केवल एकाज्भप अत्‌ आदि की भी निपातसंज्ञा स्व्रीकार की जायगी। . 


अच्छा तो दोनों की साझली एक अच्ययसंज्ञा ही कर दी जाबे। 

ऐसा भी नदीं हो सकता | जआागे अव्यये नज्म॒ कुनिपातानाम्‌ यद्द स्व॒रत्रिषयक 
वार्तिक कहेंगे । वहां निपातसंज्ञा के एथक्‌ न होने से निपात के स्थानें में चवाद्य 
अह प्र पर अप सम्‌ इत्यादि बहुत अधिक शब्दों का परिगणन करना होगा। 
जिससे वर्तमान निपातसंज्ञक शब्दीद्ी अव्ययों में लिये जायें। उन्हीं को “पूर्चपद- 
प्रकृतिस्‍्वर हो । उनसे अन्य अव्ययों को न हो । इस गोरव से बचने - के छिय 
निपातसंज्ञा आवश्यक है। इस लिये स्व॒रादि ओर चादि का अछूग २ गणपाठ 
में अहण करना चाहिये ओर निपात एवं अव्यय ये दोनों संहाये भी अछग २ विधान 
करनी चाहिये ।* 


बन 


१. दोनों की साझली एक अव्यय संज्ञा करने में यह भी दोष हैं कि निपात 
एकाजनाडः की जगह अव्ययसेंकाजनाइ यह सूत्र बनाना होगा। उससे क्‍व॑ आदि 
में स्थित अत आदि एकाच्‌ अव्ययों की भी प्रग्नह्मसंज्ञा प्राप्त होगी । यदि वहां 
चादय एकाजनाइ ऐसा सूत्र बनावें तो चादि शब्दों में अद्गव्यवाचित्त विशेषण न 


हो सकने से द्रव्यवाची द्यों ६ 
हो ७५-0. वानी एकाच चादियों को भी मणदासंज्ञा आप्त होगी। .... 


धष्ठ जाहिक ३५१ 


असत्रेविभक्तावबिभक्तिनिमित्तस्योपसंख्यानम्‌ | 


असर्वविभक्तावविभक्तिनिमि तस्योपसख्यान कर्तव्यम्‌ । बिना । 
नाना | 


कि पुनः कारणं न सिध्यति । 
सबविभक्तिह्येत्रिशिषात्‌ | 
सर्वविभक्तिद्य॑ष भवति । कि कारणम्‌। अविशेषेण विहितत्वात्‌ । 


त्रछादीनां चोपसंख्यानम्‌ । 


इस सूत्र के अमवेबिभक्तिः इस निर्देश मं जविभक्तिनिमित्त तद्धित का भी 
उपसंख्यान करना चाहिये | अर्थात्‌ जिस तद्धित को उत्पत्ति में किसी विभक्ति 
को निमित्त नहीं माना गया है उस तद्धित की भी अव्ययसंज्ञा होती है ऐसा 
कहना चाहिये। जसे--विना | नाना। यहां वि और नन्‌ शब्द से विनश्थ्यां 
नानाजो न सह इस सूत्र द्वारा ना और नाल इन तद्धित प्र॒त्ययों का विधान करने 
में किसी विभकति को निमित्त नहीं माना है इस लिये ये अधविभक्तिनिमित्त 
हैं। इनकी भी अब्ययसंज्ञा द्ो ज्ञायगी तो अव्ययादाप्‌ भ्रपः से सुप्‌ का छुक्‌ सिद्ध 
हो जायगा ।' 


क्या कारण दे जो इस सूत्र से इनकी अव्ययसंज्ञा नहीं सिद्ध द्ोती ! 


किसी भी विभक्ति को निमित्त न मानने से ये स्वविभक्ति द्वो जाते दें। 
असर्वविभक्ति नदीं रहते । क्योंकि जो तद्धित सामान्यतया विहित होने से किसी 
विभक्ति को निमित्त नहीं मानता वह एक प्रकार से सभी चिभक्तियों को 
निमित्त मानता है । यदि बिना नाना इन तढद्धितों में कोई एक भी विभक्ति 
निमित्त हो जाती तो ये असनविभकति बन जांत। ये तो सामान्यरूप से बिना 
किसी विभकति को निमित्त माने ही विधान किये ह॑ इस लिये इस सूत्र से 


इनकी अच्ययसंज्ञा सिद्ध नहीं होती । इसके अतिरिक्त श्रलू तसिर आदि 


“ 4, यद्यपि विशाल विशक्कट उत्कट प्रकट आदि में भी अविभक्तिनिमित्तक 
तद्धित है तो भी उनकी अव्ययसंज्ञा इष नहीं दै। बिना नाना की ही इष्ट है। जिससे 
कोई विभक्ति सुनाई नहीं देती वद्द अविभक्तिक अव्यय यहां अविभक्ति शब्द से 
कहा गया हैं। उसे निमित्त मानकर आये हुए जिस तद्धित की अव्ययसंज्ञा इृष्ट 
है पर प्राप्त नहीं, उसकी उपसंख्येय है । ४ 
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घज्‌२ हे व्याकरणमद्दा भाव्य 


अलादीनां चोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | तत्र | यत्ष | ततः | यतः | 


नसु च विशेषण पते विधीयन्ते | पश्चम्यास्तलिल्‌ | सप्तस्यास्रक्‌ 
इति। 

वक्ष्यत्येतद्‌--इतरांभ्योपि दश्यन्त' इति | 

यदि पुनरविभक्तिः शब्दो5व्ययसंज्ञो भवतीत्थुच्यते | 


अवधिभकतावितरेतरा श्रयत्वादग्रसिद्धिः | 


अविभक्‍तावितरेतराश्रयत्वाद्प्रसिद्धिः संज्ञायाः ! का इतरेतरा- 
भ्रयता। सत्यविभक्तित्वे संशया भवितव्यम्‌। संशया चाविभक्तित्वं 
भाव्यते | तद्तिरतर/थ्रयं भव॒ति। इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते। 


अलिड्डमसेख्यमिति वा | 


तदछ्ितों की अच्ययसंज्ञा का भी उपसंण्यान करना चाहिये । तत्र। यत्र। ततः। 
यतः । यहां त्द्‌, यद्‌ शब्दों से न्र॒ढ्ल तसिल श्रत्यय हुए हँ उनकी अच्ययसंज्ञा 
इृष्ट है। 

ऋरछ, तसिरू आदि तो विशेष विभक्तियों से विधान किये गये हैँ। 
पश्चम्यास्तसिल सूत्र से पदञ्ममी विभक्ति को निमित्त मान कर तसिल होता है। 
सप्तम्यास्त्रछ सूत्र से सप्तमी विभकति को निमित्त मान कर त्रछू होता है। ये 
तो असब्रविभक्त होने से सूत्र से ही अव्ययसंज्ञक हो सकते हैँ । 

नहीं हो सकते । क्योंकि आगे इतराभ्योपि हृत्यन्ते यह सूत्र कहेंगे। उससे 
ततो भवान्‌॥ तत्तो भवन्तम्‌॥ ततो मवता। ततन्न भवान्‌। तत्र भवन्तम्‌। तत्न 
भवता इत्यादि सभी विभक्तियों में त्रठ्ठ॒ तसिरू होंगे तो वे सर्वविभक्ति होने 
के कारण अव्ययसंज्ञक न हो संकेंगे। | 

यदि तद्वितश्वासवंविभक्तिः सूत्र के स्थान पर केवछ अविभक्तिः अव्ययम्‌ 
इतना सूत्र ब्रना कर विभक्त रद्वित शब्द्‌ की अव्ययसंज्ञा कहें तो कैसा हो ? 

अविभक्तिरव्ययम्‌ ऐसा सूत्र होने पर इतरेतराभश्रयदोष प्राप्त होता है। 
इतरेतराभ्रयदोष होने से अव्ययसज्ञा ही सिद्ध नहीं होती। क्या इतरेतराश्रयता है ! 
पदले विभकति-रहित शब्द हों तो उसकी अविभक्तिः सूत्र से अच्ययसंज्ञा हो। 
अव्ययसंज्ञा हो तो अव्ययादाप्सुपः से सुप का लुक हो कर अविभक्ति बने। 
._ यद्द इतरेतराश्रयता है। एक दूसरे के सहारे से एक दूसेर का होना इतरेतराश्रय 
हे के है द्वोता हद ।ूब्छेवर भय से होने ताक कार्य सिह, तहीं. होगे 90266 0५ 6527600 


घछ्ठ जाहिर डणछ 


अथवा अलिड्भमर्सलख्यमव्ययसंश भवतीति वक्‍तव्यम्‌ । 
एव्मपीतरेतराश्रयमेव भ्रवति। का इतरेतराश्रयता। सत्यलिदज्ञा- 
. खंख्यत्वे संशया भवितव्यम्‌ । संशया चालिज्ञासंख्यत्व॑ भाव्यते | 
वद्तिरेतराश्रय भवति | इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकव्पन्ते । 

नेदू वाचनिकमलिज्ञता असंख्यता च। कि तहिं, स्वाभाविकमेतत्‌ 
तद्यथा समानमीइदमानानां चाधीयानानां च केचिदर्थैयुज्यन्ते अपरे न। 
तत्न किमस्मामिः शकक्‍ये कतुम्‌ | स्वाभाविकमेतत्‌ । 

तर्चाह वक्तव्यमलिद्धमर्संख्यमिति । 

न वक्तव्यम्‌ । 

सिद्ध तु पाठात्‌। 


अविभक्ति: के स्थान पर यदि अलिज्ञमसंख्यमव्ययम्‌ ऐसा सूत्र॒ बना कर 
लिड्डसंख्यारहित शब्द की अव्ययसंज्ञा कह दें तो कैसा द्वो ! 

अलिज्ञम्‌ असंख्यम्‌ अव्ययम, ऐसा कहने पर भी इतरेतराभ्रयदोष प्राप्त होता 
है। पहले छिज्ञडसंख्यारद्वित शब्द हो तो उस की अलिज्ञम असंख्यम सूत्र से 
अव्ययसज्ञा हो । अव्ययसंज्ञा दो तो लिड्डसंख्यारहित शब्द बने। यद्द इतरेतराभ्रय 
दोष है । इतरेतराश्रय से होने वाले कार्य सिद्ध नहीं दोते । 

अलिज्गता और असंख्यता वाचनिक नहीं होती। शथांत्‌ किसी वचनद्वारा 
कोई शब्द लि्लसंख्यारद्दित नहीं होता। अपि तु लिड्डसेख्यारद्दित होना स्वाभाविक है। 
जैसे एक समान प्रयत्न करने वाढों और एक समान पढ़ने वालों में कोई सफल होते 
है, कोई नहीं । वहां हम क्या कर सकते हैं। यद्द तो स्वभाव-सिद्ध है कि सब 
एक से नहीं हो सकते । इस लिए अलिज्ञता तथा असंख्यता के स्वभावसिद्ध” होने 
से स्वभाव से ही लिझ्लसंख्यारहित शब्द्‌ मिल जायेंगे उन की अच्ययसंज्ञा दोने में 
कोई इतरेतराश्रय दोष नहीं जाता । 

तो फिर अलिझ्ञमसंख्यमव्ययम्‌ , यद्द सूत्र बना दिया जाय 


सूत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ निद्दत तद्धितों का पाठ कर . 
5 8 323०7 के अमल मम शक अल 
१. जैसे घटादि और स्वर्‌ आदि शब्दों कौ प्रातिपदिकता और सत्तववाचिता 
के समान होने पर भी घटादियों का लिझ्ल संख्या से योग होता है, स्व॒र्‌ आदियों का नहीं। 
क्षव्ययादाप्सुपः यह तो प्रत्ययलक्षणादि की सिद्धि के लिये लिझ्लसंख्या के अभाव का 
अनुवादक मात्र है। 
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झण३ ब्याकरणमद्दा भाष्य 


पाठाद्वा सिद्धमेतत्‌ | केथं पाठः कर्तव्यः। तसिललाद्यः प्राकू पाशपः। 
शस्‌प्रश्रतयः प्राक्‌ समासाल्तेभ्यः | मान्तः। तसिवती । छृत्वो5थोः | 
नानाञाविति | | 

अथवा पुनरस्त्वविभक्तिः शब्दो<व्ययसंज्ञो भवतीत्येब । नत्ु 
चोक्तमविभक्तावितरेतराभ्रयत्वाद्प्रसिद्धिरिति | नैष दोषः। इंद ताबद्ये 
प्रशव्यः । यद्यपि तावद्‌ बैयाकरण। विभक्तिकोपमारभम्राणा अविभक्ति- 
कान शब्दान, प्रयुज्जत ये त्वेते चैयाकरणेभ्यो5न्ये मजुष्याः कर्थ 
तेषविभक्तिकान्‌ शब्दान. प्रयुझ्जते इति । अभिकज्षाइच पुनर्लीकिका 
एकत्वादीनामर्थानाम्‌ । आतच्चाभिज्ञा' । अन्येन हि वस्नेनैके गां 


देंगे। उस पाठ से अभीष्ट तद्धित प्रत्ययों की अव्ययसंज्ञा सिद्ध हो जायगी। केसे 
पाठ करेंगे ? पञ्चम्यास्तसिल से के कर याप्ये पाशप्‌ से पूथे तक।' वहत्पार्थाच्छस्‌ 
कारकादन्यतरस्याम्‌ के शस्‌ से ले कर समासान्ताः सूत्र से पृ तक। किमेत्तिडव्यय- 
घादाम्वद्वव्यप्रकर्ष और अमु च चछन्‍्द्सि सूत्रों से विहित आम अम्‌ ये मान्त प्रत्यय । 
प्रतियोंगे पव्चम्यास्तसिंः और तसिदच से विद्वित तसि ग्रत्यय | तेन तुल्य॑ किया चद्देतिः 
से विहित वत्ति प्रत्यय | संख्यायाः क्रियाभ्याशत्तिगणनें कृत्वसुच्‌ द्वित्रिचतुभ्येः सुच्‌ 
सूत्रों से विद्वित कत्वसुच और सुच्‌ प्रत्यय। विभाषा वहोडधों० से विहवित कत्वसुजर्थक 
* धा श्रत्यय। विनज॒भ्यां नानानौ न सह से विद्वित ना और नाज्‌ ग्रत्यय । इन सब 
तद्धित प्रत्ययों की अव्ययसंज्ञा होगी । इन से इतर की नहीं । 


अथवा अविभक्तिरव्ययम्‌ यही सूत्र मान छीजिये। उस सें इतरेतराश्रय 
का जो दोष दिया था वह कुछ नहीं । इतरेतराभ्रयदोष देंने वाछे इस व्यक्ति से यह 
पूछिये कि यद्यपि वैयाकरण छोग अव्ययादापूसुपः इत्यादि शास्त्रवचनद्वारा विभक्ति 
का छोप विधान कर के विभक्तिरहित शब्द का प्रयोग करते हैं किन्तु ये जो 
चैयाकरणों से भिन्न अन्य साधारण मनुष्य हैं वे विभक्तिलोपशास्त्र कोन जानते हुए 
भी विभक्तिरदिित शब्दों का कैसे प्रयोग करते हैं। यद्द वात नहीं कि वे एकत्व 
द्वित्व बहुत्वादि अ्थों को न जानते हों । खूब जानते हैं । जब कि वे एकत्वादि अर्थों 
को जानते सी हैं फिर भी तद॒र्थ वाचक विभक्ति का प्रयोग नहीं करते । इस द्वेतु से 
और अच्छी तरद्द यद बात सिद्ध: हो जाती है कि वे एकत्वादि अथों को जानते हैं। 
क्योंकि वे एक बैल के खरीदने में और मूल्य देते हैं, दो के खरीदने में और तथा तीन 


१. इनके मध्य में प्रकारदचने थारू से विहित थाल्‌ प्रत्यय आ जाता है तो 


उस के साहर्य से प्रत्नपृवेविर्वेमात्‌ था छन्‍्द्सि से विहित थाल प्रत्यय बहिर्भूत होता 
.._ हुआ भी अव्ययसंज्ञक समझा 


ी समझ जायगा। " 
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पष्ठ आद्विक इ्ष५ 


ऋ्रीणन्ति | अन्येन द्वावन्येन त्रीन्‌। अभिज्ञाइच न च प्रयुच्जते। तदेव॑ 
संडश्यताम्‌। अ्थरूपमेचैतदेवब्जातीयर्क येनाव विभक्तिन॑ भवतीति। 
तच्चाप्येतदेवमलुगस्यमान दश्यताम्‌। किंचिदृव्ययं विभक्त्यर्थप्रधान 
किंचित्‌ क्रियाप्रधानम्‌। उच्चेर्नीचेरिति विभक्त्यर्थप्रधानम्‌। हिरुक्‌ 
पृथगिति क्रियाप्रधानम्‌। तद्धितदरचापि कश्िचिद्‌ विभक्त्यर्थप्रधानः । 
करिचत््‌ क्रियाप्रधानः | तत्न यत्रेति विभत्त्यर्थप्रधानः। बिना नानेति 
क्रियाप्रधान । न चेतयोरथयोर्लिज्ञसंख्याभ्यां योगोस्ति | 


के खरीदने में और । इस प्रकार वे एकत्वादि अथों को खूब जानते हैं, समझते हैं। 
फिर भी एकत्वायथबोधक विभक्ति का प्रयोग नहीं करते तो उस से यही माल्स 
पड़ता है कि उस पदार्थ का स्वरूप ही कुछ इस प्रकार का दे जिससे वहां विभक्ति 
नहीं होती। इसी बात को और अधिक स्पष्ट रूप से इस प्रकार अनुगत (संगत) द्वोता 
हुआ देखिये--शब्दशक्ति का स्वभाव ऐसा विचित्र है कि कुछ अब्ययसंज्ञक 
शब्द विभत्तयर्थप्रधान हैं । कुछ क्रियाप्रधान हैं। उच्च: नीचै: (ऊपर, नीचे) 
यह सप्तस्यर्थप्रधान हैं । अव्यय होते हुए भी यहां सप्तमी विभक्ति का अर्थ 
प्रधान है । उच्च: स्थाने। नीचैः स्थाने। हिरुकू, एथक्‌ ( अछग थछंग ) यह 
क्रिया विशेषण होने से क्रिया प्रधान हैं। अव्यय द्वोते हुए भी यहां अछूग 
होने अथ की प्रधानता है। हिरुक्‌ू भव । पएथक्‌ भव। तद्धित भी कोई 
विभक्त्यंथ प्रधान है। कोई क्रियाप्रधान है। तत्र यत्र यहां त्॒छू प्रत्यय सप्तस्यर्थ 
प्रधान है । विना नाना यहां ना नाज्‌ प्रत्यय भिन्न होना रूप क्रिया प्रधान हैं।' 
कर्मत्वादि विभक्ष्यर्थ तथा क्रिया इन दोनों का लिड्डसंल्या.के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं होता । अर्थात्‌ विभक्ति और क्रियायें लिझ्ज-संख्यारद्दित होती हैं । इस लिये 
अविभक्ति:, अलिज्ञम्‌, असंख्यम् इन सब सूत्रों सें कोई दोष न दोने से ये सूत्नस्यास 
भी ठीक हैं। 


१. कुछ अव्यय न क्रियाप्रधान हैं, न विभक्तयर्थ प्रधान अथवा साधन प्रधान 
हैं । अपितु द्रव्यप्रधान हैं । जैसे स्व पश्य । छोह्दितगज् देशः । यहां स्वः यह 
का वाचक है। छोहितगढ़म्‌, कुम्मघोणम्‌ की तरह देश का नाम है। तेनेकदिक्‌ तसिइच 
इन सूच्ों से कथित जण और तसि ये तद्धित श्रत्यय एक, अर्थ में विहित होने पर 
भी स्वभावतः भिन्न धर्म वाले हैं। पीछमुझेन एकदिक्‌-पेलमछम। (पीडमूछ की 
- समान दिशा वाला) यहां अणु प्रत्यय में द॒व्य की प्रधानता है। पीछमूछतः (पीडमूल़ 
की समान दिशा के साथ) यहां तसि प्रत्यय में ठृतीया विभक्ति के सह अथे की 
प्रधानता है । 
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अथाप्यसर्वविभक्तिरित्युच्यते | एवमपि न दोषशः। कथम। इद 
चाप्यचत्वे5ति बहु क्रियते एकस्मिन्‌ एकवचनस्‌। दयोहिवचनम्‌ । - बहुषु 
बहुवचनमिति। कथ तरहिं £ एकबचनसुत्सर्गः करिष्यते । तस्य छिबद्वोरथ- 
योर्द्विबचनबहुचचने वाधके भविष्यतः। न चाप्येच विभ्नहः करिष्यते-- 
न सवा: असवो४। असववा विभक्तयो यस्मादिति | कर्थ तहिं। न सो 
असवो । असवो विभक्तिरस्मादिति । त्रिक पुनर्विभक्तिसंजम्‌ । 


अब पाणिनिनिर्भित तद्धितश्वासबंविभक्तिः सूत्र में स्थित जता सूत में स्थित, असवेविससित असवेविभक्तिः 
इस वचन को मान कीजिये उस में सी कोई दोष नहीं। क्‍योंकि वर्तमान पाणिनि 
शास्त्र में दयेक्योर्टिवचनैकवचने, बहुए्र वहुबचनम्‌ ये अपेक्षा से बहुत अधिक सूत्र ' 
बनाये गये हैं जिनका अर्थ है--एकत्व अथे में एकवचन ढ्विंत्व में ह्विवचन और 
बहुत्व में बहुवचन होता है । हम एकत्व अथे में एकवचन न सान कर एकचबचन का 
सब के छिये सामान्य नियम बनायेंगे। हृथेकयो्िंचचनै० बहुएु बहुवचनम, इन सूत्रों 
के स्थान पर एकवचनम्‌, दिबह्ोदधिवचनबहुबचने ये सूत्र होंगे। उन में एकवचनस्‌ 
यद्द सून्न सब में एकवचन करेगा । एकत्व अथ वाले शब्दों में भी और एकत्व अर्थ 
से रद्दधित लिक्लसंख्याविहीन अव्यय शब्दों में भी। एकवचनम्‌ इस सामान्य सूत्र से 
कर्मादि कारकों के अभाव में भी ह्वितीयादि सब विभक्तियों के एकवचन का द्ोना 
अनिवार्य होगा। फिर दित्व बहुत्व अथों में दिवह्ो्दिंवचनवहुवचने यह सूज्न 
सामान्य प्राप्त ऐंकंकचन को बाघ कर हिवचन बहुवंचन कर देगा । असवेदिभ्रक्ति 
शब्द में भी न स्वोः असर्वा:। असवो विभक्तयों यस्मात यह विग्मह नहीं करेंगे । 
बल्कि न सो असवी । असवा विभक्तियेस्मात्‌ यद् करेंगे। डस से यह होगा कि 
जिस तद्धित से सारी सातों विभक्तियां नहीं उत्पन्न दोतीं वद असवेविभक्ति नहीं 
माना जायगा बल्कि जिस से सारी अथोत्‌ पूरी (८तीनों वंचन) विभक्ति नहीं उत्पन्न 
होती वह असवविभक्ति माना जायगा तो बिना नाना आदि भी अस्वेविभक्ति 
हो कर अव्ययसंशक हो जायेंगे। क्योंकि विना नाना में भी सामान्य एकवचन 
ही द्वोता दै द्वित्व व बहुत्व॒ की आकाढृक्षा न होने से सम्पुण॑ विभक्ति की उत्पत्ति 
नहीं होती । एकवचन द्विवचन बहुवचन ये तीनों मिल कर ही पूरी विभक्ति द्वोती दै । 
बिना नाना में विभक्ति का केवछ एकवचन हुआ है इस छढिये वह असवेविभक्ति 
समझा जायगा।... 


नीणथदणंनथीी सच सर 


१. यदि प्रथमातिक्रम कारणाभावः इस न्याय को मान कर केवल अधथमा 
विभक्ति का एकक्‍चन ही लिझ्लसंख्यारहित अव्ययों से माना जाय दितीयादि शेष 
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एवं गते ऋृत्यपि तुल्यमेतन्‌ मान्तस्य कार्य अह्ण म तत्न। 
ततः परे चाभिमता न कार्यास्त्रयः कृदथों ग्रहणेन योगा: ॥१॥ 
ऊचझछ्ितानां ग्रहणं तु कार्य संख्याविशेष॑ हममिनिश्चिता ये । 


तेषां प्रतिषधो मवतीति वक्तव्यम्‌। इह मा भूत्‌। एको दो बहच इति। 
तस्मात्‌ स्वराद्ग्रिहणं च कार्य, कृत्तद्धितानां अहर्ण च पाठे ॥२॥ 


असवेविभक्तिरव्ययम्‌ ऐसा सूत्र होने पर इन्मेजन्तः इस कूत्‌ प्रत्यय वाले सूत्र 
में भी ऊपर कथित असवेविभक्तित्व तुल्य है। अरथांत्‌ स्मारं स्मारम्‌, जीवसे यहां 
भी ओऔरत्सर्गिक एकवचन होने से सारी विभक्ति नहीं उत्पन्न होती इस किये असवे- 
विभक्ति मान कर अव्ययसंज्ञा दो जायगी। वहां मान्त का अहण नहीं करना पड़ेगा। 
अथात्‌ ऋन्मेजन्तः सूत्र नहीं बनाना होगा । डस ऋइन्मेजन्तः सूत्न से परे क्त्वातोसुन- 
कसुनः यह तीन कृत्प्रत्ययों के अहण वाला सूत्र सी नहीं बनाना होगा । सवेन्न सामान्य 
एकवबचन होने से असर्वेविभक्तित्त मान कर असवविभक्तिः सूत्र से ही अब्ययसंज्ञा 
सिद्ध दो जायगी । शेष स्वरादिनिपातमव्ययम्‌, अव्ययोभावरच ये सब योग (सूत्र) 
भी नहीं बनाने होंगे। यह लाघव द्ोगा। किन्तु असर्वविभक्तिरव्ययम्‌ यद्द सूत्र 
दोने पर एकः दौ वहवः यहां भी अव्ययसंज्ञा प्राप्त होगी उस का निषेध करना होगा। 
क्योंकि एक द्वि बहु शब्द प्रतिनियतविभक्ति होने के कारण असवंविभक्ति हैं। ये 
अपनी २ संख्या विशेष में निश्चित हैं। एक शब्द एकवचन में ही प्रयुक्त होता है। 
द्विशब्द द्विवचन में दी और बहुशब्द बहुवचन में ही। उन की अव्यय संज्ञा रोकने 
: के छिये सूत्र में कृत्‌ एवं तद्धितों का अद्वण करना होगा। एकः दो बहवः ये कृत्‌ वा 
तद्धित नहीं हैं । इस छिये अव्यय न होंगे । जब कृत्‌ और तद्धितों का अरद्ण किया 
जायगा तब कृत तद्धित भिन्न स्वर्‌ आदियों का ग्रहण करना भी आवश्यक होगा । 
उन की भी अव्ययसंज्ञा इ् है। इस छिये जिन कृत्‌ एवं तद्धित भ्रत्ययों की 
अव्ययसंज्ञा इष्ट है उन का पाठ कर देना द्वी उचित है। तसिल आदि से ले कर पादपू 
से पूर्व तक इत्यादि पूर्वोक्त परिगणित तद्धितों की ही अव्ययसंज्ञा कहनी चाहिये । 
कृत प्रत्यय तो इन्मेजन्तः, कत्वातोसुन्‌ कसुनः इन सूत्रों में गिना द्वी दिये हैं। स्वर 


. 


भी दोष नहीं । उस अंवस्था में केवल प्रथमा का ही एकवचन होने से बिना नाना भी 
असर्वविभक्ति बन जांते हैं । किन्तु जब खलेकपोतन्याय से एक साथ सब विभक्तियों 

का एकवचन सामान्य विहित होगा तब बिना नाना के सर्वविभक्ति हो जाने से अव्ययर्सज्ञा _ 
नहीं प्राप्त होती उस के लिये असबो विभक्तियेस्मात्‌ यह विग्नद करना आवश्यक द्दो 
जाता है। 
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'पाठेनेयमव्ययसंज्ञा क्रियते सेह न प्राप्नोति परमोच्चेः परमनीचे- 
रिति। 


तद॒न्तविधिना भविष्यति। 
इह्दापि तर्हि प्राप्नोति | अत्युच्चेः । अत्युच्चैसी । अत्युच्चेसः इति। 
डपसजनस्य नेति प्रतिषेघो भविष्यति । 


स॒ तर्हि प्रतिषेधो वक्तव्यः । 

न वक्तव्यः । सर्वनामसंज्ञायां प्रक्ृतः प्रतिषेध इहाजु॒वरर्तिष्यते । 
आदि शब्द भी गणपाठ में पढ़ें ही हैं । इस प्रकार स्व॒रादि के गणपाठ में ही उक्त 
कृत तद्धितों का समावेश हो जाने से यह सूत्र उसी पाठ का प्रपल्चमान्न है । 

गणपाठ में पठित शब्दों की यह अव्ययसंज्ञा की गई है इस लिये परमोच्चे 
परमनीचैः की अव्ययसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । क्योंकि स्वरादिगण में उच्चैः नीचे: शब्द 

ही पढ़े हैं। परभोच्चे: परमनीचेः नहीं । 

येन विधिस्तदन्तस्य सूत्र में पढित प्रयोजन सवेनामाव्ययसंज्ञायाम्‌ू इस वचन से 
अब्ययसंज्ञा में तदन्‍्तविधि द्वो कर उच्च: नीचैः के समान पर्रमोच्चैः. परमनीचै: यहां 
उच्चैः नीचेः शब्दान्त की भी अव्ययसंज्ञा हो जायगी । > 

तब तो अत्युच्चैः, अत्युच्चैसौ, अत्युच्चैसः यहां भी अव्ययसंज्ञा होनी चाहिये। 
झे भी उच्चे: शब्दान्त हैं। 5) 

संशोपसरजनप्रतिषेंघ: इस वचन से उपसर्जन में सबनामसंज्ञा के न्पिय के 
समान अब्ययसंज्ञा का भी निषेध हो जायगा । उच्चैः अतिकान्तंः अत्युच्चै:' । उच्चे 
अतिकान्तौ अलुच्चैसो । उच्चैः अतिक्रान्ता: अत्युच्चैसः। यहां प्रादिसमास में 
अतिक्रान्त अर्थ प्रधान होने से उच्चै: शब्द का अर्थ उपसर्जन है, गौण है। परमोच्चे 
में तो कर्मंधारय समास होने से उच्चः शब्द का अथे ही प्रधान है। वहां उत्च्च 
उपसजन नहीं हैं ! 

संज्ञोपसजनप्रतिषेघः यह वचन यहां अच्ययसंज्ञा में भी कहना होगा । 

उस वचन के यहां कहने की आदइश्यकता नहीं। सर्वनामसंज्ञा में वह कह 
गया है वही यहां अव्ययसंज्ञा में भी अनुश्नत्त हो जायगा । 


१, उच्चे: शब्द अधिकरण शक्ति प्रधान होता हुआ भी समास में अधिकरण 
. शक्तिमत्रधान बन जायगां | इस लिये उच्चे: अतिक्रान्तः इस विग्नह में उच्चेः को 
. द्वितीयान्त मान कर प्रादिसमांस हो जाता है। जैसे दोषामन्यम्‌ अहः । यहां दोषा कम 
बन जाता है। दोषाभूतमहः । यहां वही कतो वन जाता है । 
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स॒ वे तन्न प्रत्याख्यायते । 

यथा स॒ तन्न प्रत्याख्यायते तथेहापि शक्‍्यः प्रत्याख्यातुम्‌। 

कर्थ च स तन्न प्रत्याख्यायते। 
* महतीये संज्ञा क्रियते इति | इह्पि च महती संज्ञा क्रियते। संज्ञा 
च नाम यतो न छूघीयः। कुत एतत्‌। रूघ्वर्थ हि संज्ञाकरणम्‌। तत्र 
महत्याः संज्ञायां: करणे एतत्‌ प्रयोजनम्‌। अन्वर्था संज्ञा यथा विज्ञायेत । 
न व्येतीत्यव्ययमिति | क्क पुनर्न व्येति। स्त्रीपुंनपुंसकानि सच्त्मगरुणा 


एकत्वहित्ववहुत्वानि च । एतानर्थान्‌ के चिद्‌ वियन्ति के चिन्न वियन्ति। 
ये न वियन्ति तदव्ययम्‌ । 


उस वचन का तो वहां खण्डन कर दिया गया है । 


जिस द्वेतु स उस का वहां खण्डन किया गया है उसी हद्ेतु से यहां भी 
खण्डन द्वो सकता है। 
वहां किस द्वेतु से उस का खण्डन किया गया है ? 
: सर्वेनाम यह मदहती संज्ञा मान कर । यहां भी अव्यय यह बहुत अक्षरों 
वाली महती संज्ञा की गई है। और संज्ञा, छोटी से छोटी होनी चाहिये। क्योंकि 
छाघव के लिये संज्ञा की जाती है। वहां बड़ी संज्ञा करने का यह प्रयोजन है कि 
अव्यय यह अन्वर्थसज्ञा मानी जाय। अर्थोनुकूछ, अथोन्वित संज्ञा अन्वर्थ संज्ञा 
कहाती है.। न व्येति इति अव्ययम््‌ । जो कट्ठी| विकार को प्राप्त नहीं होता । जो 
विकृत नहीं होता वह अव्यय है। कहां - विक्ृत नहीं होता ? स्त्रीलिज्ञ पुल्लिज्ग 
नपुंसकलिज्ञ ओर एकवबचन द्विवचन बहुचचन ये छिद्ल वचन द्वब्य के गुण हैं। 
जन में जो विक्ृत नहीं दोता। व्यय को प्राप्त नहीं दोता वह अव्यय है। द्वव्य के 
* इन लिश्ञवंचनरूप गुणों से कुछ शब्द विक्ृत हो जाते हैं कुछ नहीं । जो नहीं विक्ृत 
होते वे अव्यय हैं । जो तीनों लिड्ों, तीनों वचनों ओर सातों विभक्तियों में एक सा 
रहता है, कही विकार को प्राप्त नहीं होता वह अव्यय संज्ञक कद्दाता है।* 


१. अव्ययीभाव समास में नपुंसकलिज्ञ का योग होने पर भी वचन सामथ्ये से 
उस की अव्ययसंज्ञा हो जायगी । च वा आदि अद्गव्यवाची अव्ययों में तो लिक्लवचन 
का योग संभव ही नहीं । स्वर्‌ आदि द्रव्यवाियों में भी शब्द शक्ति स्वभाव से लिज्ञादि 
का योग नहीं होगा जैसे युब्सद्‌ अस्मद्‌ तथा पट्सज्ञक पत्चन्‌ आदि शब्द स्वभाव से ही 
अलिज्ञ हैं। 
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सदर त्रिषु लिड्लेषु सर्वांसु य॒ विभक्तियु । 
चचनेणु च॒ सर्वेधु यज्ञ व्येति तद्व्ययम्‌॥९॥ 


कृन्मेजन्त३ ॥ १।१।३१९॥ 


कथमिद्‌ विज्ञायतं-कद्‌ यो मान्‍्त इति। आहोस्वित्‌ ऋद्ल्ते 
यन्माल्तमिति। कि चातः। यदि विज्ञायते कूदू यो माल्त इधते। कारयाचसा 
हास्यांचकार इत्यत्र न प्राप्ोति। अथ विज्ञायते--कदल्त यन्मान्तमिति 
प्रतामी प्रतामः अन्नापि प्राप्नोति । 

यथेच्छसि तथास्तु । अस्तु तावत्‌ छ॒दू यो माल्त इति। 

कर्थ कारयांचकार हारयांचकार इति। 


क्‍या मकारान्त जो कृत्‌ प्रत्यथ उस की अव्यय संज्ञा सानते हैं या मकारान्त 
जो इृत्परत्ययान्त शब्द उस की अव्ययसंज्ञा सानते हैं। इस से क्या १ यदि मकाराम्त 
जो कृत्‌ प्रत्यय उस की अव्ययसंज्ञा मानते हैं तो कारयांचकार, हार॒यांचकार । 
(क हर णिच आम लिटू ) मे कारयाम्‌ , दवरयाम्र्‌ की अव्ययसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । 
यहां णिजन्त कू हृ घातुओं से लिट परे रहते कास्प्रत्ययादाम० से आम्‌ _विकरण हुआ 
है। क हू को अचो डव्णिति से बृद्धि और अयामन्ताल्वाय्ये० से णि को जयादेश हो 
कर आमः से लिट्‌ का छुकू होता है तो कारयाम्‌, हारयाम्‌ बन जाता है। इस में 
डिट्‌ प्रत्यम इृत्सज्ञक है वह मकारान्त नहीं है। आम विकरण सकाराल्त है पर वह 
कृत्सज्षक नहीं । छत, प्रत्यय के मकारान्त न होने से कारयाम्‌ द्वार्याप्त्‌ ( झृदुरूत 
प्रातिपदिकों) की अव्ययसंज्ञा न होगी तो उस से उत्पन्न सुर का अव्ययांदाप्सुपः से 
छुक्‌ न दो सकेगा। और यदि मकारान्त क्ृदुल्त शब्द की अव्ययसंक्ा मानते हैं तो 
प्रतामौ, प्रतामः में प्रताम्‌ शब्द की भी अव्ययसंज्ञा प्राप्त होती है। प्र॒ पूवेक तस्‌ 
धातु से क्विप्‌ प्रत्यय होकर अनुनासिकस्य क्विझलोः क्डिति से उपधादीध और 
क्विप्‌ का सवोपद्वारी छोप होता है। लुप्त हुए क्िपू को प्रत्ययलक्षण से 
मान कर प्रताम्‌ शब्द कृदनत बन जाता है । मकारान्त दे ही। सकारान्‍त इझद॒न्त होने 
से अब्ययसंज्ञा हो जायगी तो उस से परे सुप्‌ का छक्‌ प्राप्त होता है । 

जैसी इच्छा हो वैसा मान लीजिये। मकारान्त जो कृत ग्रत्ययथ उस की 
अव्ययसंज्ञा मान लीजिये । 


कारयाँचकार, हारयाँचकार कैसे बनेंगे ? यहां कारयाम्‌ हारयाम्‌ की अब्यय- 
संज्ञा केसे सिद्ध होगी ! 
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कि पुनरत्राव्ययसंश्षया प्राथ्यंते ! 

अव्ययादिति लुगू यथा स्यादिति | 

मा भूदेवम्‌ । आम इत्येवे भविष्यति। 

न सिध्यति | लिञ्नदर्ण तत्नाउवतेते । 

लिग्रहण तन्न निवर्तिष्यते | 

यदि निवर्तते प्रत्ययमात्रस्य लुक प्राप्नोति | बल 
: इष्यते च प्रत्ययमाजस्य । आतदइचेष्यते । एवं ् 


यहां अव्ययसंज्ञा से आप क्या चाहते हैं ? 
अव्ययांदापूसुप: से सुप्‌ का छुक्‌ दो जावे यद्दी चाहते हैं । 
अव्ययादाप्सुपः से सुप्‌ का छुकू मत हो, आमः से द्वो जायगा | 


आमः से सुप्‌ का लुक्‌ नहीं हो सकता। वहां मन्‍्त्रे घसहरणश० से लि की 
अनुधृत्ति की है। इस लिये वह लिटू का लुक्‌ करेगां, सुप्‌ का नहीं । 

आम: सून्न में लि की अनुबृत्ति नहीं करेंगे | 

यदि लि की अजुबृत्ति नहीं करते हैं तो आम से परे प्रत्ययमात्र का छुक्‌ 
प्राप्त दोगा । । 

प्रत्ययमात्र का छुकू ही इृष्ट हं। इस कारण से और भी प्रत्ययमात्र का 
लुक इष्ट है कि . कृष्वानुप्रयुज्यते लिटि यद्द सूत्र आमनन्‍्त से परे छिटू परक कृ भू. 
अस्‌ का अलुप्रयोग विधान करता है। वह प्रत्ययमात्र का छुक्‌ मानने पर ही ठीक 
बन सकता है । आम्‌ से परे व्यवहित की निवृत्ति के लिये द्वी उस सूत्र का आरम्भ 
है। आमः से यदि केवछ लि का ही छुक्‌ हो और किसी प्रत्यय का लुक्‌ न दो तो जाम 
से परे सुप्‌ का व्यवधान होने के कारण कृण्चानुप्रयुज्यते लिटे से लिट्परक झ भू. 
अस्‌ का अनुप्रयोग न हो सकेगा । इस लिये कारयाम्‌ हारयाम्‌ इंस आमन्‍्त छृद॒न्त 
शब्द की प्रातिपद्क संज्ञा हो कर उत्पन्न सुप्‌ का छुक्‌ भी आमः से ही हो जायगा। 
यद्यपि कारयां चकार में सु का छोप तो हल्व्याब्भ्यो दीर्घात्‌० सूत्र भी कर सकता 
है पर वह केवल सु का ही छोप करेगा। कारयां चक्रत॒ः, कारयां चकुः यहां द्विवचन 
| बहुवचनों में कारयाम्‌ से उत्पन्न औ जस्‌ का छोप नहीं कर सकता। कारयाम्‌, हारा 

इन कृद॒न्त प्रातिपदिकों का अथे संख्या कारकादि विषयक आाकाइक्ा के द्वोने से 

अपरिपू्ण दै और अजुप्रयुज्यमान क भू अस्‌ के साथ द्वी पूण परिसमाप्त द्वोता दै 
इस ,लिये केवल कारयाम्‌ हारयाम्‌ के अपूर्णाथंक होने से उन के आगे :( अब्यय से 
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लिटीति । यदि च प्रत्ययमात्रस्य छुग्‌ मवति तत एतडुपपन्न॑ं भवति । 
अथवा पुनरस्तु छूदुन्‍्तं यन्मान्तमिति | 
कर्थ प्रतामो प्रतामः इति । 
आचार्यप्रतत्तिशौपयति न॒प्रत्ययलक्षणेनांव्ययसंजशा भवतीति । 
यद्यं प्रशान्‌ शब्द स्वरादिषु पठति | 


कृन्मेजन्तरचा निकारोकारग्रकृति: । 


छन्मेजन्तदचानिकारोकारप्रकृतिरिति वक्तव्यम्‌। इह मा भूत्‌। 
आधये, आधेः | चिकीषों! इति । 


भाने वाला) स्वार्थिक अकच यां तरप्‌ ( समाप्ताथ का ही प्रकर्षोदि से योग होने 
के कारण) आदि प्रंत्यय भी न होंगे । यदि हो भी जावे तो भी उन सब का आमः 
से छुकू कर दिया जायगा। इस तरद्द आमन्‍्त की अव्ययसंझा न होने में भी कोई 
दोष नहीं। 

अब मकारान्त कृदन्‍त शब्द की अव्ययसंज्ञा भी मान छीजिये | 

मकारान्त ऋृदन्‍त की अव्ययसंज्ञा मानने पर प्रतामौ, प्रतामः कैसे सिद्ध होंगे। 

आचाये का व्यवहार इस बात का ज्ञापक दै कि प्रत्ययलक्षण से अव्ययसंज्ञा 
'नहीं होती । यद्द जो स्व॒राद्गण में प्रशान्‌ शब्द पढ़ा है उस से यह बात माल्स 
होती है। अन्यथा प्रशान्‌ इस क्विबन्त दाज्द के प्रत्ययकृक्षण से मकारान्त करृदुन्त 
होने से इन्मेजन्तः सूत्र से ही अव्ययसंज्ञा सिद्ध थी। अच्ययसंज्ञा के लिये उसे 
स्व॒रादिगण में पढ़ना व्यर्थ है। प्रशान्‌ में प्रपूषक शम्र्‌ धातु से क्विप्‌ परे रहते 
अनुनासिकस्य किझलो:० से उपधादीध, क्षिप्‌ का सवोपह्ारी छोप और मो नो. धातोः 
से म्‌ को नत्व होता है। अव्ययसंज्ञा के श्रति नत्व के असिद्ध होने से प्रशान्‌ शब्द 
मकारान्त ही दीखेगा तो अव्ययसंज्ञा निर्बाध प्राप्त है । 


१. प्र पूर्वक शान्‌ तेजने धातु का तो प्रशान्‌ यह रूप नहीं है.। क्योंकि उस 
का क्रिबन्त में प्रयोग नहीं दीखता। प्रशान्‌ शब्द के स्व॒रादिगण में पाठरूप ज्ञापक से 
उस के तुल्यजातीय आमन्त धातु की ही अव्ययसंज्ञा की निदृत्ति होगी तो कारयाँचकार 
में कारयाम्‌ क आमन्त घातु न होने से अव्ययसंज्ञा की व्याबत्ति न होगी। छावयतीति 
छो: । पावयतीति पौः । यहां णिजन्त छू पू धातुओं से क्िप्‌ परे रहते णि का छोप 
होता है। अचो व्णिति से वृद्धि और क्विप्‌ का स्वोपहारी लछोप हो कर लौः पौ: बनते 
हैं। मे प्रत्ययलक्षण से क्रिबन्त हैं। एजन्त ऋुदन्त होने से इन की अव्ययसंज्ञा श्राप् 
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अनन्यप्रक्नतिरिति वा | 


अथवा अनन्यप्रकृतिः रूदव्ययसंज्ञो भवतीति वक्तव्यम्‌ | 
कि पुनरत्र ज्यायः १ 
: अनन्यप्रकृतिरिति वचनमेव ज्यायः। इद्मपि सिद्ध भवति। 
कुम्भकारेभ्यो नगरकारेभ्य इति | 
तत्तहिं वक्तव्यम्‌ ? 


इकार उकार की प्रकृति वाछा जो एच है उससे मिन्‍न एुजन्त झृत्मत्यय की 
अव्ययसंज्ञा कहनी चाहिये। जिससे आधये, आधेः, चिकीषों: यहां एओ इस एच 
की अव्ययसंज्ञा न हो। आहपूवेंक था धातु से उपसर्ग घोः कि; से कि प्रत्यय 
दो कर आधि शब्द बनता है। कि प्रत्यय इृत्संज्षक है। छे ड्स्‌ परे रद्दते घेडिति 
से गुण हो कर वह एजन्त कृत्‌ द्वो जाता है। इसी प्रकार सन्‍्नन्‍्त चिकीष धातु 
से सनाइंसमिक्ष उः से उ प्रत्यय हो कर चिकीपु बनता द्वै। उ प्रत्यय झइृत्संज्ञक 
है। छसि ढ्स्‌ परे रहते घेर्लिति से गुण हो कर वह एजन्‍्त कृत्‌ दो जाता है। 
इन एजन्तों की प्रकृति इकार उकार है। अच्ययसंज्ञा का निषेध हो जाने से उन से 
परे विद्यमान सुप्‌ का अव्ययादाप्छुपः से छक्‌ नहीं होगा। 


अथवा अनन्यग्रकृति एजन्त कृत्मत्यय की अव्ययसंज्ञा कहनी चाहिये। जिस 
एच्‌ की प्रकृति कोई न हो। स्वयं एच्‌ ही प्रकृति हो वह अनन्यप्रकृति एच है। 
आधये, चिकीर्षोंः में एच की प्रकृति अन्य है इस लिये इस एच्‌ की अन्ययसंजञा 
नहीं होगी । 

अनिकारोकारप्रकृतिः और अनन्यप्रकृतिः इन दोनों में कौन सा वचन कहना 
अधिक अच्छा है । - 

अनन्यप्रकृतिः यह वचन कहना ही अधिक अच्छा है। उससे कुम्मकारेभ्यः 
नगरकारेभ्यः यहां भी अव्ययसंज्ञा का निषेध सिद्ध दो जायगा। कुम्भकार मे 
कर्मष्यण से हुआ आअण्‌ प्रत्यय छृत्संशक दे । बहुवचने झल्येत्‌ से एत्व हो कर वह 
एजन्त कृत्‌ बन जाता दै। उसकी प्रकृति अण॒ का अकार है । इकार उकार नहीं हैं। 
अनन्यप्रकृतिः कद्दने से यहां भी अन्ययसंज्ञा नहीं होगी । 

लो फिर अनन्यप्रकृतिः यद्द वचन कद्द देना चाहिये । 


होती है वह भी प्रशान्‌ के ज्ञापकद्धारा प्रत्ययलक्षण से अव्ययसंज्ञा का निषेध ज्ञापित होने 
से नहीं होगी । 
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३९४ व्याकरणमद्दाभाष्य 


न वा 'संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्ते तह्िघातस्ये!ति । न वा 
चक्‍्तव्यम्‌। कि कारणम्‌। खंनिपातलक्षणो विधिरनिमित्त तद्विघातस्ये- 
त्येषा परिभाषा करतंव्या |. । 

- कः पुनरत्ञ विशेषः | एघा वा परिभाषा क्रियेत । अनन्यप्रकृतिरिति 
बोच्येत .। 
अवश्यमेषा परिभाषा कर्तव्या । बहन्येतस्थाः परिभाषायाः प्रयो- 
जनानि । 


अनन्यप्रकृतिः इस वचन के कहने की आवश्यकता नहीं । संनिपातलक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य यह्द.परिभाषा बना देनी चाहिये । उससे यहां दोष न होगा । 
सेनिपात परिभाषा का णर्थ दै--दो के सनिपात संइलेष एवं सम्बन्ध से जो कार्य 
होता है वह उन दोनों के सम्बन्ध को नष्ट करने वारे विधि का निमित्त नहीं 
होता । संनिपातः संइलेषः लक्षण निमित्ते यस्य विधेः स संनिपातलक्षणो विधिः। ते , 
बिहन्ति इति तद्गिघातः:। आधये, चिकीषों: में जिस डित्‌ विभक्ति को निमित्त 
मान कर घेडिंति से इ उ (त्मत्यय) को ए, ओ गुण हुए हैं वे एजन्त हो कर 
अव्ययसंज्ञा द्वारा उस ढित्‌ विभकति के छुक्‌ का निमित्त नहीं बन सकते । 
छुकू होने पर दोनों का सम्बन्ध नष्ट द्ोताहै। इस छिये अव्ययादाप्छुप: से 
सुप्‌ का छकू नहीं होगा। कुम्भकारेभ्यः नगरकारेभ्यः में भी जिस भ्यस्‌ को निमित्त 
मान कर बहुवचने झल्येतू से अकार को एकार हुआ है वह एजन्त दो कर 
भ्यस्‌ का छक्‌ नहीं होने दे सकता इस छिये भ्यस्‌ का लक नहीं होगा । : 


इस में क्या विशेष दे कि यद्द परिभाषा बनाई जाय या अनन्यप्रकृति 
यह वचन ही कद्द दिया जाय 

यह परिभाषा ही बनानी चादिये। इस परिभाषा के बहुत - अधिक 
« प्रयोजन हैं । ह 


१. यद्यपि आधये, आधेः, चिकीर्षों:, कुम्भकारेम्य: यहां लाक्षणिक एजन्त 
है। प्रतिपदोक्त नहीं है। इस लिये छक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा से भी अव्ययसंज्ञा 
का समाधान हो सकता है तो भी संनिपात परिभाषा के बहुत से श्रयोजन बताने के 
लिये यहां संनिपात परिभाषा से समाधान किया है । लक्षणप्रतिपदोकत परिभाषा 
का आश्षयण नहीं किया। इसी प्रकार कृन्मेजन्तः में अन्तग्रहण, औपदेशिक .एजन्त 
की गा के लिये है यह दृत्तिकारों का समाधान भी यहां भाष्यकार ने आहत नहीं 
किया दे। ; 
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पष्ठ जाह्धिक ३६७ 
कानि पुनस्तानि ? 
प्रयोजन हस्वत्व॑ तुगूविधेग्रोमणिकुलम्‌ । 


आमणिकुलम्‌ सेनानिकुलम्‌ इत्यन्न हस्वत्वे छते हस्वस्य पिति , 
कृति तुगिति तु्‌ प्राप्नोति | संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्त तद्विघातस्येति 
न दोषो भव । 


... नैतद्र्ति प्रयोजनम्‌। वहिरज्ञ हस्वत्वम्‌। अन्तरज्ञस्तुक्‌। असिर्ध॑ 
बहिरद्भमन्तरद्भे । 


इस परिभाषा के कोन २ से प्रयोजन हैं ? 


ग्रामणिकुल्म्‌ में आमणी को .हस्व हो जाने पर तुकू न द्वोना प्रयोजन है। 
ग्राम॑ं नयतीति ग्रामणीः। सेनां नयतीति सेनानी: | तस्य कुलं ग्रामणिकुलम्‌ । सेनानिकुलम। 
यहां षष्ठीसमास में इको हस्वोडड्यो गालवस्य से आमणी सेनानी को हस्व होने पर 
हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ से तुक्‌ प्राप्त होता है । क्‍योंकि आमणी सेनानी में क्विप्‌ प्रत्यय 
हुआ है जो पित्‌ कृत्‌ है । संनिपात परिभाषा से तुकू न होगा। जिस उत्तरपद कुछ 
शब्द के परे होने पर पूर्वपद आमणी सेनानी को इको हस्वो० से हस्व हुआ है वह हस्व, 
तुक्‌ द्वारा उन दोनों पूर्वपद्‌ और उत्तरपदों के संनिपात-आनन्‍्तर्य सम्बन्ध को नष्ट 
नहीं कर सकता । तुक्‌ द्यो जाने पर दोनों का आननन्‍्तर्य नहीं रहता इस लिये तुक्‌ 
नहीं होगा । 

यद्द कोई प्रयोजन नहीं । आमणिकुछम में इको हस्वों से दोने वाला हस्व 
आमणी और कुछ इन दो पदों का आश्रयण करने से बहिरज्ञ है। तुक्‌ केवंछ आमणी 
इस एक पद के आश्चित होने से अन्तरज्ञ दै। असिद्ध॑ वहिरज्ञमन्तरन्रें इस परिभाषा 
जे तुक्‌ करने में दस्व असिद्ध रद्देगा तो हस्व न दीखने से तुक्‌ न द्वोगा | 


१. यदि हस्वस्य पिति कृति तुकू यह सूज्न केवल हस्व को तुक्‌ करता है, हस्वान्त 
शब्द को तुक्‌ नहीं करता ऐसा मानते हैं तब तो यह प्रयोजन नहीं रहता । क्योंकि तब 
ग्रामणि के हस्व इकारमात्र को तुक्‌ होने पर भी हस्वान्त सारे ग्रामणि इस पूर्वेपद को तुक्‌ 
न होने से दोनों का आनन्तये बना रहेगा । 


२५ यदि यहां ग्रामणि कुलम्‌ में असमास मानकर हस्वों नपुंसके प्रातिपद्िकस्य 
से हस्व करें तो वह भी कुल्म्‌ इस नपुंसक अर्थ का आश्रयण करने से बहिरज्ञ है। तुकू 
तो केवल हस्ववर्णमात्र का आश्रयण करने से अन्तरक्न है । संनिपात परिभाषा मानने पर 
बल्कि दोष है । उस से तो ग्रामणिच्छत्रम्‌ में भी तुक्‌ नहीं प्राप्त होगा । तुकू होने पर 
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न छोपो बृत्रहममिः । द 
लुत्नह्मि्ृणदमिरित्यत्र नछोपे झते. हस्वस्य पिति कृति तुगिति 
तुक्‌ प्राप्नोति। संनिषातलक्षणो विधिरनिमित्त तह्विघातस्येति न दोषो 
भवति।. हू 
एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌। अखिद्धो नलोपः। तस्यासिद्धत्वान्न 
भविष्यति। _ 


उदुपधत्वमकित्तवस्य निकुचिते । 


.._ डदुपधत्वमकित्त्वस्थानिमित्तम | कच | निकुचिते | निकुचितमित्यत्र 
नल्ोपे छृते 'डदुपधाद्‌ भावादिकर्मणोरन्यतरस्यामितत्यकिर्तं प्राप्तोति। 


बृत्रह॒मिः, भ्रूणहमि: में नलोप: प्रातिपद्कान्तस्यथ से नछोप हो जाने पर तुक्‌ 
न होना प्रयोजन है। बृत्र हतवान्‌ इति बन्नहा। तेः दृत्र॒ह॒भिः। यहां किचिप्‌ 
प्रत्ययान्त बन्नहन्‌ शब्द में पित्‌ कृत है। मिस्‌ परे रहते नकछोप होने पर हस्वस्य पिति० 
से तुक्‌ प्राप्त होता है। संनिपात परिभाषा से नहीं होता। यहां मिल और 
ब॒तन्नहन्‌ के आनन्तय को मान कर पदुसंज्ञा द्वारा जो नकार का छोप हुआ ड्द 
बह इन के आनन्तय के नाश का कारण नहीं बन सकता। तुक्‌ होने पर 'आनन्तये 
नष्ट द्ोता है इस छिये तुक्‌ नहीं होगा।.._ 


यह कोई प्रयोजन नहीं। नलोप: स॒पूस्वरसंज्ञा तुगुविधिषु कृति से तुकू 
.करने में नलोप असिद्ध है। उसके असिद्ध होने से हस्व न दीखेगा तो तुक्ू 
नहीं होगा। 37३ । 

निकुचित (निकुल्च-क्त) में कुब्च घातु के नकोप हो कर उदुपध होने पर 
उदुपधादभावादि० से कित्वनिषिध का न दोना प्रयोजन है। नि पुवक कुन्च धातु 
से क्त प्रत्यय परे रहते अनिद्तां हूल उपघायाः० से नछोप होता है। नछोप दोने 
पर कुच्‌ में दस्व उकार उपधा में द्वो जाता है । उदुपध हो जानें से उदुपधादूभावादि० 
से पक्ष में कित्त का निषेध हो कर रूघूपधगुण श्राप्त द्वोता है। संनिपात परिभाषा 
से नहीं दोता। यहां क्त प्रत्यय॒ के कित्व को निमित्त मान कर कुन्च्‌ धातु का 


दोनों पदों का आनन्तर्य सम्बन्ध नष्ट होता है। असिद्ध परिभाषा तो ग्रामणिच्छन्नम्‌ में 

प्राप्त ही नहीं होती। वहां छे च॒ से होने वाला तुकू भी हस्व की तरह दो पदों का 

आश्रयण करने से बहिरज्ञ है। दोनों के बहिरकज्ञ होने से परिभाषा की प्रवृत्ति नई होगी। 
४ प्रतित्ात्ा छी।प्रइक्षि नःहोेत्ते व्से 'तुक/ झ्ेउजाग्रपा 0). 0280 ७५ 4500 


पष्ठ आाहिक ३६९७ 
संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्त तद्विघातस्येति न दोषो भवति | 


एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌ । अस्त्वज्ञाकित्तम्‌ । "न धातुलोप 
आर्घधातुके! इति प्रतिषेधो भविष्यति । 


नाभावों यजि दीघत्वस्यामुना | 


नाभावो यज्ि दीघपैत्वस्यानिमित्तम्‌ । क्‍्व | अम॒ना | नामभावे छते 
धतो दीर्घों यज्ञि रुपि चे'ति दीर्घत्व॑ प्राप्पोति । संनिपातलक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्चिघितस्येति न दोषो भवति | 


एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌। वक्ष्यत्येतत्‌--न सु ठादेशे' इति। 
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नछोप हुआ है। वह नलोप धातु के उदुपध हो जाने से उदुपधादू० से क्त प्रत्यय 
के किक्वाभाव का निमित्त नहीं हो सकता। किच्व का निषेध न होने से गुण 
न होगा। ४ 
यह भी कोई प्रयोजन नहीं । यहां उदुपधादूभावादि० सूत्र से कित्व का निषेध 
दो जांवे। तो भी नधातुलोप आर्धधातुके सूत्र से गुण का निषेध दो जायगा | 


अमुना ( अद्सुट ) में दा को ना आदेश द्वोने पर मुभाव के असिद्ध होने से 
अदुन्त शद॒ शब्द मान कर यज्ादि सुप्‌ में प्राप्त सुपि च से दीधे न होना 
प्रयोजन है। अदस शब्द से टा परे रहते त्यदाय्रत्व पररूप हो कर अद्सोअ्से- 
दांढु दो मः से सुत्व दोता है। अमु की घि संज्ञा हो कर आशे नास्त्रियाम्‌ से ठा 
को ना आदेश दो जाता है। ना के परे रद्दते सुत्व को पू्वेश्नासिद्पू से असिद्ध 
मान कर सुपि च से दीथ् प्राप्त होता है । दीघे होने पर अमूना (या अमाना अदाना) 
ऐसा अनिष्ट रूप प्रसक्‍त होता है। संनिपात परिभाषा से नहीं होता। जिस उ के 
कारण थि संशा हो कर ना हुआ है वह ना आदेश सुपि च॒ से प्राप्त दीधे द्वारा 
उ के स्वरूप के विघात का कारण नहीं बन सकता | इस लिये दीघे नहीं होगा | 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं। आगे नमुने सूत्र पर नमु टादेशे यह 
वार्तिक कहेँगे। उसमें टायाः आदेश: टठादेश:। और टायाम्‌ आदेश: टादेशः । 
यद्द दोनों प्रकार का समास माना गया दै । डस से ठा को ना रूप आदेश करने के 
डछिये और टा के परे रद्दते पूर्व को कोई दीघे आदि आदेश करने के लिये मुभाव 
असिद नहीं होगा | टा को ना दो कर उस के परे रददते सुपि च से प्राप्त दीघ॑ आदेश 
करने के लिये सुभाव असिद्ध नहीं होगा तो अमु के अदन्त न दीखने से सुपि च 
से दीप न दोगा। टा को नादेश करने के लिये भी मुभाव असिद्ध न होगा तो सुत्व 
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शब्द. व्याकरणमद्दाआष्य 
आत्व किच््वस्योपादास्त । 


आत्व॑ कित्वस्यानिमित्त स्यात्‌ । क। उपादास्तास्य स्व॒रः शिक्षक- 

स्पेति। आत्वे छते 'स्थाघ्वोरिच्चे!तीत्तवे प्राप्नोति | संनिषातलक्षणो विधि- 
* रनिमित्ते तद्बिघातस्येति न दोषो भवति। 

पएतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌। उक्तमेतत्‌ 'दीडः प्रतिषेघः स्थाघ्वोरित्वे' 

इति। 
तिसचतसूत्व॑ं डीबू विधेः । 

तिसचतसख्त्व॑ं छीब्‌ विधेरनिमित्तम्‌। क। तिस्त्नस्तिष्ठन्ति | चत- 

स्रस्तिष्ठन्तीति। तिस चतस्भावे छते 'ऋन्‍्नेभ्यो डीप! इति डीपू प्राघ्ोति। 


के सिद्ध होने से घिसंज्ञा हो कर ना आदेश हो जायगा। 

उपादास्त (उप दीढः सिच छुलू त) में दीक धातु को मीनातिमिनोति० से 
आत्तव करने पर घुर्सज्ञा द्वारा स्थाध्वोरित्च से प्राप्त कित्व का न द्ोना भी प्रयोजन है । 
डप पूर्वक दीछ से छुछ छकार में सिच्‌ परे रहते एज विषय में मौनातिमिनोति० से 
जआत्तव होता है। आत्तव द्ो कर दारूप द्वोने से घुसंज्ञा द्वारा स्थाध्वोरिच्च से सिर को 
कित्त्व सद्दित इच्च प्राप्त द्ोता है। संनिपातपरिभाषा से नहीं होता । जिस सिच्‌ के 
क्षकित्व को निमित्त मान कर एजू विषय में दीछ को आच्त्व हुआ है, वह आत्त्व 
घुसंज्ञा द्वारा स्थाध्वोरित्व से सिचु के अकित््व को नष्ट नहीं कर सकता । अथोत्‌ सिच 
को कित्‌ नहीं होने देगा । जिस से संनियोग-विहित इच््त भी नहीं होगा । 

यह भी कोई प्रयोजन नहीं। दाधा घ्वदापू० सूत्र पर दीढ: प्रतिषेषः 
स्थाध्वोरित्त्व यद् वार्तिक कद चुके हैं। उस से दीढ़ की घुसंज्ञा न द्वोने से स्थाघ्वोरिच्च . 
'से सिच्‌ को किर्व नहीं होगा। 

तिन्षः चतत्नरः (त्रि चतुर-जस्‌) में त्रि चतुर शब्दों को 'तिस्र चतरर आदेश करने 
पर ऋन्‍नेभ्यो छीप्‌ से प्राप्त ठीप्‌ न होना भी प्रयोजन है। त्रि चतुर शब्दों को स्त्रीलिज 
में जस्‌ परे रहते त्रिचतुरोः स्त्रियां० से तिस्र चतस आदेश होते हैं । तिसर चतसरू 


१, न मु ने सूत्र से केवल ना भाव करने के लिये ही मुभाव की असिद्धता का 
निषेध हो सकता था। ना भाव करने पर मुभाव की असिद्धता का निषेध नहीं हो सकता 
था इस लिये न मु टादेशे यह सूत्रमद वार्तिककार को करना पड़ा। यह बात दूसरी है 
. कि भाष्यकार ने न मु ने सूत्र के भाष्य में बुद्धकुमारीवरन्याय का उदाहरण दे कर न सु ने 
. : नि रू आवश्यकता: नह पम्न्ली,॥ 8॥90व॥ 'द्वाद्याव (0॥8०॥०. एछांत्रां260 0५ 65760 


| 
॥ 


धष्ठ आहिके ३६९ 


संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्त तद्विघातस्येति न दोषो भवति | 


एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचायेप्रवृत्तिशॉपयति न तिरचतस- 
भावे छृते डीप्‌ भवतीति। यदय॑ 'न तिखचतस्र' इति नामि दीघंत्वस्य 
प्रतिषेध शास्ति । 


इमानि तर्हि प्रयोजनानि। शतानि सहस्लाणि। जुमि छते ष्णान्ता 
षडिति षट्संज्ञा प्राप्नोति । संनिपातलक्षणों विधिरनिमित्त तद्धिघातस्थेति 


के ऋकारान्त होने से ऋन्‍नेभ्यो छीपू से छीपू प्राप्त हुआ। वह संनिपातपरि- 
भाषा से नहीं दोतं।। जिस जस्‌ विभक्ति को निमित्त मान कर तिस चतस हुए हैं 
वे ऋकारान्त द्वो कर ऋन्‍्नेभ्यो० से प्राप्त ढीप्‌ू द्वारा अपने और उस जस्‌ के सम्बन्ध 
को नष्ट नहीं कर सकते । इस लिये छीपू नदीं दोगा। 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । न तिस्ट चतस्॒० सूत्र से तिस्ः चतस्र को नाम 
परे रहते जो दी का निषेध किया दे वद आचाये का व्यवद्दर इस बात का ज्ञापक 
है कि तिस चतस्र करने पर छीपू नहीं द्ोता । ढीपू द्वोने पर उस का ब्यवधान दो 
जाने से नाम परे नहीं रदेगा तो दीथे प्राप्त ही नदीं। फिर उस का निषेध करना 
ज्यथ दे ।* 

अच्छा तो सनियरात परिभाषा के ये निम्न प्रयोजन हैं । शतानि | सदल्लाणि। 
(शत सहख्न-जस्‌ शस्‌) यहां शत सदस्त्र शब्दों स जस्‌ शस्‌ परे रहते जस शस्‌ को 
शि, शि की सर्वनामस्थान संज्ञा और नपुंसकस्य झलचः से लुम दोता है। चुम 


करने पर शतन्‌ सदखन्‌ के नान्‍त द्वो जाने से ध्गान्ता षढ़ू से पट संज्ञा प्राप्त दोती 
..0#8080#8ह8ह.ह0..................3..++ 


4 यदि कहो कि प्रियास्तिल्तः येपां ते प्रियतिसत: तेषां प्रियतिसुणां ब्राह्मणा- 
नाम यहां प्रियतिस्स समास के अवयव तिस्‌ शब्द में अन्न के स्त्रीत्॒वाचक न होने से 


. ऋन्‍्नेस्‍्यो० से छीप्‌ प्राप्त ही नहीं तो नाम परे मिल जायगा। वहाँ तिर चतस्र को दीघे 


प्राप्त होता है उसे रोकने के लिये न तिर्र चतर यह सूत्र रह सकता है तो यह ठीक नहीं। 
ऋ्नेभ्यो० इस छौपू विधान करने वाले सूत्र में अज्न का अधिकार नहीं है। इस लिये 
प्रियतिस्य इस अज्ञ के स्त्रीत्ववाचक न होने पर भी उस के अवयव तिर के स्त्रीत्वाचक 
होने से छीपू प्राप्त है। छीपू होने पर उस का व्यवधान हो जाने से नाम्‌ परे न होगा 
तो दीर्ष अप्राप्त है। उस के लिये न तिस्र चतसर यह निषेध व्यर्थ दो कर ज्ञापक द्दीदै। 
इस ज्ञापक से ही छीपू का निषेध सिद्ध हो जाने पर तिस्ः चतस शब्दों का स्वत्नादिगण 
मैं पाठ करने की आवश्यकता भी नहीं रइती । जिस के लिये न घटस्वस्नादिभ्यः इस सूत् 
से छीपू का निषेघ किया जाय । ह 
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बे७० ल्याकरणसदाभाष्य 


न दोषो भवति । : 
शकरणौो पद्धतौ । अच्त्वे ते अत इति ठाप्‌ प्राप्नोति | संनिपातलक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्िघातस्येति न दोषो भवति । 


इयेष उचोष | गुणे छृते 'इजादेश्च गुरुमतो5च्चच्छ' इत्याम्‌ प्राप्नोति। 


_.__ 2 23 2 अमन पक मम यम परम जियलकिग कक रकम कक के 
है। पट्संज्ञा हो कर षड्भ्यो छकू से जस्‌ शस्‌ का छुक्‌ प्राप्त होता है। संनिपात- 
परिभाषा से नदीं दोता । यदाँ जस्‌ शस्‌ की सर्वेनामस्थानसंज्ञक शि को निमित्र मान 
कर शत सदसत्र को नुम्‌ हुआ दै वद् इनके नान्‍त दो जाने से षट्संज्ञा द्वारा जस्‌ शस्‌ 
के सम्बन्ध को नष्ट नदी कर सकता, तो जस्‌ रस का छुक़ नहीं दोगा । 
शकदी पद्धती (शकटि पद्धति-छडि) यदां शकटि पद्धति इन स्त्रीलिज्ञ शब्दों 
से छि परे रद्दते पक्ष में घिसंज्ञा दो कर अच्च घेः से डि' को औ तथा शकटि पद्धति 
के इकार को अकार दोता दै। अकार दोने पर अदन्त हो जाने से अजाद्यतष्टाप्‌ 
से टाप प्राप्त दोता है। टाप्‌ दो कर सवर्ण दीथे एकादेश हो जायगा तो बुद्धि को 
बाघ कर रमायाम्‌ की तरह शकटायाम्‌ ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होता है। संनिपात 
परिभाषा से नहीं द्ोता | यद्वां डिः के डिच्व को निमित्त मान कर ढिति हस्वर्व से 
पश्ष में घिसंज्ञा द्वारा शकटि पद्धति के इकार को छकार हुआ दे वह इ हि के 
अन्यवद्दित सम्बन्ध के नाश का कारण नहीं बन सकता | टाप्‌ दोने पर व्यवधान 
हो जाने से सम्बन्ध मद्दी रहता इस लिये टाप्‌ नहीं दोगा।' 


इंगेष उवोष ( इष्‌ , उष्‌-छिटू, तिप, णछू ) यदां इष्‌ उष्‌ धातुओं से छिदद 
हूकार में तिप्‌ परे रहते छब्रूपथ गुण द्योता है। गुण द्ोने पर इष्‌ उष्‌ धातुओं 


१. यदि ष्णान्ता षट्‌ में अन्त ग्रहण औपदेशिक नकारान्त संख्या की षट्सेज्ञा करने 
के लिये किया है ऐसा मानें तब तो यह प्रयोजन भी - नहीं रहता। क्योंकि शतानि सह- 
स्नाणि में शतन्‌ सहस्तन्‌ ये उपदेशावस्था में नकारान्त संख्या नहीं हैं । 

२. यदि अच्च घेः में अत्‌ इस तपरकरण के सामथ्ये से हस्व अकार को 
अब्याहत रखने के लिये टाप्‌ की निद्त्ति मान लें तब तो यह प्रयोजन भी नहीं 
रहता । यदि कहो फिर छाकदौ में वृद्धि भी कैसे होगी। अकार में .विकार आं 
जाने से वह अव्याहत नहीं ' रहेगा तो उत्तर है--शकट ओऔ इस अवस्था में बृद्धिरिचि 
से वृद्धि एकांदेश हो कर भी पूवे के प्रति अन्तवद्भाव से अक्कार अव्याहत एवं 
अविकृत ही रहता है। टाप्‌ हो जाने पर तो विभक्ति और प्रातिपदिक में आनन्तये 
नहीं रहता इस लिये टापूं तो व्याघात पहुँचायेगा । वह तो विघातक दी 
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| 


पष्ठ जाद्िक ३०१ 
संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्त तद्विघातस्येति न दोषो भवति | 


तस्य दोषों व्णश्रियः प्रत्ययो वर्णविचालुस्य | 


तस्यैतस्य लक्षणस्य दोषो वर्णा्रयः प्रत्ययो वर्णविचालस्यानिमित्त 
स्यात्‌। कब । अत इञ्म। दाक्षिः | प्लाक्षिः । ० 


न प्रत्यय+ संनिपातलक्षणः । 


क्के गुरुमान्‌ दो जाने है| इजादेरव गुस्मतोअनृच्छः से जाम प्राप्त होता है। फिर 


आमः से छिद का लुक प्राप्त द्वोता दै। संनिपात परिभाषा से नहीं होता। 
यहां लि के संनिपात से इष्‌ उषध्‌ को गुण हुआ है वह इष्‌ उष्‌ के गुरुमान्‌ 
दो जाने से आम्‌ द्वारा छिट के छुकू का कारण नहीं बन सकता है ।* 

इस संनिपात परिभाषा को मानने में ये दोष भी हैं। वर्ण के आश्रय से 
दोने वाछा प्रत्यय उस वर्ण के विचाल का शअथांत्‌ लोप का निमित्त नहीं द्ोना 
चादहिये। जैसे अत इन सूत्र के उदादरण दाक्षिः प्लाक्षिः हैं। यहां दक्षस्यापत्यम्‌ 
प्लक्षस्यापत्यम्‌ू इस भय में दक्ष प्लक्ष शब्दों के अकार को निमित्त मान कर 
अत इन से अपत्यार्थंक इब्र्‌ प्रत्यय हुआ है। उस इल्न्‌ से परे रहते यस्येति 
व से अकारं का छोप होता है। जिस अकार को मान कर इज हुला वह 
इज उसी अकार का छोप कराता दै यद्द संनिपात परिभाषा का विरोध है।' 


इन प्रत्यय का अकारछोप के साथ सीधा कोई सम्बन्ध नहीं जिससे 
सेनिपात परिभाषा का विरोध दो । हां अद्गसंज्ञा या भरसंज्ञा द्वारा तो दोनों 
का सम्बन्ध बनता है। अइसंज्ञा दोने पर ही दक्ष के अकार का छोप द्योगा। 
और अज्ञसंज्ञ! में इज प्रत्यय निमित्त है। 


१. यदि इजादेश्च गुरुमतो० के गुरुमतः शब्द में नित्य योग में मतृप्‌ 
मान कर जो नित्य गुरुमान्‌ इजादि धातु दै उसी से आम प्रत्यय होता है ऐसा मानें 
तो यह प्रयोजन भी नहीं रहता। क्योंकि इयेष उवोष ये नित्य गुरुमान्‌ नहीं डं। 
थे तो गुण होने पर गुरुमान्‌ बने हैं। गुण से पहले गुरुमान्‌ नहीं थे । 

२, तस्य॑ दोषों वर्णाभ्नयः० इस वार्तिक में कुछ लोग वर्णाश्रयः के स्थान में 
अवणीश्रयः ऐसा सन्धिच्छेद भी करते हैं।- उनके मत में दाक्षिः प्छाक्षिः ये उदाहरण 
हैं। यहां अवर्णाश्रय इन््‌ प्रत्यय है । वर्णाश्रय के उदाहरण आत्रेयः इत्यादि 
समझने चाहिये । अन्नेरपत्यम, आज्रेयः ॥ अभि शब्द से इतइचानिनः से अपत्य अथे 
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३७२ व्याकरणमद्ा भाष्य 


अद्गसंशा तहांनिमित्त स्यात्‌ | 
आत्व॑ पुगूविधेः क्रापयपति | 
भात्व॑ पुगूविधेरनिमित्त स्थात्‌। क | क्रापयतीति । 
- पुगू हस्वत्वस्यादीदपत्‌ | 
पुग्‌ हस्व॒त्वस्यानिमित्तं स्यात्‌ । छ । अदीद्पद्ति | 
* त्यदाय्कारशबू्‌ विधेः । 
त्थदाद्यकारष्टाब्‌विधेरनिमित्त स्यात्‌। क । या सेति | 


तो फिर अइ़संज्ञा ही अकारछोप में निमित्त नहीं होनी चाहदिये। 
अथौत्‌ भज्गसंशा को सुरक्षित रखने के लिय दक्ष के अकार का लछोप नहीं द्वोना 
चाहिये । जिस इज प्रत्यय के कारण दुक्ष यह अकारान्त अन्न बना है उस 
: इज प्रत्यय से अकारछोप द्वारा अकारान्त की अज्जसंज्ञा का विघात द्वोता है यद्द 
संनिपात परिभाषा का.विरोध हे । 
क्रापयति (क्री-णिच्‌ छट्‌ तिप्‌ ) में णिच्‌ परे रहते क्रीहजीनां णौ से हुआ क्री 
को आत्व पुक्‌ का निमित्त नहीं होना चाहिये | क्री धातु से णिच्‌ परे रहते अ्तोड़िप्सत£. 
बृद्धि द्ो कर क्रीडजीनां से आत्व होता है। फिर अर्तिहीव्लीरी० से पुक्‌ हो जाता है॥ 
यहाँ णिच्‌ को मान कर क्री को आत्व हुआ। यह आत्व धातु की और णिच्‌ के 
सानन्त्य का पुक्‌ द्वारा निघात करता है यद् संनिपातपरिभाषा का विरोध है। 
अदीदपत्‌ (दा णिचर छुछ तिप्‌) में दा धातु से णित्र परे रहते आर्तिहीब्ली 
स हुआ पुक्‌ का आगस णौ चठथपधाया:० से होने वाले उपधाहस्व का निमित्त नहीं 
होना चादिये। जाकारानत दा थातु से हुए पुक्‌ के सम्बन्ध को उपधाहस्वत्व नष्ट 
करता है यद संनिपात परिभाषा का विरोध है । 
या सा (यद्‌ तदू-सु टाप्‌) में यद्‌ तद्‌ शब्दों से विभक्ति परे रहते त्यदादीनाम 
से हुआ अकार, ठाप का निमित्त नहीं होना चाहिये । जिस सु विभक्ति के परे रद्दते 
त्यदादीनामः से यद्‌ तद्‌ को अकार हुआ, उस सु विभक्ति के आनन्तय का टापू द्वोने 
पर विघात द्ोता है यद्द संनिपातपरिभाषा का विरोध है । । 


में ढक प्रत्यय होता है। ढ को एय्‌ हो कर आदि दृद्धि तथा चस्थेति व से 
'इकार का लोप हो जाता है। जिस अन्रि के इकार वण को मान कर ढक्‌ हुआ वह 
ढक भरसंज्ञा द्वारा यस्येति च से उसी इकार वर्ण का लोप कराता है यह संनिपात 
. परिभाषा का 
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घष्ठ आाहिक ३७३ 


इडविधिराकारछोपस्य ययिवान्‌ | 


इड्विधिरकारलोपस्यानिमित्त स्यात्‌। क्। ययिवान.। तस्थि- 
वानिति | 


मतुबूतरिभक्तबुदात्तत्वं पूननिधातस्य । 


मतुब्‌विभत्तथुदात्तत्वं पूर्वनिघातस्यानिमित्त स्पात्‌ । कक । अप्निमान्‌। 
चायुमान्‌ । परमवाचा | परमवाचे इति | 


नदीहस्वत्व॑ सम्बुद्धिकोपस्प | 


नदीहस्वत्व॑ सम्बुद्धिकोपस्यानिमित्त स्पात्‌। क। नद्वि कुमारि 
किशोरि ब्राह्मणि ब्रह्मवन्धु इति । नदीहस्वत्वे कते 'एडूहस्वात्संबुद्धेरि'ति 
सस्वुद्धिलोपो न प्राप्नोति । ै : 


मा भूदेवम्‌ । डयन्तादित्येवे सविष्यति | 


ययिवान्‌ तस्थिवान्‌ (या स्था-लिट्‌ कछसु) में या स्था धातुओं से लिट्‌ में क्सु परे 
रहते वस्वेकाजादू० से हुआ इडागम, आकारछोप का निमित्त नहीं होना चाहिये। 
जिस भारारान्त से परे छु को इडागम हुआ वह इद्‌ आतो लोप इटि च से क्षाकार 
का लोप कर के उसके सम्बन्ध का विधात करता दै यद्द संनिपातपरिभाषा का 
विरोध दै । 

अग्निमान्‌ वायुमान्‌, यहां अन्तोदात्त अग्नि वायु शब्दों से परे हस्वनुडभ्यां 
मतुप्‌ से हुआ मत॒प्‌ को उदात्तत्व अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ से होने वाले शेष निधात का 
निमित्त नहीं दोना चाहिये। इसी प्रकार परमवाचा, परमवाचे में समासस्वर से 
अन्तोदात्त परमवाच शब्द से परे ठा छे विभक्तियों को अन्‍्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्या० 
से हुआ डदात्तत्व, शेषनिधात का निमित्त नहीं होना चाहिये । जिस उदात्त के 
कारण म॒तुप्‌ प्रत्यय तथा टा ढे! विभक्तियां उदात्त हुई; शेष विधात से उस उदात्त 
का निधात द्ोता दे यद्द सेनिपातपरिभाषा का विरोध दै। 

हे नदि ! दे कुमारि ! द्वे किशोरि ! दे ब्राह्मणि! दे ब्रह्मबन्धु यहां नदी कुमारी 
जादि शब्दों को सम्बुद्धि परे रहते अम्बाथनय्रोहस्वः से इस्व हुआ है. वह एड्हस्वात्‌ 
सम्बुद्धेः से द्ोने वाके सम्बुद्धिकोप का निमित्त नहीं दोना चाहिये। जिस सम्बुद्धि के 
कारण हस्व हुआ, वद हस्व सम्बुद्धि लोप का निमित्त बन उस का विधात करता है 
यद्द संनिपात परिभाषा का विरोध है। 

दे नदि आदि में सम्बुदधि का छोप संनिपातपरिभाषा विरोध के कारण 
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३७४ : .. व्याकरणमद्दासाष्य 


न सिध्यति। दीर्घादित्युच्यते | हस्वान्ताच्च न प्राप्नोति । 

इृद्मिह सम्प्रधार्य हस्वत्वे क्रियतां सम्बुद्धिछोप हृति। किमचत्र 
कतेव्यम्‌ 

परत्वाद्भस्वत्वम्‌ । 

नित्यः सम्बुद्धिलोप+ । छते हस्वत्वे प्राप्नोति अकृतेपि। 

अनित्यः सम्बुद्धिलोपः | नहि छूते हस्वत्वे प्राप्नोति। कि कारणम्‌। 
संनिपातलक्षणो वि.घरनिमित्त तद्विघातस्येति । एत दोषाः समा भूयांसो 
वा | तस्मान्नाथों पनया परिभाषया | 
5 नहि दोषाः सन्‍्तीति परिभाषा न कर्तव्या लक्षणं वा न प्रणेयम्‌। 

नहि भिक्ष॒ुकाः सन्‍्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्त। न च म्गाः सन्‍्तीति 


एड्हस्वात्‌० से न सही हलब्याब्भ्यो दीघोत्‌० से दो जायगा । ह 

हल्डथाब्‌० सूत्र से नहीं दो सकता । वहां दीघांत्‌ कद्दा है। दीघे छी जाप से 
परे सु का छोप होगा। यहां हस्व दे । हद 

यहां यद्द विचारना चाहिये कि द्वे नदी-सु इस अवस्था में हलड्याव्‌० से सु 
का छोप करें या अम्बाथनद्यो० से नदी को हस्व करें। क्‍या करना चाहिये । 

पर द्वोने से अम्बाथ० से हस्व करना चादिये । 


सम्बुद्धि का .छोप नित्य है। दस्व करने पर भी प्राप्त :द्ोता है न करने 
पर भी । 

सम्बुद्धि का लोप अनित्य है। हल्व करने पर संनिपातपरिभाषा के विरोध 
से नहीं प्राप्त होता । 

थे सब दोष इस परिभाषा के प्रयोजनों के समान हैं। बल्कि कुछ अधिक 
ही हैं । इस लिये संनिपातपरिभाषा की कोई क्षावश्यकता नहीं। यद्द नहीं बनानी 
चाहिये । 

केवल दोष होने से परिभाषा नहीं बनानी चाहिये या किसी सूत्र का निर्माण 
नहीं करना चादहिय यद्द बात ठीक नहीं। भिखारी आयेंगे इस डर से भोजन पकाना 
नहीं छोड़ा जाता। या जंगल में रग खेती का नुकसान कर देंगे इस लिये खेत में 
यव आदि धान्य का बोना नहीं छोड़ा जाता । इस परिभाषा के दोष तो प्रायः सभी 


. गिना दिये हैं । किन्तु प्रयोजनों के कुछ एक उदाहरण ही दिये हैँ। क्योंकि दोषों 
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पष्ट आडिक ३७०५ 


यवा नोप्यन्ते। दोषाः खल्वषि साकल्येन परिगणिताः प्रयोजनानासुदा- 
दरणमात्रम्‌ । कुत एतत्‌। नहि दोषाणां लक्षणमस्ति । तस्मादू 


यान्येतस्थाः परिभाषायाः प्रयोजनानि तद््थमेषा परिभाषा कर्वब्या। 
प्रतिविधय॑ दोषेघु । 


अव्ययीभावश्च ॥११।४ १॥ 
अब्ययीभावस्याव्ययत्वे प्रयोजनं छुड्मुखस्व॒रोपचाराः । 
अव्ययीभावस्य अव्ययत्वे प्रयोजनम्‌। किम्‌ | छुड्सुखस्वरोपचाराः। 


का कोई लक्षण नदीं है। पद्दिचान नहीं है। परिदाय होने से दोष हमारे लक्षण का 
का विषय नहीं । हमें तो प्रयोजनों से मतरूब है। इस लिये जो इस परिभाषा के 
प्रयोजन हैं. उन के लिये यद परिभाषा अवश्यमेव बनानी चाहिये। दुंषों का 
समाधान द्वो जायगा ।* 


१. सनिपात परिभाषोक्त दोषों का समाधान इस प्रकार हो सकता है-- 
दाक्षिः प्लाक्षिः में अकारछोप होने पर भी अक्लसंज्ञा के विधान सामथ्ये से 
अज्ञसंज्ञा हो जायगी। क॒ष्टाय क्रमण सूत्र में कष्टाय इस निरश से हस्व अकार 
निमित्तक यादेश होने पर भी अकार को दीषघ हो -जायगा। न यासयोः इस ज्ञापक 
सेयासामें ठापू हो जायगा। ययिवरान्‌ में वस्वेकाजाद से .इट्‌ .का विधान न 
मान कर नियम मानेंगे तो संनिपातलक्षण विधि न होने से दोष न होगा। क्रापयति 
में करा अज्ञ के अवयव केवल आकार को पुक्‌ नहीं मानेंगे बल्कि क्रा इस सारे 
आकारान्त अज्ञ को मानेंगे तो णिचू परे रहते वह व्यवधायक नहीं होगा। अदीदुपत्‌ 
में मारणतोषणनिशामनेपु ज्ञा इस गणसूत्न द्वारा जो ज्ञा धातु को णिच्‌ में उपधा- 
हस्वाथ मित्‌ किया द्वै उस ज्ञापक से हस्व हो जायगा। अन्यथा अजिज्ञपत्‌ में - 
आकारान्त ज्ञा धातु से णिच्‌ परे रहते होने वाला पुकू, ज्ञा के अकार को उपधा 
बना कर उपधा हस्व द्वारा परस्पर के सम्बन्ध को नष्ट नहीं करेगा तो उपधाहस्व 
प्राप्त ही न होगा उसके लिये ज्ञा को मित्‌ करना व्यथे है। अग्निमान्‌ वायुमान्‌, 
परमवाचा परमवाचे में अनुदात्त पदमेकदर्जमेम, इस शेषनिधातविधायक स्वरविषयक 
परिभाषा के वचन सामथ्ये स संनिपात परिभाषा की बाधा हो जायगी। दे नदि 
आदि में सम्बुद्धिनिमित्तक हस्व होने पर भी सम्बुद्धि का लोप हो जायगा। वहाँ 
एड्डस्वात्‌ सम्बुद्धेः में हस्व ग्रहण के सामथ्ये से संनिपात परिभाषा नहीं छगेंगी। 
अन्यथा एड्डस्वात्‌ के स्थान में गुणात्‌ सम्बुद्धे: कहने से ही इष्ट सिद्ध हो सकता था। 


#, 
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५९७६ > व्याकरणमंद्वासाष्य 


छुक्‌ । उपाग्नि । प्रत्यग्नि | 'अव्ययादि'ति छुक्‌ सिद्धो भवति | सुखस्वरः। 
उपाग्निमुखः प्रत्यग्निमुखः | 'लाव्ययदिक्‌ शब्दगोमहत्स्थूलसुष्टि 
पृथुव॒त्सेभ्य/” इत्येष प्रतिषिथः सिद्धो भवति। उपचारः। उपपयःकारः। 
उपपयःकामः | “अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्ये'ति 
प्रतिषेधः सिद्धो भवति | 
कि पुनरिदं परिगणनमाहोस्विदुदाहरणमात्रम्‌। 
परिगणनमित्याह । अपि खल्वप्याहु:--'यद्न्यद्व्ययीभावस्याव्यय- 


अव्ययीभाव समास की अव्ययसंज्ञा में छकू मुखस्वर और उपचार 
थे प्रयोजन हैं। छुक्‌ू जैसे--उपाग्नि श्रत्यग्नि। अग्ने: समीपम्‌ उपाग्नि। अग्नेः 
अभिसुर् प्रत्यग्नि। यहां अव्यय विभक्तिसमीप० तथा छक्षणेनाभिप्रती० सूत्रों से 
यथाक्रमं समीप और अभिमुख अथे में अव्ययीभाव समासर द्योता दै। उसकी 
अव्ययसंज्ञा होने से उपाग्नि प्रत्यग्न से उत्पन्न सुप्‌ का अव्ययादाप्सुपः से 
छ॒ुकू द्वो जाता है। मुखस्वर जैसे--उपाग्निमुखः प्रत्यग्निमुखः । यहां उपाग्नि 
प्रत्यग्नि वा मुख यस्य स उपाग्निमुखः प्रत्यग्निमुखः इस बहुब्ीदि समास मे 
पूवपद उपाग्नि प्रत्यग्नि ये अव्ययीभाव समास हैं। इन की अव्ययसंशा होने से 
मुख स्वाज्ञम्‌ से प्राप्त उत्तपद के अन्तोदात्त स्वर का नाव्ययद्क्शिब्दगोमहत्‌ ० 
से निषेध सिद्ध दो जाता है। उससे उत्तरपदान्तोदात स्वर न द्वो कर बहुब्रीदी 
प्रकृत्या पृपपपदम से पृथ्पदप्रकृतति स्वर द्योता है। उपचार जैसे--टपपयःकारः । 
उपपय:/कामः । पयसः समीपमुपपयः । यहां उपपयः यह अव्ययीभाव. समास् न] 
उसकी अव्ययसंज्ञा दोने से कार काम शब्द परे रहते अतः कृकमिकंस० सूत्र 
से प्राप्त विसगे के सकार का अनव्ययस्य यद्द निषेध सिद्ध दो जाता है। अतः 
क्ृ कमि० सूत्र अव्ययभिनन विसगे को सकार करता है । उपपयः के अव्यय दोने 
से विसगर को सकार नहीं द्ोता। उपचार का अथे विस के स्थान में होने वाला 
सकार है । यह प्राचीन आचायों द्वारा की गई संज्ञा है। 

आअव्ययीभाव समास की अव्ययसंज्ञा के कया ये सभी प्रयोजन गिना 
' दिये हैं या कुछ और भी शेष हैं । ये केवछ उदादरण मात्र हैं । 


४ सभी प्रयोजन गिना दिये हैं। और कोई प्रयोजन नहीं। इसी लिये दूसरे 
. श्लाचायय भी ऐसा कइते हैं. कि इन प्रयोजनों से अतिरिक्त जो ऋव्ययीभाव समास 
१. मुखस्वर और उपचार की निदृत्ति प्रयोजन है. 
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पष्ठ भाहिक ३७७ 


कृत प्राप्तोति तस्य प्रतिषेधो वक्तव्य! इति | कि पुनस्तत्‌ । पराज्ञवद्धावः । 
पराज्ञवद्धावे अव्ययप्रतिषेधघरचोदितः । उच्चैरधीयान नीचैसघीयानेत्ये- 
वमर्थम्‌ । ख इद्ापि प्राप्नोति--डपाग्न्यधीयान प्रत्यग्स्यधीयान | अक* 
च्यव्ययञ्रहर्ण क्रियते। उच्चकै्नॉचकैरित्येवमर्थम्‌। तदिहापि प्राप्नोति- 
उपाग्निक प्रत्यग्निकमिति। झुभि अव्ययप्रतिषेधश्चोद्यत दोषामन्यमह- 
दिवामन्या राजिरित्येवमर्थम्‌ । स॒ इह्पि प्राप्नोति उपकुस्भेमन्‍्यः उपमणि- 
कंमन्य इति। अस्य चयों!। अव्ययप्रतिबधदचोद्यते दोषाभूतमदर्दिवा 


को अव्यय संज्ञा के कार्य प्राप्त दोते हैं उन का निवेध कदना चादिये। वे कोन से 
हैं? जसे-. 

पराइ्नवद्धाव । सुवामन्धिति पराज्नवत्स्वरें इस सूत्र में अव्ययानां प्रतिबेधो वक्तव्य 
इस वचन द्वारा अव्ययों में पराज़बद्धाव का निरेध किप्रा गया है उससे उच्चै- 
रधीयान नीचैर॒धीयान यहां अर्धायान इस आमन्त्रित के परे होने पर उच्चेः नीचेः 
इन अव्यय सुबन्‍्तों को आमन्त्रितस्य च॒ सूतन्नविद्दित घाठ आमन्त्रित आद्यदात्त 
स्वर करने में पराज्वद्भाव का निभेघ होता दे । उसी प्रकार उपाग्न्यधीयान प्रत्पग्न्य- 
धीग़ान यहां उपाग्नि प्रत्यग्नि इस अव्ययोभाव को भी अव्यय मान कर पराज्नवद्भाव 
का नियेघ प्राप्त होता है। पर उक्त कायों से अतिरिक्त कार्यों में अव्ययीभाष के 
अव्यय न होने से वह निषेध नहीं दोगा तो पराह्नवद्धाव हो जाता है । अव्ययसबनाम्ना- 
मकचू० से अकब्‌ करने में अव्यय का अद्ण किया है। उस से उच्चकेः नीचकेः यहां दो 
गया दै। उच्चैः नीचैः शब्दों के अव्यय होने से स्वाथे में अकच हो जाता दहै। उसी 
प्रकार उपाग्निकत्‌ प्रत्यनक्त्‌ यहाँ उप्रागिनि प्रत्यग्नि इस अव्यय्री भाव को अव्यग्र मान 
कर अकच प्राप्त होता है। अन्य कार्यों में अव्ययोभाव के अव्यय न होने से न 
होगा तो सामान्य प्रागिद्वीय क प्रत्यय हो कर उपाग्निक प्रत्यग्निकपम्‌ बन जाता है। 
खित्यनव्ययस्य से मुम. करने में अव्यय का निषेध किया है । उस से दोषामन्यमहः 
(आत्मानं दोषा सन्पते) दोषा मत-खश्‌। दिवामन्या रात्रि: (आत्माने दिवा मन्‍्यत) 
दिया मन-ख ह्‌ । यहां दोषा दिवा शब्दों के अव्यय होने से मुम्‌ नहीं दोता। उसी 
प्रकार उपकुम्धमन्यः उपमणिकंमन्यः यहाँ उपकुम्भ उपमणिक्र इस अव्ययी भाव 
को भो अव्यय मान कर मुझ का निभ्ेध भ्राप्त होता है। अन्य कार्यों में अब्ययीभाव 
के अव्यय न होने से सुम्‌ का निषेध नहीं होगा तो सुम्‌ हो जाता है। अस्य चौसे _ 
स्व परे रहते अवर्णान्त अज्ञ को ईकार करने में विशेष वचन द्वारा अब्यय का 
निवंेध किया है उस से अ्दं.षा दोषा सम्पयमानं दोषाभूतम्‌ अहः ( दोषा-व्वि-भ्‌ )। 


१. अस्य च्वो सूत्र में अव्यय प्रतिषिथ करनेवाला कौन सा निषध वचन द्दे 
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शेजठ व्यांकरणमहां भोष्न 


भूता रात्रिरित्येवमर्थम्‌ । स इह्मापि प्राप्तोति उपकुस्भीभ्तम्‌ उपमणिकी 
भूतम । 

यदि परिगणने क्रियते ना्थोष्व्ययीभावस्याव्ययसंक्ञया । 

कर्थ यान्यव्ययीभावस्याव्ययत्वे प्रयोजनानि ? | 

नेतानि सन्ति। यत्ताबदुच्यते लुगिति। आचार्यप्रवृत्तिश्पयति 
भवत्यव्ययीभावाल्छुगिति | यद्य॑ 'न(व्ययीभावादत' इति प्रतिषेध शास्ति। 
उपचार इति | 'अनुत्तरपद्स्थस्येति! बर्तते | तत्र मुखस्वर एकः ध्रयोज- 
यति। नचैकं प्रयोजन योगारस्मं प्रयोजयति। यच्येतावत्‌ प्रयोजन स्यात्‌ 


* झ्द्िवा दिवा सम्पद्यमाना दिवाभूता रात्रि! ( दिवा-च्वि-भू )। यहां दोषा दिया 


शब्दों के अव्यय होने से इंकार नदीं होता । उसी प्रकार उपकुम्मीभूतम्‌ उपमणिकी- 
भूनतम्‌ यदाँ उपकऊुम्भ उप्सणिक इस अव्ययीभाव को भो अव्यय मान कर इंकार 
का निषेध प्राप्त दोता है। अन्य कार्यों में अध्ययीभाव के अव्यय न दोने से निषेध 
न द्ोगा तो ईकार द्वो जाता है। 

अव्ययीभावसमास की अव्ययसंज्ञा करने के यदि छुक्‌, सुखस्वर ओर उपचार 
ये तीन द्वी प्रयोजन दें तब तो इस सूत्र को कोई आवश्यकता नदीं। 

. छुक्‌, मुखस्वर आदि प्रयोजन केस सिद्ध दोंगे ? 

ये कोई प्रयोजन नहीं । जो छुक्‌ प्रयोजन कद्ा है बद तो आचाये के व्यवहार 
से सिद्ध हो जायगा | नाव्ययीभावादते5प्‌ त्वपण्चम्या: सूत्र से जो शदुन्त अव्ययीभाव 
से परे सुप्‌ के छुक का निषेध किया दै उस से यद सिद्ध होता है कि अब्ययीभाव 
से परे सुप्‌ का छुक्‌ द्ोता है। उपचार भी कोई प्रयोजन नहीं। अतः क्ृकमि० सूत्र 
में नित्य समासेउनुत्तरपदस्थस्य इस पूथ्र सूत्र से अलुत्तरपद्स्थस्थ की अजुबृत्ति जाती 
है तो वह उत्तरपद में स्थित विसगे को सकार नहीं करेगा । उपपयःकार:, उपपयः- 
कामः यहां उपपयः इस अव्ययीभाव भें पयः का बविलरे उत्तरपद में स्थित हे इस 
लिये सकार नदीं होगा । “एक सुखस्वर प्रयोजन रद्द जाता है। उसे एक प्रयोजन के 
लिये अव्ययीभावद्त्र यद सामान्य छक्षण न्दीं वनामा चाहिये । यदि उपाग्नभुखः 
में मुख स्वाइम्‌ से प्राप्त भुखध्चर को रोकना ही इस अव्ययस्ज्ञा का प्रयोतन होता 


तो नाव्ययद्किशब्द० सूत्र में दी अव्यथय के साथ अव्ययीभाव का भी अद्वण कर 


यह हमें अभी तक नहीं माछ्म हुआ । अस्य च्वो सूत्र पर तो भाज्य ही नहीं है । 


अव्ययप्रतिपेघ करने वाला वचन अन्वेश्व्य हैं। हां कौमुदीकार इस विपय में वार्तिक 


पढ़ते दें । 
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* चह साहिक ३७९ 
तनैवायं ब्ूया न्वाव्ययादव्ययीभावाच्चे'ति | 
शि सर्बनामस्थानम्‌ ॥१।१।४२॥ 
सुडनपुंप्कर्य ॥ १।१॥४ ३॥ 
शि स्ंनामस्थानं सुडनपुंसकस्पेति चेज्जसि शि प्रतिषेधः । 
शिसवनामस्थान. सुडनपुसकस्येति चेज्जसि. शिप्रतिषेधः 
नाव्ययादव्ययीभावदिक्‌ शब्द० ऐसा सूत्र बना देते ।* 


ये दोनों सूत्र सर्वनामस्थान संज्ञा करते हें। सथनामस्थानसंज्ञा में दोनों का 
सम्बन्ध होने से साध्यकार ने एक साथ द्वि निर्दिण कर दिये हैं । शि सवेनामस्थानम्‌ 
का अर्थ है नपुंसक में जस्‌ झास्‌ के स्थान में होने वाले शि आदेश की सर्वनामस्थान 
संज्ञा दोतो है। सुडनपुंसकस्य में अनपुसकस्य” को यदि प्रसज्यप्रतिबेध मानें तो 
अर्थ होगा--सुट्‌ अथोत्‌ सु औ जसू अम्‌ औद इन पांच प्रत्ययों को सर्वनामस्थानसंज्ञा 
होतो है किन्तु नउुसक में नहीं होती। पयुंदास मानें तो अर्थ दोगा--नपुंसकमिन्न 
सुद्‌ की सर्वनामस्थानसंज्ञा होती है। प्रसम्यप्रतिषिध मानने में दो दोष आते हैं 
उन में प्रथम दोष का निरूपण करते हैं-- 

नपुसक में सुद को सर्वनामस्थान संज्ञा का निषेध मानने पर झस्‌ 
के स्थान में होने वाले शि आदेश को सर्वनामस्थानसंज्ञा का निषेध प्राप्त 
होता है। क्योंकि जस्‌ सुटों में आ गया हैं। और उसके स्थान में द्वोने वाला 
शि आदेश नपुंसक में दै। कुण्डानि तिश्ठन्‍ति | वनानि तिष्ठन्ति यद्वां कुण्ड वन 


१. ऐसा सूत्र नहीं बनाया इस से उपाग्निमुखः में मुखस्वर का होना अभीष्ट 
माढछूम होता है । इस प्रकार भाष्यकार ने प्रइन का उत्तर न दे कर सूत्र का खण्डन स्वीकार 
कर लिया है। वस्तुतः अनव्ययम्र अव्ययं भवति स अव्ययोभावः इस विग्नह द्वारा 
अव्ययोभाव शब्द के अन्चर्य होने से दी अव्ययी भाव अव्यय समझ लिया जायगा। और 
उस से मुखस्वर की निशृत्ति हो जायगी । और स्वरादि के गणपाठ में पदित होने पर 
भी पूनः इस सूत्रकें विधान से उस की अनित्यता भी समझ ली जायगी तो लक, मुखस्व- 
रादि कतिपय इष्ट कार्यों में ही अव्ययीभाव अव्यय द्वोगा। उस से प्रयोजनपरिगणन भी 
अन्यथासिंद्ध होने से व्यथ है । अव्ययीभाव--यहाँ रवि प्रत्यय के कारण अव्ययौभाव 
समास की अव्ययता आरोपित है और अनव्ययता वास्तविक है यह अ्रतीत होता है 
जिस से कुछ एक अव्ययनिमित्तक कार्य होंगे और कुछ नहीं। . 
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३८७० ब्याकरणमद्दाभाष्य 
प्राप्नोति कुण्डानि तिष्ठन्ति | वनानि तिष्ठन्ति । 


असमर्थसमासस्च । 


असमर्थसमासइचायं द्रष्टव्योडनपुंसकस्येति । न हि नओ नपुंसकेन 
सामर्थ्यम्‌ | केन तहिं ? भवतिना। न भवति नपुंसकस्येति । 


यत्ताबदुच्यते शि सर्वनामस्थानं खुडनपुंसकस्येति चेज्जसि 
शिप्रतिषध इति | 


नाप्रतिषेधात्‌ । 
नाये प्रसज्यप्रतिषेघो नपुंसकस्य नेति। कि तहिं! पर्युदासो5्य 


यद्न्यन्नपुंसकादिति । नपुंसके न व्यापारः। केन चित्‌ यदि प्राप्नोति तेन 


शब्दों से नपुंसक में जस्‌ के स्थान में शि होता है। वह स्थानिवद्धाव से जस्‌ 
दो कर सुद बन जाता है। अनपुंसकत्य से सर्वनामस्थानसंश्ञा का निषेध होने 
पर नपुंसकस्य झलचः से नुम्‌ तथा स्वनामस्थाने चासंबुद्धो से दीध न हो सकेगा । 
दूसरा दोष भी कद्दते हैं । 


नपुंसकस्य न भवति इस अर्थ में नम का सम्बन्ध भ्रवति क्रिया /कें साथ 
है नपुंसक के साथ नहीं है। इस छिय नपुंसक शब्द्‌ के साथ नज॒ का” सामथ्य 
न होने से अनपुंसकस्य यह नज् समास नहीं बनता। समथः पदविधिः इस 
परिभाषा के अनुसार दोनों पदों के पररुपरः सम्बन्ध रूप सामथ्यं में ही समास 
का विधान है। उसके अभाव मे यदि समास होगा तो वद असमर्थसलमास माना 
जायगा । अनपुंसकस्य भी असमर्थ समास है। 


प्रसज्यप्रतिषेथध मानने पर जो दोष दिये हैं उनका समाधान यह है 
कि अनपुंसकस्य को प्रसज्यप्रतिषिथ न मानिय । परथुदास ही मान लीजिये । 
न नपुंसकम्‌ अनपुंसकम्‌ ॥ तस्य अनपुंसकस्य | नपुंसकमिन्नस्य इत्यथः। नपुसक के 
सुद की सर्वनामस्थानसंज्ञा नहीं द्ोतो ऐसा अरथ न कर के नपुंसकमिन्न खुद की 
सर्वेनामस्थानसंज्ञा होतो दे उपा अथ कीजिय | ऐसा अथ करने पर यह सूत्र 
नपुंसक में सवेनामस्थानसंज्ञा का निषध नहीं करेगा अपितु नपुंसकभिन्न में सर्वनाम- 
स्थानसेज्ञा का विधान करेगा। उस अवस्था में यह नपुंसकर्भिन्‍्न को देखेगा, 
नपुंसक को नदीं। नपुंसक में इसका व्यापार न होगा। यदि किसी अन्य से 
नपुंसक में सर्वनामस्थानसंज्ञा प्राप्त होतो है तो वह हो जायगी। नाप्रतिषेधात्‌ 


वार्तिक में न अप्रति 
सर ७०-0 गे अपतिषणात, है, सन्धिच्छेद (0॥ ० 20443 0५ ६ क्लि, न अथात्‌ 


पष्ठ आाडिक ३०१ 
भविष्यति। पूर्वण च प्राप्नोति | 5 
अप्राप्तेवो । 


अथवा अनन्तरा या प्राप्तिः सा प्रतिषिध्यते | कुत एतत्‌। 'अनन्तरस्य 
विधियां भवति प्रतिषेधो वे'ति | पूर्वा प्राष्तिरप्रतिषिद्धा तया भविष्यति | 


नज्ञ चेय॑ प्राप्ति: पूर्वों प्राप्ति बाघेत । 
नोत्सहते प्रतिषिद्धा सती बाधितुम्‌ । 


उक्त दोष नहीं है। क्‍योंकि अप्रतिषेधातप्रतिभ्रेध अर्थ न होने से। अनपुंसकस्य 
में नन्॒ का अर्थ निषेध न हो कर तद्विन्न तत्सद॒श अर्थ है। प्रसज्यप्रतिषिध न दो कर 
परयुदास दै। पय्युदासः सहशग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत्‌ इस उंक्ति के अनुसार 
प्रसज्य तो प्रसक्‍त निषध का नाम है। पयुदास तद्चिन्न तत्सदइश को कद्दते हैं। 
कुण्डानि वनानि में जस्‌ के शि की सर्वनामस्थानसंज्ञा शि स्वेनामस्थानम्‌ इस पृव्वेसूत्र 
से प्राप्त होती है वद हो जायगी। 


अथवा अनपुसकस्य में प्रसज्यप्रत्षिध भी मान लें तो भी दोष नहीं। 
अनन्तरस्य विधिवों भवति प्रतिष्रेधो वा इस परिभाषा के अजन्लसार नपुंसकस्य न 
भवति यह निरेध अपने अनन्तर अव्यव्रदित पूववर्ती सुटू इस ओश से प्राप्त 
सपैनामस्थानप्तज्ञा का ही निभरेध करेगा । अपने से व्यव्द्ित पूव॑वर्ती शि सर्वनाम- 
स्थानम्‌ से प्राप्त सर्वनामस्थानसंज्ञा का निषेध नदीं करेगा । तो सुद अंश से प्राप्त 
सरनामस्थानसंज्ञा का निभरेध हो जाने पर भी कुण्डानि वनानि में शि स्वनामस्थानम्‌ 
से प्राप्त सर्वनामस्थानसंज्ञा रद्द जायगी। पूवो प्राप्ति -शि सर्वनामस्थानमू- वाली 
सबनामस्थानतज्ञा । 


सुद वाढी सर्वनामस्थानसज्ञा शि सवनामस्थानम्‌ वाली सर्वनामस्थानसंज्ञा को 
पर होने से बाघ लेगी। और इस का अनपुंसकस्य से निषेध दो जायगा तो 
कुण्डानि वनानि में फिर भी सबनामस्थानसज्ञा न दो सकेगी । 


सुद वाली सर्वनामस्थानसंज्ञा तो अनपुंसकस्य से निषिद्ध हो जायगी। 
रुवय निषिद्ध (अप्रवुत्त) हुई वह पूर्ववर्ती शि सर्वनामस्थानम्‌ वाली को केसे बाघ 
छेगी। नद्ीं बाध सकतो। वह अपना वचाव करेगो कि दूसरे को बाधने का 
साइस करेंगी। (जैसे कोई भेड़िया किसी बकरी को खाना चाहता हो। ३० द्दी 
शर खडा हो तो भेड़िया शेर के रदत हुए उसके डर से बकरी को केसे खा 
सकता है। वह बकरी को ख़ाये या शेर से अपने को बचावे। लपना बचाव 
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ध 


३८२ *  ब्याकरणमद्दाभाष्य 


यद्प्युच्यते असमथसमासइचाय द्रष्टन्य इति। यद्यपि वक्‍्तव्यः। 
अथवैतरहिं बहुनि प्रयोजनानि | फानि। अस्यपश्यानि सुखानि। अपुनर्गेयाः 
इलोकाः । अभ्चाद्धभोजी ब्राह्मण इति । 
नवेति विभाषा ॥१।१।४४॥ 
नवेति विभाषांयामथेसंज्ञा करणम्‌ | 


नवेति विभाषायामर्थस्य संज्ञा कर्तव्या | नवाहाब्द्स्य यो<र्थस्तस्य 
संज्ञा भवतीति वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ | 


शब्दसंज्ञायां ह्मथासम्प्रत्ययो यथान्यत्र | 


ही वह पहले करेगा) इस छिये कुण्डानि वनानि में शि सर्वनामस्थानम्‌ बाली 
सर्वनामस्थानसंज्ञा अव्यादत रह जायगी । 

प्रसज्यप्रतिषेध में असमयसमास का जो दूसरा दोष दिया है वह यद्यपि 
ठीक है, फिर भी अनपुंसकत्य इस वचनसामथ्य से कहीं पर रुक्ष्यानुरोध से 
प्रसज्यप्रतिषध में भी नल समास हो जाता है, यद्द बात ज्ञापित की जायगी। 
अन्यथा सुद्द्‌ स्त्रीपुसयोः ऐसा सूत्र बना सकते थे । इस विषय में यह 
अनपुंसकस्य निरदेश ही तात्पयग्राहक द्ोगा। प्रसज्यप्रतिषिध . में नजर समास के 
बहुत से प्रयोजन हैं। जैसे--असूर्यपश्यानि मुखानि । अपुनगयाः इलोकाः। अभ्राद्ध- 
भोजी ब्राह्मण भादि। ये तीनों असमर्थलमास हैं। अनपुंसकस्य इस ज्ञापक से 
« साधु मान लिये जाबेंगे । असूर्यपपय का विवक्षित अथ है--सूर्य को न 
देखने वाला । न कि सूयमिनन को देखने वाछा। अपुनर्गेय का अथ है--दुबारा 
न गाये जाने वाछठा। न कि दुबारा सिन्‍न गाय जाने वाढा। अश्रादइुभोजी का 
अथ है--भराद्ध न खाने वाठा। न कि श्राइभिन्‍्न ( भोजन ) खानेवाछा । इन 
अथों मे जहां नल का सम्बन्ध विवक्षित हे वहां नजर का प्रयोग नहीं हो रहा 
है। सूथमपन्‍्य, पुनरंगय, भ्राद्धंभोजी ऐसा प्रयोग द्ोना चाहिये। पर वैसा न 
होने पर भी इन से विवक्षित अथ को प्रतीति द्वो जाती है | इसी प्रकार के 
अप्रमाणप्रतिपन्‍न, अभानुमेद्य, अरत्नालोकोच्छेश आदि अनेक असमर्थ समास के 
उदाहरण हैं जो गमक होने से ठीक मान लिय गये हैं । 

न वेति विभाषा इस सूत्र मं अथ की संज्ञा कटनी चाहिये। नवा दब्द का 
अर्थ जो निषध और विकल्प है उसकी विभाषासंज्ञा होती है एसा कहना चाहिये। 
हू, अन्यथा न वा इस दब्दस्वरृप की 'विभाषासंज्ञा समझी जायगी, न वा के अर्थ की 
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शब्द्सशायां हि. सत्यामंर्थस्यासंप्रत्ययः स्यात्‌। यथान्यत्र | 
अन्यत्रापि हि. शब्दसंज्ञायां शब्दस्यैबच सम्प्रत्ययो भवति नाथस्य। 

क्यान्यत्र | दाधाध्चदाप्‌ तरप्‌ तमपी घ' इति। घुश्नदणेषु घंग्रहणषु च 
शब्द्स्य संस्पत्यंयो भवति नाथस्य | 

तत्तहिं वक्तव्यम्‌ * 

न॒ चक्तव्यम्‌ । इतिऋरणो<रथनिर्देशाथः । इतिकरणः क्रियते 
सो5थनिर्देशार्थों भविष्यति । 

कि गतमेतदि तिना । आहोस्थविच्छच्दा धिक्याद्र्थांधिक्यम्‌ । 

गतप्रित्याह । कुतः | छोऋतः। तथ्यथा छोके गोरित्ययमादेति गो 
शब्द[द्तिकरणः प्रयुज्पमानो गोशब्द स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌ प्रच्यावयति । 
सो5सो स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌ प्रच्युतो यासावर्थंपदार्थकता' तस्याः शब्द्‌- 


विभाषासंज्ञा न हो सकेगी। जैसे अन्यत्र दाधाष्वदाप्‌ तरप्तमप्रों घः यहां दाधा 
: शब्दों को घुसंशः और तरपू तमप्‌ शब्दों को घ संज्ञा दोती दे, दाधा के अथे और 
त्तरप्‌ तमप्‌ के अर्थ को नदीं होती । 

तो फिर न वा शब्द के कर्थ की विभाषासंज्ञा कद दी जाय ! 


कहने की आवश्यकता नदीं। न वेति में इति शब्द छगाया दे वह अथनिदेश 
के किये समझा जायगा। न वा इति-नवेति । इस का अर्थ होगा कि न वा यद्द जो 
क॒दा जाता है, लौकिक वाक्यप्रयोग में किसी बात का निषेध करने के ढिये न वा 
का जो प्रयोग किया जाता दै उसको विभाषासज्ञा द्वोती है । 

क्या यद्द बात इति शब्द के प्रयोग से समश्ष में आ जायगी या केवल इति 
शब्द के आधिक्य से अथ को खींचतान करके अधिक अर्थ निकाछा जायगा। 


इति शब्द से यद्द बात स्रंय निकल आयगी किन वाके क्षण की विभाषा 
संज्ञा होती है। कैसे ? छोक से। जैसे छोक में गोरित्ययमाद् ( इस ने गौ ऐसा 
शब्द कद्दा) इस वाक्य में गो शब्द के आंगे छगा हुआ इति शब्द गो शब्द. का अर्थ 
जो सास्नादिमान्‌ पश्नु है उस अर्थ से गो शब्द को हठ कर गो इस शदब्दस्वरूप 
का बोधऊ द्ोता है उसी प्रकार यद्द शब्द शास्त्र में न वा शब्द के आगे छृगा हुआ 
इति शब्द नवा शब्द का अपना अर्थ जो सत्र रुप॑ शब्दस्याशब्द्सज्ञा के अनुसार न वा 


.#ह..0ह.........3तज.नतत+ 


१. यहाँ कृत्तद्धितसमासेभ्य: सम्बन्धासिधानं भावप्रत्ययेन इस वचन से 
भाव प्रत्यय सम्बन्ध में हुआ है। ठस्याः इसके आगे भ्रच्युतः यह शेष समझना चाहिये । 
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पदार्थकः सम्पद्यते । एवमिहापि नवा शब्दादितिकरणः प्रयुज्यमानों नवा- 
शब्द स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌ प्रद्याववति। सोषुसोौ स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌ 
प्रच्युतो यास्रो शब्दपदार्थतता तस्या लछोकिकमर्थ प्रत्याययति न बेति 
यद्‌ गम्यते, न वेति यत्‌ प्रतीयत इति। 

मु समानशब्दगप्रतिषेघः । 

समानशब्दानां' प्रतिषधो वक्तव्यः | नवा कुण्डिका नवा 
घटिकेति ु 

किंच स्यात्‌ | यद्येतेषामपि विभाषासंज्ञा स्यात्‌ । 


विभाषा दिक्समासे बहुबीहोी । दक्षिणपूर्वस्यां शाल्ायाम्‌। 
अचिरक्ृततायां संप्रत्ययः स्यात्‌ । 


न वा विधिपूत्रकत्वात्‌ प्रतिषेधसम्प्रत्ययो यथा छोके । 


यद्द शब्दस्वरूप है उस से हटा कर उस के छोकप्रसिद्ध निषेध अर्थ का बोच 
करायेगा। जैसे त्वं ग्राम गमिप्यभि न वा इस लौकिक वाक्य में तू गांव जायगाया 
नहीं इस प्रकार न वा का अर्थ निषेध समझा जाता है । यद्वां इतना दी, भेद-है कि 
छोक में इति छूंगन पर अर्थवोधक झब्द शब्दबोधक हो जाता है “आर शास्त्र मं 
इति छगने पर शब्द्‌ स्ररूप बोधक शब्द उस के अर्थ का बोधक हो जाता है । इति 
शब्द अर्थ को बदल देता है । 


न वा शब्द का समान शब्द जिन अथों का वाचक है उनकी विभाषा संज्ञा 
का निषेध कहना चाहिये जैसे न वा कुष्डिका ( नई कुण्डी )। नवा घटिका 
(नई घड़ी)। यहाँ न वा का अर्थ नया है, निषेध नहीं है। उसकी भी विभाषासंज्ञा 
प्राप्त दोतो है जिसका निबंध कहना चाहिये। 


क्या हो जायगा यदि नया अर्थवाचक नवा शब्द की भी विभाषासंज्ञा 
द्वो जाय तो ! 


विभाषा दिक्‌ समासे बहुत्रीदौ में विभाषा कहने से नवीन अर्थवोधक दिक्‌ 
शब्दों के समास को सर्वनामसंज्ञा होगो तो दक्षिणपूर्वस्थां शालायाम्‌ में नूतन 
रचित शाछा की गप्रतोति होने रूगेगी । 


१. यह बहुत्रीददि समास है । समानः शब्दो वाचक्रो ग्रषामथधोनास ते समान- - 
दाब्दाः । 
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न वा एव दोषः । कि कारणम्‌। विधिपूर्वकत्वात्‌। विधाय किंचित्न- 
वेत्युच्यते। तेन प्रतिषेधवाचिनः सम्प्रत्ययो भविष्यति। तद्चथा छोके 
आमो भवता गन्तव्यो न वा। नेति गस्‍्यते। 


अस्ति कारणं येन नवेति लछोके प्रतिषेधवाचिनः सम्प्रत्ययो भवति। 
कि कारणम्‌ । विलिद्धं हि भवान्‌, छोके निर्देश करोति | अद्भ दि समान- 
लिज्लो निर्देशः क्रियतां प्रत्यप्रवाचिनः सम्प्रत्ययो भविष्यति। तथथा 
आमो भवता गन्तव्यों नवः । प्रत्यप्न इति गस्‍्यते । 


एतच्चैब न जानीमः कचिद्‌ व्याकरण समानलिज्ञो निर्देशः 
क्रियते इति। अपि चात्र कामचारः प्रयोक्‍तुः शब्दानाममिसम्बन्धे। 


यद्द कोई दोष नहीं। विधिस्थलों में पहले कुछ विधान कर के फिर नवा 
यह कहा जाता है तो उससे निषेध अथे ही समझा जायगा । नूतन अर्थ 
नहीं । क्योंकि विभाषा यह संज्ञा संक्षाप्रदेशों में अथपरिष्कार के लिये की गई 
है वहां विधिशास्त्र में नगा की उपस्थिति होगी तो नवा शब्द से निषेध 
अर्थ का बोध होगा। जेसे लोक में मो भवता गत्तव्यों नवा ऐसा कद्दने पर 
ः. नवा शब्द का आप गांव जायेंगे या नहीं, यह निषेध अर्थ ही समझा जाता है, 
नवीन नहीं । विधिवाक्यों की अनुकूछता के ढछिये प्रकृतसंज्ञा सूत्र .भ॑ भी नवा 
निषेधा्थंक दी लिया जायगा। ; 


लोक में नवा शब्द से निषेध अरथ के समझे. जाने का तो कारण है । - भाप 
ग्रामो भवता गन्तव्यो नवा इस लछोौकिक वाक्य में आम शब्द से भिन्‍न लिझक्ञ वाले 
व्यधिकरण नवा शब्द का प्रयोग करते हैं। आम पुंलिज्ञ है। नवा स्त्रीलिड़ है। 
इस छिये वहां निषेध अर्थ समझा जाता है। यदि क्षाप ग्राम शब्द के समान लिम् 
वाऱे समानाधिकरण नवा शब्द का प्रयोग करके आमो भवता गल्‍्तव्यो नवः 
ऐसा कं तो. निश्चित ही नव दाब्द से आप नया गांव जायेंगे इस प्रकार नया 
इस अथ की प्रतीति होगी । 


हम यद्दी नहीं जानते कि व्याकरण में कद्ां नवा शब्द का समानकिद्ग 
निर्देश किया है। अर्थात्‌ कई नहीं हुआ दहै।' दूसरी बात यद्द भी है कि वाक्यस्थ 


१. यद्यपि विभाषा सेनासुराच्छायाशाछानिशानाम्‌ इस सूत्र में सेना 
सुरादि के स्त्रीलिज्ञ होने से विभाषा दाब्दोपस्थापि नवा शब्द स्त्रीलिज् संभव है 
तो भी भिन्‍न विभक्ति होने से दोनों का सामानाधिकरण्य नहीं बनता। सेना सुरादि 
में षष्ठी बहुबचन कानि 


देश है। विभाषोपस्थापि नवा में नहीं है। ु 
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तद्यथा यवागूरभवता भोक्तव्या नवा। यदा यवागृशब्दो भुजिना 
सम्बध्यते भुजिनव्राशब्देन तदा प्रतिषेधवाचिनः सम्प्रत्ययो भवचति। 
यवागूर्यबता भोक्तव्या नथा। नेति गम्यते। यदा तु नवाशब्दो, 
यवागूशब्देनामिसम्बध्यते न भुजिना तदा प्रत्यश्रवाचिनः सम्प्रत्ययो 
भवति। यथा यवागूर्नवा मचता भोक्तव्या । प्रत्यभेति गम्यत। न चेह बर्य 
विभाषाप्रदणेन सर्च:दीन्य भिसंवर्ध्न/सः- दिक्समास बहुल्ीहो स्ो्दीनि 
विभाषा भवन्तीति। कि तहिं सर्वतामसंशामिसस्बध्यते दि्कूंसमासे 
बहुवीदो सर्वादीनि सर्वेनामसशानि भवन्ति विभाषति। 


विध्यनित्यत्वमनुपपनन॑ ग्र।तिषेघसज्ञाकरणात्‌ । 


विधेरनित्यत्व॑ नोपपद्यते । शुशाव शुशुवतुः शुशुद्ुः। शिश्वाय 
शिव्वयतुः शिश्वियुः | कि कारणम्‌। प्रतिषेघसंशाकरणात्‌ । प्रतिषेध- 
स्पेयं संज्ञा कियते | तेन विभाषाप्रदेशपु प्रांतषेघस्थैव संप्रत्ययः स्यात्‌ । 


शब्दों का परस्पर सम्बन्ध करना योछने वाके की इच्छा पर - निर्भर है। जैसे-- 
यवागूभवता भोक्तव्या नवा इस वाक्य भें यदि यवागू शब्द का सम्बन्ध भोजन- 
किया से विवक्षित दो और भोजन क्रिया का नवा से तो आप यवाणू (खिचड़ी) 
खायेगे या नदी इस प्रकार नवा शब्द का निर्रेध अथे समझा जायगा। शऔर यदि 
यवागू शब्द का संम्बन्ध नवा से विवक्षित द्वों भोजन क्रिया से नही तो आप नई 
यदागू खायेंगे इस प्रकार नवा शब्द का नया अर्थ समझा जायेगा। हम यहां 
विभाषा दिक्‌ समासे० में विभाषा का सम्बन्ध सवो.द के साथ करके ऐसा आर्थ नहीं 
करेंगे कि. दिकूसमास बहुत्रीदि में सवेनाम संझुक स्वोदि विभाषा द्ोते ह्वें। 
बल्कि विभाषा का सम्बन्ध भद्ृति क्रिया के साथ कर के ऐसा श्षर्थ करेंगे कि 
दिकुस्ममास बहुब्रीदि में सशीदि सर्वनामसंज्षक विभागा द्वोते दँं। सर्वेनामसंज्ञा द्वोने 
के साथ विभाषा का सम्बन्ध है। सवोदि के साथ नदां। इस छिये निषेध अथ का 
ही बोध द्वोगा । नये का नदी । ; 


विभाषा संज्ञा में विधि की अनित्यता अथोत्‌ विकल्प नहीं बनता। विकल्प 
की विभाषासंजशा नईीं प्राप्त होती। क्योंकि नवा यद्द शब्द अथवा की तरद्द एक 
ही निपातसंशक अच्यय है। जिसका अर्थ नियेध है। उस से पिभाषा-स्थढों में 
केवल निषेध की प्रतीति होगी विकल्प की नदीं तो विभाषा इवें: में द्विधातु को 
सम्प्रसारण के विकल्‍प से होने वाले शुशाव शुशुवतुः शुशुब्ुः ।॥ शिश्व्राय शिखियतुः 


शिकश्चियुः क्लैःढो ॥ै जप जही बन सकेंगे। .... (0॥8०० एांतां260 0५ 6958760॥ 


क्र 


पष्ठ बाढ़िष ३८७ 


सिद्ध तु प्रसज्यप्रतिषेघात्‌ | 


सिद्धमेतत्‌। कथम्‌। प्रसज्यप्रतिषेधात्‌। विधाय कि चिन्नवे 
त्युच्यते तेनोमय भविष्यति । 


विप्रतिषिद्धं तु। 


विप्रतिषिद्धं तु भवति | अत न विज्ञायते केनाभिप्रायेण प्रसजति | 
केन निद्नारति करोतीति । 


न वा प्रसड्डसामर्थ्यादन्यत्र प्रतिपिधविषयात्‌ | 


न वा एप दोषः । कि कारणम्‌। प्रसद्भसामथ्य/त्त्‌। प्रसद्भसामथ्योच्च 
विधिर्भविष्यति अन्यत्न प्रतिषेघविषयात्‌। प्रतियेघल/मर्थ्योच्च प्रतिषेधो 
भ्रविष्यति अन्यत्र विधिविषयात्‌ । 

तदेतत्‌ के सिद्ध भवति । या अप्राप्ते विभाषा । या हि प्राप्त 

पहले विधान करके फिर नवा शब्द से निभ्रेघ क॒द्दा गया है उस से विधि 
और निषेध के दोनों रूप बन जायेंगे । प्रसज्य-विधाय प्रतिषेधः निषेघ+-प्रसज्यप्रतिदेधः । 
विभाषा थ्रेः यहां रिबधातु यजादि है। उस में वरचचस्तपि० से कित्‌ प्रत्यय परे रहते 
सम्प्रसारण का विधान है। विभाषा कहने से निषेध हो जायगा जिससे पित्‌ 
प्रत्यय परे रहते विधिका अनुमान हो जायगा क्‍योंकि निवेध प्राप्तिपूर्वक दोता दै। 
तो विकल्प होकर दो रूप बन जायेंगे । 

इस में तो परस्पर विरोध प्राप्त दो जायगा। दो रूप केसे बन जायेंगे। - 
क्योंकि विधि ओर निषेध दोनों में यद नदों मारूस होगा कि किस अमिद्राय से 
विधि दे मोर किस अभिग्राय से निषेध है । इस लिये दोनों युगपत्‌ नहीं दो 
सकते । एक दी विषय में विधि ओर निदरेध परस्पर विरुद्ध हैं। 

प्रसज्ञ-विधि के सामथ्य से तो दिधि हो जायगी निषेध विषय को छोड़ कर। 
विभाषा द्वारा नियेघ किया गया है उस के सामर्थ्य से निषेध हो जायगा विधि - 
विषय को छोड़ कर.। इस प्रकार पर्याय से विधि और निषेध दोनों होकर दो रूप 
बन जायेंगे। विधि भी व्य न हो ओर नियरेध भी व्यय न हो इस लिये दोनों का 
पर्याय मान कर काम चल जायगा। परस्पर विरुद दवोने से दोनों का योगप तो 
असंभव दे । 

...._ विधि और निषेध का पयोय वर्दी सिद्द द्वो सकेगा जो अप्राप्त विभाषायें 
हैं। अप्राप्ततिभाषाओं में विना प्राप्ति के ही निषेध कदने से विधि का अनुमान 
कर लिया जायगा क्‍योंकि विधिपूरंक ही निषेध द्ोता है। इस लिये वहां दिधि 


और निषेध (दोनों रूप बन जायेंग। लेकिन जो प्राप्त विभाषायें 
(५-0 (5॥0 3॥99५॥ ४व्वाद्यात5 (५0॥8००ा7. एछांद्रा|260 0५ 658/60[ हु 


बे<दढ ग्याकरणमद्दाभाण्य 


विमाषा कृतसामथ्यस्तत्न पूर्वजैव विधिरिति छृत्वा प्रतिषेधस्थेच सम्प्रत्ययः 
स्यात्‌। 
कर एतद्पि सिद्धम्‌। कथम्‌। विभाषेति महती संज्ञा क्रियते । संज्ञा 
च नाम यतो न रूघीयः । कुत एतत्‌। रूष्वर्थ हि संशञाकरणम्‌। तंत्र 
महत्याः संज्ञायाः करणे एतत्‌ प्रयोजनम्‌ उभयोः संज्ञा यथा विज्ञायेत । 
नेति च चेति च। तत्न या तावदू अप्रापते विभाषा तत्न प्रतिषेध्यं नास्तीति छृत्वा 
वेत्यनेन विकल्पों मविष्यति । या हि प्राप्ते बिभाषा तज्ोभयमुपस्थित 
भवति नेति च वेति च । तत्न नेत्यनेन प्रतिषिद्धे वेत्यनेन विकल्पों 
भविष्यति । 5 
एवमपि | 
विधिप्रतिषधयोय्युगपद्तचनानुपपत्ति: । 
विधिप्रतिषेधयोर्युगपद्धचने नोपपद्यत । शुशाव शुशुवतुः शुशजुः । 
हैं वहां तो पूर्व से प्राप्त का निषध द्वी जाना जायगा। कारण कि वहाँ विधि 
पूरे शास्त्र द्वारा कृतसामर्थ्य है अर्थात्‌ विधान से उस ने निषेध की विधि कल्पना 
करने की शक्ति को नष्ट कर दिया है। सो निषेध. विधि का अजुमान नहीं कराये- 
गा। उस अवस्था में विधि और निषेध का पर्याय न दोकर निषेध का दी एक 
रूप बन सकेगा, विधि का नहीं । ; 
यद्द भी सिद्ध हो जायगा। अप्राप्तविभाषा की तरद्द प्राप्तविभाषाओं मेभी 
दो रूप बन जायेंगे। कैसे ? विभाषा यद्द बहुत अक्षरों वाली बड़ी संज्ञा की है । 
और संज्ञा छोटी से छोटी द्योनी चाहिये। क्‍योंकि छाघव के लिए संज्ञा की जाती द्दे 
तो बड़ी संज्ञा करने का.यद्द प्रयोजन होगा कि नवा यह निषेघवाची एक निपात न 
. मान कर न और वा ये दो निपात माने जायेंगे जिन का अथ निषेध और विकल्प 
होगा। उस से निषेध और विकल्प दोनों की विभाषा संज्ञा होगी केवछ निषेध 
की नहीं। ऐसा मानने पर जो अप्राप्तविभाषायें दें वहां विना प्राप्ति के दी विभाषा 
कहने से निषेधाथेक न-अश का कोई प्रयोजन नहीं द्ोगा तो वा-क्षंश से 
विकल्प दो कर दो रूप बन जायेंगे। और जो प्राप्त विभाषायें हें उन में प्राप्ति 
का निवेध आवरइयक है इसलिये पदले न-अंश से निषेध होकर फिर वा अंश से 
विकल्‍प हो जायगा ठो वहां भी दो रूप बन जायेंगे । 
निषेध और विकल्‍प की विभाषा संज्ञा मानने पर भी जो उभयत्र विभाषायें 
हैं अर्थात्‌ एक साथ द्वी- किसी अंश में प्राप्त और किसी में अप्राप्त विभाषायें हैं 
वहां विधि और निषेध के दो रूप एक साथ नहीं सिद्ध द्वो सकते। क्योंकि. 
.निषेधार्थऋ (नजफद। वहां ४प्रात् लेदर ओं ० सिप्िद कर 0द्वेंग्ा2/फ़िर:वा। छे-/ विकल्प द्दो 


एष्ट जाहिक ३८५९ 
शिश्वाय शिश्वियतुः शिश्वियुः । कि कारणम्‌ । 
भवतीति चेन्न प्रातिषेषः | 
भ्वतीति चेत्‌ प्रतिषेधो न प्राप्तोति। 


नेति चेन्न विधिः | 
नेति चंद्‌ विधि न॑ सिध्यति। 
« सिद्ध तु पृवेस्योत्तेण बाधितत्वात्‌ | 
पूर्वविधिमुत्तरो विधियांघते | इंतिकरणो<5थनिर्देशार्थ इत्युक्तम्‌। 


जायगा तो प्राप्त अंश. में द्वी दो रूप बन सकेंगे । अप्राप्त अंश खाली रह जायगा । 
वहां कुछ न होगा। और जो वहां अप्राप्त कंश है वहां न का प्रयोजन न होने से 
वा से विकल्‍प दो जायगा तो केवल अ्षप्राप्त अंदा से ही दो रूप बन सकेंगे। 
प्राप्त अंश रह जायगा। जैसे--विभाषा रवेः यह उभयत्र विभाषा है। छिंद के 
कित्‌ अंश में तो वचिस्वपि० से रित्र को प्राप्त सम्प्रसारण दे वहां भी दो रूप 
बनाने हैं । और छिद के अकित्‌ अर में किसी से भी सम्प्रसारण प्राप्त नहीं दे 
वहाँ भी दो रूप बनाने हैं। शुशाव, शिश्वाय ये अकित्‌ छिंद के रूप हैं। शुझ्लवतुः 
शुशुबुः, शिरिवयतुः शिश््ियुः ये कित्‌ छिं के रूप हैं । दोनों में एक साथ दो २ 
रूप नहीं बन सकेंगे । क्योंकि विभाषा शब्द की वा भवति “विकल्प से द्वोता है? 
इस प्रकार यदि विधिमुख से प्रवृत्ति माने तो प्राप्त अंश में निषेध नहीं सिद्ध दोता। 
और यदि वा न भवति “विकढ्प से नहीं द्वोता है! इस प्रकार निषेधमुख से प्रदृत्ति 
मानें तो अग्राप्त अंश में विधि नहीं सिद्ध होती । 


- उसयतन्न विभाषाओं में भी दोनों अंशों में दो २ रूप सिद्ध द्वो जायेंगे। 
क्योंकि सूत्र में पठित न यह पूर्वविधि वा इस उत्तरविधि से बाधित द्वो जायगी 
तो पहले प्राप्त अप्राप्त सभी अंशों में न की प्रवृत्ति हो कर निषेघ हो जायगा। 
नियेघ द्वारा प्राप्त अप्राप्त सब शअश समान कर दिये जायेंगे । फिर वा से सभी 
प्राप्त अप्राप्त अंशों में विकल्प हो जायगा। इस प्रकार उभयत्र विभाषाओं में भी 
दो रूप बन जायेंगे । न वेति में न इत और वा इति इस प्रकार न वा इब्दों में 
हति छगाना दोनों के निषेध कौर विकब्प अर्थ के निर्देश के लिये है यह अभी 
कह चुके हैं । 

१. न और वा की सूत्न पठित क्रम से द्वी प्रवृत्ति होगी। यदि पहले वा की 
प्रशृत्ति.कर/के/'फिरप्म “की अर्चत्ति "करें।तते। घा।छी।अगृत्ति।/ञ्यक्षे:द्रो2८ज्ासुप्री।। इस लिये 


३९० ; व्याकरणमहाभाष्य 
साध्वनुशासनेस्मिंन्‌ शास्त्रे यस्य विभाषा तस्य साधुत्वम्‌ । 


साध्वज्ञशासने5स्मिन्‌. शास्त्रे यस्य विभाषा क्रियते स विभाषा 
साथु! स्यात्‌। समासइचैव द्वि विभाषा क्रियते तेन समासस्येव विभाषा 
साधुत्व॑ स्यात्‌ | 

साधुशब्दों के अनुशासन रूप इस व्याकरण शास्त्र में जिस को विभाषा 
कद्दा है उस का साधुत्व भी विभाषित एवं वैकल्पिक द्वोना चादिये। अर्थात्‌ कार्य 
के विकल्प के साथ उस के साधुत् में भी विकल्प द्वोना चाहिये। बह एक पक्ष में 
साधु द्वो ओर दूसरे पक्ष में असाधु रदे । विभाषा इस सूत्र से समासर प्रकरण को 
विभाषा कद्दा गया है । समास विकल्प से होता दे इसलिये. समास में द्वी साधुत्व 


पहले सर्वश्न निषिध कर के फिर सर्वेशत्न विकल्प का विधान होगा। मीमांसा आदि अन्य 
शास्त्रों में केतल विकल्प को ही विभाषा माना जाता है निषेध को नहीं। किन्तु यहां 
व्याकरण में निषिध और विकल्प दोनों की विभाषासंज्ञा मानी गई है। न और वा की 
एक साथ विभाषापज्ञा मानने का प्रयोजन उभयत्र विभाषाओं में है। प्राप्त विभाषा 
और अप्राप्तविभाषा तो इस सूत्र के विना भी सिद्ध हो सकती हैं। प्राप्त विभाषाओं में 
विधि तो पहले से है ही, पक्ष में विभाषा कहने से निषेध हो कर दो रूप बन जायेंगे। 
क्षप्राप्त विभाषाओं में भी अप्राप्ति रूप निषेध पहले से है ही पढ्ष में विभाषा 
कहने से विधि हो कर दो रूप बन जायेंगे। किन्तु विभाषा इंबेः इत्यादि उभयन्र 
विभाषाओं में इस सूत्र के विना काम नदीं चल सक्ता.। वहां विकल्प से द्वोता है 
इस प्रकार यदि विधिमुख से प्रदृत्ति मानें तो जहां पहले से सम्प्रसारण प्राप्त नहीं है 
ऐसे अकित्‌ जो तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ हैं वहीं दो रूप बन सकेंगे । झ्ुशाव शिइवाय । शुशविथ 
शिव्वयिथ । क्योंकि वहां निषेघ तो पहले से सिद्ध है ही, पक्ष में विभाषा कहने 
से विधि हो जायगी। कित्‌ जो अतुस्‌ आदि है उन में चचिस्वपि० से नित्य ही 
सम्प्रसारण प्राप्त रहेगा । और यदि विकल्प से नहीं होता है इस प्रकार निषेघमुख से भ्रशृत्ति 
मानें तो कित्‌ अत आदि में प्राप्त सम्प्रततारण का पक्ष में निषेध हो कर वहीं झुछुवतुः 
शुझब॒ुः। शिरिवयतुः, शिशिवयुः आदि दो रूप बन सकेंगे। अकित्‌ तिप्‌ आदि में 
नहीं वन सकेंगे। इस सूत्र के वना देने पर. पहले कित्‌ अकित्‌ दोनों जगह निषेध की 
अदृत्ति होगी। फिर दोनों जगह विकल्प की प्रवृत्ति हो कर सबेजे दो २ रूप बन जायेंगे। 
यदि तो विभाषा इव्रे: इत्यादि उभयत्र विभाषाओं में भी विधिमुख एवं निषेधमुख दोनों 
* प्रब्नत्तियां लक्ष्यमंद से एक साथ इष्ट मानें तब तो इस सूत्र के विना भी उभयत्र 
विभाषाओं में दो २ रूप सिद्ध हो जाने से यह सूत्र व्यथे हैं। यह बात आंगे अशिष्यो 
का विदितिलिति'स बंएतिकट्टा से सुवये वहेँगे १ (50॥8००॥. 00।|260 0५ 6७०6० 


षष्ठ आद्विक ३९१ 
अस्तु यः साधु! स॒ प्रयोक््यते असाघुने प्रयोक्ष्यते | 


३. श< है 
न चेंव हि कदाचिद्‌ व्याकरणे रांजपुरुष इत्येतस्पामबस्थायाम- 
साध्चत्वमिष्यते | अपि च-- 
दघाउप्रतिपात्ति: । ।> 
,.. दैघ॑ दाच्दानामप्रतिपत्तिः स्थात्‌। इच्छामइच पुनार्विभाषाप्देशेषु 
द्वथे शब्दानां प्रतिपत्तिः स्थादिति। तच्च जे सिध्यति। यस्य पुनः 
काय॥ शब्दाः | विभाषासों समासं निर्वतयति। 
यस्यापि नित्य: शब्दास्तस्थाप्येष दोपो न भवति। कथम्‌। न 
विभाषाप्रहणेन साथुत्वम मिलम्बध्यते। कि तहिं। समाससंशामिसम्बध्यत। 
समास' इत्येपा संज्ञा विभाषा भवतीति | तद्यथा मध्य: पशद्चुविभाषितः | 


का विकल्‍प भी प्राप्त है । 
अच्छा, जो साधु शब्द द्वोगा उस का प्रयोग करेंगे । असाधु का नदीं करेंगे । 


किन्तु राजपुरुषः यद्द समस्त पद तो सर्वथा साध है। इसमें असाधघुत्व की 
संभावना द्वी इष्ट नदी दै। यद्वां तो विभाषा का सम्बन्ध साधुत्र के साथ होने से इस - 
में भी पक्ष में असाघुत्व प्राप्त द्वोता है। इस के अतिरिक्त दूसरा दोध यह है कि 
विभाषा कहने से शब्दों के जो दो! रूप इष्ट हैं वे नहीं सिद्ध हंते ॥ क्योंकि विभाषा 
का सम्बन्ध तो साधुत्व के साथ द्वो गया। कार्य के साथ न रह्या तो दो रूप कैसे 
बनेंगे । हम चादइते हें कि शब्दों के दो रूप बनें। थे .विभाषा कद्दन पर भी नहीं 
बन पाते। जो तो शब्दों को काये .अथांत्‌ कृति निष्यन्न एवं अनित्य मानता है 
उसके सत में तो विभाषा का सम्बन्ध विधीयमान कार्य के साथ हने से शब्दों 
के दो रूप बन जायेंगे। वह समास का विकल्‍प से विधान करता है न कि उसके 
साधुत्व का। नित्यशब्दवादी के मत में समास्र के नित्य सिद्ध दाने से उसका 
अन्वाख्यानमात्र किया जाता है। नया विधान नहीं । 


जिसके मत में शब्द नित्य हैं उसमें भी यद्द दोष नदीं आता क्योंकि वह 
विलाश का सम्बन्ध साधुत्त के साथ न कर के समाससंज्ञा के साथ हद्वी करेगा। 
साधुत्व पुरुषक्त नहीं है। समाससंज्ञा के पुरुषक्रत होने से उसी के साथ विभाषा 
का सम्बन्ध होगा तो नित्यशब्द॒वादो के मत में भी शब्दों के दो रूप धन जायेंगे। 
जैसे--मेव्यः पशुविभापित: । मेध्योडनडवान, विभावितः इस शास्त्रवचन में विभाषा 


का सम्बन्ध आहम्भन क्रिया के साथ हैं। इसका अथ द्ै--यज्िय पशु विभाषित है। 


थशज्चिय बेड, विभावित। है ५३ व, आजिय कमा, जाम्म०सद्ज ०कापपक्ाहस्मन 


३५४५ कर व्याकरणमद्यामांप्य 


भेध्योष्नड्चान विभाषित इति। नैतद्‌ विचार्यते अनड्वान नानड्वान्‌ 
इति । कि तहिं | आलब्धव्यो नलब्धव्य इति । न्‍ 


कार्येषु युगपदन्वाचययौगपद्यम्‌ । 


कार्यषु शब्देषु युगपदन्वाचयेन च यदुच्यते तस्य युगपद्धचनता 
प्राप्नोति | 'तब्यत्तव्यानीयर” । 'ढक्‌ च मण्डूकादि'ति। यस्य पुनर्नित्याः 
शब्दाः प्रयुक्तानामंसी साधुत्वमन्वाचष्टे । 

नजु च यस्यापि कार्यास्तस्याप्येष न दोषः | कथम | प्रत्ययः 
परो मवतीत्युच्यते। न चैकस्याः प्रक्ततरनेकस्य प्रत्ययस्य' थुगपत्परत्वेन 
संभवोस्ति । 

नापि ब्ूमः प्रत्ययमालछा प्राप्नोतीति। कि तहिं। कर्तव्यमिति 


विकल्पित है। उसका आहलूम्भन किया भी जा सकता है, नहीं भी। यहां विभाषा 
शब्द से उस पशु के अनड्वान्‌ होने या न द्ोने का विकल्प नहीं दहै। यद्द नहीं 
विचार किया जाता कि वद्द अनड्वान्‌ है या नहीं हे। अपितु वह आहरूम्भन . 
योग्य है या नहीं इसका विचार द्योता है । । 

इसके अतिरिक्त अनित्य शब्दवाद में यद्द दोष है कि जो कार्य एक साथ 
या अन्वाचयरूप चकार के योग से कदे गये हैं वे एक साथ प्राप्त होते हैं। 
तब्यत्तव्यानीयरः यद्टां तब्यत्‌ तब्य अनीयर ये तीनों प्रत्यय एुक साथ उच्चारित हैं इस 
लिये धातु से एक साथ द्वी उत्पन्न दोने चादियं । अलग २ नदीं। ढक च 
मण्हकात्‌ यश्ां चकार से अण्‌ प्रत्यय अन्वाचयशिष्ट दे वे दोनों एक साथ द्वी मण्डूक 
शब्द से उत्पन्न होने चाहियें। अछग २ नहीं। नित्यशब्द्बादी तो अछग २ प्रयुक्त 
तब्यदादि के साधुत्व मात्र का अन्वाख्यान करता है उस के मत में नये शब्द 
उत्पन्न नहीं किये जांते इस लिये वहां यह दं।घ नहीं आता | 

अनित्यशब्दवादी के मत में भी यह दोष नहीं दै। क्योंकि प्रत्ययः परश्व 
के वचन से अत्यय, धातु या प्रातिपदिक से परे होता है। एक प्रकृति से परे एक 
साथ अनेक प्रत्यय उत्पन्न नहीं हो सकते | इस लिये एक २ द्वी होगा । 

हम यह कब कहते हैं कि प्रकृति से परे तव्यदादि सब प्रत्ययों की एक 
साथ माहढा प्राप्त होती है। अपितु यह कहते हैं 'कि एक शब्द के साथ ही दूसरे 


१ ० युगपदू-न्युगपद्भाव । 
६९ क्षम्याधर्प5समुस्चिये) जििकी पेकारें से जर्यपी स्वरितेत्त से विधान है । 


षष्ठ जादिक । ४९४ 


प्रयोक्तव्ये युगपदू द्वितीयस्य दतीयस्य च प्रयोगः प्राप्तोतीति। 


नेष दोषः। अर्थगत्यथः दाब्द्प्रयोगः। अर्थ संप्रत्याययिष्यामीति 
शब्द प्रयुज्यते। तज्रैकेनोक्तत्वात्‌ तस्यार्थस्य द्वितीयस्यथ तृतीयस्य च 
प्रयोगेण न अवितव्यम्‌ । उक्तार्थानामप्रयोग इति । 


आचार्यदेशशीलनेन चः तद्विष्यता | 


आचार्यद्शशीलनेन च यदुच्यते तस्य तद्विपयता प्राप्नोति । 'इको 
हस्वो5छ्यो गालवस्य । प्राचामबुद्धात्‌ू फिन बहुरमिति। गारूवा 
एव हस्ववान्‌ पगुह्जोरन्‌। प्राक्ष चत्र हि फन्‌ स्यात्‌ । तद्यथा जमदग्निवी 
एतत्पञ्चममवद्गानमवाद्यत्‌ । तस्मान्ताजामद्ग्ल्यः पत्चाचत्त जुहोति। 
यस्य पुनर्नित्याः हंब्दाः गालवग्रहणं तस्य पूजाथम्‌।- देशग्रह्ण च 
कीर््यथम्‌। 


तीसरे शब्द का अय ग प्राप्त द्वोता है। कतैव्यम्‌ के प्रयोग के साथ ही करणीयम्‌ 
- का प्रयोग भी प्राप्त होता है । 


यदह्द कोई दोष नदीं। अर्थ को समझाने के लिये शब्द का अयोग द्वोता है। 
में शब्द बोल कर इस अथ को समझाऊंगा इस छिये शब्द बोला जाता है। उसमें 
एक शब्द से उस अथ की प्रतीति "हो जाने पर फिर उसी अथ वाले दूसरे तीसरे 
शब्द का प्रयोग नहीं होगा । उक्ताथोनामप्रयोगः यद्द न्याय प्रसिद् है। इस का 
अथे है--गतार्थ हुए शब्द का प्रयोग नदीं होता। जिस ( करणीय ) शब्द का अथ 
( करतेव्य ) शब्द द्वारा एक बार कद्दा जा चुका वह शब्द नद्ीं बोढा जाता । 


अनित्यशब्दवाद में यह भी दोष दै कि किसी आचार्य या देश का नाम छे 
कर जो कार्य कहें हैं उनके प्रयोग का विषय वह आचार या देश ही होना 
चादिये, सब नहीं । वे काये उसी काचाये या देश द्वारा प्रयुक्त होने चाहिये । 
इको हस्वोडब्यो गालवस्य में गाव आचारय के नाम से हस्व्र कद्दा है तो गालव 
आचाये ही हस्व का प्रयोग करे । प्राचामब्ृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलूम्‌ में प्रागदेश वासियों 
के नास से फिन्‌ कहा दे तो प्रागदेशवासी ही फिन का. प्रयोग करें। सब नहीं। 
जैस--जमदरग्निवां एतत्पश्नममवदानमवाद्यतू० यद्द किसी ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है । 
इसका अर्थ है--क््योंकि जमदग्नि ऋषि ने इस पुरोडाश का पांचवां अवदान 
कें वां खण्ड किया था इस लिये जमदग्निसगन्र ही पाँच खण्ड दाले पुर ढाश 
की आहुति देवे। दूसरा अजामदग्न्य जमदग्निगोत्रीय से मिन्‍न नहीं। पश्चावत्तम- 
पांच खण्ड वाठा पुरोडाश | यहां पन्नावत्त पुरोडाश की हृतवि केवछ जमदग्नि- 


(०0-0..0५70॥.500 8॥99५व॥ '/ववाद्या33 (0॥७०॥०॥7. 0260 0५ 852760[ 
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३५९४ ज्याकरणमदामाष्य 


नजु च यस्यापि कार्याः शब्दास्तस्यापि गालवन्नहर्ण पूजा 


स्यात्‌ । देशग्रहणं च कीर्त्यथम्‌ । 


तत्कीत॑ने च द्वेंधाउप्रतिपात्ति3 । 
.._. तत्वीतेने च॒ दवेघ शब्दानामप्रतिपत्तिः स्योत्‌ । इच्छामइच पुन- 
राचार्यप्रहणेषु देशअहणेषु च द्वं शब्दानां प्रतिपतक्तिः स्यादिति। तच्च 
न सिध्यति | ; 
अश्िष्या वा विदितत्वात्‌ | 
अशिष्यो वा पुनरयं योगः | कि कारणम्‌ । विद्तित्वातू। यदनेन 
योगेन प्राथ्थ्यते तस्यार्थस्थ विद्तित्वात्‌। येपि छोतां संज्ञां नारभन्‍्ते 


गोप्रोत्पन्न व्यक्ति का ही विषय द्े। अन्य का नहीं। नित्यशब्दवाद में तो 
यई दोष नहीं आता । उसके मत में गारूव का अदण पूजा के .छिय है और प्राग 
देश का अहण उस देश की चिरस्थायी कीर्ति के लिय है । ४2 

अनित्यशब्दवाद में भी यह दोष नहीं अःता / उसके मत में भी गालरूव 
ग्रदण पूजा के छिये जोर प्राक्‌ ग्रहण उस देश की कीर्ति के छिय हो सकता 
है। अनित्यब्दवादी इको हस्वो० का ऐसा कथ कर सकता दे कि जिस 
प्रकार गाव आचार ने इक्‌ को दर्द किया दे वेसे तुम भी करो | 


यद्द ठीक दे कि अनित्यशब्दवादी के मत में गालव ग्रहण पूज़ा के 
लिये और श्राक्‌ ग्रदण देंश की कीति के लिये रदे, किन्तु इक को हस्व तो 
गालव के मत में ही विहित होगा। फिन भी प्राक्‌ देश में ही विहित होगा तो 
शब्द के दो रूप तो तिद्ध न हुए। दम चाहते हैं कि आाचाये और देश 
वाले काये में भी शब्दों के दो रूप हों । यद् बात अनित्य शब्दवाद में सिद्ध नहीं 
होती इस लिये यह पक्ष अयुक्त है। नरित्यशब्द्शाद में तो हस्व और दीघे 
वाले दो रूप पहले से .ही विद्यमान दें। उनका नया विधान नहीं करना है अतः 
ग़ालवप्रहण केवल दस्व की स्म॒ति द्वारा पूजार्थ है। इस किये शब्दों को .म्त्यि 
मानना ही युक्तियुक्त एवं निदांष हे । . 

विचारपूतेक देखने पर नंवेति - विभाषा यह सूत्र भी शिष्य है। 
अनुशासन की अपेक्षा नदां रखता । इसकी आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो 
इसका अ्षथ है, जो इस सूत्र: के बनाने से हम चाइते हैं वद लोकशास्त्र- 
विदित .है। छोक तथा शास्त्र व्यवहार से ही सिद्ध है। जो छोग इस 
विभाशा संज्ञा को नहीं बनाते वे भी विभाषा शब्द कदने पर उस कार्य की 
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पष्ठ आइिक ३९५ 


तेपि विभाषेत्युक्ते5नित्यत्वमवगच्छल्ति | याक्षिकाः खल्वपि संज्ञामना- 
रभमाणा विभष्त्युक्ते5नित्यत्वमवगच्छन्ति | तद्यथा मेध्यः पश्मुर्विभाषितो 
मेध्योप्नड्वान्‌ू विभाषित इति । आरूब्धव्यो नालब्धव्य इति गम्यते। 
आचार्यः खल्वपि संश्ञामारभमाणो भूयेष्ठमन्यरापे शब्देरेतमर्थ 
रंप्रत्याययति । बहुलमन्यतरस्याम्‌ उभयथा वा एकेषामिति । 


अप्राप्त त्रिसंशया; | 


इत उत्तरं या विभाषा अजनुक्रमिष्यामः अप्राप्त ता द्वष्टव्याः। 
चिसंशयास्तु भवन्ति । प्राप्त अप्राप्त उमयन्न बेति। 


इन्हे च विभाषा जसि | 
प्राप्त अप्राप्ते उमयञ्न वेति सन्देहदः । 
कथ च प्राप्त कथ चाप्राप्ते कथ चोभयजत्रेति। 


अनित्यता समझ छेते हैं। याज्षिक लोग भी इस संज्ञा को न जानते हुए ही 
विभाषा शब्द से काये को अनित्यता जान छेते दँ। जैसे मेध्यः पशुर्विभाषितः 
इस वचन में विभाषा शब्द से आलूम्भन क्रिया का विकल्‍प समझ ढिया जाता 
है। स््रये आचाय पाणिन भगवान्‌ भो इस विभाषा संज्ञा को बनाते हु: दी 
अन्य शब्दों से भी इसी विकल्‍प अथ को समझा रदे हैं। जसे सूत्रों में जाने 
वाले बहुल्म्‌ । अन्यतरस्याम्‌ू। उभयथा। वा। एकेषाम्‌ | इत्यादि शब्द विभाषा 
के ही पर्याय हैं। जब उन शब्दों से विना कद भी विकल्प अथ का बोध हो जाता 
है तो विभाषा से भी दो जायगा। इस छिये इस. सूत्र को कोई आवश्यकता 
नहीं दे । / 

इससे आगे जो विभाषा कहेंगे वे अप्राप्त विभाषा समझनी चाहिये। किन्तु 
वे प्राप्त अप्राप्त तथा डभयत्र क्षर्थात्‌ प्राप्ताप्रापः इन तीन संक्षयों वाढी तो 
होंगी। उनमें प्राप्त अप्राप्त तथा प्राप्ताप्राप्त का संदेद तो अवश्य होगा । 


इन्द्रे च विभाषा जसि इस सर्वनामसंज्ञा के प्रकरण में पढित प्रथमचरमतया- 
ल्पारधकतिपयनेमाइच के तय ग्रहण की विभाषा में सन्‍्देद है कि यद विभाषा प्राप्त 
है या श्प्राप्त है या उभयत्र है। 


प्रथमचरमतयाल्पार्ध० सूत्र की तय अहण बाढी विभाषा में कैसे सन्देद दे 


१, न्नयः संश्या यासु ता;, बहुमीदिः | 
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३५६ व्याकरणमद्दा भाष्य 
उप्रयशब्दः स्वाद्षु पठ्यते । तयपदचायजादेशः क्रियते । तेन वा 
नित्ये प्राप्त, अन्यत्न वाउप्राप्त, उसयत्र वेति। 
अप्राप्ते । अयचू प्रत्ययान्तरम्‌ । 
यदि प्रत्ययान्तरम्‌। उभयी इति ईकारो न प्राप्नोति। 


मा भूदेवम्‌। मात्रच्‌ इत्येवं सविष्यति। कथम्‌। मात्रजिति नेदे 
प्रत्ययग्नहणम्‌ | क्कि तर्ि प्रत्याहारप्रहणम्‌ । क्व सनिविष्टानां प्रत्याहारः । 


डभय शब्द सर्वादिगण में पढ़ा है। वह तयपू प्रत्ययान्त है । उभादुदात्तो 
नित्यमू से तयप्‌ को अयच्‌ आदेश द्वोने पर भी स्थानिवद्धाव से तय भ्रत्ययान्त 
ही है। प्रथमचर॒म० के तयग्रहण में यदि सर्वादि की अजुबृत्ति कर के सर्वादिगण 
वाले तयप्रययान्त उभय दाब्द की जस्‌ में विभाषा मानी जावे तब तो प्राप्त 
विभाषा है। क्योंकि सवोरीनि सवनामानि से उभय शब्द की सर्वेन्न नित्य- 
स्वनामसज्ञा प्राप्त थी उसका जस्‌ में विकल्‍प कद्दने से प्राप्त विभाषा बन 
जञातो है। यदि प्रथमचरम० में सत्रोदि को अजुबृत्ति न करके सर्वादि असर्वादि 
सभो तय प्रत्ययान्तों को जस्‌ में सर्वनामसंज्ञा का विकव्प मानें और सर्वादिगण- 
पढित - तयप्रत्ययान्त्र उभय शब्द में पूत्रवप्रतिपथ. से प्रथम चरम«क्रो बाधकर 
सर्वादीनि सवनामानि से नित्य सर्वनामसंज्ञा इष्ट समझी जावे तो प्रथमचरस० 
की उभय से भिन्‍न द्वितय त्रितय॑ भादि सर्वादिपाठरद्वित तय भ्रत्ययान्तों में ही 
प्रवृत्ति होने से अग्राप्त विभाषा है। यदि परविश्रतिपंध से सवदीनि० को बाघ 
कर प्रथमचरम० की प्रवृत्ति मानें तो उभय में प्राप्त और द्वितय त्रितव आदि 
मे अप्राप्त होने से उभयन्न श्िभाषा दे । 


प्रथमचरम० वाली विभाषा अप्राप्त विभाषा है। क्योंकि उभय में अयच को 
पृथक्‌ प्रत्यय मानंगे । तयप्‌ के स्थान मे होने वाला आदेश नहीं मानेंगे। इस लिये 
उभय में तयप्‌ न होंने से प्रथमचरम० यह विकढ्प प्राप्त ही नहीं। वहां द्वितय त्रितय 
आदि सवोदिपाठ रदित त्यग्रत्ययान्त ही ग्रद्दीत होंगे तो वह श्षप्राप्त विभाषा 
सिद्ध दो जातों है । ॥ 

यदि अयच्‌ को पृथक्‌ प्रत्यय मानेंगे तो उभयी में तयप्‌ थ होने से 
टिड्ढाणजु० से छीप्‌ प्राप्त नहीं होता ? तयप्‌ के स्थान में क्षादेश मानने ले तो 
तयपू्‌ अद्ण से छीपू दो सकता था। 

तयपू अहण से उभयी में छीपू मत हो, मात्रच अहण से हो जायगा। 
केस ? मान्नच यद्द प्रत्यय नहीं माना जायगा बल्कि श्रत्याहारा समझा जायगा। 
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पछ् जाद्ोक ३३९७ 


मात्रशब्दात्‌ प्रभृत्या अपचइचकारात्‌ । 
यदि प्रत्याह्रप्रदणम्‌। क॒ति तिष्ठन्ति अत्रापि प्राप्नोति। 
अत इति बतंते | 
एवमपि तैलमात्रा घृतमात्रा अत्रापि प्राप्तोति । 
सदशस्याप्यसंनिविष्टस्य न भविष्यति प्रत्याहरेण ग्रहणम्‌ । 


ऊर्णोतिर्विभाषा 
प्राप्त अपाप्ते डमयत्र वेति सन्देहः । 
कथे च प्राप्त कर्थ चाप्राप्ते कर्थ चोभयत्र ? 


अलेयोगाल्लिद किद्'ति वा तित्ये प्राप्ते। अन्यत् वा अप्राप्ते। 
उभयत्र वेति। 


कहां से कहां तक श्रत्याह्दार हैं? प्रमाणे द्वयसजुद॒ष्नज॒म्तात्रचः मात्र शब्द से 
लेकर द्ित्रिभ्यां तयस्यायज्‌ वा में अयचु के चकार तक बना हुआ मात्रच्‌ 
प्रत्यादार होगा । उसमें अयचु के भा जाने से उभयी में छीपू दो जायगा। 


यदि मात्रच को प्रत्यय न मान कर प्रत्याद्दार मानेंग तो कति तिष्टन्ति 
यदाँ कति शब्द में क्रिमः सँस्यापरिमाणे उति च से विद्वित डति प्रत्यय के भी मात्रच 
प्रत्ययाद्वार में भा जाने से डीपू प्राप्त होगा। 

टिड्डाणजु० सूत्र में अजाद्यतष्टाप्‌ से अकारान्त दी अनुबृत्ति खाती है। वह 
अकारान्त मात्रंच से छोपू करेगा। कति में डति के क्षकारन्त न द्वोने से छीपू न 
होगा । 

फिर भी तैल्मात्रा छतमात्रा यहां न्नन्‌ प्रत्ययान्त मात्र शब्द से छीपू प्राप्त 
होता है । यद्द शकारान्त है इस लिये टाप्‌ को बाध कर ढछीपू होना चादिये। 

तैल्मात्रा घृतमात्रा में यद्यपि मात्र शब्द मात्रच प्रत्यय के सदश है तो भी 
प्रत्याद्दार में न आने से मात्रचू में इसका अहण नहीं द्योगा। इस लिये डीपू न दो 
कर टाप्‌ द्वी होगा । 

विभाषोणों: सूत्र में प्राप्त अप्राप्त अभयत्र का सन्देद दे । 

कैसे सन्देद दे । 

विभाषोणों: यद्द सूत्र इडादि प्रत्यय को डित्‌ करता दै। उस से भागे आने 
घाढ्ा असंयोगाल्लिटू कित्‌ सूत्र पित्‌ भिन्न छिटू को कित्‌ करता है। यदि डित्‌ कित्‌ 
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३९८ .. व्याकरणमद्दासाष्य 


अप्राप्ते । अन्यद्धि कित्त्वमत्यद्धि डित्तवम्‌। 
एके चेन झित्‌ कितो | 
ययेक डिप्त॒कितो ततः संदेह: | अथ हि नाना, नास्ति सन्देहः 
यद्यपि नाना, एवमपि सन्देहः । प्रोणुवीति | 'सावेधातुकमपिदि'ति 
वा नित्ये प्राप्त अन्यत्न वा अप्राप्ते, उस्रयत्र वेति । 
अप्राप्त 


को कार्य की दृष्टि से एक मान ले अर असंयोगा० सूत्र में विभाषोर्णोः को अलुब्ृृत्ति 
कर के असंयोगान्त ऊर्णु से परे पित्‌ भिन्न इडादि छिट्‌ प्रत्यय के नित्य प्राप्त कित्त् 
का विकल्प मात तो प्राप्त विभाषा है। असंयोगाल्लिट्‌ू० में ऊु की अजुबृत्ति न 
कर के सभी असंयोगान्त धातुओं से परे लिटू के कित्‌ की प्रवृत्ति सानें और परवि- 
प्रतिषेध से विभाषो्ों: को बाघ कर इडादि लिट्‌ अंश में असंयोगा० की भ्रव्ृत्ति इृष्ट 
समझे तो अप्राप्त विभाषा है। पूर्वविप्रतिषेध से असंयोगा० को बाध कर उछु में 
विभाषोर्णों: की प्रइत्ति मानें तो इडादि लिट्‌ अंश में प्राप्त और छिटू से भिन्न अन्य 
इडादि में अप्राप्त होने से उभयन्न विभाषा है । 

विभाषोणों: यद्द अग्राप्त विभाषा है। क्योंकि कित्‌ और डित्‌ एफेलदीं हैं । 
कित्‌ और है । हित और है | कित्‌ का कार्य डित्‌ से भिन्न दै। 

ऊर्णु में इडादि प्रत्यय परे रहते कित्‌ डित्‌ के कार्य का भेद न होने से यदि 
ढित्‌ कित्‌ को एक मान लें तो केसा हो । ' 

छित्‌ कित्‌ को कार्य को दृष्टि से एक मानने पर विभाषोर्णों: इस विभाषा से 
सन्देद अवश्य है। भिन्न मानने पर तो कोई सन्देह नहीं । तब तो यद्द निद्िचत ही 
अग्राप्त विभाषा दहै। 

छित्‌ कित्‌ को भिन्‍न मानने पर भी सन्देद है। जैसे प्रौणवि । (प्र ऊर्णु-छड इट्‌) 
यहां प्रपूक ऊर्णु धातु से छड्ट में उत्तम पुरुष का एकवचन इट्‌ प्रत्यय है। वह 
सावधातुऋमपित्‌ से डित्‌ है। उस से नित्य प्राप्त छित्व का यदि विभाषोणों: से 
विकल्प माने तो प्राप्तविभाषा है। यदि विभाषोणों: में इट्‌ प्रत्यय न के कर इडागम 
छेवें उस को किसी से भी न प्राप्त ढित्व का विकल्प मानें तो अप्राप्तविभाषा है। 
और यदि इट्‌ शब्द से इडागम तथा इद्‌ प्रत्यय दोनों समान रूप से ग्रद्दीत द्वों तो 
इट्‌ प्रत्यय में प्राप्त और इंडागम में अप्राप्त डित्च का विकल्प होने स्रे उभयत्न विभाषा 
है। 

कोई सन्देद् नहीं । विभाषोणों: यद्द क्षप्राप्त विभाषा ही है। इस में इद्‌ शब्द 
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षष्ठ आद्विक ; ३९५९ 


विभाषोपयमने । प्राप्ते अप्राप्त उभयत्र वेति सन्देहदः। 

करथ्थ च प्राप्ते, क्थ चाप्राप्ते, कर्थ चोमयत्र ? 

गन्धन इति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्न वा5प्राप्ते। उम्यत्र चेति। 
अप्राप्ते | गन्धने इति निव्ृत्तम्‌। 

अनुपसगांद्ा। प्राप्ते अप्राप्त उमयत्न वेति सन्देददः । 

कथ्थ च प्राप्त । कथ चाग्राप्त। कर्थ चोमयत्र । 


: त्षिसगंतायनेषु क्रम' इति वा नित्ये प्राप्त। अन्यत्न वाउप्राप्ते। 
उभयजत्र वेत | 


से इडागम का ग्रहण है । इट्‌ प्रत्यय का नहीं । इडागम सें किसी स भो छित्च प्राप्त 
नहीं है उस पिकल्‍प से डित्व विधान करने वाली यह विभाषा निश्चित अप्राप्त 
विभाषा दे । ; 

विभाषोपयमते में प्राप्त अश्राप्तद उभयत्र का सन्‍्देद है । 

केस सन्देद है ? 

यदि यमो गन्धने से गन्धने की अनुद्त्ति करके गन्धन विधयक उपयमन 
अर्थ छेवें तब तो प्राप्त वभाषा है । यदि गन्धन अगन्धन सभी प्रकार के उप्यमन 
की में तिकलप है ओर गनन्‍्धन में पू्व॑विप्रतिषथ से विभाषोपयमने को बाध कर 
यमो गन्धने की द्वी प्रवृत्ति इष्ट है तो अ्षप्राप्तविभाषा दै। यदि परविप्रतिपेध से 
यम्तो गन्धने को बाघ कर विभाषोप० की प्रच्नृत्ति इष्ट है ठो गन्धन में प्राप्त अगन्धन 
मे क्षप्राप्त विकल्‍प होने से उस्यत्र विभाषा दै । 

विभाषोपयमंन यह अ्षप्राप्त विभाषा है। इस में पूर्वेसुत्न से गन्धन की 
'अनुश्ृत्ति नहीं आतो । केवछ उपयमन अर्थ में अप्राप्त विकल्प है । 

अनुपसर्गाद्वा में प्राप्त अप्राप्त उभयत्न का सन्‍्देद दे | 

केसे सन्‍्देद्द हे ! 

यदि अनुपसगोद्ा में शत्तिसर्गतायनेषु क्रमः इस पूर्व सूत्र से वृत्ति आदि अथों 
की अजुबृत्ति कर के बृत्ति आदि में प्राप्त विकल्प दवै तो प्राप्त विभाषा है। यदि वृत्ति 
आदि अभभ द्वोने या न होने पर विकल्प दे और बृत्ति आदि अथो में पूव॑विप्रतिबेध से 
अनुपसर्गाद्वा को बाधकर शत्तिसर्गतायनेषु की ही प्रशृत्ति इ्ट है तो अप्राप्तविभाषा द्वै। 
परविप्रतिषध से बृत्तिसर्गता० को बाघ कर अनुपसर्गाद्दा की प्रश्गत्ति इष्ट है तो इत्ति 
आदि में प्राप्त अन्यत्र क्षप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा दै। 
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8०० व्याकरणमदांभान्य 
अग्राप्ते | वृत्त्यादिष्विति निनृत्तम | 
विभाषा वृक्षमृगादीनाम्‌ | 
प्राप्त अगप्ते उमयत्र वेति सन्देददः । 
' कथ च प्राप्ते । कथ्थ चाप्राप्ते। कर्थ चोभयत्र । 
जातिरप्राणिनाम! इति वा नित्ये प्राप्त। अन्यत्र वाउप्राप्त। उस- 


यत्न वेति। 
अप्राप्ते | जातिरप्राणिनाम्‌ इति निन्वत्तम्‌। 


उषविदजागृम्योन्यतरस्पाम्‌ | 
प्राप्ते अप्राप्त उमयत्र वेति सन्देहः । 


कथ च प्राप्त । कथ चाप्राप्त। कथ चोमयत्र 
प्रत्ययान्तादिति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्र वा5प्राप्त । अभयत्र वेति। | 


अनुपसगांद्ा यद्द अग्राप्त विभाषा दै। इस में वृत्ति भादि अर्थों की अजुबृत्ति 
नहीं आती । 

विभाषा ब्क्ष्रगतृणधान्यव्यञ्जनपशु शकुन्यट्ववड्वपूवो पराधरोत्तराणाम्‌ में प्राप्त 
अप्राप्त उभयत्न का सन्देद है । 

. कैसे सन्देद दे ? 

यदि विभाषा बृक्षरग० में जातिरिप्राणिनाप्‌ से प्राणिभिन्‍्न जाति की अनुद्ृत्ति 
करके प्राणि भिन्‍न जाति वाची वृक्ष झूगादि में प्राप्त विकल्प है तो ग्राप्त विभाषा 
है। यदि प्राणि भिन्‍न जाति वाची होने या न होने पर विकल्‍प है और प्राणिमिन्न 
जाति भथ में पूववि तिषेघ से विभाषा बृक्षग॒ग० को बाध कर जातिरप्रा णनाम्‌ की 
* प्रवृत्ति इष्ट है तो अप्राप्त विभाषा है। यदि परविप्रतिप्रेष से जातिरप्ा णनाम्‌ को 
बाघ कर विभाषा व्रक्षर्ग० की प्रवृत्ति इष्ट है तो प्राणिसिन्‍्न जाति मे प्राप्त अन्यत्र 
अप्राप्त विकल्प दोने से उभयत्न विभाषा है । 

विभाषा वृक्षम्॒ग० यद अग्राप्त विभाषा दे । इस में प्राणिभिन्‍्न जाति अर्थ 
की अनुवृत्ति नदीं आती | 

उषविदजागश्योन्यतरस्याम्‌ में प्राप्त अप्राप्त उभयतन्न का सन्‍्देद्द है । 

केसे सन्‍्देद है । ं 

यदि कास्प्रत्ययांदाममन्त्रे लिटि से प्रत्ययान्त की अजुचृत्ति करके णिच्‌ सन्‌ 
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छठ जादिक ३०१ 
अप्राप्ते । प्रत्ययान्ता धात्वन्तराणि । 


दीपादीनां विभाषा | 
' प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्न वेति सन्देहः । 
कथ च प्राप्ते। कथ चाप्राप्त। कथ चोमयत्र । 


धावकर्मणोरि'ति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्र वा5प्राप्त)! उम्रयत् 
बेति। 


अप्राप्ते । कर्तरीति हि चर्तते 


आदि प्रत्ययान्त उब आदि घातुओं स प्रापतत आभ्‌ का विकल्प दे ते प्राप्त विभाषा 
हं। यदि प्रत्ययान्त अग्रत्ययानत दोनों स आम का विकल्प दे आर प्रत्ययान्त स 
पूर्वविप्रतिषेध से उपविद० को बाघ कर कास्प्रत्ययादा० की प्रब्ृत्ति इष्ट है तो अप्राप्त 
विभाषा दै। परविप्रतिषेथ से कास्प्रत्ययादा० को बाब कर उपविद० को प्रवृत्ति इष्ट 
है तो प्रत्ययान्त में प्रापत्र अप्रत्ययान्त में अप्राप्त विकल्प होने स उसयत्न 
विभाषा है । । 

उषविद्‌० यद्द अग्राप्त विभाषा है । णिच सन्‌ आदि प्रत्ययान्त उष्‌ आादि 
धातु घात्वन्तर दो जाते हैं । उष्‌ आदि नहीं रहत। सनायन्ता धातवः से उनकी 
दूसरी धातुर्सज्ञा हो जातो है इश् लिये केवल उष्‌ आदि में कित्री से भो न प्राप्त 
आम का विकल्प दोने से यद निरदिचत क्षप्राप्त विभाषा है। 

दीपजनबुभ्रपूरितायिप्यायिभ्योडन्यतर॒स्याम्‌ में प्राप्त अप्राप्त उभय्न्न का 
सन्देद् है । 

कैस सन्‍्देद है । ; 

यदि चिण भावकर्मणोः इस उत्तर सूत्र में दीपजन बुध० की अनुबृत्ति कर 
के भाव कर्म अर्थ में प्राप्त चिण का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा दै। यदि अलु- 
बृत्ति न कर के सामान्यतया भाव कर्म कतो सभी अथों में चिणु मानें और भाव 
कर्म में परविप्रतिपिध से दीपजन० को बाध कर चिण्‌ भावकर्मणोः की प्रवृत्ति हृष्ट 
समझें तो अप्राप्त विभाषा है। पूर्वबिप्रतिषेंध से चिण भावकमंणों: को बांध कर 
दीपजन७ की प्रवृत्ति माने तो भाव कर्म में प्राप्त अन्यन्न अप्राप्त विकल्प होने से 
उभयत्र विभाषा है । है 

दीपजनबुध० यह अप्राप्त विभाषा है। इस में णिश्रेदुलुभ्यः कतरि चड 
से कतरि की अजुबृत्ति आती है । यद्द कतृंबाच्य में अप्राप्त चिण का विकल्प करता 
है इस छिये निश्चित अप्राप्त विभाषा दे । 


(७-0. ५४500 8॥99५व॥ '/व्वाद्या8 (0॥७०॥०॥ एंध्ा।7260 0५ 852760 


४०३१ व्याकरणमदहामाष्य 


एवमपि सन्‍्देहः । न्‍्याय्ये चा कर्तरि कर्कतरि वेति । 
नास्ति सन्देहः। सकरमकस्य कर्ता फर्मवद्‌ भवति। अकमेकाइच 
दीपादयः । । 
अकमंका अपि वे सोपसगां! सकमका भवन्ति। 
कर्मापदिष्टा विधयः कर्मस्थभावकानां कर्मस्थक्रियाणां च भचन्ति । 
कर्तेस्थभावकाइच दीपादयः 


दीपज़न० में कत्तरि की अनुबृत्ति आने पर भी सन्देद्द है । दुदू करतवाच्य में 
विकल्प है या कर्मकर्तवाच्य में विकल्प है। न्याय्य"्शुद्ध । जो न्याययुक्त केवल 
कतों है। कमेवदूभाव से बना हुआ कर्ता नहीं है। 

..._ कोई सनन्‍्देंद नहीं। दीपजन० में शुद्ध कर्ता ही लिया जायगा कर्म कतो नहीं । 
क्योंकि कर्मवद्भाव से बना हुआ कतों सकमंक धातुओं का होता है। दीप जादि 
अकमंक हैं ।* 

अकर्मक धातु भी उपसग छगने पर सकमंक दो जाते हैं । 

बेशक हो जावे । लेकिन कर्मवद्भाव तो उन्हीं धातुओं से होगा जिनका भाव 
तथा क्रिया कर्मस्थ हैं । कमस्थ भाव वाढी तथा कर्मस्थ क्रिया वाही सकमक 
धातुओं से दी कमेवत्कमणा तुल्यक्रिय: सूत्र से कमवद्धाव का विधान है। दीपू जन्‌ 
आदि तो कठृस्थभाव वाली हैं। कभेस्थ भाव वाली नहीं हैं। इन का भाव कंता में 
ही स्थित होता है, कर्म में नहीं। इस लिय सकमंक होने पर भी इनका कर्ता 
कर्मवत्‌ न होगा। 


१. यद्यपि एक बुध सकमंक है तो भी. अन्य दीप जन आदि सब अकमकों के 
साथ वह भी अकमेकथृत्ति ही ली जायगी। 


२. यदि कहो अचः कतृयकि. सून्रभाष्य में जायते स्वयमेव यह उदाहरण 
देते हुए भाष्यकार ने कर्तृस्थभावक जन्‌ घातु से कैसे कमवद्भाव किया तो इसका 
उत्तर हैं--बहां जन्‌ को प्यथश्वत्ति. द्वारा कर्मस्थभावक समझ कर कर्मवद्धाव का 
प्रयोग किया है । 

ः भांव और क्रिया में-यह भेद समझना चाहिये कि अपरिस्पन्दन-साधन-साध्यो 
घाल्र्थों भावः । जो स्पन्दून॒ रहित साधनों से साध्य “हैं वह भाव कहाता हूं 
जैसे देखना, समझना, पढ़ना, चमकना, सोचना आदि क्रियायें भाव हैं। सपरिस्पन्दन- 
साधनसाध्यो धात्वथें: क्रिया। जो स्पन्दससहित साधनों से साध्य हैं वे क्रिया हे । 
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घष्ठ जाहिक ३०३ 


विभाषांग्रप्रथमपूर्वपू | 
प्राप्त अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथ च प्राप्त । कथ चाप्राप्ते। कथ चोमयत्र । 
आशीह्ण्ये इति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्र वाउप्राप्त । उभयंत्र चेति। 
: अप्राप्ते । आभीह्ण्ये इति निवृत्तम | 
तृन्नांदीनां विभाषा | 
प्राप्त अप्राप्त उसयत्र वेति सन्देहः । 
कथ च प्राप्ते । कर्थ चाप्राप्त । कर्थ चोमयत्र । 
आकरोशे इति वा निंत्ये प्राप्त । अन्यत्न वाउप्राप्त । उम्यत्र वेति । 


विभाषाग्रे प्रथम पूर्वषु में प्राप्त अप्राप्त उभयत्न का सन्‍्देह है । 
केसे सन्देद्द है । 
यदि आभीक्ण्ये णमुलू च से आभीद्षण्य की अनुबृत्ति मानें तो आभीक्ष्ण्य मे 


प्राप्त विकल्‍प होने से प्राप्त विभापा है। यदि आशभीकद्ष्ण्य अनाभीदक्ष्ण्य सभी 


अभ में विकल्‍प माने और आशभीद्षण्य में पू्वविप्रतिपध से विभाषाग्रे० को बाध कर 
आभीश्ण्ये णमुल्‌ च की प्रद्गत्ति इष्ट समझ तो अग्राप्त विभाषा है । परविप्रतिपेथ से 
आभीक्ण्ये णमुलू च को बाध कर विभाषाग्रे० की प्रवृत्ति मानें तो आाभीध्ण्य 
में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा है। 

विभाषाग्रे प्रथम० यद्द अप्राप्तविभाषा है । यदांँ आमभीक्ष्ण्प की अलुबृत्ति 
नदीं भाती । 

.._विभाषा तृन्नन्‍न दीक्षण शुचियु इस स्व॒र-सूत्र में प्राप्त अप्राप्त उभयत्न का 

सन्देद्द है । ह 

कैसे सन्देद है । 

यदि आकोशे च से इस सून्न में आक्रोश की अलुब्ृत्ति करके आक्रोश में 
अन्तोदात्त का प्राप्त विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है । यदि आक्रोश अनाक्रोश सर्वत्र 
विकल्प मानें और आक्रोश में पूर्ैविप्रतिपेध से विभाषा तृन्तन्‍्न० को बाघ कर 
आक्रोशे च की प्रवृत्ति इष्ट समझ तो अप्राप्त विभाषा है | परविप्रतियध से आकोशे च 
को बाघ कर विभाषा तृन्नन्‍न० की प्रवृत्ति सानें तो आक्रोश में प्राप्त क्षन्‍्यत्र 
अप्राप्त विकल्‍प होने से उभयत्र विभाषा है । 


चढ़ना, काटना, पकाना, फाड़ना; मारना आदि में स्पन्द स्पष्ट है इस लिये ये सब 


क्रिया कहाती हैं । 
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भअप्राप्त । आक्रोश इति निवृत्तम्‌। 
एकहछादौ पूरयितब्येडन्यतरस्याम्‌ । 


प्राप्त अप्राप्त उमयत्ञ वेति सन्देहः । 
क्थ च प्राप्ते । कथ चाप्राप्त। कथ चोभयत्र । 
उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ 
इति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्ञ वाउप्राप्त। उभयत्र वेति। 


अप्राप्ते । संशायामिति निदृत्तम्‌ | 
श्वादेरिजि पदान्तस्यान्यतरस्यान। 

प्राप्त अप्राप्त उमयत्र वेति सन्देहः । 

कर्थ च प्राप्त । कथ चाप्राप्त । कथ चोभयत्र |. . 

इजि इति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्र वा5षप्राप्त। उभयत्न वेति । 

विभाषा तृन्नन्‍न० यद्द भ्षप्राप्त विभाषा है। इस में आक्रोश की अलुद्ृत्ति 
नहीं आती । 

एकहलादौ पूरयितव्येडन्यतरस्याम्‌ में प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र का सन्‍्देद है । 

कैसे सन्देद्द है । 

यदि उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ से इस सूत्र में संज्ञायाम्‌ की अनुबृत्ति कर के 
संज्ञा में प्राप्त विकल्‍प मानें तो प्रापविभाषा हे। यदि संज्ञा या असंज्ञा सर्वत्न 

पूरयितव्य में विकल्प मानें और संज्ञा में पूर्वविप्रतित्रेध से एकहलादौ० को बाध कर 
उदकस्योद:० को प्रवृत्ति इट समझें तो अप्रापविभाषा है। परविग्रतिषेध से उदकस्योद्‌:० 
को बाघ कर एकहलादौ० की प्रवृत्ति मानें तो संज्ञा में प्राप्त अन्यन्न अप्राप्त विकल्प 
होने से उभयत्र विभाषा है। 
कहलादौ० यह क्षप्राप्त विभाषा है | इस में संज्ञा की अनुकति नहीं जाती । 

पदाल्तस्यान्यतरस्यामू में प्राप्त अप्राप्त उभयन्न का सन्‍्देद है। 

कैसे सन्देद है । 

यदि रवादेरिजि से इज की अनुवृत्ति कर के इन में प्राप्त विकल्प मानें तो प्राप्त 
विभाषा हैं| यदिं इज या इज सिन्‍न प्रत्यय परे रहते पद शब्दान्त इवन्‌ को बृद्धि- 
विकल्प मानें और इल्‌ में पूर्वविप्रतिबेध से पदान्तस्याग्यत० को बाघ कर श्वादेररज की 
प्रद्ृत्ति इट समझें तो अप्राप्त विभाषा है। पर विप्रतिषेध से श्राद्रिजि को बाध कर 
पदान्तस्यान्य० की प्रवृत्ति मानें तो इन में प्राप्त अन्यन्न विकल्प होने से 
उभयत्र विभाषा है । 
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अप्राप्ते । इश्नीति निवृत्तम्‌। 
सपूर्वाया: प्रथमाया विभाषा | 
प्राप्त अप्राप्त उसयत्न वेति सन्देहः । 
कथ च प्राप्त। कर्थ चाप्राप्त। कथ चोभयत्र । 
चादिभियोंगे इति वा नित्ये प्राप्त। अन्यत्ष वा5प्राप्त। उस्यत्र 


देति। 


अप्राप्ते । चाद्भियोंगे इति निद्ृत्तम्‌। 


ग्रो यडि | अचि विभाषा | 
प्राप्त अप्राप्ते उध्यत्र वेति सन्देहदः । 
कथ्थ च प्राप्त। क्थ चाप्राप्त। कथ चोमयत्र । 
यडी'ति वा नित्ये प्राप्ते। अन्यत्न वा5प्राप्त । उमयत्र वेति। 


पदान्तध्यान्य० यह अप्राप्त विभाषा दै। इसमें इस की अजुबृत्ति नहीं 
आती। द 

सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्‍्देह है। 

कैसे सन्देद दे । 

यदि न चवाह्याहैवयुक्ते से च आदि की अजुबृत्ति कर के चादि के योग 
में प्राप्त निषिध का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा हैं। यदि चादि का योग 
होने न होने पर सर्वत्न विकल्प माने और चादि के योग सें पू्वेविप्रतिषध से 
सपूर्वायाः प्रथमाया० को बाध कर न चवाहा० की प्रवृत्ति इृष्ट समझें तो अग्राप्त 
जिसाषा है। परविप्रतियेध से न चवाह्म० को बाध कर सपूवोया:० की प्रवृत्ति मार्ने 
तो चादि के योग में प्राप्त अन्यत्र क्षप्राप्त विकल्प होने से उभयत्न विभाषा है। 

सपूवोयाः प्रथमाया:० यद्द भप्नाप्त विभाषा है। इस में चादि योग की 
अनुबृत्ति नहीं जाती । न्‍ * 

अचि विभाषा में प्राप्त क्षप्राप्त उभयत्न का सन्देद्द दै ।.. 

केस सन्‍्देद दे । 

यदि भ्रो यछि से यह की अनुबृत्ति कर के यहृविषयक अचु में प्राप्त 
विकल्प मानें तो प्राप्तविभाषा है। यदि यछूविषयक या यहूमिन्न' विषयक 
किसी भी अचु के परे रद्ते विकल्प मानें और यकूविषयक अच्‌ में पूलैविप्नतिषेध 


से अचि विभाषा को बाघ कर ग्रो यछि की प्रवृत्ति इृष्ट सम तो अप्राप्त विभाषा 
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अप्राप्त। यडीति निन्ृत्तम्‌। 
प्राप्त च | 


इत उत्तरं या विभाषा अलुक्रमिष्यामः प्राप्ते ता द्रष्टव्याः । ब्रिसंश- 
यास्तु भवन्ति । प्राप्त अप्राप्ते उभयत्र वेति 


विभाषा विग्रलापे । 


प्राप्त अप्राप्त उभयत्र वेति सन्देहः । 

कथ च प्राप्त । कथ चाप्राप्त। कथ चोमयत्र । 

“यकक्‍्तवाचामि'ति वा नित्ये प्राप्त। अन्यत्न वाउश्राप्त। उभयत्र 
चति। ह 

प्राप्त । व्यक्तवाचामिति हि वर्तंते। 


विभाषोपपदेन प्रतीयमाने | 
प्राप्ते अप्राप्त उसयत्र वेति सन्वेहः 


है। परविप्रतिपेध से ग्रो यक्ल को बाध कर अचि विभाषा की प्रवृत्ति मानें तो 
यह में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्‍प होने से उभयत्न विभाषा है ! 


अचि विभाषा यह अप्राप्तविभाषा है | इसमें यदि की अनुबृत्ति नहीं आाती। 


इससे आगे जो विभाषा कहेंगे वे प्राप्त विभाषा समझनी चाहियें। उनमें 
प्राप्त अप्राप्त उभयन्न का सन्देद्द तो होगा ही | 


विभाषा विप्ररापे में प्राप्त प्राप्त उभयन्न का सन्‍्देह है । 


केसे सनन्‍्दृह है । । 

यदि व्यक्तवाचां समुच्चारण से व्यक्तवाचाम्‌ की क्षजुवृत्ति कर के व्यक्तवाक्‌ 
में प्राप्त विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है। यदि व्यक्तवाक्‌ या अव्यक्तवाक्‌ सभी 
में विकल्प मानें और व्यक्तवाक्‌ में पूव॑विप्रतिषेध से विभाषा विप्रलापे को बाघ 
कर व्यक्तवाां समुच्चारण को प्रवृत्ति हृष्ट समझें तो अप्राप्त विसाषा दे। 
परविप्रतिपेध॒से व्यक्तवाचां० को बाध कर विशाषा विध्रछप की प्रत्नृत्ति मानें तो 
ब्यक्तवाक्‌ में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प द्वोने से उमयन्न विभाषा है। 


विभाषा विप्रठांप यद्द प्राप्त विभाषा है । इस में व्यक्तवाचाम की अलुबृत्ति 
आती है । 
विभाषोपपदेन प्रतीयमाने में प्राप्त भप्राप्त उभयत्न का सन्‍्देद दै । 
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षह आंडिक ४०७ 
कर्थ च प्राप्ते । कथ चाप्राप्ते । कर्थ चोमयत्र । 


'स्वरितञ्ित' इति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्न चा5प्राप्ते। उभयत्र वेति। 
प्राप्ते । स्वरितज्ित इति हि ब्तंते । 


तिरोन्तर्धी | विभाषा कृमि | 

प्राप्ते अप्राप्ते उमयत्र चेति सन्देहः । 

कर्थ च प्राप्ते। कर्थ चाप्राप्त । कर्थ चोभयत्र । 

अन्तर्धाविति नित्ये प्राप्ते | अन्यत्न वाष्प्राप्त । उसयत्र वेति। 

केसे सन्देद है । 

यदि 'स्वरित॒जितः कनेमिप्राये क्रियाफले से स्वरित लित्‌ की अनुवृत्ति करके 
स्वरितेत्‌ तथा जित्‌ घातुओं से कतृंगामी क्रियाफ़ल में प्राप्त आत्मनेपद्‌ का विकल्प 
मानें तो प्राप्त विभाषा है। यदि स्वरितजितः की अजुबृत्ति न करके कदेगामी 
क्रियाफल होने था न द्वोने पर सर्वत्र आत्मनेपद का विकल्प माने और स्वरित जित्‌ 
के विषय में पूर्वविप्रतियेध से विभाषोपपदेनण को बाघ कर स्वरितजितः कल्रे० की 
प्रवृत्ति इट समझ तो अप्राप्त विभाषा है। परविप्रतिपेध से स्वरितिजितः० को बाघ कर 


विभाषोपपदेन ० की प्रवृत्ति मानें तो स्वरितणित्‌ में प्राप्त अन्यन्न अप्राप्त विकल्प होने 
से उभयत्र विभाषा दे । 


विभाषोपपदेन० यह प्राप्त विभाषा दे । इस में स्व्रितजितः की भजुवृत्ति 


आती है | यद्द कवृंगामी क्रियाफल में स्वरित जित्‌ धातुओं से उपपद्‌ छूगाने पर 
शआत्मनेपद का विकल्प करता दे । 


तिरोन्तर्थों सूत्र के बाद आने वारे विभाषा कृनि सूत्र में प्राप्त अग्राप्त 
डउभयत्र का सन्देंद्द दे । " 
सन्देद है । 

यदि तिरोन्तर्थों की अनुश्ृत्ति करके अन्तर्धिविषयक तिरस्‌ शब्द में प्राप्त 
गति संज्ञा का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है। यदि सामान्यतया तिरस्‌ शब्द 
में गति संज्ञा का विकल्‍प मानें और अन्तर्थि विषयक में पूर्वविप्रतिषेध से विभाषा 
कणि को बाघ कर तिरोन्‍्तर्थो की प्रवृत्ति मारने तो अप्राप्तविभाषा है। परविप्रतिषध से 
तिरोन्तर्थी को बाघ कर विभाषा कृि की प्रश्ृत्ति मानें तो अन्तर्षि में आ्राप्त तद्लिन्न 
में अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा हैं । 
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प्रात्ते । अन्तर्थाविति दि व्तेते । 
अधिरीखेर | विभाषा कृजि | 


प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथ च प्राप्त । कथ चाप्राप्त । कर्थ चोमयत्र । 
प्राप्त | अधिरीइवरे इति बतते । 
दिवस्तदर्थस्य | विभाषोपसर्ग । 

कै. 33", बेति कप 
प्राप्त अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः 
कथ च प्राप्ते। कथं चाप्राप्त। कर्थ चोमयत्र | 
तदर्थस्थे'ति वा नित्य प्राप्ते । अन्यत्ञ चा5प्राप्त । उभयत्ञ वेति । 


विभाषा इजि यह प्राप्त विभाषा है । इस में तिरोन्‍्तथों की पूरी अनुबृत्ति 
जाती है । 

अधिरीश्वरे के बाद आने वाछे विभाषा इजि में सन्देह है कि यह विभाषा 
प्राप्त है, या अग्राप्त है, या उभयत्र है। 

कैसे सन्देद है। 

यदि अधिरीखरे की भनुदृत्ति करके ऐश्वयवाची अधिशब्द की प्राप्त 
कमप्रवचनीय संज्ञा का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है। यदि अधिशब्द के 
ऐइवर्य विषयक दोने या न होने पर सर्वश्न विकल्‍प सा ओर पऐऐड्वर्य विषयक में 
पूर्व विप्रतिषध से विभाषा कृणि को बाघ कर अधिरीश्वरें की प्रवृत्ति इष्ट समझें तो 
अप्राप्त विभाषा द्वै। परविप्रतिबंध से अधिरोखरे को बाध कर विभाषा कृनि 
की प्रवृत्ति मानें तो ऐड्वर्य मे प्राप्त अन्यन्न अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र 
विभाषा दे । 

विभाषा क्ृनि यद्द प्राप्त विभाषा है। इस में अधिरीइवेरे की जअलुवृत्ति 
भाती है । 

विभाषोपसगे से प्राप्त अप्राप्त उभयन्न का सन्‍्देंह है। 

केसे सन्देह है। ४ 

यदि दिवस्तदर्थस्य से तद॒थ की अनुब्ृत्ति करके तदर्थ विषयक दिव धातु के 
योग में प्राप्त पल्ठी का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है । यदि ठद॒र्थ की अनुब्ृत्ति 
न करके सामान्यतया दिव्‌ धातु के योग में षप्ठी का विकहप मानें ओर तदर्थ 
विघय में पूर्वविप्रतिपेध से विभाषोपसर्ग को वा कर दिवस्तदर्थस्य की ग्रद्ृत्ति दृष्ट 
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घष्ठ जाहिक ४०५९ 
प्राप्त | तद्रथस्येति चतते । 
उभयत्र च | 
इत उत्तर या विभाषा अलुक्रमिष्याम उभयत्र ता द्वष्टव्याः। 
त्रिसंशयास्तु भवन्ति प्राप्त अप्राप्त उभयत्ञ वेति। 

हक्रोरन्यतरस्यामू | 
प्राप्त अप्राप्ते उम्यत्र बेति सन्देहः । 
कर्थ च प्राप्ते | कथं चाप्राप्ते। कथ्थ चोमयत्र । 


हर “गतिवुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकप्रोकमकाणामणि कर्ता स णावि'ति 
के 3 
नित्य प्राप्ते। अल्यत्र वा5प्राप्त । उभयत्र वेति। 


डउभयत्र | प्राप्त तावत्‌ | अभ्यवह्यस्यति सेन्धवान अभ्यवहार्यति 


समझें तो अप्राप्त विभाषा है | परविप्रतियेध से दिवस्तदर्थस्य को बाध कर विभाषोपसर्ग 


' क्षी प्रवृत्ति मानें तो तदर्थ में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्‍प होने से उभयत्र विभाषा ह्दै। 


विभाषोपसर्ग यह प्राप्त विसापा है। इस में दिवस्तदर्थस्य की सम्पूण अजुबृत्ति 
आती है। 

इस से आगे जो विभाषा कहेंगे वे उभयतन्न विभाषा समझनी चाहियें। उन 
में प्राप्त अप्राप्त उसयन्न का सन्देद्द तो होगा ही । 


हकोरन्यतरस्याम्‌ में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का. सन्देद दै । 


केसे सनन्‍्देद्द दे । 

यदि गतिबुद्धि प्रत्यवसानाथ० सूत्र से गतिबुद्धि आदिं की अनुशृत्ति कर के 
शध्याद्र्थंक है कु धातुओं के करता की प्राप्त कर्मसेज्ञा का विकल्प मानें तो प्राप्त 
विभाषा है । यवि गत्याद्यर्यक होने या न दोने पर ह क के कर्तों की कमें संज्ञा का 
विकल्प मानें और गत्याद्र्थक ह क में पूर्वविप्रतिषेथध से हकरोसन्यतरस्थाम्‌ को बाघ 
क्र गतिवुद्धि० की प्रशृत्ति इष्ट समझें तो अभ्राप्त विभाञ है। परविप्रतिषेध से गतिबुद्धि ० 
को वाध कर ह क्रो० की प्रवृत्ति मानें तो गत्याग्र्थंक में प्राप्त अन्यतन्न अग्राप्त 
विकल्प होने से उभयत्र विभाषा दै । 

हकोरन्यतरस्याम्‌ यह उभयत्र विभाषा है। प्राप्त में भी और अ्प्राप्त में 
भी । प्राप्त में जैले-अभ्यवद्ारयति सैन्धवान्‌ , सैन्धवैः । विकारयति सैन्धवान , 
सैन्धरै: । यहां अम्यत्रपूर्वक्त ह्ृ धातु प्रत्यवसानाथथंक है। और विपूर्वंक कु धातु 
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सैन्धवैः । विकार्यति सैन्धवांन्‌, विक्राय्यति सैन्धवेः |] अप्राप्ते । हरति 
भारं देवद्त्तः | हरयति भारं देवद्त्तम हारयति भार देवदत्तेन | करोति 
कर देवद्ः | कारयति कर देवद्त्तम्‌ काय्यति कट दूवदत्तन । 


न यदि | विभाषा साकाडक्षे । 


पब्राप्ते अप्राप्त उमयत्र वेति सन्देहः । 
कर्थ च प्राप्त । कथ्थ चा प्राप्त । कथे चोमयत्र । 
यदीति वा नित्य प्राप्त | अन्यत्र वा5प्राप्त । उम्यत्र वेति। 


नि कि. >3नकक 229 कि 2 कि कि रू 
अकर्मक दै। दोनों में गतिडुद्धि० से कतों की नित्य क्मसंज्ञा प्राप्त है उसका 
विकल्प द्वो जाता है। अग्राप्त में जेसे--हर॒ति भार देवदत्त: | हारयति भार देवदत्तम्‌ , 
देवदत्तेन । करोति कर देवदत्तः । कारयति कर्ट देवदत्तम्‌, देवदत्तेन। यहां गति बुद्धि 
आदि में से कोई भी अथ न॒दोने से पूर्वसून्न से अप्राप्त कर्मसज्ञा का विकल्प हो 
जाता है ।* 

विभाषा साकाइल्षे में प्राप्त अग्राप्त उभयतन्न का सन्देद्द है । 

कैसे सन्देद दे । म्ल्कः 


यदि न यदि सूत्र से यद्‌ शब्द की अनुश्ृत्ति करके यद्‌ के योग मेँ: नित्य प्राप्त 
रूट के निषेध का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है । यदि यद्‌ का योग होने या न होने 


१. द्वार्यति में हद धातु का हरण अर्थात्‌ प्राप्ति अर्थ है। गति नहीं है। प्राप्ति 
अथे में गति उपसर्जन है। बिना गति के प्राप्ति नहीं हो सकती इस लिये गत्युपसर्जन 
प्राप्ति अर्थ होने से गति अर्थ प्रधान नई है। यदि छमेगेत्यरथत्दाद्‌ णिच्यणों कु 
कमेत्वाकमंत्वे इस वामन सूत्र के अनुसार गत्युपसर्जन प्राप्ति वाले धातुओं को भी 
गत्यथंक मान लें तो भी वहां गति का अर्थ प्रधान नहीं है। प्राप्ति ही प्रधान है। इसी 
लिये महाकविःमाघ के शिक्षपाल्वध महाकाब्य में प्राप्त्यथेक लभ्‌ धातु के विषय में 
दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। सित॑ सितिम्ना सुतरां मुनेव॑पुर्विसारिभि: सौधसिवाथ 
छम्मयन्‌ यहां गत्युपसजेन प्राप्ति में प्राप्ति अर्थ मुख्य मान कर “लम्‌ को गत्यर्थक नहीं 
माना तो सितिस्ना में द्वितीया नहीं हुई। न कमर कमलम्भयदम्भसि | यहां श्राप्यु- 
सन णति में गत्यथ को मुख्य मान कर कम में द्वितीया हों गई। इस विषय में 
मंहाभाष्यकार का यह उदाहरण ही प्रमाण है कि ह धातु प्राप्त्यर्थक है गत्यर्थक नहीं । 
न गतिहवसार्थेम्य: सूत्र में पठित हरतेरप्रतिषिधः यह वार्तिक तो ह घातु के हिंसार्थक 
प्रकेग में आत्मनेपद का भ्रतिप्रसव करने के लिये है। संप्रदरन्त राजानः यह हिंसाथेक 
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डभ्रयत्र । प्राप्त तावत्‌। अभिजानासि देवदत्त यत्‌ कर्मीरेषु 
वत्स्यामः । यत्‌ कद्मीरेष्बवसाम । यत्तत्नौदर्न भोध्ष्यामहे। यक्तत्नोदनम- 
भ्ुञ्ज्महि । अप्राप्ते । अभिजानासि देवदत्त कइ्मीरान्‌ गमिष्यामः । कश्मी- 
रानगच्छाम । तत्रोद्न भोध्ष्यामह्दे । तत्नौदूनमझुञ्ज्मद्दि । 


विभाषा ख्ेः । 
प्राप्ते अपाप्ते उध्यत्र वेति सन्दृहः । 
कथ्थ च प्राप्ते। कर्थ चाप्राप्त । कर्थ चोमयत्र | 
कितीति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्न वाउप्राप्ते। उमयत्र वेति । 


उभयत्र | प्राप्त तावत्‌ | शुशुवतुः, शुश॒ुच्चः | शिविवयतुः, शिदिवयुः । 
अप्राप्त । शुशाव, झुशविथ । शिह्रवाय, शिश्वयिथ । | 


पर निषेध का विकल्प मानें कर यद्‌ के योग में पृव॑विप्रतियेध से विभाषा साकाइक्षे 
को बाघ कर न यदि की प्रवृत्ति मानें तो अप्राप्त विभाषा दै। परविप्रतिषध से न यदि 
को बाघ कर विभाषा साकाइक्षे की प्रश्नत्ति माने तो यद्‌ योग में प्राप्त तस्लिन्न में 
अप्राप्त होने से उभयत्र विभाषा है । द् 


विभाषा साकाइक्षे यद्द उभयन्न विभाषा है। प्राप्त अप्राप्त दोनों से विकल्प 
होता है। प्राप्त में जैसे--असिजानासि देवदत्त यत्‌ कस्मीरेषु वत्स्यामः, अवसाम | 
यत्‌ तन्नौदनं भोक्ष्यामह, अभुम्ज्मह्दि । यहाँ यद्‌ के योग में प्राप्त निषेध का विकल्प 
हो जाता है। रूद और छछ्‌ दोनों का प्रयोग होता है। अग्राप्त में जैसे--अभिजानासि 
देवदत्त कस्मीरान्‌ गमिष्याम:, अगच्छाम । तत्रौदनं भोध्ष्यामहे, अभुव्ज्महि। यहां यदू 
योग न होने पर भी रूट और छड का विकल्प दो जाता है । 

विभाषा जे: में प्राप्त कप्राप्त उसयत्न का सन्देद दै । 

केसे सन्‍्देद है ! हक 

यदि वचि स्वपि यजादीनां किति से कित्‌ की अजुद्ग॒ति करके कित्‌ ढिद्‌ में 
नित्य प्राप्त सम्प्रसारण का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है। यदि कित्‌ की 
अनुइृत्ति न करके कित्‌ अकित्‌ सब छिट्‌ में सम्प्रसारण का विकल्प मारने भोर कित्‌ 
छिद््‌ में पूर्वविप्र/तषंध से विभाषा खेः को बाघ कर वचि स्वपि० की प्रवृत्ति मान तो 
कित्‌ भ्षैश में प्राप्त अकित्‌ लश में क्षप्राप्त विकल्प दोने सें उभयत्र विभाषा द्दे। 


विभाषा खेः यह उभयत्र विभाषा है | इस से कित्‌ और अकित्‌ सारे छिद में 
* दिव को विकल्प से सम्प्रसारण द्वोता है। प्राप्त में जेसे--शुशुवतुः, चुशुब॒, शिखियतुः 
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३१२ | व्याकरणमद्दा भाष्य 


विभाषा संघुषास्रनाम्‌ | 
संपूर्बाद्‌ घुषेः प्राप्ते अप्राप्त उभयत्र वेति सन्देद्द । 
क्थ च प्राप्त | कथ्थ चाप्राप्त । कथ चोभयत्र । 


घुषिरविशच्दने” इति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्ञ वाउ्ाप्त। उस्यत्र 
बेति। 4 

उभ्रयत्र। प्राप्त तावत्‌ | संघुष्टा संघुषिता वा. रज्जुः । अप्राप्त संघुष्ट 
संघुषित वा वाक्यमाह । 

आड्यूर्वात्‌ स्वनेः प्राप्ते अप्राप्त उमयत्र चति । 


कथ च प्राप्त । कथ चाग्राप्ते। कर्थ चोमयत्र । 


शिखियुः । यहां अतुस आादि कित्‌ लिट० में वचस्वपि० से प्राप्त सम्प्रसारण का 
विकद्प है | अग्राप्त में जेसे--शुशाव झुशविथ । शिश्वाय, शिम्वय्रिथ । यदाँ अकित्‌ 
तिप्‌ सिप्‌ में अप्राप्त सम्प्रसारण का विकल्प है । * 

रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम्‌ में प्राप्त अप्राप्त उसयन्न का सन्देंह है। वह भी पहले 
सम्पूर्वक घुष्‌ में । 

केसे सन्देद दे । 

यदि घुषिरविशव्दने से अविशव्दून की अनुव्ृत्ति करके. अविशब्दनविषयक 
संघुष्‌ से नित्य प्राप्त इट्‌ निषेध का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है। यदि अवि- 
शब्दन होने या न होने पर संघुष्‌ से इटू निषेध का जिकल्प मानें और अविशब्दन 
में पृतप्रतिषेघ से रुष्यमत्वर० को बाध कर घुषिरविश० की भ्रव्ृत्ति मार्नें तो अग्राप्त 
विभाषा है। परविश्रतिषेध से घुषिरविं० को बाघ कर रुध्यनत्वर० की प्रद्ृत्ति मानें तो 
अविशब्दन में प्राप्त तद्निन्न में अप्रांपत्त विकल्प होने से उसयत्र विभाषा दै । 

रुष्यमत्वर० में समपूवक घुष्‌ की विभाषा उभयत्र विभाषा है। प्राप्त में 
जैसे--पंघुथ संघुषिता रज्जुः । यहां अविशब्दुन में प्राप्त इट्निषिध का विकल्प होता है। 
अप्राप्त मं जेते--संघुष्ट संघुषितं वाक्यमाह । यहां विशब्दन अथ में भग्माप्त इट्निषेध 
का विकल्प दोता है। 

-< रुष्यमत्वर० के आड्पूर्वक स्दन्‌ को जो विभाषा है उस में भी प्राप्त अग्राप्त 

उभयत्र का सन्‍्देद दे । 

आाइ्पू्वक स्व॒नू की विभाषा में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का कैसे सन्‍्देद है । 
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ै पष्ठ आाद्विक 8१३ 
मनसीति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्न वा5प्राप्त । उम्यत्र वेति | 


उभयत्र । प्राप्त तावत्‌ । आस्वान्तं मनः | आस्वनितं मनः । अप्राप्ते। 
आस्वनितो देवदत्तः । आस्वान्तो देवद्त्त इति । 


, यदि क्षुव्धस्वान्तथ्वान्त० सूत्र से मनस्‌ की अनुवृत्ति करके मनः सम्बन्धी 
अथ में नित्य प्राप्त इट्निषेध का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है। यदि मनस्‌ 
की अनुध्ृत्ति न करके मनः सम्बन्धी अर्थ के होने या न द्ोने पर विकल्प मानें और 
मनस्‌ अर्थ में पू्वविप्रतिपेध स्रे रुष्यमत्वर० को बाघ कर क्षुब्धस्वान्तप्वान्त० की 
प्रवृत्ति मानें तो अप्राप्त विभाषा है। परविप्रतिषेध से क्षुब्धस्वान्तध्वान्त० को बाघ कर 
रुष्यमत्वर० की प्रवृत्ति मानें तो मनस्‌ में प्राप्त तद्धिन्न में अप्राप्त विकल्प होने से 
उभयत्र विभाषा है। 

रुष्यमत्वर० में आड्पूर्वक स्वनू की विभाषा उभयत्र विभाषा है। प्राप्त में 

जैसे--आस्वान्तं, आस्वनित मनः | यहां मनस्‌ अर्थ में नित्य प्राप्त इट्निषेध का 

विकल्प होता है। अप्राप्त में जैले--आस्वनितः आस्वान्तों वा देवदत्त: । यहां मनस्‌ 
से मिन्‍न अर्थ में अप्राप्त हट्निषेध-का विकल्प है ।* 


१. वार्तिककार तथा भाध्यकार ने देवयज्ञि शौचिद्ृक्षि सात्यमुप्रि० इत्यादि 
अष्टाध्यायीस्थ सारी विभाषाओं पर विचार नहीं किया है । ये कुछ विभाषायें उपलक्षण 
तौर पर विचाराथे प्रस्तुत की हैं। स्थालीपुलाकन्याय से उन्हीं के द्वारा विभाषा पदार्थ 
का तत्त्व स्पष्ट हो जाता हैं । 


यहाँ षष्ठ आहिक का सविवरण अनुवाद समाप्त हुआ । 
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सप्तम आहिक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में इग्यण: सम्प्रसारणम्‌ ॥३।३।४७॥ इस सूत्र से ले कर अफेकाल- 
शितसवैस्य ॥।३ ७०॥ इस सूत्र तक विभिन्‍न विषयों पर शा समाधान सहित विचार 
किया है। क्रमशः प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये हैं-- 


इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ॥१।१।४७॥ इक्‌ू यणः, इस पद्समूइरूप वाक्य का जो 
अर्थ है कि यण के स्थान में इक्‌ हो उस वाक्यार्थ की सम्प्रसारणसंज्ञा होती है, या यण्‌ 
के स्थान में हो चुके केवल इक्‌ वण की सम्प्रसारणसंज्ञा होती है । इन दोनों पक्षों में प्राप्त 
दोषों का समाधान करके दोनों ही पक्ष स्वीकार किये हैं। विधि स्थलों में वाक्यपक्ष काम 
देगा। उससे विधिवाक्यों में सम्प्रसारण कहने से यणु के स्थान में इकू हो जायगा। 
अनुवाद स्थलों में वर्णपक्ष काम देगा । उससे केवल इक्‌ बर्ण की सम्प्रसारणसंज्ञा होगी जो 
कि यण के स्थान में हो चुका है । 


आद्यन्तो टकितो ॥१।३।४६॥ यथासंख्य नियम से टित्‌ कित्‌ को क्रम से आदि 
अन्त सिद्ध किया हैं। 

टित्‌ कित्‌ को आग्रम मानने में प्राप्त रोष का समाधान करते हुए इस सूत्र को 
परिभाषा सूत्र मानने के साथ संज्ञा सूत्र भी स्वीकार किया है। सैज्ञा पक्ष में अर्थ होगा-- 
इत्संश्षक टक्ार ककार क्रम से आदि अन्त की संज्ञा होते हैं । 


टित्‌ कित्‌ प्रत्ययों का आदि अन्त में न होना सिद्ध किया है । 


मिद॒चो3न्त्यात्परः ॥१98७॥ सूत्र का प्रयोजन बताते हुए तक्रकौष्डिन्यन्याय 
का उदाहरण दिया है । उससे संभव में भी बाधकता होती है न केवछ असंभव में ही यह 
सिद्ध किया है । 


श्टत्यात्पूर्वों मस्‍्मेंः इस वार्तिक को स्वीकार करके भर्जिमच्यॉइच इस वार्तेंक का 
जण्डन किया है। 

मित्‌ में पूर्वान्त परादि अभक्त ये तीनों पक्ष दिखा कर्‌-अन्त में निर्दोष होने से 
पूर्वान्तपक्ष को स्वीकार किया है । 

एच इस्प्रस्वादेशे ॥१।१॥४८॥ सूत्र का प्रयोजन बता कर दीघे इक्नपप्राप्ति रूप 
दोष निराकरण किया है। अन्त में अन्यथासिद्ध होने से सुन्न का ही खण्डन कर 
दिया है । * > 
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सप्तम भाहिक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार 8१५ 


षष्ठी स्थानेयोगा ॥३।१।४९॥ स्थानेयोगा शब्द की व्युत्पत्ति दिखा कर सूत्र का 
प्रयोजन बताया है। 


शास इद्छदछो: इत्यादि अवयव पषष्ठी स्थलों में इस. परिभाषा सूत्र की अप्रवृत्ति 
दिखाई है। 


अन्त में प्रयोजनों की अन्यथासिद्धि से सूत्र का खण्डन करके इसे निर्दिश्यमात्र- 
स्यादेशा भवन्ति इस परिभाषा में तात्पयग्राहक सिद्ध किया है । 


स्थानन्तरतमः ॥१।१।५०॥ सूत्र के उदाहरण देकर पुनः स्थानग्रहण के प्रयोजन 
के साथ तमप्‌ ग्रहण का प्रयोजन बताया हे । 


इस पंरिभाषा सूत्र की आवश्यकता बताते हुए स्थानेन्तरतम उरणरपरः इस 
सन्थधि में अन्तरतम यह सप्तम्यन्त ह॑ या अन्तरतम: यह प्रथमान्त हे इस पर गुणदोष 
दिखाते हुए विचार किया है। अन्त मे निदोष होने से अन्तरतमः यह प्रथमान्तपक्ष 
स्वीकार किया है। 


सूत्र के स्व॒तन्त्रविधायकत्व का तथा अन्य सून्न निष्पन्न कार्य के नियमप्रतिपादक- 
त्व का खण्डन करके इसे लक्षणान्तरशेपभूत सिद्ध किया है । 


प्रत्यात्म वचन का खण्डन करने के साथ स्वभावसिद्ध लोकव्यवह्र से इस सूत्र 
का भी खण्डन कर दिया है। 


सूत्र की विद्यमानता में भी प्राप्त दोषों का समाधान किया है । 


उरणु रपरः ॥१।१।७१॥ सूत्र के स्वतन्त्रविधायकत्व का खण्डन किया है। जिसमें 
ऋ के स्थान में रपरसहित केवल अण्‌ का ही विधान तथा ऋ के स्थान में अण अनण 
दोनों की सत्ता में अण को केवल र॒परत्वमात्र का विधान इन दोनों बातों का खण्डन करके 
इसे लक्षणान्तरशेषभूत सिद्ध किया है । 


अणु ग्रहण का प्रयोजन बता कर एकादेश के उपसंख्यान का खण्डन किया है। 


रपर में पूर्वान्त परादि अभक्त ये तीनों पक्ष दिखा कर अन्त में निर्दोष होने से 
पूर्वीन्तपक्ष को स्वीकार किया है । 


अलोन्त्यस्य ॥१।१॥५२॥ भर्ूः को पष्ठी का एकक्‍चन मान कर अन्त्य का 
ढ ५ 
विशेषण माना है । इस परिभाषा सूत्र की आवश्यकता बताई है। 


हिन्त्च ॥११॥५४॥ तातद्‌ आदेश के छित्‌ होने पर भी उसमें इस सूत्र की 
अप्रब्ृत्ति सिद्ध की दे । 
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3१९ व्याकरणमदाभाष्य 


झआादेः परस्य ॥१।१५४॥ अलोन्त्यस्य, आदेः परस्य, अनेकालू शित्सवेस्यथ इन 
तीनों में अलोन्त्यस्य को उत्सगे माना है। अगले दोनों उसके अपवाद हैं। उन दोनों में 
भी पर होने से अनेकाल्‌ शित्सवेस्य को आदेः परस्य का बाधक सिद्ध किया है । 


अनेकाछ शित्सर्वस्य ॥१३।५५॥ शित्‌ ग्रहण का प्रयोजन अन्यथा सिद्ध करके 
उससे नाजुबन्धकृतमनेकाल्त्वस्‌ यह परिभाषा ज्ञापित की है । 
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अथ सप्तममाहिकम 
इ्यण; सम्प्रसारणम्‌ ॥१।१॥४५॥। 


किमिये वाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ञा क्रियते इग्यण इत्येतद्‌ वाक्य 
सम्प्रसारणसंजश भवतीति। आहोस्विद्‌ वर्णस्य, इग यो यणः स्थाने 
वर्णः स सम्प्रसारणसंज्ञो भवतीति | 
कद्चात्र विशेषः ? 
सम्प्रसारणसंज्ञायां वाक्यस्य संज्ञा चेदू वणविधि: । 


सम्प्रसारणसंज्ञायां वाक्यस्य संज्ञा चेद्‌ वर्णविधिन सिध्यति। 
सम्प्रसारणात्‌ परः पूर्वी भवतीति । सम्प्रसारणस्य दीर्घों भवतीति | न हि 
वाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ञायां सत्यामेष निर्देश उपपद्मत। नाप्येतयोः 
कार्ययोः संभवोस्ति । ; 

क्या यद् वाक्य की सम्प्रसारणसंज्ञा की जांठी है या वर्ण की ? वाक्य शब्द 
से यद्वां वाक्यार्थ का अहण है । इक यण: इस. पदसमूहरूप वाक्य का जो घअथ 
है--यण के स्थान में इक्‌ होता है इस वाक्यार्थ की सम्प्रसारणसंज्ञा मानते हैं 
या यण के स्थान में हुए केवल इक वण की। वाक्यसंज्ञा पक्ष में इक यणो 
भवति इस प्रकार भवति क्रिया का अध्याहार कर के यणु के स्थान में जब 
इक्‌ किया जा' रद्दा हो तब सम्प्रसारणसंज्ञा होगी, अर्थात्‌ यण्‌ के स्थान 
में इक्‌ के विधान की सम्प्रसारणसंज्ञा होगी। और वर्णलज्ञा पक्ष में पहले 
से विधान किय हुए इक्‌ वर्ण की सम्प्रसारणसंज्ञा होगी । 

इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है । 

_ यदि वाक्य की सम्प्रसारणसंज्ञा मानते हैं तो वर्ण के काये (वर्णाश्रय दीर्घादि) 
नहीं सिद्ध होते। जैसे--सम्प्रसारणाच््च सूत्र से सम्प्रसारण से अच परे रहते 
पूथे पर के स्थान में पूवरूप एकादेश होता है वह वाक्य की संज्ञा में नहीं 
बनता | इंसी प्रकार सम्प्रसारणस्य सूत्र से सम्प्रसारणसंज्षक अण्‌ को दीघे 
होता है वह भी वाक्य की संज्ञा में नदीं बनता। यहां अनुवाद स्थलों में यण्‌ 
के स्थान में इक्‌ का विधान नहीं किया जा रहा है इस लिये सम्प्रसारणसंज्ञा न 
होगी तो उक्त कार्य नहीं सिद्ध होंगे। वाक्य को संज्ञा में न तो सम्प्रसारणात्‌ 
सम्प्रसारणस्य ये निदेश ही ठीक बनते हैं और न ही इन क/यों का सम्भव दै। 
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३६८ . व्यॉकरणमद्दामाप्य 
अस्तु तह वर्णस्य | 
वणस्य संज्ञा चेन्निदृत्ति: | 
चर्णस्य संज्ञा चेन्निईवत्तिन सिध्यति। 'प्यडः सम्प्रसारंणमि'ति। 
स एव हि ताचदिग दुर्लभो यस्य संशा क्रियते। अथापि कर्थ चिल्छम्येत | 


केनासो यणः स्थाने स्थात्‌ । अनेन चैंच छासों व्यवस्थाप्यते। तदितिरे: 
तराश्नय भचति | इतरेतराश्रयाणि च कार्योणि.न प्रकल्पन्त । 


विभक्तविशेषनिदशस्तु ज्ञापक उभयसंज्ञात्वस्य | 


यद्य विभक्तिविशेर्षनिदेश करोति सम्प्रसारणात्‌ परः पूर्वो भवति 
सम्प्रसारणस्य दी्घों भवति, ष्यड४ समस्प्रसारण भवतीति तेन ज्ञायते 
उमयो$ संज्ञा भवतीति। यत्ताचदाह सम्प्रश्नारणात्‌ पर४ पूचां भवांते, 
सम्प्रसारणस्य दी्धा भवतीति तेन ज्ञायते वणस्य भवतीति। यद्ृप्याह-- 


अच्छा तो वर्ण की सम्प्रसारण संज्ञा मान लीजिय। 


यदि वण की सम्प्रसारणसंज्ञा मानते हैं ठो निर्वृत्ति अर्थात्‌ यण के स्थान 
में इक वण का विघान नहीं सिद्ध होटा। प्यछः .सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे 
इत्यादि विधिस्थलों में पदले से व्रिधान किया हुआ.इक्‌ वण न मिलन से सम्प्रसारण- 
संज्ञा न होगी तो सम्प्रसारण का विधान न हो सकेगा। प्यजः सम्प्रसारणं० आदि - 
विधिस्‌त्रों में वह इक्‌ वर्ण ही मिलना दुर्लभ है जिसकी सम्प्रसारणसंज्ञा होनी है। 
यदि किसी तरह इ:बडद्‌ को नित्य मान कर इक दर्ण मिरू भी जाय तो भी बह 
यण के स्थान में हुआ है यह कैसे माल्म द्वोगा। विधिसूत्र से पृू५थ उसे यण 
के स्थान में करने वाला कोन दोगा | ष्यझ्: सम्प्रसारणम्‌ इत्यादि विधिशास्त्र द्वारा 
सम्प्रसारण विधान द्वोने पर इस सम्प्रसारणसंज्ञा त्रिधायक झास्त्र से हं। वह इक्‌ 
यण के स्थान में स्थिति में छाया जाता दे ऐसा कह कर यण्‌ के स्थान में इक्‌ 
वणें का विधान व्यवस्थित किया जाता हैं। ओर विधान किये हुए इक्‌ वर्ण की 
सम्प्रसारणसंज्ञा हें ठो प्यक्षः सम्प्रसारणं० केसे प्रश्बृत्त होगा। इस प्रकार वर्ण की 
संज्ञा में यह इतरेतराप्रय दष हो जाता है। इतरेतराश्रयथः दोष वाले कार्य नहीं 
सिद हो सकते । 


सूत्रों में मिन्‍न २ विंभक्तियों का निर्देश इस बात का ज्ञापक है कि 
वाक्य और वणे दोनों की सम्प्रसारणसंज्ञा होती दै। सम्प्रसारणाच््च, सम्प्रंसारणस्य 
ः यहां पत्नमी, पठी विभक्तियों के निर्देश से इक्‌ दर्ण की सम्प्रसारणसंज्ञा समझी 
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सप्तम आद्विक ३१९ 


प्यड सम्प्रसारणमिति तेन ज्ञायते वाक््यस्पापि संशा भवतीति | 


अथवा पुनरस्तु वाक्यस्यच । नजर चोकते सम्प्रसारणसंज्ञायां 
वाक्यस्य संज्ञा चेद्‌ वणविधिन सिध्यतीति। नेष दोपः | यथा काकाज्जातः 
काकः । इयेनाज्जातः इयेनः | एवं सम्प्रस(रणाज्जातं सम्प्रसारणम्‌। 
तस्मात्परः पूर्वों भवति, तस्य दीर्घो भवतीति । 


अथवा दृश्यन्ते हि वाक्येप वाक्येकदेशान प्रयुजजानाः। पदेषु च 
पदैकदेशान्‌ | वाक्येषु ताचद्‌ वाक्यकदेशान--प्रचिश पिण्डीम्‌। प्रझिश 
(४ ;3.] पंदेकदेशान-: -दवदसो मतति 
तर्पणम्‌ इति। पदृषु पंदेकदेशान--देवद्तो दृत्तः। सत्यमामा भामति। 
एवमिहापि सम्पसारणनिद्नत्तात्‌ू, सम्प्रसारणनिद्ृत्तस्थ एतस्य वाकय- 
8 वाक्यैकदे >] युज्यते न 
स्यार्थ सम्प्रसारणात्‌ सम्प्रसारणस्येत्येप होः प्रयुज्यते! तेन 


जायगी और पष्यक्ः सम्प्रसारणप्‌ इस सूत्र मे तनन्‍्त्र आवृत्ति <कशेष्र इनमें से 


. किसी एक का आश्रयण कर के दोनों दी सम्प्रसारणसंज्ञा सिद्धू दो जायगी | 


छथरदा केवछ वाक्य की ही सम्प्रसारणसंज्ञा सान लीजिय। उसमें यरणणव्रिधि 
सिद्ध न होने का जो दोष कद्ठा है बह कुछ नहीं। जैसे कोए या इग्रेन (बाज) से 
उत्पन्न बच्चे को भी उपचार से क्ौभा या इयेन कद देते हैं उसी प्रकार 
सम्प्रसारण से निष्पन्न इक्‌ वर्ण भी सम्पसारण शब्द से व्यत्रह्तत दो जायगा 
तो सम्प्रसारणाच्च से पूवरूप तथा सम्प्रसारणस्य से दीर्घ सिद्ध हो जायगा। 


अथवा वाक्यों और पदों का पूरा प्रयोग न कर के उनके एकदेश या 
अबयवों का प्रयोग भी करत देखे जाते दें । जैसे मुद्दे प्रविश इस पूरे वाक्य के 
स्थान में केवल प्रविश का ही प्रयोग कर दिया जाता है। पिण्डी भुडइंतर के स्थान 
में केबल पिण्डीस, का ही प्रयोग हो जाता है। तपेणं कुर के स्थान में केवल 
तपणन्‌ ही पर्याप्त समझ छिया जाता है। पदों में भी देवदत के स्थान में 
कंवछ दत्त और सत्यभामा के स्थान में केवछ भामा का दी प्रयोग दा जाता 
है। इसी प्रकार यहां सम्प्रसारणनिश्वैत्तात्‌, सम्प्रसारणनिद्वत्तस्प इन पदों के स्थान 
में सम्प्रसारणात, सम्प्रसारंणस्‍्य इस एकदेश का प्रयोग किया हुआ समझना 
चाहिये । सम्प्सारण से जो मिईत्त मिः्पन्‍्त वण है. वह सम्प्रसारणनिइत्त है उसी 


का एकदेश सम्प्रसारणाच्च में सम्प्रसारणात्‌ हैं। उससे परे पूवेखूप एकादेश होता 
7 23235 24 कक्य८ ० आल 


१. वाक्मैकदेश से यहां भाष्ययार का तात्ये सम्प्रसारणात्‌, सम्प्रसारणल्य 
इस पदसमूह के एकदेश स है। क्योंकि दोनों पदों में एकदेश का प्रयोग समझा गया 
है इस लिये उसे वाक्येकदेश कह दिया है। 
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३२० बव्याकरणमहाभाष्य 


निनृत्तस्य विधि विज्ञास्यामः । सम्प्रसारणनिर्व॑त्तातू, सम्प्रसारणनिर्ृत्त- 
स्येति 
स्येति। । 
अथवा आहाय॑े सम्प्रसारणात्‌ परः पूर्चों भवति। सम्प्रसारणस्य 
दीघों भवतीति। न च वाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ञायां सत्यामेष निर्देश 
डपपद्चत । नाप्येतयोः कार्ययोः सम्भवो5स्तीति तन्न वचनाद्‌ भविष्यति | 
अथवा पुनरस्तु वर्णस्य | नज्ञु. चोकतं वर्णसंज्ञा चेन्निृत्तिरिति । 
पु हि मेतच्चो [पु ० अप | 
नेष दोपः | इतरेतराश्रयमात्रमतच्चोदितम्‌। सर्वाणि चेतरेतराश्रयाण्य- 
कत्वेन परिहतानि सिद्ध तु नित्यशब्द्त्वादिति। े 


कक गे तुल्यमन्येरितरेतराश्ययैः । न हि तत्र किंचिदुच्यते अस्य स्थाने 

ये आकारेकारोौकारा भाव्यन्त ते चुद्धिसेशा भवन्तीति | इह् हि पुनरुूच्यते 
+3 ४ [५] के ] 

इग यो यणः स्थाने वर्णः स सम्प्रसारणसंज्ञो मचतीति । 


एवं तहिं भाविनीये संज्ञा विज्ञास्यते। तद्यथा कश्चित्‌ कंचित्‌ 
तन्त॒वायभाह अस्य सूजस्य शाटकं वयेति। स' पश्यति यदि शांटको, 
कि: 2092:330 3 जन कल 322 व 2 मम या बाडको,: 


है। सम्प्रसारणस्य में भी संम्प्रसारण से निम्वृत्त वेणे को सम्प्रसारण समझ कर 
उसे ही दी्घ होता है। 


अथवा सम्प्रसारणाच्च और सम्प्रसारणस्य इन वचनों के सामथ्य से 
वाक्य की संज्ञा में भी इक्‌ वर्ण की सम्प्रसारणसेज्ञा द्वो जायगी। अन्यथा 
वाक्य की संज्ञा में उक्त सूत्रों का निर्देश ठीक न बनने से तथा तद्विद्वित कार्य 
का असंभव होने से ये सूत्र व्यथ हो जायेंगे | ह 

अथवा वर्ण को ही सम्प्रसारणसंज्ञा मान लछीजिंन उसमें भी दोष नहीं। 
वह जो इतरेतराश्रय मात्र दोप कद्दा था वह शब्दों को नित्य मानने से न 
दोगा। क्योंकि सभी इतरेतराश्रय दोषों का यह एक ही समाधग्न किया गया 
है कि शब्दों को नित्य माना जावे । 

.यद्द इतरेतराश्रय दोष अन्य इतरेतराश्रय दोषों के . समान नहीं है। 
क्योंकि बृद्धिरादिच इत्यादि संज्ञा स्थलों में किसी के स्थान में हुए आकार ऐकार 
ओकार की बृद्धिसेशा नहीं कही गई है। यहां तो यणु के स्थान में हुए 
इक्‌ की सम्प्रसारणसंज्ञा की जाती है हर एक इक्‌ वर्ण की नहीं। तो इक्‌ को 
नित्य मानने पर भी वह यण के स्थान में हुआ है यह नहीं जाना जा सकता । 


अच्छा तो सम्प्रसारण यद भाविनी (आग होने बाली) संज्ञा मान ली-जायगी। 
यण्‌ के स्थान में वह इक्‌ होगा जिसका नाम आगे सम्प्रसारण होगा। ऐसा 
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सप्तम भाहिक झ२१ 


न वातब्य:। अथ वातव्यो न शाठकः। शाटको वातव्यइचेति विप्रति- 
पिद्धम्‌ू। भाविनी खल्वस्य संज्ञाउप्मिप्रेता स मन्‍ये वातव्यों यस्मिन्‍्नते 
शाटक इत्येतद्‌ भवतीति। एवमिहापि स यणः स्थाने भवति 
यस्याभिनिदृत्तस्य सम्प्रसारणमित्येषा संज्ञा भविष्यति । 


._ अथवा इजादियजादिसपवृत्तिइचैव हि लछोके लक्ष्यते। यजाह्ुप- 
देशाक्ष इजादिनिव्वक्तिः प्रसक्ता। प्रयुज्ञ च पुनर्लोका इष्टम्‌ डप्तम्‌ 
इति। ते मन्यामदे अस्य यणः स्थान इममिक प्रयुझजत इति। तन्न 
तस्यासाध्वभिमतस्य शास्त्रेण साधुत्वमन्वाख्यायते किति साधुरभवति 
डिति साधुर्मबतीति । ५ 


मानने पर कई दोष नहीं होगा। जैसे कोई किसी जुलाहे से कहे कि इस सूत 
का शाटक (घोती ) बुन दे। वद सोचता है यदि शाटक है तो बुनने की 
आवश्यकता नहीं। और यदि जुनना है तो अभी शाटक नहीं। शाटक बुन दे 
यह दोनों बातें विरोधी होने से कैसे की जायेंगी। तो फिर सोचता है कि इस 
सूत को ऐसे बुन दें जिसके बुने जाने पर यद्द शाटक कहंलछायेगा । इसी प्रकार यहां 
घ्यछः सम्प्रसारण० में भी यण के स्थान में वह इक होगा जिस की जाग 
सम्प्रसारणसंज्ञा होगी | 

अथवा सम्प्रसारणसंज्ञा के बिना भी केक में यज्ञ इज, वप उप्‌ इन दो 
प्रकार के धातुझों के प्रयोग दृष्टिगोचर होते हैं। धातुपाठ में केवल यज्ञ, चप्‌ 
का उपदेश है उससे इज्‌ उप्‌ का श्रयोग नहीं द्वोना चाहिये । पर द्वोता है जैसे-- 
इष्टम्‌ यहां इज का। और उप्तम्‌ यहां उप्‌ू का। इससे यण के स्थान में 
इक्‌ का द्वोना छोकसिद्ध है। इस छोकसिद्ध यण॒ के स्थान में प्रयुक्त द्वोने वाले 
इक्‌ की शास्त्र द्वारा सम्प्रसारणसंज्ञा कर के किनू या ढित्‌ में सम्प्रसारण का 
प्रयोग साधु है अन्यन्न असाधु है यद्द बताया जाता है।* 


१. इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ में यथासंख्यं नियम से यकार के स्थान में हुए इकार 
की, वकार के स्थान में हुए उकार की, रेफ के स्थान में हुए ऋकार की और 
छकार के स्थान में हुए व्ूकार की सम्प्रसारणसंज्ञा होती हैं। इस लिये अदुदितराम्‌ 
(दुहू, लद, इट्‌ू, तर, आम ) यहां लछू के लकार-रूप-यणु के स्थान में हुए इद 
प्र्यय रूप इक की सम्प्रसारणसंश्ञा न होगी तो हलः से इट्‌ को दौधे न होगा। 


चस्यास्‌ (दिव्‌, भ्याम्‌) भें दिव उत्‌ से वकार के स्थान में हुए उकार की 
सम्प्रसारणसंज्ञा होने पर यद्यपि दिव्‌ के इकार को यण्‌ हो कर दल: से दीषे 
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3२२ ब्याकरणमद्दासाण्य 
आद्यन्ती टकितोी ॥१।१।४६॥ 


समासनिर्देशोव्यम्‌। तत्र न ज्ञायत क आदिः कोउन्त इति। 
तद्यथा अजाविधनो देवद्त्तयशदत्तावित्युक्ते तत्न न श्ञायते कस्याजा धघर्न 
कस्यावय इति। . अं 

यद्यपि तावल्छोक ए दृष्टान्तः | इृश्टान्तस्थापि तु पुरुषारस्भो 
निवर्तको भवति | ः 

अस्ति बेह कद्दिचत्‌ पुरुषारम्भः ! 

अस्तीत्याहद । हर 


टकितौ में समास का निर्देश होने से यद पता नहीं छगता कि टित्‌ और 
कित्‌ में कौन आदि में द्ोता है ओर कौन अन्त में । जैसे--अजाविधनौ 
देवदत्तयज्ञतत्ती यद्॒ संमसस्‍्त वाक्य है। इसका अर्थ दै-देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों 
बकरी और भेड़ धन वाले हैं। इसमें यद्द पता नहीं छगता कि किसका बकरी 
धन है और किसका भेड़। दोनों के दोनों धन द्ोने भी संभंव हैं। यहां 
भी टित्‌ कित्‌ दोनों ही आदि में और दोनों ही अन्त में द्वो जायें यद्द अर्थ भी 
सम्भव है । पे 
यद्यपि छोक में अजाविधनौ देवदत्तयज्ञदत्तो यह दृष्टान्त है ।- फिर भी 
- डस लौकिक दृष्टान्त की पुरुषारम्भ से यत्नविशेष से बाधा हो सकतो है। 


क्या यहां कोई यत्न विशेष है ! 
हां है।_ 


प्राप्त होता है तो भी वह उत्‌ में तपरकरणसामथ्ये से नहीं होगा। तपर का 
प्रयोजन वहां यही दे कि उकार हस्व ही रहे। अक्षद्॒वी (अक्ष बू-ओ) में दिव्‌ 
के वकार के स्थान में हुए ऊठ्‌ की सम्प्रसारणसंज्ञा होने पर सम्प्रसार॒णाच्च से श्राप्त 
ओऔ का पूरवरूप एकांदेश भी वार्णांदाज़ं बहीयो भवति इस परिभाषा बल से न होगा। 
उसके अनुसार वणेसम्बन्धी पूवेरूप शास्त्र से अज्ञसम्बन्धी अचि इनुधातु० यह 
उवक्शास्त्र बडवान्‌ होगा तो पूवेरूप को बाध कर पहले ऊठ्‌ को उबडू हो 
जायगा। फिर पूवेरूप की प्राप्ति न रहने से कोई दोष न होगा। इस प्रकार 
सम्प्रसारणसंज्ञा में यथासेख्य सम्बन्ध बनाने के लिय ऋछक्‌ सूत्र में छूकार का उपदेश 
करना आवश्यक हो जाता है। वार्तिककार द्वारा वहां रूकार का प्रत्याख्यान उस 


च्चैै 
अवस्था चिन्त्य बन ता ॥ 
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"- ६ हार जयाााणायणामा कक. 


सप्तम आंड्विक ४२३ 
कः। 
संख्यातानुदेशों नाम । 
को पुनष्टकिताबाद्यन्ती भवतः ? 
आगमावित्याह । 


खुकत॑ पुनर्यन्नित्येपु नाम शब्देषु आगमशासन स्यात्‌। न नित्येषु 
शाड धैरवि भिर्वणर्भ 6 6 (अब ०. 
नाम शाब्देपु कूटस्थेरविचालिभिवंणेर्भवितब्यमनपायोपजनविकारिसिः । 
आगमरच नामापूर्चः शब्दोपजनः । 

अथ युक्‍तं यन्नित्येपु शब्देष्चादेशाः स्युः | 


: बाढ़ युक्तम्‌ । दब्दान्तरेरिह भवितव्यम्‌। तत्र शब्दान्तरात्‌ 
शब्दान्तरस्य प्रातंपत्तियुक्ता । 


आदेशास्तहीम भविष्यन्ति | अनागमकानां सागमकाः। तत्‌ 


कोन सा ? 


यथासंख्यमनुदेश: समानाम्‌ यह यथासंख्य का नियम | यहां झास्त्र में 
यथासंन्यमनुदेशः समानाम्‌ इस यत्नविशप से लछोकिक दृष्टान्त की बाधा हो 
जायगी तो टित्‌ और कित्‌ क्रम से आदि अन्त में समझ जायेंगे। टित्‌ 
आदि में होगा और कित्‌ अन्त से । 

क्रम से आदि अन्त में हं।ने वाले ये टित्‌ कित्‌ कोन हैं ? 

आगम हैं । 


क्या यद्द ठीक है कि नित्य राब्द मानते हुए शागम किये जायें। क्‍या नित्य 
शब्दों में वर्णों को कूटस्थ (परिणाम शून्य) अविचाली (अचल ) तथा नाश वृद्धि - 
विकार रद्दित नहीं होना चाहिये ?! अवश्य होना चाहिये। आगमस तो एक नये 
शब्द की वृद्धि का नाम है। उससे शब्द में वृद्धि हो कर नित्यता कैसे रहेगी । 

नित्य शब्द को मानंत हुए भादेशों का होना भी केसे ठीक है ? 

सो तो ठीक है। आदेशों में पहले शब्द की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग होने 
से अयोग ही बदलता है शब्द नहीं इस लिये आदेश पक्ष में शब्द की नित्यता में 
कोंई बाधा नहीं आती | ; 

तो ये भी आदेश ही मान लिये जायेगे। अनागमक अर्थात्‌ इडादि आगम 


रदित ठब्य के स्थान में सागमक धकथोत्‌ इडादि आगमसद्दित इतव्य शब्द आादेश 
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3४२४ ब्याकरणमदाभाष्य 


? संज्ञाधिकारोष्यम्‌। आच्न्ती चेह संकीत्यते। टकारककारा- 
दिलालुदाहियेते। सत्नायव्तपोष्ठकारककांय वितौ संज्षे भविष्यतः | तत्रार्थ 
घातुकस्येड वलादेरित्युपस्थितमिदं भवति आदिरिति। तेनेकाराद्रिदेशो 
भ्विष्यति । 


पएताबदिद सूत्रमिडिति। कर्थ पुनरियता सून्रेण: इकारादिरिदेशो 
लभ्यः । 

लभ्य इत्याह | कथम्‌ | वह॒व्ीहिनिर्देशात्‌ । बहुत्रीहिनिर्देशो5यम्‌ । 
इकार आदिरिस्येति | ः 


यद्यपि तावदजैतच्छक्यते वक्‍तुम्‌। इह तु कथम्‌, लुडलडूल्डः 
छबड़॒दात्त इति | अत्राशक्यमुदात्तप्रहणनाकारों विशेषयितुम्‌॥ तत्न को 
दोषः । अद्गस्योदात्तत्व॑ प्रसज्येत | 


नेष दोपः। जिपदोष्य वहुवीहिः | तत्र वाक्य एवोदात्तग्नहणे- 
नाकारो विशेष्यते | अकार उदात्त आद्रिस्येति । 


व 3 तय ययघययय_____....3..न.ै..--5उ्चतत््ः 


हो जायगा | वह केस ! आद्यन्तों टकिती इस सूत्र को परिभाषा न सान कर संज्ञा 
घिकार में होने से संज्ञा सूत्र मानेंगे। आदि अन्त यहां कहे ही दें । इत्सेज्ञक टकार 
ककार भी पढ़े हैं, तो सूत्र का अथ द्वोगा- आदि की टित्‌«ओतःअन्‍्त की कित्‌ संज्ञा 
होती है। संज्ञा संशी का बोध करा कर स्त्रय॑ निश्ृत्त हो जायगी। उस से 
आधेधातुकस्यड वलादेः में इट्‌ टित्‌ होने से आदि की उपस्थिति हो जायगी तो इकारादि . 
आदेश सिद्ध हो जायगा.... ः द * 


केवल इट इतने वचन से .इकारादि आदेश द्योता है यद्द केसे समझ लिया 
जायगा । ;$ 

इट्‌ में इकारः ट्‌ अर्थात्‌ आदिरस्य ( इकार दे आदि में जिसके ) इस प्रकार 
बहुत्रीदि समास मानने से इकारादि आदेश समझ लिया जायगा । 


इट्‌ में यद्यपि बहुत्ीददि मान कर काम चल जायगा तो भी छडलकल्डछ्वड॒दात्तः 
यहां अद्‌ में कस होगा। अटू में अकारः टू क्रथांत्‌ आदिरस्थ इस प्रकार बहुब्रीद्धि 
होने से अकार का विशेषण उदात्त न हो सकेगा तो अज्ञ को उदात्त स्वर प्राप्त 


होगा । 


_अद कोई दोष नहीं । अड्दात्त: यह त्रिपद्‌ बहुचीदि है। सौत्र निर्देश होने 
से विशेषण उदात्तका पर निपात है। यहां अकारः टू अरथांत्‌ आदिः उदात्तः अस्य। 
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सप्तम जाद्धिक घर२थ५ 
यत्र तहाजुबृत््येतद्‌ भवति-आडजादीनामिति 
वक्ष्यत्येतद्‌--'अजादीनामणा सिद्धम! इति। 


अथवा यत्ताचद्य॑ सामान्येनोपदेष्डुं शक्नोति तत्तावदुपद्शिति 
प्रकृति ततो वलाद्यार्धधातुकं ततः पद्चादिकारम । तेनाय॑ विशेषेण 
शब्दान्तरं समुदाय प्रतिपययते । तद्यथा खदि्रिवर्वुग्योः खद्रिब्वुरो 


इस प्रकार अकार का विशषण बनायेंगे तो अथ दोगा- उदात्त अकार दे आदि . 


में जिसके ऐसा आदेश होता है। उस अवस्था में अज्ञ को उदात्त न होगा । 


जहां आडजादीनाम्‌ इस उत्तर सूत्र में आट को उदात्त करने के लिये उदात्त 
ग्रहण की अनुबृत्ति इष्ट है वहां अड॒दात्तः इस समास में पड़ा हुआ उदात्त अहण 
केसे अजुदृत्त होगा 


आडजादीनाम्‌ के लिये उदात्तग्रहण की भअनुबृत्ति छान की आवश्यकता 
नहीं । क्योंकि वहीं अजादीनामटा सद्धमू इस वचन द्वारा आडजादीनाम्‌ इस सूत्र 


* का खण्डन कर दिया है । इस लिय उस सूत्र के न होने से तदर्थ उदात्तग्रहण 


का कोई प्रयोजन नहीं रहता। वहां यह कहेंगे कि अजादि धातुओं में भी 
अद्‌ के आगम से द्वी काम ८छ जायगां, आटू आगम विधान करना व्यथ है । 

अथवा इस सूत्र को यदि परिभाषा द्वी मानें तो भी शब्दों में अनित्यता 
नहीं आती । क्योंकि आचाये पाणिनि सामान्य ढंग से जिस शब्द का उपदेश 
कर सकते हैं उसका क्रमशः उपदेश करते हैं। पहले प्रकृति अर्थात्‌ भू धातु का 
किर वलादि आंधधातुक तव्यत्‌ प्रत्यय का और उसके बाद इद रूप इकार 
का। इस तरह उपदिष्ट हुआ शब्द-समुदाय पहंछे से मिन्‍न विशेष शब्दान्तर 


* बनता जाता दै। भवितव्यम्‌ में पहले भू शब्द, फिर भूतन्य शब्द ओर फिर 


भवितव्य शब्द का अछूग २ उपदेश है। (यह साधुत्वान्याज्यान का उपाय मात्र 
है, व्यवत्थित ठब्य में इकार अवयव बढ़ाया नहीं जाता, यहां तब्य के प्रसक् 
में इतध्य साधु दै यदी शास्त्र का प्रयोजन है, शब्दान्तर निम्पत्ति नहीं।) जैसे कोई 
खदिर ( खैर ) और बड्लुर (बबूछ) ब॒क्षों को सामान्यरूप से पहले छाछू तने वाढ्ा 
और छोटे पत्तों वाछा कद कर फिर केवल खदिर को कझृट-ऊपरी सूखी खाछ रूप 
सच्नाह कद्दे तो वहां खद्र उन दोनों में एक विशेष द्व्यान्तर हो! जाता है। छाल तने 
और छोटे पत्तों को समानता से बच्चैर के साथ बोढे हुए भी खद्रि शब्द से 
कट्टट की विषमता के कारण बल्चुर से शथक्‌ स्वतन्त्र हृच्य विशष समझा 
जाता है। कइट तो उसमें पहले से ही है इस लिये कट वाछा कदने से कोई 
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बै२९६ न्याकरणमद्वाभाज्य 
गौरकाण्डो सूक्मपर्णो। ततः पहचादाह कछ्कूटवान खंद्रि इति। तनासो 
विशेषेण द्वव्यान्तरं समुदाय प्रतिपद्यते । 
अथवा एतयाज॒पूव्यौ5य शब्दान्तरसुपद्शिति। प्रकृति, ततो बल्ता- 
गार्घधातुकं: ततः पइचादिकारं, यर्मिस्तस्यागमबुद्धिमवति | 
टकितोराबन्तविधाने प्रत्ययप्रतिषेघः । 


टकितोराद्यन्तविधाने प्रत्ययस्य प्रतिषधो वक्‍तव्यः। प्रत्यय आदि- 
रन्‍्तो वा मा भूदिति। चरेष्ट:। आतो5जुपसगग क इति। 


परवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 
परवचनात् प्रत्यय आद्रिन्तो वा न भविष्यति | 


परवचनात्‌ सिद्धमिति चेन्नापवादत्वात्‌ । 
परवचनात्‌ सिद्धमिति चेन्‍न, कि कारणम्‌ । अपवादत्वात्‌ । 


नया कड्कूट उसमें नदीं रऊंगाया जाता बढ्कि कद्दने का ढंग द्वी यद्व है कि दोनों में 
खदिर कझ्ूट वाढा दै। उसी प्रकार भवितव्यम्‌ इकार के उपदेश वाला 
भवितव्य शब्द पहले उपदिष्ट भू, भूतच्य शब्दों से प्रथक हुबतन्त्र शब्दान्तर 
समझा जायगा । 


अथवा आचाये पाणिनि पहले धातु, फिर प्रत्यय, फिर इद्रूप इकार की 

आलनुपूर्ती के ढंग से भिन्‍न २ अखण्ड शब्दों का ही कल्पित रण्डों द्वारा 

उपदेश कर रद्द हैं यद्द समझना चाहिये। बोधक प्रयोगस्थ शब्दु की अपेक्षा 

ये शब्दान्तर हैं। सत्यगवय के प्रतिपादनाथ रेखागवय के तुल्य हैं ॥ इस तरह इकार 
५ में कल्पित आगम बुद्धि होने पर भी अखण्ड शब्द की नित्यता अक्षत रहती है। 


टित्‌ कित्‌ को क्रम से आदि अन्त करने में प्रत्यय का निषेघ कदना 
चाहिये । जिससे चरेष्ट: आतोचनुपसर्ग कः यहां ८ और क टित्‌, कित्‌ प्रत्यय आदि 
'अन्त में न द्वोवें । 

प्रत्यय;, परहच के अधिकार से ८ क प्रत्यय टत्‌ क्वित्‌ होने पर भी धातु 
से परे होंगे। आदि अन्त मे नहीं होंगे । 

यह सूत्र अपवाद होने से परश्वच को बाघ छेगा तो टित्‌ क्ित्‌ प्रत्यय भी 
आदि अन्त में प्राप्त होंगे। जेसे मिद्चोन्त्यासरः यह सूत्र स्थान योग षण्ठी से 
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* सप्तम शाद्धिक ३२७ 


अपवादो 5ये योग: | तथ्यथा मिद्चोन्त्यात्परः इत्येष योगः स्थानेयोगत्वस्य 
प्रत्ययपरत्वस्य चापवादः । 

विषम उपन्यासः । युक्त तत्र यदनवकाशं मित्करण स्थानेयोगत्व 
प्रत्ययपरत्व॑ च बाधते । इद् पुनरुभय सावकाशम्‌ । को5्वकाशः। 
टित्करणस्यथावकादाः-टित इति ईकारो यथा स्यात्‌। कित्करणस्यावकाश+३- 
कितीत्याकारछोपो यथा स्यात्‌। 


प्रयोजन नाम तद्‌ वक्तव्य यन्नियोगतः स्यात्‌ । यदि चार्य 
नियोगतः परः स्यात्‌ तत एतत्‌ प्रयोजन स्यात्‌। कुतो ु खल्वेतत्‌ 
टित्करणाद्य॑ परो भविष्यति न पुनराद्रिति। -कित्करणाच्च परो 
भविष्यति न पुनरन्‍्त इति। टितः खल्वप्येष परिदहारः, यत्र नास्ति 
संभवः यत्परदच स्थाद्‌ आदिदच । कितस्त्वपरिहारः, अस्ति द्वि संभवो 


थत्परइच स्यादन्‍्तहइच | तत्न को दोष । 'उपसर्ग घोः कि/। आध्योः 


सम्बद्ध अलोपन्त्यस्य इस सूत्र को और परःर्च सूत्र को नुम श्रम आदि में 
अपवाद दोने से बाघ छेता दे । न्‍ 


मिदचोउन्त्यात्परः का अलोन्त्य सूत्र तथा परश्च सूत्र को बाघ छेना तो 
ठीक है। क्योंकि वह अनवकाश दै। अलोन्त्य सूत्र तथा परइच सूत्र के विषय 
को छोड़ कर और कहीं छग नहीं सकता। यहां तो टित्‌ कित्‌ दोनों सावकाश 
हैं। टित्‌ द्ोने से कुरुचरी में टिड्डाणमू० से छीपू हो सकठा है। जोर कित्‌, 
होने से गोदः में आतो छोप इंट च से आकार का छोप हो सकता है। जैसे 
नुम क्षम्‌ आदि में मकार मिदचोन्त्यासरः के लिये ही छगाया है उसका 
और कोई प्रयोजन नहीं, वैसे 2 और क में टित्‌ कित्‌ यदि आइयनन्‍्तौ टकितौ के 
लिये ही छुगाया होता तो अनव॒काश होने से प्रत्ययपरत्व को बाघ कर टक भी 
आदि अन्त में हो जाते । 

किसी चीज़ का प्रयोजन वह कहना चाहिये जो नियम से हो। यदि 
नियम से ट क प्रत्यय धातु से परे हो जावें तो टित्‌ कित्‌ होकर उनका 
झीप और खआलेप द्वोना प्रयोजन बन सकता है। पर ट क प्ररयय टित्‌ क्रित्‌ 
करने पर भी परे ही क्‍यों दो, आयन्तो टक्रितों इस वचन से आदि अस्त 
में क्‍यों न हों। उसमें भी केवछ टित्‌ का ही जाप कुछ समाधान कर 
सकेंगे। टित्‌ को ही आदि में दोने से रॉक सकेंगे। क्‍योंकि उस का एक साथ 
परे होना और आदि में होना संभव नहीं। कित्‌ तो एक साथ परे भी 
और अन्त में भी दो सकता दै। इस लिय किंत्‌ परे न हो कर अन्त में क्यों न हो। 
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४२८ व्याकरणम दाभाष्य 


प्रध्योः ।: 'नोड्घात्वोरि/ति प्रतिषधः प्रसज्येत। दितइचाप्यपरिद्दारः, 
स्यादेव हाय टित्करणादादिः, न पुनः परः । 
क तहींदानीमिदं स्यात्‌। टित ईकारो भवतीति । 
थ उभयवान गापोष्टगिंति । 
सिद्ध तु षष्ठयधिकोरे वचनात्‌ | 


सिद्धमेतत्‌। कथम्‌। षष्ख्यधिकारेष्ये योगः कर्तव्यः। आचन्‍्तो 
टकितो षष्ठी निर्दिष्टस्येति । 


आयन्तयोवा षष्ठयथत्वातव तदमावेड्सम्प्रत्ययः | 


आयमन्तयोरवा षष्ख्यथेत्वात्‌ तदभावे षष्य्या अभावे असंप्रत्ययः 
स्यात्‌ | आदि्रिन्तो वा न भविष्यति | 


कित्‌ के अस्त में द्वोने से क्‍या दोष है ? आध्योः प्रध्योः यहां उपसर्ग घोः कि 
से प्रत्ययान्त श्राधि प्रधि छाब्दों में कि प्रत्यय के कित्‌ होने से वह था 
धातु से परे न दो कर उसका अन्तावयव होगा तो थि यद शब्द धातु बन 
जायगा। उससे ओस विभक्ति परे रहते यण दो कर उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ से 
प्राप्त विभक्ति स्वर का नोड्धात्वोः से निषेध प्राप्त होगा। कि प्रत्यय को 
धातु से परे मानने पर तो धिके धातु न होने से उक्त दोष नहीं आता। 
बस्तुतः देखा जाये तो टित्‌ू का भी पूर्ण समाधान नहीं हो सकता। उसे भी 
शादि में होने से आप नहीं रोक सकते। टित्‌ श्रत्यय टित्‌ होने के कारण 
कादि में क्‍यों न द्वो। परे ही क्‍यों हो। टित्करण से उसे आदि में ही होना 
चादिये, परे नहीं । 

दित्‌ प्रत्ययों में टिकरण से होने वाछा टिड्डाणन्‌ से छीपू फिर 
कहां होगा ! 

जहां टित्‌ कित्‌ दोनों अनुबन्ध छगे हैं वहां कित्‌ के कारण अन्तावयव 
हो कर टित्‌ के कारण टिड्डाणन्‌ से छीप्‌ होना चरितार्थ हो सकता है। जैसे-- 
गापोष्टक्‌ में .टक्‌ प्रत्यय कित्‌ होने के कारण तो गा पा धातुओं के अन्त में 
हो जावे और टित्‌ के कारण वहां टिडठाणन्‌ से छीपू हो जांबे । 


षष्टी स्थानेयोगा के अधिकार में इस सूत्र को कर देने से कही दोष 
न॑ द्ोगा। जहां षष्ठी विभकति का निर्देश दोगा वहीं टित्‌ कित्‌ आादि अन्त 
में होंगे। चरेष्ट., आतो नुपसर्ग कः इन प्रत्ययों में पश्चमी का निर्देश है, षष्ठी 


. का नहीं इस रिय दित्‌ कित्‌ प्रत्यय ज्ञादि अन्त में न दोंगे। या आदि अन्त 
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सप्तम भाह्निक ४२९ 


युक्त पुनर्यच्छब्दनिभित्तको नामार्थः स्यात्‌ । नार्थनिमित्तकेन 
नाम शब्देन भवितव्यम्‌ । 


.. अर्थनिमित्तक एवं शब्दः। तत्‌ कथम्‌। आचच्तो पषष्ख्यर्थों। 
नेचाज् षष्ठीं पच्याम:। तेन मल्यामहे आद्यन्तावेबात न स्तः | तयोरभावे 
_षष्ट्यपि न भवतीति । 


ये षप्ठी विसक्ति के ही अर्थ हैं। इस लिय जहां षप्ठी न होगी वहां आदि 
अन्त अर्थ भी न होंगे ! 


क्या शब्द के कारण अर्थ का प्रयोग मानना ठीक है? अर्थ के कारण 
दब्द का अ्रयोंग होता है क्या यद सिद्धान्त न मानना चाहिय। आप पघण्ठी 
विभक्ति रूप शब्द के कारण झायद्यन्त रूप अर्थ का प्रयोग केसे मानते हैं।. 
शब्दों निमित्तं यस्य स शब्दनिमित्तकः । छाब्द के कारण होने वाछा। इसी प्रकार 
अर्थों निमित्ते यस्य सः अथनिमित्तकः । अथ के कारण होने वाला । 


अथ के कारण ही. शब्द का प्रयोग होता है यद्द सिद्धान्त हम भी मानेंगे। 
सो कैसे ? आदि और अन्त पषष्ठी विभक्त के अथ हैं। चरेष्ट-, आतोनुपसर्गे 
कः में घी है नहीं, तो हम समझेंगे यहां आदि अन्त अथ ही नहीं होंगे तभी 
पण्ठी विभक्ति नहीं हुई ।' 


१. चररेष्टः इस ट प्रत्यय के विधान में परश्च सूत्र का अधिकार होने से 
चरेः यह पण्चमी ही समझी जायगी, पष्टी नहीं। इस लिये आययन्तो टकितो 
दी उपस्थिति न हो कर ट प्रत्यय पर ही होगा। गापोष्टक्‌ ब्रीहिशाल्योढेक्‌ यहां 


* भी गापोः, चीहिशाल्योः अवयवावयविभाव में षष्ठी न समझ कर आनन्तये- 


सम्बन्ध में पश्चमी समझी जायभी तो गा पा से अनन्तर टक और त्रीहि शाल्लि से अनन्तर 
इक होगा । वहां भी आद्यल्ती टकितो की श्रभृत्ति न होगी। यद्यपि पुरस्तादपवादा 
अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ इस न्याय से आशद्यन्तो टकितो यह परिभाषा 
अपने से अनन्तर आने वाली स्थानियोंग षः्ठी से सम्बद्ध अलोन्त्य परिभाषा को ही 
बाधेगी व्यवद्दित हो कर आने वाली परहच इस विधि को नहीं बाधेगी तो 
परेष्टः आतोडनुपसर्ग कः इत्यादि टित्‌ कित्‌ प्रत्ययों में आद्यस्तौ० की प्रशृत्ति 
न होने से इष्ट सिद्ध हो सकता है फिर भी पुरस्तादपवादाः० यह परिभाषा यथोदेश 
पक्ष में ही पररच को न बाघ सकेगी कार्यकाल में तो बाधक हो ही सकती है 
इसी लिये भाष्यकार ने कार्यक्राछ पक्ष में उक्त परिभाषा की अगप्रइ.त्त समझते हुए - 
उसका आश्रयण नहीं किया । 
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389 ब्याकरणमद्दाभाष्य 
मिदचोउन्त्यात्परः ॥१।१।४७॥ 

किमर्थमिदसुच्यते ! 
मिदचोन्त्यात्परः स्थानपरतप्रत्ययस्पापवाद: | 


मिद्चोन्त्यात्पर इत्युच्यते । स्थानेयोगत्वस्य॒प्रत्ययपरत्वस्य 
चापवाद्‌ः । स्थानियोगत्वस्थ तावत्‌ । कुण्डानि वनानि । पयांसि यशांखि | 
प्रत्ययपरत्वस्य । मिनत्ति छिनत्ति । न्‍ । 


भवेदिदं युक्तमुदाहरणम-कुण्डानि वनांनि। यत्र नास्ति संभवों 
' थद्यमचोन्‍्त्यात्परइच स्यात्‌ स्थाने चेति। इ्द त्वयुक्तम्‌-परयांखि 
यशांसीति । अस्ति हि संभवो यद्यमचोल्त्यात्परश्च स्यात्‌ स्थान 
चेति। 2 ह 
एंतद्पि युक्तम्‌ | कथम्‌ | नैवेइघर आशापयति नापि धर्मसूज्रकाराः 
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ः यह सूत्र क्यों बनाया है ? 


यह सूत्र इस लिये बनांया है कि स्थानेयोग पष्ठी से सम्बद्ध अलोन्त्यश्य 
सूत्र का और परइच सूत्र का अपवाद हो कर बाधक हो जांबे । जैसे- 
कुण्डानि वनानि। पयांसि। यशांसि। (कुण्ड वन पयस यशसू-जस्‌ शस्‌ ) यहाँ 
नपुंसकस्य झलचः से हुआ लुम्‌ का आगम मित्‌ होने से अलोन्त्यस्य को बाघ 
कर कुण्ड आदि के अन्तिम अच से परे होता है। प्रत्ययपरत्व का डदादरण 
जैसे भिनत्ति, छिनत्ति । ( मिनद्‌ छिनदू-छद्‌ तिप्‌ ) यहां रुधादिभ्य: इनमू से हुआ 
इनमू प्रत्यय मित्‌ होने से प्रत्ययः परश्च को बाध कर मिद्‌ छिद्‌ के अन्तिस 
अच से परे होता है । : 
कुण्डानि वनानि यह उदाहरण तो ठीक द्वे यहां एक साथ कुण्ड के 
अन्तिम अछ अकार के स्थान में ओर उसी अन्तिम अचू्‌ अकार से परे 
नुम्‌ का होना सम्भव नहीं। इस लिये 'अलोन्त्य को बाध कर मिदचोन्त्यात्परः 
हो जाबे। परन्तु पयांस यशांसि यह उदाहरण ठीक नहीं । यहां एक साथ 
 पयस्‌ के अन्तिम अछू सकार के स्थान में और अन्तिम अचू यकार के 
अकार से परे नुम का होना सम्भव है इस छिये मिदचोन्तयात्परः से अलोन्त्य 
की बाघा न दो. कर अलोन्त्य सूत्र से सकार के स्थान में ही नुम्‌ प्राप्त 
द्वोता है। 

प्योसि यशॉस यद्द उदाहरण भी ठीक है। क्योंकि अपवादों से उत्सग 
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सप्तम भाहिक .. एप 


पठन्ति अपवादैरुत्सर्गा वाध्यन्तामिति। कि तहिं। छौकिकोञ्य दृशान्तः। 
लोके हि सत्यपि संभवे वाधनं भवति। तद्यथा ब्राह्मणभ्यो दधि दीयतां 
तक कीण्डिन्यायति सत्यपि संभव द्धिदानस्य तक्रदानं निवर्तकं भवति। 
एवमिहापि सत्यपि संभवे अचामन्त्यात्परत्व॑ षष्ठीस्थानेयोगर्त्वं 
वाधिष्यते । 


अन्त्यादूर्वों मस्‍्जेर्मिंदनुषड्डसयोगादिकापाथम्‌ | 


अन्त्यात्पूर्वों मस्‍्जेमिंद्क्तत्यः | कि प्रयोजनम्‌। अज्ञषड्डसंयोगादि- 
छोपार्थम्‌ | अजुषड्गलोपार्थ संयोगादिलोपार्थ च। अज्ञषद्गलोपार्थ तावत्‌। 
मग्नः । मग्नवान्‌ । संयोगादिलोपाथथम्‌ मछूक्ता मढकतुम्‌ मड्न्तव्यम्‌ । 


नी जनम 


बाघे जाते हैं यह छोकच्यवद्दार सिद्ध बात है इस के लिये न तो राजाज्ञों है 
और न ही धर्मशास्त्र बनाने वारे कोई वचन पढ़ते हैं । छोक में सम्भव 
होने पर भी बाधा होती है। जैसे सब ब्राह्मणों को ददी देओ किन्तु कोण्डिन्य 
कुण्डिन गोत्रज ब्राह्मण को तक्र (छस्सी) देओ ऐसा कदने पर कौण्डिन्य को दही देने 
का सम्भव होने पर भी तक्र ही दिया जाता है। तक कहने से दद्दी का 
देना रुक जाता है। इसी प्रकार पयांसि यशांस यहां अलोन्त्य का सम्भव 
होने पर भी सिद्चो० से उसकी बाघा हो जायगी त। अन्तिम अंच से परे 
ही जुम्‌ दोगा। कद / 

मस्ज धातु में मित्‌: आगस को. अन्तिम झक्षर से पूच कद्दना चाहिये। 
जिससे अनुषक्ज अर्थात्‌ नकार का छोप और संयोगादि सकार का छोप सिद्ध 
हो सकें। अनुषकू जैसे - मग्न: मग्नवान्‌। (मस्जु कत, क्तवतु) यहां मस्जू धातु 
से क्‍त क्तवतु प्रत्यय परे द्ोने पर मस्जिनशोशलि से हुआ लुम्‌ का आगम 
मस्ज के अन्तिम अक्षर जकार से पूर्व हो जायगा तो मसूनूजू दो कर नकार 
के डपधा मेँ आ जाने से अनिदितां हल उपधाया: .से नकार का छोप सिद्ध द्दो 
जाता है। साथ द्वी सकार के संयोगादि हो जाने से स्कोः संयोगाद्रोः० से सकार 
का छोप भी सिद्ध द्वो जाता है। अकेझे संयोगादिकोप का उदादरण जैसे-- 
मढक्ता मढ़क्तुम्‌ मड्क्तव्यम्‌। (मस्ज ठच, तुसुन्‌, तब्यत) यहां मसूनज इस 
स्थिति में _ सकार के संयोगादि हो जाने से स्क्ोः संयोगायो: से सकार का 
छोप सिद्ध हो जाता है । ं 


१. ईइ़र शब्द का नागेश वेद अर्थ समझते हैं । 
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3३२ " ः . ध्याकरणमद्दासाष्य 
भजिम््योर्च | 
भर्जिमच्योंद्चान्त्यात्यूवों मिद्वक्तव्यः | भरूजा मरीचय इति | 


स तहिं वक्तव्य१ । 


न चक्‍तव्यः। निपातनात्‌ सिद्धम्‌। कि निपातनम्‌। अभरूजा- 
शब्दो 5ह्ुल्यादिषु पठ्यते | मरीचिशब्दो बाह्माद्षु । 


कि पुनरय॑ पूर्वास्त, आहोस्वित्‌ परादि , आहोस्विदभक्तः | 
कर्थ चाय पूर्वाल्तः स्यात्‌ , कर्थ वा परादिः कर्थ वाउभक्तः | 


यद्यन्त इति वर्वते ततः पूर्वान्तः। अथादिरिति बर्तंत ततः परादिई | 
अथोभय निच्ृत्तं ततो5भक्तः । 


भज और मच धातुओं में भी मित्‌ को अन्तिम अक्षर से पूरे कहना 
चाहिये । जैसे--भरूजा मरीचयः | ये डदादरण हैं। भरूजा में शजु धातु .से 
अच प्रत्यय परे होने पर रूघूपधगुण हो कर औणादिक ऊम्र्‌ का आगम र*ज़ के 
अन्तिम अक्षर जकार से पूर्व द्वो जायगा तो भरूजा सिद्ध दो जाता है। 
मरीचि में मच धातु से इ प्रत्यय परे रइंत औणादिक ईंस का आगम मच के 
अन्तिम अक्षर चकार से पूर्व हो जायगा तो मरीचि शब्द सिद्ध हो जाता है । 


भर्जिमच्योंश्व यद्द वचन क्या कह दिया जाय ? 


इस बचन की कोई आवश्यकता नहीं। भरूजा मरीचि ये दोनों शब्द 
निपातन से सिद्ध दो जायेंगे। क्‍या निपातन हैं? भरूजा शब्द तो अडुगुल्यादि- 
भ्यष्ठक्‌ इस सूत्र के अड्गगुल्यादिगण में पढ़ा गया है। मरीचि शब्द बाह्यादिभ्यश्व 
इस सूत्र के बाह्मादिगण में | गणपाठ में पठित होने से दोनों शब्द निपातन 
से सिद्ध माने जायेगे + 

क्या यह मित्‌ का आगम पूर्व का अन्तावयव होता है या पर का 
आदि अवयव, या अभक्‍त अर्थात्‌ दोनों में से किसी का भी अवयव नहीं 
होता ! 
कैसे तो यह पूत्रे का अन्तावयव हो सकता है। केसे पर का आदि 
अवयव और केस अभकत किसी का भी अवयव नहीं । 

यदि आयन्तौ टकितौ इस पूर्व सूत्र से यहां अन्त की अनुदृत्ति राव तो 
पूदे का अल्तावयव हो सकता है। यदि आदि की अजुबृत्ति छावें तो पर का जादि 
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सप्तम आदिक 8३३ 
करुचात्र विशेष: | 
अभकक्‍ते दीघनलोपस्वरणल्वानुस्वारशीमावा: | 


यद्यभक्तो दीर्घ॑त्व॑ न॒प्राप्नोति। कुण्डानि वनानि। 'नोपधायाः 
सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धावि'ति दीघैत्वे न पराप्नोति | दीध ॥ नलोप- 


* नलोपछझुच न सिध्यति। अग्ने त्वी ते वाजिना जी षधस्था । ताता 


पिण्डानाम्‌। “नलोपः प्रातिपद्काल्तस्ये'ति नकछोपों न प्राप्नोति। न- 
लोप ॥ स्वर-स्वरइच न सिध्यति। सर्चाणि ज्योतीषि। 'सर्वस्य सुपी'- 
त्यायुदात्तत्व॑ न प्राप्नोति। स्व॒र | णत्व-णत्वं च न सिध्यति | माषवापाणि। 
त्रीहिवापाणि । पू्ोन्ते प्रातिपद्कान्तनकारस्येति सिद्धम्‌। परादों 


कवयव । और यदि दोनों मे से किसी की भी अनुश्ृत्ति न छावें तो अभकक्‍त हो 
सकता है। . 


इन तीनों पक्षों में क्या विशेष है ? 


अभकक्‍त. पक मानने पर दीघ, नछोप, स्वर, णत्व, अजुस्वार ओर शीभाव 
सिद्ध नहीं द्योते। कुण्डानि वनानि यदां लनुमू के अभक्त होने से नान्‍त अक्ल 
न होगा तो नोपधायाः की अलुबृत्ति से सवेनामस्थाने चापम्बुद्धों सूत्र से उपधा- 
दीध नहीं प्राप्त द्ोता।' ता ता पिण्डानाम्‌ यहां तानि के स्थान में वैदिक 
व्यत्यय से ठा यद्द रूप द्वोता है। शेइछन्दर्स बहुलम्‌ से शिका लोप दो कर 
तानू इस अवस्था में जुम्‌ के. अभक्‍त द्वोने से प्रातिपदिकान्त नकार न द्ोगा 
तो नलोपः प्रातिपदि० से नकार का छोप नहीं प्राप्त होता। सवोणि यहां नुम्‌ 
के अभकत होने से उसका व्यवधघान द्वो जायगा तो सर्वशब्द से परे अव्यवद्धित 
'खुप्‌ न मिलने से सववस्य स॒ुपि से आदुदात्त स्वर नहीं प्राप्त दोता। माषवापाणि 
प्रोहिवापाणि यहां नुम के भक्त होने से प्रातिपदिकान्त नकार न होगा तो 
प्रातिपदिकान्तनुम्‌विभक्तिषु च से णत्व नदीं प्राप्त दोता।. उसके छिये सूत्र 
में नुम अहण करना होगा। पूवोन्‍्त पक्ष .में'तो प्रातिपदिक के अन्त में नकार 
हो जाने से प्रातिपदिकान्त कद्ने से ही णत्व सिद्ध है। परादिपक्ष में भी 


१. यदि कहो यस्मात्मत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये$क्षम इस सूत्र में तदादिग्रहण 
सदादिवचन स्यादिनुमर्थसर इस वचन द्वारा नुम्‌ सहित की अज्नसंज्ञा के लियि 
नुम्‌ के अभकक्‍्त होने पर भी कुण्डानि वनानि में कुण्डन्‌ वनन्‌ ये नान्‍्त अन्न 
बन जायेंगे तव तो यद्द दोष न होगा। 
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विभक्तिनकारस्येति ॥ अभक्ते जुमो ग्रहण कर्तव्यम्‌। न. कर्तव्यम्‌। - 
क्ियते पतन, न्यास एवं। 'आतिपद्कान्तजुम्‌विभक्तिषु चेति। णत्व॥ 
अजुस्वार-अज्ञुस्वारइच न॑ सिध्यति | हछ्िषन्तपः परन्तपः | मोडुस्वारो 
हलीत्यजुस्वारो न प्राप्नोति। मा भूदेवम्‌ | “नइचापदान्तस्य झली 'त्येवं 
भविष्यति। यर्स्तहिं न झल्परः। वहंलिहो गोः । अभ्रेलिहो वायुश । 
अज्स्वार॥ शीभाव-शीभावश्च न सिध्यति | त्रपुणी जतुनी तुस्बुरुणी | 
नपुंसकाडुत्तरस्यौछः शीभावो भवतीति शीभावो न प्राप्नोति | शीभाव ॥ 

एवं तह परादिः करिष्यते | | - 

परादौ गुणबृद्धयौत्तदीधनलोपानुस्वारशीभाव नकारप्रतिषेघः | 


यदि परादिः गुणः प्रतिषेध्यः । अपुणे जतुने तुम्बुरुण | 'घिडिती'ति 
गुणः प्राप्नोति। ग्रुण॥ चृद्धि-ब्रद्धिः प्रतिषेध्या। अतिसखीनि ब्राह्मण- 


विभक्ति का अवयव दो जाने से विभक्ति कद्दने से णत्व सिद्ध है। उन दोनों 
भे नुस अहण नहीं करना पड़ता। यहि कहो प्रातिपदिकान्तनुम्‌ .विभ० सूत्र 
में नुम अद्ण कर ही रखा है तब तो यद्द णत्व का दोष न होगा। हिंषन्तपेः 
परन्तपः यहां मुमर के अभकक्‍्त दोने से मान्त पद न होगा तो मोनुस्वारः से 
अलुस्वार नहीं प्राप्त होता । यदि कटद्दों मोनुस्वारः से न सहद्दी, नश्चापदान्तस्य 
झलि से अलुस्वार कर छेंगे तो वहंलिहः अभ्नेलिहिः यहां लिद् के लछकार के 
झछ न होने से झलू परे न होगा तो नह्वापदान्तस्य० से भी लजुस्वार नहीं 
प्राप्त होगा। त्रपुणी जतुनी तुम्बुरुणी यहां नुम्र के अभ्रक्‍त होने से उसका 
व्यवधान हो जायगा तो नपुंसकाच्व से औढः को शी आदेश नहीं प्राप्त होता । 


तो फिर मित्‌ को परादि मान लेंवे | . 
मित्‌ को परादि मानने पर गुण वृद्धि, औत्त्व, दीघे, नलछोप, अजुस्वार 


ओर शीमाव में नकार का प्रत्थिध करना होगा। त्रपुणे जतुने तुम्बुरुण यहाँ 
नुम परादि हो कर के विभक्ति का अवयव द्वो जायगा तो त्रपु आदि को 


१. द्विषनतपः यह उदाहरण तो परन्तपः के प्रसज्ञ से कद्द दिया है। इसमें 
भुम को अनुस्वार की अप्राप्ति का दोष नहीं है। क्योंकि द्विषत शब्द को. हुआ मुम्र्‌ . 

. का आगम . तन्‍्मध्यपतितस्तदूअद्णन ग्रह्मते इस न्याय से द्विषत्‌ के ग्रहण से 
गीत हो जायगा । द्विषम्‌ इस के मान्त पद बन जाने से मो5लुस्वारः सिद्ध है । > 
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सप्तम आइ्विक छ्इ्ण 


कुलानि। सख्युरसंवुद्धो इति णित्त्व 'अचो ड्िणिती'ति बृद्धिः प्राप्नोति। 
वृद्धि ॥ ओत्त्व-औत्त्व॑ च॒ प्रतिषेष्यम्‌ । त्रपुणि जतुनि तुम्बुरुणि। 
(इडुद्भ्याम्‌ औदच्च घेरिशति और प्राप्नोति। औत्त्व | दीघ दीसघ॑त्व 
च न सिध्यति। कुण्डानि वनानि । 'नोपधायाः सर्वनामस्थाने चासस्वुद्धो' 
इति दीघेत्व॑ न प्राप्नोति | मा भूदेवम्‌। “अतो दीघों यज्ि सुपि 
चेत्ये/वे भविष्यति। इच्द तहिं अस्थीनि दधीनि प्रियसखीनि व्राह्मणकुछानि। 
दीघ | नलोप-नलोपश्चथ न सिध्यति | अग्ले जी ते वाजिना च्री षघस्था। 
ता ता पिण्डानाम्‌। नलोपः प्रातिपद्कान्तस्यति नलोपो न प्राप्नोति। 
नलोप | अज्ञुस्वार-अजुस्वारइच न सिध्यति । द्विषन्तपः परन्तपः 
'मोनुस्वारो हलीत्यजुस्वारो न प्राप्नोति ।|- मा भूदेवम्‌। 'नश्थापदान्तस्य 
झली त्येव भविष्यति। यस्तहिं न झल्परः। वहंलिहो गोः। अम्नलिहो 
बायुः। अज्ञस्वार। शीमावे नकारप्रतिषेघ:। शीभावे नकारप्रतिषेधो 
चक्तव्यः । अपुणी जतुनी तुम्बुरुणी। सलुम्कस्य शीभावः प्राप्नोति। 


घेकिति से गुण प्राप्त होता है उसका निषेध कद्दना होगा। सखायमतिक्रान्तानि 
अतिसखीनि व्राह्मणकुलानि यहां नुस परादि दो कर जसू विभकति का अवयव 
हो जायगां तो सख्युरसम्बुद्धों से णित्व हो कर अजन्त अतिसखि शब्द को 
अचो र्णिति से वृद्धि प्राप्त होती है उसका निषेध कहना होगा। त्रपुणि 
जतुनि तुम्बुरुण यहां नुम परादि दो कर छिः विभक्ति का अवयव हो जायगा 
तो अच्च थे: से ओऔर्त्व प्राप्त होता दे उसका निषेघ कहना होगा। कुण्डानि 
वनानि यहां लुस के परादि द्वो जाने से नान्‍त अज्ञ न होगा तो सबेनामस्थाने 
चासम्बुद्धो से दीघ॑ नहीं प्राप्त दोता। यदि कहो कुण्डानि वनानि में नि के 
यजादि सुप्‌ हो जाने से सुपि च से दीथे कर छेंगे तो अस्थीनि दधीनि श्रियसखीनि 
यदां भ्रस्थि आदि के अद॒न्त नदोने से स॒ुपि च से भी दीधे नहीं प्राप्त होता। 
आने त्री त० इस चैदिक प्रयोग में न्नोणि के स्थान में न्री यद्द रूप होता है। 
यहां मुस के परादि होने से प्रातिपदिकान्त नकार न सिल्लेगा तो नलोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य से नछोप नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार तानि के स्थान में 
प्रयुक्त ता इसमें नुम के परादि द्वोने से नलोप नहीं प्राप्त होता ।' हिषन्तपः 
परन्तपः यहां सुम के परादि होने से मान्‍्त पद न होगा तो मोनुस्वारः से अजुस्वार 
नहीं आप्त होता। यदि कद्दो मोनुस्वारः से न सही, नरचापदान्तस्य झलि से 
कर लेंगे तो वहंलिहः अभ्रलिहः यद्वां लिह का लकार झछू परे न होने से 
 नइचापदान्त० से भी अनुस्वार नहीं प्राप्त होता। त्रपुणी जतुनी तुम्बुरुणी यहां 
झौडः को शीभाव करने में भी नकार का प्रतिषिध करना होगा। नुम परादि 
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8३९ ज्याकरणमद्दा भाष्य 
नेष दोषः । 'निर्दिइ्यमानस्थादेशा भवन्ती'त्येच न भविष्यति।  यस्तहिं 
निर्दिइयते तस्य न प्राप्नोति । कस्मात्‌ । नुमा व्यवहितत्वात्‌ । 
. ए॒ब॑ तर्हि पूर्वान्तः करिष्यते । 
पूवान्त नपुसंकोपसर्जनहस्वत्व॑ द्विगुस्वररच । 

यदि पूर्वान्तः क्रियत नपुंसकोपसजनहस्वत्वं हिगुस्वरदच न 
सिध्यति। नपुंसकोपसजनहस्वत्वम्‌ । आराशस्त्रिणी । धाना शष्कुलिनी । 
निष्कौदा म्विनी । निर्वाराणसिनी । छिगुस्घर-पश्चारत्निनी। दशारलिनी ॥ 
मल तक आज कक 37207: “ “7-77 उक्त": झऊ उतरा झगाणूा 


हो कर औ विभक्ति का अबयव हो जायगा तो लुम सहित ञौ को शी प्राप्त 
होता है। यदि कददो निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इस न्याय से नपुंसकाल्च 
में निर्दट केवल नुम रहित औ को ही शी होगा तो भी लुस्‌ का ब्यवधान द्दोः 
जाने से ओछ को शी नहीं प्राप्त होता । | 

अच्छा तो फिर मित्‌ को पूर्वान्त मान लेंवे । 


मित्‌ को पूवास्त मानने पर नपुंसक को और उपसजेन को होने वाला 


« हस्व तथा हिगुस्वर नहीं सिद्ध होतें। आराशस्त्रिणी। धानाशष्कुलिनी। यहां 


आरा च एस्त्री च ते आराशस्त्रिणो। धानाश्व राष्कुल्यश्व ते धानाशष्कुलिनी 
इस इन्द्र समास में जातिरप्राणिन/|म. से एकवरद्भाव हो कर नपुंसक द्वो जाता ह्दै। 
आरा शस्त्री-औ, धाना शप्कुली-औ इस अवस्था में नपुंसकाच्च से औ को शी 
हो कर हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से प्राप्त हस्व को नित्य होने से इकोचि 
विभक्तौ से विहित नुम्‌ बाघ छेगा तो पहले नुस्‌ हो जायगा। चुम्‌ को पूर्वान्त 
मानने पर आरा शास्त्री, धानाशब्कुली ये अजन्त न रहेंगे तो हस्वो नपुंसके० से 
नपुंसकददस्व् नहीं प्राप्त होता । निष्कौशाम्बिनी निवोराणसिनी यहां निगत कौआम्ब्याः 
थेते। निगते वाराणस्याः ये ते इस प्रादिसमास में नपुंसक छिज्ञल का प्रथमा 
द्विचन औ होता है। निस्‌ कौशाम्बी-औ,.निस्‌ वाराणसी-औ इस्र लवस्था में शो को . 


शी हो कर गोस्त्रियोष्पसजनस्य से प्राप्त दस्व को नित्य होने से इको थि विभक्तो 


यह बाघ छेगा तो पहले नुम्‌ हो जायगा। लुम्‌ को पूर्वांत्त मानने पर कोशाम्बी 
वाराणसी के भजन्त न रहने से उपसर्जन हस्व नहीं प्राप्त द्ोता। पश्चारतिनी 
यहां पश्च अरलयः प्रमाणमनयोः ते । पश्चानामरलौनां समाहारों वा ते। इस प्रकार 
तद्िताओ में या समादहार में द्विगु समास है। पश्चारलि-औ इस अवस्था में नपुंसक 
में ओ को शी हो कर इको5चि विभक्तौ से नुम्‌ होता है। नुम्‌ को पूर्वान्‍्त मानने 
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ः सप्तम आहिक ४३७ 
जुमि कृतेषनजन्तत्वादेते विधयो न प्राप्जुबन्ति । 
न वा बहिर्‌ज्नलक्षणलात्‌ | 


न वा एष दोष: । कि कारणम्‌ | वहिरज्भरलक्षणत्वात । बहिरज्ञो नुम्‌ 
। 
का ण्ते 52८ असिद्ध बहिरज्ञमन्तरद्ेः ४ ढिगुसवरे भूयान्‌ 
परिहार; । संघातभक्तोउसों नोत्सहते5वयवस्येगन्ततां विहन्तुमिति 
हत्वा द्विगुस्वरों भविष्यति। 


...._ एच इख्खादेशे ॥११।४८॥ 
किमर्थमिदसुच्यते । 
एच इग्बचनं सवर्णोकार्रनिवृत्त्यधम्‌ । 
एच इग्‌ भवतीत्युच्यत सवर्णनिव्रत्त्यर्थमकारनिवृत्त्यध च | सवर्ण- 


“न तन क्‍अननीनीती जननी नननीननीन-न लनननननननननग2रगन--त+»->७..... 


पर पश्चारलि के इगनन्‍्त न रहने से इगन्तकालकपालभगालशर द्व्गिो 
पूर्वपद्‌प्रकृतिस्वर नहीं प्राप्त होता । कक 
ये कोई दोष नहीं। आराशस्त्रिणी भ्रादि में नित्य नुम्‌ को भी अन्‍्तरज्ञ 
हस्त वाध लेगा तो पहले नपुंसक इस्व और उपसर्जन हस्व हो कर बाद में नम्‌ 
दोगा। क्योंकि विभक्ति की अपेक्षा रखने वाला नुम्‌ बहिरक्ष है।और विभक्ति 
की भ्पेक्षा न रखने वाला हस्त्र अन्तरज्ञ है। असिद्ध बदिरज्ञमन्तरज्े इस परिभाषा 
बल से इस्व के प्रति नुम्‌ असिद्ध हो जायगा तो पहले हस्त ही होगा। नुम्‌ 


. न होगा। हस्व के बाद लुम्‌ हो जाने से कोई दोष न होगा। पश्चारलिनी यहां 


द्विगुस्वर के विषय में विशेष समाधान यह भी है कि पश्चारलिनी इस समुदाय 
का भक्‍त (अवयव बना हुआ) नुम्‌, पश्चारलि की ही इगन्तता को पूवान्‍्त 
हो कर नष्ट करेगा। उसके अवयव अरति की इगन्तता को नष्ट नहीं करेगा 


तो नुमर होने पर भी अरल्ति के इगन्‍्त रहने से हगन्‍्तकालकपारू० से पूर्वपद॒प्रकृति- 
स्वर निर्बाध हो जायगा।' 


यह सूत्र किस लिये बनाया है। 
- यद्द सूत्र इस छिये बनाया है कि एचों को इक्‌ ही हस्व होये। एों में 


१. यहां पूवोन्‍्त परादि अभक्त इन तीनों पक्षों में निर्दोष होने से पूवोन्त 
पक्ष को ही भाष्यकर तथा वार्तिंककार ने स्वीकार किया है । 
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छश्द ब्याकरणमद्दाभाष्य 
निवुत्त्यर्थ ताबत्‌-एडो हस्वादेशशासनेणु अर्थ एकार/ अधे ओकारो वा मा 
भूदिति। अकारनिवृत्त्यथ च। इमावैचौ समाहारबर्णा। माज्ावर्णस्य, 
मा्नेवर्णावर्णयोः । तयोहेस्वशासनेषु कदाचिद्वणः स्थात्‌ | कदाचिदवणा 
वर्णों । मा कदाचिद्वर्णों भूद्त्येवमर्थमिद्सुच्यते । 

अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ | कि तहीँति । 

: .. दीषप्रसब्नस्तु | । 

दीर्घासित्वकः प्राप्जुवन्ति | कि कारणम्‌ । स्थानन्तरतमो भवतीति। 

ननु च हस्वादेश इत्युच्यत तेन दीघों न भविष्यन्ति । 

विषयार्थमतत्‌ स्थात्‌। एचो हस्वप्रसज्ञे इग्‌ भवतीति | 

दीघोग्रसड्डस्तु निवर्तकत्वात्‌ । 


:  दीर्घाणां त्विकामप्रसज्ञः | कि कारणम्‌। निवतंकत्वात्‌ । नाननेको 
निवर्त्यन्ते | कि तहिं। अनिको निवर्त्यन्ते। सिद्धा छ्त्र हस्वा इकश्चानिकश्च । 
हि कि नेट :पेट दिए 


ए ओ ऐ ओऔज ये चार अक्षर हैं। उनमें ए ओ के सवर्णी आधा ए और भाधा आओ 
भी मात्रिक होने से हस्व श्राप्त द्वोते हैं। वे नहोवें। एओ ये दोनों प्रिछष्टा- 
बणे हैं । इन में अकार का प्रविभाग नहीं हो सकता इस लिये अकार की हस्व- 
प्राप्ति की तो संभावना नहीं। किन्तु ऐ औ ये दोनों विश्िलिष्टावण हैँ। इनमे 
एक मात्रा अवण की दहै। एक इबण उचबण की । दोनों का प्रविभाग सम्भव है। 
दोनों में इदण.उवरण के साथ अदर्ण की भी मात्रा होने से कभी अवर्ण हस्व न 
होवे अपितु इवण उचण ही होवें इस लिय यद्द सूत्र बनाया है। 
सूत्र का यह प्रयोजन तो है किन्तु एचों के दोधे होने से उनके स्थान में द्वोने 
वाले इक्‌ भी अन्तरत्म परिभाषा से दी ही प्राप्त होते हैं । 
सूत्र में हस्वादेशे कहने का प्रयोजन तो हस्वविषय में ५चों को इक करना 
है । एचों को हस्त करंत समय इक्‌ भी हस्व द्वी होंगे .यह केसे मानें ? 
पुचों के स्थान में इक्‌ हस्व ही होंगे, दीघे नहीं। क्योंकि इस सूत्र को 
इकों का नि ( निष्पादक ) न मान कर अनिकों का निवतेक (हटाने वाला) 
मानेंगे। हस्व करने वाले सूत्र के साथ इस की एकवाक्यता हो जायगी तो एचों 
को जो भी हस्व दवोंगे वे इक्‌ ही होंगे। इस प्रकार एचों मे इक्‌-भिन्‍न हस्वरों को 
हटाना इस सूत्र का काम होगा। यह एचों को हस्त इक्‌ का विधान न कर के 
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सप्तम लाड्िक ४३९ 
तज्ानेनानिको निवर्त्यन्ते । 
सवर्णनिवृत्त्यंथेंन तावन्नार्थ: | 
सिद्धमेड: सस्थानत्वात्‌ | 


खिद्धमतत्‌। कथम्‌ ! एड सस्थानत्वात्‌ इकारोकारौ 
5 3० भविष्यत ' 
अर्थे एकारो5र्घ ओकारो वा न भविष्यति। . न 


ननु च एडथ सस्थानतराव्धेंकाराधौकारी । 
न तो स्तः । यदि हि तो स्यातां तावेबायमुपद्शित्‌ । 


.नन्ु च भोइछन्दोगानां खात्यमुअ्रिराणायनीया अधमेकारमर्धमोकार 
चाधीयते । छुजात ए अदवसूचते । अध्वर्यों ओ अद्विभिः सुतम्‌ । शुक्र ते 
ए. अन्यत्‌ । यजतं ते ए अन्यदि्ति । द 


पाषद्कृतिरिषा तत् भवताम्‌। नेव छोके नान्यस्मिन्‌ वेदे अर्थ 


एकारः, अर्थ ओकारो वास्ति । 


बो 5उए् झा” प्रा ््ण्फेिःफडछ जा ऋचा 5 :::-5क्‍5 2 वटक 
इक मिन्‍न हस्वों को हटायेगा। एचो को इक और अनिक्‌ दोनों प्रकार के हस्व 
प्राप्त हैं । ; 

एड में. ए ओ के सवर्ण आधा ए और आधा जो हस्व न हो जायें इसके 
लिये तो एच इस्घ्स्वादेशे इस सूत्र के बनाने की आवश्यकता नहीं । क्योंकि 
ए ओ के सस्थान अथांत्‌ तुल्यस्थान वाले इकार उकार हैं वे ही हस्व होंगे । 


ए ओ समानस्थान वारे आधा एप और आधा भो जब विद्यमान हैँ तो 
वे हस्व क्यों न हों 


आधा ए और आधा ओ तो कहीं हैं ही नहीं। यदि होते तो आचार्य 
मात्रिक दोने से उन्हीं का अक्षरसमाम्नाय में उपदेश करते। द्विमात्रिक ए 
ओ का नहीं । ५ 
.. उन्दोग शाखाध्याथिओं सात्यमुम्रिरणायन के शिष्य सुजाते ए अश्वसून॒ते 
अध्वर्यों ओ अद्विमिः .सतम्‌ , झुक्र ते ए अन्यत्‌, यजतं ते ए अन्यत्‌, यहां आधा 
ए और आधा ओ पढ़ते हैं | ( ये ए ओ कहां से आये ? ) 


वद्द उनकी पाषदकृति है। अपने प्रातिशाख्य का नियम है। थे अपने 
यहां जैसा उच्चारण करना चाहें करें| किन्तु छोक या अन्य किसी वेद में 
आधा ए और आधा ओ नहीं है| ! 
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छुछ० व्याक्रणसदहाभाण्य 
. अकारनिवृस्त्य्थेनापि ना्थः । 
- ऐचोदचोत्तरभूयस्त्वातू | 


ऐेचोश्रोत्तर भूयस्त्वादवर्णा न भविष्यति | भूयसी मात्रेवर्णांचर्णयो- 
रल्पीयस्यवर्णस्य । भूयस एव ग्रहणानि भविष्यन्ति | तद्यथा ब्राह्मण- 
ग्राम आनीयतामित्युच्यते | तत्र चावरतः पश्चकारुकी भवति । 


पष्ठी स्थानेयोगा ॥१॥१।४९॥ 
किमिद्‌ स्थानेयोगेति ! कफ 7 
स्थाने योगोड्स्याः सा स्थानेयोगा। सप्तम्यकोपो निपातनात्‌। 
20 22033: 6 927 2:22  आ0732/233 की आपनकबनषलल 


शा 


ऐ ओ में अवर्ण हस्व न हो जावे इस के - लिये भी इस सूत्र की आवश्यकता 
नहीं। क्‍योंकि ऐचों में उत्तरभूयस्त्थ अर्थोत्‌ पिछले इचवण उदचण की अधिकता 
होने से वही स्व होंगे, अवर्ण नहीं। ऐ ओऔ ये दोनों विश्डिष्टवणण हे इनमें 
अवरण की मात्रा थोड़ी और इवण उबणे की अधिक सुनने में आती है। इस ल्यि 
अधिक मात्रा वाऊे इवण उचर्ण का द्वी अद्ण होगा। जैसे व्राह्मणग्राम आनीयताम्‌ 
इस वाक्य द्वारा आह्वाणों का गांव बुलाओ ऐसा कद्दा जाता द्दै। ५ उसमें जिस 
गांव में अधिकता से ब्राह्मण हैं वह्दी बुठाया जाता है। यद्यपि वहां कम से कम 
पश्चकारूकी अर्थात्‌ धोबी, जुछाहया, बढई, नाई और कुम्दार ये ७५ शिल्पी अवश्य ही 
दोते हैं । पश्चानां कारुकाणां समाहारः ८पश्वकारुकी ।' 


यह स्थानेयोगा क्या दै ? (यदि यद्द समस्त पद है तो सुप्‌ का छुक्‌ हो कर 
स्थानयोगा द्ोना चादिये। असमस्त अवस्था में स्त्रीलिज्ञ षष्ठी शब्द का विशेषण 
स्थाने युक्तिः ऐसा द्ोना चाहिये) | 4 

स्थाने योगोच्स्याः सा स्थानेयोगा । यद्द बहुत्नीदि संमास है। इसमें निपातन 
से सप्तमी विभक्ति का छुकू नहीं हुआ । अथवा स्थानेन योगो5स्याः सा 
स्थानेयोगा । इस प्रकार तृतीयापूरषपद्‌ वाछा बहुब्रीद्दि समास है। तृतीया का 
छुक्‌ दो कर निपातन से एकार हो गया है। या निपातन से तृतीया विभक्ति टा 
के स्थान में एकार हो कर उसका अछुक्‌ दै। जिस का स्थान में या स्थान के 
कारण योग है सम्बन्ध है वह षष्ठी स्थानेयोगा कहती है। जैसे--देवदत्तस्य 
यज्ञदत्तः यहां षष्ठी भ देवदत्त के साथ यज्ञदत्त का पुत्रत्वादिद्वारक सम्बन्ध 


%, इस प्रकार भाष्य वार्तिककारों ने इस सून का खण्डन कर दिया है । 
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2४७७७ आशा 


सप्तम जाह्विक ४३४१ 


ठतीयाया वा एत्वम्‌ । स्थानेन योगो5रुयाः सा स्थानेयोगेति । 
किमर्थ पुनरिद्सुच्यते । 


षष्ठी स्थानेयोगवर्चनं नियमार्थम्‌ | नियमाथौ<यमारस्मः । एकशतं 
षष्ठ्यर्था यावन्‍तो वा सन्ति ते सर्च षष्व्यामुच्चारितायां प्राप्चुचन्ति। 
इष्यते च व्याकरण या षष्ठी स्रा स्थानेयोगैव स्यादिति तच्चास्तरेण यत्नं 
न सिध्यतीति पष्द्याः स्थानेयोगवचन नियमार्थम्‌ । एवमर्थमिद्‌- 
खुच्यते । 

अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तहींति । 


अवयवषष्ठयादिष्पतिप्र स्ठः शासो गोंह इति 


.._ अवयवषय्यादयस्तु न सिध्यन्ति। तज्र को दोषः। शास इद्डू हलो- 
रिति शासेश्वान्त्यस्थ स्यादुपधामात्रस्य च | 'ऊदुपधाया गोहं” इति 
गोहेश्वान्त्यस्य स्यादुपधामात्रस्य च । 


समझा जाता है उस्री प्रकार अस्तेभू: इत्यादि षण्ठिश्रों में इस परिभाषा द्वारा 
स्थाननिमित्तक सम्बन्ध समझा जायगा। स्थान छृ्दु प्रसज्ञवाची या अभवाची. 
दोनों प्रकार का माना गया दै तो अस्तेभूं: का अथे होगा-अस्‌ के स्थान में 
प्रसज्ञ में उसके प्रयोग की आएित में भू का प्रयोग द्वोता है। या लस्‌ के अथे में भू 
का प्रयोग होता है । 


यह सूत्र क्यों बनाया दै ! 


यद्द सूत्र नियम के लिये बनाया है | एक सो या उससे अधिक ओर जितने 
भी पष्ठी के अर्थ हैं वें सब षह्ठी का उच्चारण करने पर प्राप्त द्वोते हैं । 
हम चाहते हैं कि व्याकरण में जो षष्ठी है उसका स्थान के साथ द्वी सम्बन्ध 
हो । यह बात विना यत्न किये सिद्ध नहीं होती इस कछिये षष्टी स्थानेयोगा 
यह नियमसूत्र बनाया है। ' 


सूत्र का यद्द प्रयोजन तो है किंतु शासः गोदः इन अवयव पष्ठिओों में 
भी स्थान का सम्बन्ध आप्त द्वोता है। किसी का अज्ञ बनी हुई पष्ठी 
को अवयव-षष्ठी कद्दत हैं । जैसे शास इदकहलों: यदाँ उपधायाः इस 
पष्टठी का कक्ष बनी हुईं शासः यद् षष्ठी अवयवषष्टी है। उस में भी 
स्थान का योग द्ोगा तो श्ञास्‌ के स्थान में और किसी भी उपधा के स्थान में 
इकार प्राप्त द्ोता दै। उदुप्धाया गोहः यहां भी गोद के स्थान में और 
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88४२ उ्याकरणमहाभसाधष्य | 
अवयवषष्ठयादीनां चाप्राप्तियोंगस्यासंदिग्धत्वातू । 


अवयवषष्ठयादीनां च नियमस्याप्राप्तिः । कि कारणम्‌। योगस्यासं- 
द्ग्धित्वात्‌ । संन्देहे नियमः | न चावयवषष्ठयादिषु संन्देह+। 


कि वक्तव्यमेतत्‌ । 

नहि | 

कथमहुच्यमानं गंस्यते ? | 

लोकिको5यं दृष्टान्तः। तद्यथा लोके कब्धित्‌ कंचित्‌ पृच्छति 
पग्रामान्तरं गमिष्यामि पन्‍्थानं में भंवानुपद्शित्विति। स तस्मायाचए्टे 
भअमुष्मिन्नवकाशे हस्तद्क्षिणो' ग्रह्दीवव्यः। अमुष्मिन्नवकाशे हस्तवाम इति। 


किसी भी उपधा के स्थान में ऊकार प्राप्त होता है। 


े शासः गोहः कादि अवयवषष्ठियों के योग में सन्‍न्देद् न दोने से 
स्थान योग का नियम न होगा .। जहां योग में सन्देद्र होता है वहीं 
घष्टी स्थानेयोगा यद्द नियम छगता है । शासः गोहः में श्ञास्‌ और गोहू की 
अवयव जो उपधा इस प्रकार षष्ठी का अवयव रूप थ्रथर्थ सन्देह रहित है 
इस लिये वहां इस सूत्र की उपस्थिति न दोगी । 


क्या यद्द बात कददनी द्ोगी कि सनन्‍्देंह में द्वी यह स्थानियोग का 
नियम छगता है? 

नहीं । कहने की कोई आवश्यकता नहीं | 

फिर बिना कद्दे कैसे समझी जायगी ! 

लोक व्यवह्दर से यह बात समझ की जायगी । सन्देद् में ही नियम 
हुआ करता दे । जैसे छोक में कोई किसी से पूछता दै कि मैं दूसरे 
गांव जाऊंगा, आप सुझे रास्ता बता देंवें तो वद्द उसे बताता है कि ऐसे 
स्थान में दायें हाथ दो जाना और ऐसे स्थान में बायें दाथ | जो वहां 
“तियंक्‌ पथ अर्थात्‌ गन्तब्य दिशा से भिन्न दिशा का मार्ग होता है उस में 
जाना न द्वोने से सन्देह ' नहीं तो उसे नहीं बताया जाता । इसी प्रकार 


१, हस्तो दक्षिणो यस्य स॒पन्‍्था हस्तदुक्षिण: | बहुच्नीहिंः । भाष्यकारवचन 
- से यहां सवेनाम का परनिपात साधु है। 
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सप्तम भाड्धिक ४४३ 
यस्तत्र तियंक्पथों' भवति न तस्मिन्‌ सन्‍्देह इति रूत्वा नासावुपद्हियते। 
एवमिहापि सन्देहे नियमः | न चावयवषष्ठथादिषु सन्देहः | 
अप अथवा स्थाने अयोगा स्थानेयोंगा । किमिद्मयोगेति। भअव्यक्तयोगा 

ग। 


* अथवा योगवती योगा। का पुनर्योंगवती | यस्या बहवो योगाः। 
कुत एततू। भूम्नि हि मतुप्‌ भवति । ह 


विशिष्टा वा षष्ठी स्थानेयोंगा | 


अथवा किंचिह्लिज्ञमासज्य वक्ष्यामि इत्थेलिद्ञा षष्ठी स्थानेयोगा 
भवतीति। न च तल्लिज्ञलमवयवषष्य्यादिषु करिष्यते | 


यद्येवे 'शास इद्क्हकोः | शा हो'। शासिग्रहण कतेव्यं स्थाने- 


यहां भी सन्देद्द भें स्थानेयोग का नियम है । शासः गोहः आादि अवयवधृष्टियों 
में सन्देद्द न होने से इस नियम की उपस्थिति न होगी । 

अथवा स्थनियोगा में स्थाने अयोगा इस प्रकार अयोगा का प्रशेष. 
समझेंगे । यह अयोगा क्‍या हैं | अव्यक्तयोगा अयोगा । जो अस्पष्ट 
(अनिर्धारित) योग (सम्बन्ध) वाली दे। जहां योग का साफ़ पता नहीं छगता 
ऐसी पषष्ठी का स्थान के साथ योग द्वोता है यद् सूत्र का अर्थ दोगा। 

अथवा योगवत्ती योगा इस प्रकार योगा शब्द में बहुत्व भर्य में 
. सत्वर्थीय अचु प्रत्यय मान कर जहां बहुत से योग सम्भव हैं उस पष्ठी का स्थान 
अर्थ के साथ योग माना जायगा। 

अथवा किसी विशेष संकेत वाली षष्टी को ही स्थानेयोगा मानेंगे। कोई 
विशेष चिह्न कगा कर कहेंगे कि इस चिद्द वाली षष्ठी स्थानेयोगा द्ोती दै। 
वह चिह्न अवयवषष्टियों में नहीं छगायेगे। उस से उनका सम्बन्ध स्थानेयोग 


से नहीं होगा। ः 
: त़ब तो शास इदकहलोः में शास्‌ के स्थान षठी नद्दोने सेशा हौ इस 
उत्तर सूत्र में भी आअनुवृत्त शासः यह स्थान षष्टी न होगी तो वहाँ स्थान 
१. टेढ़ा मार्ग । पूष अथवा परिचम दिल्ा में जाते हुए के छिये दक्षिण व उत्तर 

को जाने वाला मागे। 
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४४४ ब्याकरणमद्दाभाष्य 
योगार्थ लिक्रमासड्छ्ष्यामीति । 

न कर्तव्यम्‌ | यदेवादः पुरस्ताद्वयव्रषष्ण्यर्थ प्रक्छृत्तम्‌, एतदुत्तरजञा- 
नुवृत्त सत्‌ स्थानेयोंगार्थ भविष्यति । कथम्‌। अधिकारों नाम जिप्रकारः | 
कश्चिदेकदेशस्थः सर्व शास्त्रममिज्वलयाति | यथा प्रदीपः सुभ्रज्वाछतः 
सर्व वेइ्माभिज्वलयति | अपरोष्धिकारो यथा रज्ज्वा अयसा वा वह्धं 
काष्ठमनुछृष्यतः तदृदनुकृष्पते चकारेण । अपरोज्घिकारः प्रतियोगे 
तस्यानिर्देशार्थ इति योगे योगे डपतिष्ठते। तद्‌ यदेष पक्षः आधिकारः 
प्रतियोग तस्यानिर्देशार्थ इति, तदा दि यदेवादः पुरस्ताद्वयवषष्टयर्थम्‌ 
एतदुत्तरत्ानुत्नत्त सत्‌ स्थानेयोगार्थ भविष्यति 

सम्प्रत्ययमात्रमेतद्‌ भवति । न छानुच्चार्य शब्द छिह्ल शक्‍य- 
मासडकक्‍तुम । * 
घष्ठी बनाने के लिये अलग शास्‌ अदण करना पड़ेगा । अन्यथा शास के 
स्थान में शा आदेश न दो सकेगा । 

शा हौ में स्थान. षष्ठी के लिये अछग शास्‌ अद्ण करने की आवश्य- 
कता नहों । शास इदछ हलो: से द्वी शासः को अनुवृत्ति कर छेंगे । ऊपर शास: 
यह अवयवषष्ठी होता हुआ भी शा हौ में अनुशृत्त दोकर स्थान पण्ठी बन 
जायगा । कैसे ? अधिकार तीन प्रकार का होता हैँ । एक परिभाषा रूप 
जो एक स्थान पर रह्दता हुआ ही सारे शास्त्र में व्यांएत होता है। 
सम्पूर्ण शास्त्र को प्रकाशित करता दै। जैसे' सम्यक्‌ प्रदीप्त दीपक एक कोने 
में रखा हुआ द्वी सारे घर को प्रकाशित करता है। दूसरा अधिकार अनुृत्ति रूप 

है जो “'च! शब्द ऊगा कर ऊपर से खीँचा जाता है जेसे रस्सी या छोदे 
से बंधी लकड़ी खींची जाती दै । तीसरा अधिकार स्वरित चिह्न से समझा 
जाता है जब कि अधिकृत हर जगद्द निर्दिष्ट (उच्चारित) न किया जाकर भी 
स्व॒रितचिह्न द्वारा जहां तक जरूरत होती है वहां तक प्रत्येक सूत्र में उपस्थित 
होता है।इन तीनों में जब तीसरे प्रकार का अधिकार मानेंगे तो शास इदढू- 
. हलोः में अवयव पष्ठी बना हुआ “शासः यद्द शब्द स्वरितचिह्न द्वारा अनुवृत्ति 
से शा हौ में स्थान षडी बन जायगा। अर्थात्‌ यहां शब्दाघिकार का शआश्रयण 
किया जायगा | : 
स्वरितचिह्न से अनुश्कत्ति करके स्थान षष्ठी का अनुमान तो दो जायगा 
पर विना शासः पढ़े उस, में स्थान षब्ठी का छिझ्ल ( चिह्न ) नहीं छूगाया 
जासकता। 


७७-०0. भधा500 3॥99व॥ वात ००॥8०ी०णा. छंदा260 0५ 6958760 


पर सप्तम जाह्ठिक ४७५ 

एव तद्मांदेशे तल्लिज्ञं करिष्यत । तत्‌ प्रकृतिमास्कन्त्स्यति | 
मु यदि नियमः करिष्यते ।यजत्रैका षष्ठी अनेक च विशेष्यं तत्न न 
सिध्यति | अज्गस्य .हलः अणः सम्प्रसारणस्यति । हलपि विशेष्योष्णपि 
विशेष्यः | सम्प्रसारणमपि विशेष्यम्‌॥। असति पुनानयम कामचारः | एकया 

०". ऐप 

पष््या अनेक॑ विशेषयितुम्‌ । तद्यथा देवदत्तस्य पुत्रः पाणिः कम्वल्ल इति। 
तस्माज्नार्थों नियमेन । 

ननु चोक्तम्‌ एकशते षपष्स्यर्थांः यावन्तो वा सन्ति ते सर्वे पष्ठ्या- 
| 2. [] [के ्‌ 
मुच्चारितायां प्राप्छुवन्तीति । 

नेष दोष: | यद्यपि छोके बहवो<डमिसम्वन्धा आर्था योना मोखाः 
स्त्रोवाइचेति। शब्दस्य तु शब्देन कोषन्योभिंसम्वन्धो भवितुम्ति 


ठो शा आदेश में वह लिझकू छगा दंगे । आदेश किसी के. स्थान में 
द्वी द्ोता है इस लिये वह अपनी प्रकृति (स्थानी) शास्‌ को पकड़ छेगा ।' 


यदि यद्द नियम सूत्र बनाते हैं तो जहां एक पप्ठी (स्थान में ही हुई) का 
अनेक विशेष्यों के साथ सम्बन्ध अभी है वहां काम नहीं चलता । जैसे--अन्वस्य, 
हलः, अणः, सम्प्रसारणस्य । यद्दां .स्थानपष्ठी से अज्ञ भी विशेष्य है। हल भी 
विशेष्य है, अणू भी विशेष्य है। सम्प्रसारण भी विशेष्य है। सबके स्थानषष्ठी 
हो जाने स हलः सूत्र का अथ ठीक नहीं बनता। नियम न बनाने पर तो 
हमारी इच्छा है एक ही पप्ठी से अनेक को विशेषित करने में किसी को 
स्थानपप्ठी या अवयव्रपप्टी कुछ भी . बनायें । जैसे--देवदत्तस्य पुत्र: पाणि: कम्बलः । 
देवदत्त का पुत्र, देंबद8त का द्ाथ और देवदत्त का कम्बल यहाँ देवदृत्त में 
पप्ठी का पुत्रादि के साथ जन्यजनक भाव, अवयवावयविभाव, स्वस्वामिभाव 
आदि सिन्‍न सिन्‍न सम्बन्ध होता है। इस छिये इस सूत्र का न बनाना दी 
ठीक है । 

यह जो कद्दा था कि बिना इस नियम सूत्र के सेंकड़ों षप्ठी के अये 
घ॒ष्ठी के उच्चारण करने पर प्राप्त होंगे उसका क्या समाधान है? 


वह कोई दोष नहीं । यद्यपि छोक में आथे5घन से दोने वाले स्वामी 
अत्य आदि, यौनन्‍्योनि से होने वाके पिता पुन्नादि, मौख-”मुख से होने 


वाछे गुरु शिप्प आदि, खौब-खुवा से होने वाले यजमान पुरोद्दित आदि बहुत 


वन क का जे फनननननम 


१, आदेश में किये हुए लिक्ल का कार्य उसके स्थानी में फलित होगा। 
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8४९ व्याकरणमद्दासाष्य 


अन्यद्त+ स्थानात्‌ | ु 
शब्दस्यापि शब्देनानन्तराद्यो5मिसम्बन्धाः । अस्तेर्भूभवतीति 
सन्देहः स्थाने अनन्तरे समीपे इति । 
सन्देहमात्रमेतद्‌ भवति। सर्वसन्देद्देषु चेद्सुपतिष्ठते 'व्याख्यानतो 
विशेषप्रतिपत्तिनद्दि सन्देह्दद्लक्षणम्‌! इति । स्थान इति व्याख्यास्थामः । 
* न॒ तहींदानीमयं योगो वक्तव्यः। वक्तव्यइच | कि प्रयोजनम्‌। 
षष्छ्यन्त स्थानेन यथा युज्येत यतः षष्ठ्युत्यारिता। कि कृत भवति। 
निर्दिइयमानस्यादेशा भवन्तीति परिभाषा न करतंव्या भवति। 


से सम्बन्ध हें किन्तु शब्द का शब्द के साथ ओर - क्‍या सम्बन्ध हो सकता है 
सिवाय स्थान के । इस लिये सूत्र के बिना भी स्वतः स्थानरूप सम्बन्ध समझ 
लिया जायगा । 

शब्द के भी शब्द के साथ अनन्तर समीप आदि सम्बन्ध होते हैं। इस 
सूत्र के विना अस्तेभूं: में सन्देदह है कि अस्‌ के स्थान में भू हो या अस्‌ के 
समीप अथवा अनन्तर भू हो । 

यद्द तो केवल सन्देह मात्र हुआ। और सन्देहों में सब जगह व्याख्यानतों . 
विशेषप्रतिपत्तिनंहि सन्देहादलक्षणम्‌ यह परिभाषा उपस्थित होती है। इस परिभाषा 
का कषर्थ है--भाचायेक्ृत व्याल्यान स ही विशेष बात का ज्ञान होता है। केवल 
सन्देदमात्र से छक्षण ( विधायक सूत्र ) अलक्षण (अप्रमाण) नहीं हो जाता । उससे 
अस्तेभू: में व्याख्यान से स्थान अर्थ समझ लिया जायगा। 


तो यह सूत्र न बनावें। हम समझते हैं यह सूत्र. बनाना चाहिये। 
जिससे षष्ख्यन्त का ही स्थान से सम्बन्ध द्वो अन्य का न हो। जिससे षष्ठी 
विभक्ति का उच्चारण किया दे उसी के स्थान में काये हो। उसके साथ जुड़े 
हुए दूसरे शब्द में वह कार्य न हो। उससे क्‍या द्वोगा कि निर्दिश्यमानस्यादेशा 
भवन्ति यद्द परिभाषा अलग नहीं बनानी पड़ेगी। इस परिभाषा का अर्थ इसी 
सूत्र से निकल भायगा ।. इस परिभाषा का अथ दहै--पण्ठझी विभक्ति से 
निर्दिष्ट शब्द के स्थान में आदेश द्वोते हैं। उससे पादः पत्‌ से कहा हुआ 
पद्‌ आदेश अज्ञाधिकार में तदन्तविधि मान कर द्विपाद्‌ शब्द से विद्वित 
हो कर भी द्वि को छोड़ कर केवल पादू को होगा क्योंकि पादः पत्‌ में पादू 
शब्द से द्वी पी का उच्चारण किया है। द्विपाद्‌ से नहीं। इस प्रकार यह 
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सप्तम जाद्ठिक ४४७ 


स्थानेन्तरतमः ॥१।१।५०॥ 
किस्ुदाहरणम ? 


“को यणचि?। द्ृध्यत्र | मध्चत्र। तालुस्थानस्य तालुस्थानः । 
. ओष्ठस्थानस्य ओष्ठस्थानो यथा स्यादति। ह 


नैतदर्ति । संख्याताजुदेशेनाप्येतत्‌ सिद्धम्‌ । 


इदं_ तहिं तस्थसूथमिपां तान्तन्‍्तामः इति । पकार्थस्थैकार्थः | 
दथथरुय दयथः । वह्र्थस्य बद्धथों यथा स्यादिति। 


सूद्र निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इस परिभाषा सें तात्पय आहक हो कर चरितार्थ 
दो जाता दै । 


इस सूत्र का क्या उदाहरण है १ 


इको यणचि। दृध्यन्न | मध्वन्न | ये इस सूत्र के उदाहरण हैं। दधि-अन्न 
>दृध्यत्न । मधु+अन्न-मरध्वन्र । यहां इको यणचि से विद्वित यणादेश इस अन्तरतम 
परिभाषा के नियम से तालुस्थान वारे इकार के स्थान में तालुस्थान वारा यकार 
और ओप्ड स्थान वाले उकार के स्थान में ओष्ठस्थान वाला बकार द्वोता है । 


* थद्द कोई उदाहरण नहीं। इको यणाच में इक और यण समान संल्या 
वाले हैं। इस लिय यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ इस नियम से इक्‌ के स्थान में 
क्रम से यण द्वो जायेंगे ।' 


ठो फिर तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः यद्द डदाहरण छीजिये । यहां एकत्व 
अथ वाले मिप्‌ के स्थान में पुकत्व श्रथ वाला अम्‌, हित्व अर्थ वाढे तस्‌ 
थस्‌ के स्थान में दित्व कय बाढे ताम तम्‌ और बहुत्व अथ वाले थ के 
स्थान में बहुत्व अभे वादा व आदेश होता दे । 
५ ५ म 3 2 नम 3 न निनननननसनर 

१. यद्यपि अथैतः साम्य मानने पर इक अपने हस्व दीघादि सवार्णेयों के 
भद से ६६ होते हैं और यण्‌ केबल ७। इस ल्यि वैषम्य होने से संख्यातानुदेश 
नहीं प्राप्त होता तो भी यथासंख्मनु० इस सूत्र में शब्दतः साम्य मान कर 
क्रम से इक्‌ के स्थान में यण हो जायेंगे। घस्ल+आदेशः-घस्कादेशः यहां रूकार 
के स्थान में लकार आदेश भी दीखता है इस ल्यि इउ ऋ के समान रू के भी 
रथानी मिलने से इक्‌ और यण्‌ का संख्यासाम्य हो जायगा । 
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४३८ ज्याकरणमद्दां भाष्य 


नज्ञु च एतदपि संख्याताजुदेशेनेव सिद्धम्‌ । 
इदं तहाकः सवर्ण दीर्घ इति। दृण्डाग्रम्‌। क्षुपाग्मम्‌। द्धीन्‍द्रः। 
मधूष्टू । कण्ठस्थानयोः कण्ठस्थानः । ताहुस्थानयोस्ताहुस्थानः । ओष्ठ- 
स्थानयोरोष्ठस्थानो यथा स्यात्‌ | 
अथ स्थान इति ब्तमाने पुनः स्थानग्रहणं किमर्थम्‌। 
यज्ञानेकविधमान्तर्य तत्र स्थानत एवान्तर्य बलीयो यथा स्यात्‌। 
कि पुनस्तत्‌। चेता स्तोता। प्रमाणतोष्कारो गुणः प्राप्नोति। स्थानत 
एकारोकारीो । पुनः स्थानप्रहण(देकारौकारी भवतः । 
अथ तमग्नहणं किमर्थम्‌ । 
यो द्ोन्‍्यतरस्यामित्यत्र सोष्मणः सोष्माण इति दितीया* 


यहां भी यथासंख्यमनुदेश:० के नियम से तस्‌ आदि के स्थान में क्रम 
* से ताम्‌ भादि द्वो जायेंगे । क 

अच्छा तो अकः सवर्ण दीधेः यह उदाहरण लीजिये। दुण्डाप्रमू छुपाग्रम्‌ 
यहां दुण्ड-अग्रम्‌ू, क्षप+अग्रमू इस अवस्था में केण्ठस्थान वाले अकार के 
स्थान में कण्ठस्थान वाहा भाकार दोव॑ द्वोता है। दधीन्द्रः यहां दृधि-इन्द्र: 
इस अवस्था में तालुस्थान वाले इकार के स्थान में तालुस्थान वाला ईकार दीधे 
होता दै। मधूब्टः यहां मधु।उष्टः इस अवस्था में ओष्ठस्थान वाले उकार के 
स्थान में शोष्ठस्थान वाला ऊकार दीधे होता है । 

षष्ठी स्थानेयोगा से स्थान की आबदबृत्ति क्लाने पर फिर यहां स्थान 
ग्रहण क्‍यों किया है “ 

जहां स्थान अथ गुण प्रमाण क्षादि अनेक प्रकार का आन्तये (साइइय) 
सम्भव हो वहां स्थान का आन्तय ही बलवान्‌ माना जावे इस किये यहां पुनः 
स्थान अद्ण किया है। चेता स्तोतां (चि स्वु-त्च) यद्वां चि स्तु में इकार उकार 
के एकमात्रिक द्ोने से उनके स्थान में प्रमाणकृत (मात्राकृत) आन्तय को ले 
कर एकमात्निक अकार गुण प्राप्त होता है। ओर स्थानकूत क्षान्तय को ले कर 
एकार भोकार गुण प्राप्त होते हैं। स्थान का आन्तयय बलवान्‌ मान कर एकार 
शकार गुण द्वोते हैं । अकार नहीं | 

अन्तरतमः यहां तम अहण क्‍यों किया दे ? 


वाक्‌ू+दसति-वागूघसति । लिष्दुप्‌+दसति्त्रिष्दुब्धसति। यहां झयो होन्‍्य- 
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ध्ज् पर: 


सप्तम आाद्विक ४४५९ 


प्रसक्ता:। नादवतो नादृवन्‍्त इति तृतीयाः प्रसक्ता। । तमग्रहणाद्‌ ये 
सोष्माणो नादवन्तश्न ते भवन्ति चतुर्था | वागूघसति | त्रिष्डुव्‌ भमसति । 


किमर्थ पुनरिद्सुच्यते । । 
स्थानिन एकत्वनिदेशादनकादेशरनिदेशाच्च सर्वप्रसड्ूस्तस्मात्‌ 
स्थानेन्तरतमबचन नियमाथ्थम्‌ | 

स्थान्येकत्वेन निर्दिशयते अक इति | अनेकदच पुनरादेशः प्रतिनिर्दि- 
इयते दीर्घ इति | स्थानिन एकत्वनिंद्शादनेकादेश निर्देशाच्च सर्वप्रसद्भ३ । 
सर्च सर्वत्र प्राप्ठुवन्ति | इष्यन्त चान्तरतमा एव स्युरिति । तच्चान्तरेण 
यरने न सिध्यति तस्मात्‌ स्थानेन्तरतमवचनं नियमार्थम्‌ | एवमर्थ- 
मिद्सुच्यते । 

अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ | कि तहींति । यथा पुनरियमन्तरतमनिद्धृ त्तिः 


५ 


तरस्याम्‌ से हकार को पूवसंदर्ण करने से हकार के सोथ्मा (ऊच्मा वाला) होने 
से सोप्मा स और फ ये दूसरे वण प्राप्त होते हैं। नाद वाला होने से नाद 
वाढे गऔर ब ये तीसेरे प्राप्त द्वोते हैं। तमग्रहण करने पर जो सोत्मा और 
लादवान्‌ दोनों होते हुए हकार के अधिक सरुश हैं वघ और भ ये चोये वर्ण 
हफार के स्थान में द्ो.जाते हैं । 

* यद्द सूत्र किस लिय बनाया है ? 

स्थानी अर्थात्‌ जिसके स्थान में .आदेश दोना है उस के एक निर्दिय्ट 
दोने से और जादेश के केक निर्दि"्ठ दोनें से सब जगद सब आदेश प्राप्त 
दोते हैं। जैसे अकः सवर्ण दीधः यहां अकः यह एक स्थानी निर्दि/ दै।उस 
के स्थान में अनेक दीवे आदेश प्राप्त होते हैं। भ के स्थान में आा ईं 
ऊ ऋ आदि, इसी प्रकार उ आदि के स्थान में आा ई ऊ ऋ आदि दी 
प्राप्त दोते हैं । हम चाहते हैं कि स्थान में अन्तरतम ( स्थान प्रयत्न से 
सदशतम) दी आदेश द्वों। यद्द बात विना यत्न किये सिद्ध नहीं होती इस 
किये स्थनिन्‍्तरतमः यद्द नियम सूत्र बनाया हे 

सूत्र का यह प्रयोजन दे तो, किन्तु यद्द अन्तरतम का नियम क्या 


१. भन्तरतमे इस सप्तम्यन्त पाठ में अन्तरतम स्थान ( >स्थानी, तिष्टन्त्यस्मि- 
ज्ञांदेशा इति स्थानम्‌, अधिकरण में ल्युट्‌ ) का विशेषण है, प्रथमान्त पाठ में आदेश का 


विशेषण है। 
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है व्याकरणमद्यासाध्य 


सा कि प्ररृतितो भवति स्थानिन्यन्तरतमे षष्ठीति। आहोस्विदादेशतः 
स्थाने प्राप्यमाणनामन्तरतम आदेशो भवतीति | 

कुतः पुन्नरियं विचारणा | 

उभयथा हि तुल्या संहिता । स्थानेन्तरतम उरण्‌ रपर इति । 


कि चातः । यदि प्रकृतितः | इको यणचीति यणां ये अन्तरतमा इक- 
स्तन्न षष्ठी | यत्न पप्ठी तत्रादेशा भवन्तीति इहैब स्यात्‌ दृध्यन्ष मध्वत्च। 
कुमार्यर्थम्‌ ब्रह्मबन्ध्वर्थम्‌ इत्यत्न न स्थात्‌ । आदेशतः पुनरन्तरतमनिद्व॑त्तो 
सत्यां सर्वञ्न षष्ठी | यत्न पप्ठी तत्रादेशा भवन्तीति सर्वत्र सिद्ध भवति | 
तथ/ इको गुणबुद्धी इति गुणवृद्धयोयें अन्तरतमा इकस्तन्न पषष्ठी । यत्र 
प्रकृति (स्थानी) से माना जाता दे या आदेश से ? स्थानेन्तरतम उरण्‌ रपरः 
* इस संद्वितापाठ में यदि अन्तरतम शब्द को सप्तम्यन्त समझ कर स्थानेन्तरतंमे 
ऐसा सूत्र मानें तो अन्तरतम स्थानी में स्थानथोगा षप्ठी हो कर अन्तरतम 
स्थान में शादेश द्वोंगा अर्थात्‌ आदेश को अपना अन्तरतम स्थानी देखना द्ोगा। 
उस पक्ष में स्थानी अन्तरतम द्वो जायगा। और यदि अन्तरतम शब्द को 
प्रथमान्त समझ कर स्थनिन्तरतम: ऐस। सूत्र मानें तो स्थान में प्राप्त होने 
वाछे भादेशों में जो अन्तरतम भादेश द्वे वह दोगा.। उस पक्ष में भादेश 
अन्तरतम हूं जायगा। ु 

यह विचार किस लिये किया जा रद्द दै। 

दोनों पक्षों में एक सी सन्धि द्वोने से यद्द. विचार किया जा रहा है । 


इस में क्‍या दे यदि स्थानेन्तरतमे इस प्रकार सप्तम्यन्‍्त पाठ मानते 
हैं तो अन्तरतम (अर्थात्‌ भादेश के) स्थानी में ही स्थान षप्ठी दोगी। जहां 
षप्ठी होंगी वहां भादेश दोंग तो इको यणवचि से दृधि।अन्न८दुध्यन्न | मधु+अन्न- 
मध्वन्न । यद्वां इस्व इक्‌ में द्वी यण द्वो सकेगा। कुमारी+अर्थम-कुमाये्थम्‌ । 
अद्यवन्धू।अर्थम्‌-त्रद्धाबन्ध्वर्थमू यहां दीधे इक्‌ में न द्वो सकेगा। क्‍योंकि यण्‌ 
 अरधमात्रिक दँँ। उन का अन्परतम स्थानी 'स्व॒त्पान्तरं न दोषाय” के न्याय से 
एकसात्रिक इक ही समीप पड़ता दे द्विमात्रिक नहीं। स्थानेन्तरतमः इस प्रथमान्त 
पाठ में तो प्राप्त-प्रसक्ष भादेशों में से अन्तरतम आदेश होगा उस से स्थानी 
के भन्‍्तरतम न द्वोने पर भी स्ंन्न इक के स्थान में अन्तरतम यणादेश 
हो जायगा। ,; - 


सप्तम्यन्तपाठ में यह भी दोष दे कि इको गुणबद्धी से हक्‌ के स्थान 
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सप्तम भाहिक ४५१ 


०१ इद्देव 
षष्ठी तन्रादेशा भवन्तीति इद्दैब स्यात्‌ नेता रूविता नायको छावकः। चेता 
! चायक स्तावक इत्यत्र न स्यात्‌। आदेशत: पुनरन्तरतमनिर्वेत्तो 


ले सर्वत्र षष्ठी । यत्र षप्ठी तत्रादेशा भवन्तीति सर्वन्न सिद्ध 
भ्रवाते। ! 2 


तथा ऋचर्णस्य गुणबृद्धिप्रसज्ञ गुणबुद्धयोयदन्‍्तरतमस्तचर्ण तन्न 

षष्ठी । यत्र षष्ठी तत्रादेशा भवन्तीति इद्दैव स्यात्‌। कतो द॒र्ता आस्तारको 

निपारकः। आस्तरिता निपरिता कारको हारक इत्यत्न न स्यात्‌। 

आदेशतः पुनरन्तरतमंनिच्ैत्तो सत्यां सर्वन्न षष्ठी। यत्र षष्ठी तब्रादेशा 
भ्रवन्तीति सर्वेत्र सिद्ध भवतीति । 


आदेशतो<न्तरतमनिन्रेत्ती सत्यामयं दोषः । 'चान्तो यि प्रत्यये” 
इत्यत्र स्थानिनिदृशः कतंव्यः। ओकारौकारयोरिति वक्तव्यम्‌ । पकारै- 
कारयोमों भूद्ति। प्रकृतितः पुनरन्तरतमनिर्न॑त्ती सत्यां वान्तादेशस्य 


में होने वाले गुण बृद्धि नेता लविता ( नी रू,तृच ) | नायकः लावकः (नी रःण्बुल ). 
यहां दीधे इक्‌ में. द्वी हो सहेंगे। चेता स्तोता (चि स्तु-त्च)। चायकः स्तावकः 
(चि स्तु-ण्वुल) यहां दस्व इक्‌ में न हो सकेंगे। क्योंकि ८ ओ ऐ ओ के 
दीघे दोने से उन का अन्तरतम स्थानी दीध॑ इक ही द्ोगा, हस्व नहीं। 
प्रथमान्‍्तपाठ में तो आदेश अन्तरतम होगा उससे सर्वेत्न इक्‌ के स्थान में अन्तरतम 
गुण वृद्धि दो जावेंगे | 

सप्तम्यन्त पाठ में यद्द एक जोर दोष है कि ऋष॒ण के स्थान में दोने वाला 
गुण करता हतो (कु, हू, नृचु ) ययाँ इस्त्र ऋकार में दी दोगा। निपरिता 
आस्तरिता (आस्त निपु-त्च) यहां दीधघ॑ ऋकार में न होगा। और वृद्धि आस्तारकः 
निपारकः (भा स्त नि पू-ण्छुछू ) यहां दीधे ऋकार में ही होगी। कारकः दहारकः 
(क्र हं-ण्वुछू ) यहां इस्ब॒ऋकार में न होगी। क्‍योंकि गुणलंज्ञक अकार के इस्वर 
होने से उसका अन्तरतम स्थानी दहस्व ऋकार ही द्वोगा, दी्घ नदीं। और 
बृद्धिसेज्ञ़क आकार के दी दोने से उसका अन्तरम स्थानी दीघे ऋकार ही 
होगा, हस्त नहीं । प्रथमान्तपाठ में तो भादेश भन्‍्तरतम द्वोगा उससे सत्र 
ऋण के स्थान में अन्तरतम अकार और भाकार गुणब्द्धि दो जातवेंगे | 

प्रथमास्त पाठ में यद्द दोष दे कि वान्तो यि प्रस्‍यये में व्रकारान्त भव्र्‌ आव्‌ 
आदेश के लिये उसके स्थानी ओो ओऔ का ग्रदण करना द्ोगा। ओदौतोरिति 
वक्‍तव्यम्र्‌ ऐसा वचन कद्दना होगा। जिससे ओ जौ के स्थान में ही क्रम से 
शव्‌ जाव्‌ हों, ए ऐ के स्थान में न हों । सप्तम्यन्त पाठ में तो अन्तरतस स्थान 
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पक्षु या अन्तरतमा प्रकृतिस्तत्र पष्ठी | यत्र षष्ठी तत्नादेशा भवन्तीत्यन्त- 
रेण स्थानिनिदृश सिद्ध भवति | 

आदेशतो5प्यन्तरतमनिर्द्त्तो सत्यां न दोषश। कथम्‌। वाल्तग्रह्ण 
न करिष्यते । यि प्रत्यये एचो5याद्यो भवन्तीत्येव । 

यदि न कियते चेये जेयमित्यज्रापि प्राप्तोति। 

'धय्यजय्यो शक्यार्थे” इत्येतन्नियमार्थ भविष्यति । क्षिज्योरेवच 
इति। 

तयोस्तर्दि दाक्यार्थादन्‍यत्रापि प्राप्नोति | क्षेयं पाप, जेयो बषलः ।. 

डभयतो नियमों विज्ञास्यते क्षिज्योर्बैचस्तयोश्व शक्यार्थ एवेति। 


में आदेश होगा उससे अबू आव्‌ के अन्तरतम स्थानी ओ ओ ही. मिल्ेंगे। 
ए ऐ नहीं तो वहां अबू आब नहीं द्वोंगे। उस पक्ष में ओदौतोरिति वक्‍तव्यम्‌ यद्द 
वचन कहने की आवश्यकता नहीं | । 

यद्द कोई दोष नदीं। वान्तो यि प्रत्यये में वान्‍्त अह्ण ही हटा देँगे। 
यि प्रत्यय इतना सूत्र रखेंगे। यकारादि प्रत्यय परे हं।ने पर एचों.को अयादि 
भादेश द्वोते हैं ऐसा कहेंगे । 

यदि वान्तो यि प्रत्यये में वात ग्रहण नहीं करेंगे तो चयम्‌ जेयम्‌ (चि 
जि-यत्‌) यहां यकारादि यत्‌ प्रत्यय परे होने पर चि जिके.एकार को भी अयादेश 
प्राप्त होता है । * 
क्षय्यजय्यौ शकक्‍्यार्थ इस सूत्र के नियमार्थ होने से चेयम्‌ जेयम्‌ सें एकार 
को अयादेश नहीं दोगा । अन्यथा यि .प्रत्यये इतन सूत्न से दी क्षिजिके एकार 
को अयादेश सिद्ध होने पर क्षय्यजय्यौ० सूत्र व्यर्थ है। वह व्यर्थ दो कर नियमार्थ 
होगा कि क्षि, जि के पूच को भध्यादेश द्दोता है अन्य के नहीं । 

तब तो क्षेयं पापम्‌, जेयो वृषलः यहां शक्‍य अथ से अन्‍्यन्न भी क्षस्य- 
जय्यौ से क्षि जि के एच को अयादेश प्राप्त दोता है। 

दोनों तरफ से नियम समझा जायगा। यादि प्रत्यय परे होने पर यदि 
एच को भयादि भदेश हो तो क्षि जि के ही एच को हो और उनको भी 
शक्य अर्थ में ही दो इस प्रकार दोनों जोर से नियम होने पर क्षेयं पापम्‌, 
जैयो वृषलः यहां अभयोदेश न द्ोगा। यहां शकय अर्थ न हो कर अह अथ है। 
क्षेतुमहे पार्प क्षेयम्‌ । जेतुमहों इषलो जेयः । 
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सप्तम आहिक रा] 
इह्दापि तहिं नियमान्न प्राम्रोति | छब्यम्‌ | पव्यम्‌। अवद्यलाव्यम्‌। 
अवश्यपाव्यमिति | ; 
तुल्यजातीयस्य नियमः | _ 
कश्च तुल्यजातीयः । 
यथाजातीयकः क्षिज्योरेच्‌ । 
कर्थजातीयकः क्षिज्योरेच्‌ । 
एकारः | 
एवमपि रायमिच्छति रेयतीत्यत्रापि प्राप्तोति । 
रा यिच्छान्द्सः' । दृष्टानु विधिरछन्द्सि भवति । 


क्षय्य जय्यो ० के नियम से चेयम्‌ जेयम्‌ की तरद्द लव्यम्‌ पव्यम्‌ (लू पू-यत्‌) 
अवश्यलाब्यम्‌ अवश्यपाव्यम ( अवइय छू पू-ण्यत्‌ ) यहां भी ओ ओ को शअव्‌ जावु 
आदेश नहीं प्राप्त होते । 

क्षय्य जय्यौ ० सूत्र अपने तुल्यज्ञातीय का ही नियम करेगा । 

उसका तुल्यजातीय कौन ६ ? 

जिस प्रकार का क्षि जि का एच है । 

किस प्रकार का क्षि जिका एच है ? 

एकार है। इस लिये चेयम्‌ जेयम्‌ यहां एकारान्त का ही नियम होगा। 
लंव्यमू पव्यम अवस्यलाव्यप अवस्यपाव्यम्‌ में एकार न होने से उसका नियम 
न होगा तो वहां भो ओ को अब आवबू हो जायेंगे। 

फिर भी रायमिच्छत रैयति यहां क्यच्‌ प्रत्ययान्त रे इस नामधातु के पुकार 
को आय भादेशु प्राप्त द्वोता दै क्‍योंकि क्षि जि के एच से एकार की दी 
नियम से व्यावृत्ति होगी ऐकार की नहीं । 

यकारादि प्रत्यय परे द्वोने पर रै शब्द का प्रयोग छान्‍्द्स है। भर्थात्‌ वेदिक है। 
इस छिंय रैयति में आयादेश न दगा। क्योंकि छल्द में इृष्टाइविधि होती है। 
वहां दृष्ट का अजुविधान द्ोता है। जैसा देखते हैं वैसा कर छेते हैं। रैयति 
को छान्‍दूस सान कर आयादेश का अभाव समझेंगे । 


...-........>>>%*+ेनेननननीनीननननीनीननननीनननननीनन किन ख । खत सच चयत 


१. रा यि च्छान्दसः यही भाष्य का पाठ है। कुछ लोग रायिइ्छान्‍दसः ऐसा 
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३७३ रे ज्याफरणमद्दा भाष्य 


“ऊदुपधाया गोहः” । आदेशतो<नतरतमनिर्दृत्तो सत्याम्रुपधाग्रहण 
कर्तव्यम्‌ | प्रकृतितः पुनरन्‍्तरतमनिद्ध॑ त्तो सत्यामूकारस्य गो हो यान्तरतमा 
प्रकृतिस्तन्न षष्ठी । यत्र षष्ठी तत्नादेशा भवन्तीत्यन्तरेणोपधाग्रहर्ण 
सिद्ध भवति । 

आदेशतो 5प्यन्तरतमनिरवत्ती सत्यां न दोषः।. क्रियत एतन: 
स्यास एव | 

रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दःः। आदेशतो<न्तरतमनिवृत्तो 
सत्यां तकारपहणं कर्तव्यम्‌ | प्रकृतितः पुनरन्तरतमनिर्तत्तो सत्यां 
नकारस्य निष्ठायां याउन्तरतमा प्रकृतिस्तत्न षष्ठी। यत्र षष्ठी तच्ादेशा 
भवन्तीत्यन्तरेणापि तकारप्रहण सिद्ध भवति । 


प्रथमान्त पाठ में यद्द भी दोष है. कि ऊदुपधाया गोहः में उपधा अहण 
करना होगा । जिससे गोह के उपधा जोकार के स्थान में ऊकार हो। अन्त्य 
अछ दकार के स्थान में न द्ो। सप्तम्यन्तपाठ में तो अन्तरतम स्थान में 
आदेश दहोगा। उससे ऊकार कआदेश अपने छन्तरतम स्थानी ओकार को द्वी 
देखेगा तो विना उपधा ग्रहण किय काम चल जाता है । 


न 


यह कोई दोष नहीं । ऊदुपधाया गोहः में उपधा ग्रहण . किया हुआ ही 
 है। अन्यथा गोह के अन्त्य झकछू हकार के स्थान में ऊकार प्राप्त होता है। 
उपधा ग्रहण से नहीं होता । ; * 
प्रथमान्त पाठ में यह. एक और दोष दै कि रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवेस्य 
च दः सूत्र में तकार ग्रहण करना होगा। जिससे निष्ठा के तकार को नत्व 


हो सके। सप्तम्यन्त पाठ में तो खन्‍्तरतम स्थान में भादेश द्वोगा। उससे 


पाठ मानते हैं । वह पाठ अनुपपन्न है। क्यजन्त रै धातु से धातुनिर्देश में इक्‌ प्रत्यय 
करने पर भी रायिः यह रूप नहीं बन सकता। रायि च्छान्द्सः का अर्थ है कि 
यि अथोत्‌ यकारादि श्रत्यय परे होने पर रै शब्द छान्‍्द्स है। अथोत्‌ यक्रारादि 
क्यचू प्रत्यय परे रहते रे शब्द का प्रयोग केवल बेद में होता है, लोक में नहीं। 
क्यच्‌ से अन्यत्र तो रै का प्रयोग छोक में भी हो सकता है। किन्हीं के मत में रै शब्द 
का प्रयोग लोक में सवंथा ही नहीं होता। वैसे गो समानाक्षरनानतात्‌ इस वचन 
द्वारा परिगणित गो आदि से ही क्यच्‌ का विधान होने से ऐकारान्त रै शब्द से क्यच्‌ 
होगा ही नहीं तो रैयति का प्रयोग भी न होगा उसमें आयादेश का प्रइन ही 
नहीं उठता। 
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सप्तम भाहिफ छ्णष्‌ 


आदशतो5प्यन्तरतमनिर्ृत्ती सत्यां न दोपः | क्रियते पतन, 
न्यास एव | 

कि पुनरिदं निरवेतकम्‌। अन्तरतमा अनेन निर्वेत्यैन्ते। आहोस्वित्‌ 
प्रतिपादकम्‌ । अन्येन निर्वेत्तानामनेन प्रतिपत्तिः | 


कदचाजञ्ञ विशेषः | 
स्थानेन्तरतमानितरंतंके स्वस्थानिनिबृत्तिः | 


स्थाने5न्तरतमनिवतंक सर्वस्थानिनां निवृत्तिः प्राप्नोति। अस्यापि 
प्राप्नोति दधि मधु । 


नत्व अपने अन्तरतम स्थानी को दूंढेगा तो बिना तकार अरहण किय भी काम 
घल्व जाता दै। 

यह कोई दब नहीं। रदाभ्यां निष्श्तो नः० सूत्र में तकार ग्रहण किया 
हुआ ही है। अन्यथा भिन्‍्नवद्भ्याम्‌ ( मिद्‌-क्तवतु ) यहां निः्ठाप्रत्यय क्तवतु 
के दकार को भी नत्व प्राप्त होता है। यथा तृतीयास्तथा पश्चमाः इस वर्णों- 
च्चारण शिक्षा के वचनानुसार नकार का अन्दरतम स्थ!नी दकार द्वो जाता दै 
उसको नत्व रोकने के लिग्रे निष्ठातः इस प्रकार निष्ठा के साथ तकार अद्ण 


करना आवश्यक है।' 

क्या यद्द सूत्र निर्रेतक है। अर्थात्‌ स्वयं ही अन्तरतम आदेश करने 
वाढा है या .प्रतिपादक है। अन्य से किये हुए भादेशों की अन्तरतमता का 
प्रतिपादन करने वाला है ।* 

इसमें क्‍या विशेष है ? 

यदि यद्द स्व॒तन्त्र रूप से स्वयं ही अन्तरतम' आदेश करने वाला दै तो : 
सब स्थानियों की निवृत्ति प्राप्त द्ोती है। दध मधु यहां भी कोई न कोई 
अन्तरतम भादेश हो कर दधि मधु शब्दों की निदृत्ति द्वो जानी चादहिये। । 


१, इस प्रकार भाष्यकार ने स्थानेन्तरतमः इस प्रथमान्त पाठ को निदोष 
सिद्ध कर के स्वीकार कर लिया है। स्थानेन्तरतमे इस सप्तम्यन्त पाठ के दोषों का 
समाधान न होने से वह पक्ष स्वीकृत नहीं हुआ । 


२. प्रइन यह है कि क्या यह स्वतन्त्र लक्षण है अथवा अन्य से विद्ठित आदेशों 
का नियामक हे अथवा लक्षणान्तर का शेष ह। 
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५६ व्याकरणमद्ासाष्यं 


अस्तु। न कर्चिद्न्य आदेशः प्रतिनिर्दिश्यते । तत्रान्तर्यतो 
दधिशब्दस्य द्धिशब्द एव, मधुशब्दस्य मधुशब्द एवादेशो भविष्यति । 

यदि चैव॑ं क्वचिद्‌ वैरूप्य॑ तन्न दोषः स्यात्‌ | विस सुसलमिति | 
(षण्कोरादेशप्रत्यययोरि/ति षत्वं प्राप्नोति। अपि च इश् व्यवस्था न 
प्रकल्पत। तद्यथा तप्ते आप्ट्रे तिलाः प्रक्षिप्ता सुद्दतेमपि नावतिष्ठन्त 
एचमिमे वर्णा सुहर्तमपि नावतिष्ठेरन्‌ | है 

अस्तु तर्हिं प्रतिपादकम्‌। अन्येन निईत्तानामनेन प्रतिपत्तिः । 

निवृत्तप्रतिपत्ती निद्वृत्तिः | 

निर्नत्तप्रतिपत्तो निर्वृत्तिन सिध्यति | सर्व सर्वत्र प्राप्लुवन्ति । 

कि तहीच्यते निर्वुत्तित सिध्यतीत | न साधीयो निरैत्तिः 

अच्छी बात है। दधि मधु में और तो कोई आदेश नज़दीक दीखता 
नहीं | भन्‍्तरतम द्वोने से दधि मधु द्वी आदेश हो जायेंगे । 

इस प्रकार आदेश मानने पर किन्द्रीं शब्दों में विरूपता आ जाने से दोष 
दहोगा। जसे--बिसं मुसलम्‌। यहां सकार को सकार आदेश मानने पर आदेश 
का सकार द्वो जायगा तो इण कवगे से परे आदेशग्रत्यययो: स्रे विधीयमान 
घत्व प्राप्त होगा ।' 

इसके अतिरिक्त बार २ आदेश होते रहने से वर्णों की इट्ट व्यवस्था भी 
न बनेगी। जैसे गर्म तप हुए भाड़ में डाछे तिर क्षण भर भी नहीं उहरते 
दैसे ये वर्ण भी क्षण भर नहीं ठहरगे । न्‍ 

तो फिर इस सूत्र को प्रतिपादक मान छें। और से किये हुए आदेशों में 
अन्तरतमों की साधुता का बोधक यह सूत्र हें ऐसा समझ लें । 

अन्यों से निष्पन्नों का प्रतिपादक मानने पर ( अभिमत शब्द की) 
निष्पत्ति नहीं सिद्ध होती । सब जगह सव आदेश प्राप्त होते हैं । 

यद्द क्या कद्दा है कि निष्पत्ति सिद्ध नहीं देती । क्या अन्तरतम आदेशों की 


१. जब बिप दब्द के स्थान में बिस आदेश और मुसरू के स्थान में 
मुसल आदेश करेंगे तब तो षत्व प्राप्ति का दोष नहीं होगा। क्‍योंकि उस समय 
सम्पूर्ण शब्द के स्थान में आदेश हुआ दै केवल सकार के स्थान में नहीं इस लिये 
आदेश का सकार न होने से षत्व न होगा । 
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सप्तम जाहिंके._ हा] 
सिद्धा भवति | ! 


न बूमो निर्वेत्तिन सिध्यतीति। कि तहिं। इश्टा व्यवस्था 
प्रकल्पते। न-सर्वे सर्वत्रेष्यन्त। . : है 


इद्मिदानी किमर्थ स्यात्‌ । 
, अनर्थक च। 
अनर्थकमेतत्‌ स्यात्‌। यो हि भरुक्तवन्त बरूयात्‌ मा भ्ुक्‍्था इति 
कि तेन छते स्यात्‌ । 
उक्त वा | 


किमुक्तम । 'सिद्ध तु षष्ण्यधिकारे वचनादिति' | षष्ख्यधिकारे५यं 
योग: कतेव्यः । स्थानेन्तरतमः षष्दीनिर्दिष्टस्येति । 


निष्पत्ति अच्छी तरद् सिद्ध नहीं हो रद्दी । साधीयः - अच्छी तरह । 


हम यद्द नहीं कहते कि निष्पत्ति सिद्ध नहीं होती। आदेश की निष्पत्ति 
तो हो रही है परन्तु आदिश्यमान वर्णा की इृष्ट व्यवस्था नहीं सिद्ध होती। सब 
जगद सब वर्णा के आदेश इष्ट नहीं.हैं। अक्‌ के स्थान में सब दीधघ आदेश हो 
जायेंगे तो अन्तरतम दीधे शादेश नहीं सिद्ध दोते । 


फिर स्थोनेन्तरतमः यह सूत्र क्या करेगा ! ; 


यद सूत्र एक प्रकार से व्यर्थ दी होगा। जो किसी के भोजन खा 
छुकने पर कहे कि तुम भोजन मत खाना तो उसके ऐसा कहने से क्‍या 
होगा। वद तो खा चुका। जब और से आदेश दो चुके तब शास्त्र प्रामाण्य 
से डन के साधुत्व ज्ञान के बाद यह सूत्र अन्तरतम हों ऐसा कद्द कर डन के 
असाधुत्व का प्रतिपादन कैसे करेगा । 

इस दोष का समाधान कह चुके हैं ।क्‍या? इस सूत्र को नितक या 
प्रतिपादक दोनों ही न मान कर छक्षणान्तरशेषभूत मार्नेग। पष्ठी स्थानेयोगा 
के अधिकार में इसे पढ़ देंगे।उस से जहां घष्ठी के निर्देश से दीप भादि 
शादेशों का विधान ह्दो रद्दा द्वोगा वहीं इस की उपस्थिति द्दो जञायगी तो 
इसके द्वारा आदेश परिष्कृत हो कर अन्तरतम हो जायेंगे। सब आदेश हर 
जगद नहीं होंगे। इस प्रकार विधिसूत्रों के साथ इस की एकव्राक्यता द्ोने 
से कोई दोष न द्योगा । 
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इज हे व्याकरणमहाभाषण्य 


प्रत्यात्नवचनं च | 


प्रत्यात्ममिति च वक्तव्यम्‌ | कि प्रयोजनम्‌। यो यस्यान्तरतमः स 
तस्य स्थाने यथा स्यात्‌ । अन्यस्यान्तरतमो5न्यस्य स्थाने मा भूद्ति । 


प्रत्यात्मवचनमशिष्यं स्वभावसिद्धत्वातू | 


प्रत्यात्मतचनमशिष्यम्‌ । कि कारणम्‌ । स्वभावसिद्धत्वात्‌ । स्वभा- 
चत एतत्‌ सिद्धम्‌। तद्यथा समाजेषु समाशेषु समवायेषु चास्यतामित्युक्ते 
न चोच्यते प्रत्यात्ममिति प्रत्यात्मं चासते | 

अन्तरतमवचनं च । 

अन्तरतमवचन चाशिष्यम्‌ । योगश्राप्ययमशिष्यः । कुतः | 
स्वभावसिद्धत्वादेव । तद्यथा समाजेषु समाशेषु समवायेषु चास्यतामित्युक्ते 
जैव कृशाः रहे! सहासते' न पाण्डवः पाण्डुमिः। येषामेव किंचिदर्थकृतमा- 
न्तर्य तेरेव सहासते | तथा गावो द्विसं चरितवत्यो यो यस्या: प्रसवो 
भवति तेन सह शेरते। तथा याल्येतानि गोयुक्तकानि संघुष्टकानिं अवन्ति 
तान्यन्योन्यमपश्यन्ति शब्द कुर्वन्ति | 

अन्तरतमविधान में प्रत्यात्म शब्द का अदहण करना चाहिये। प्रत्यात्म 


अर्थात्‌ अपना अपना जो जिस का अन्तरतम दे वह उंसी के स्थान में दो | अन्य 
का अन्तरतस अन्य के स्थान में न हो यह कहना चाहिये। 


. प्रत्यात्म ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह तो स्वभाव से ही 
लिद है कि जो जिस का अन्तरतम है वह उसप्ी के स्थान में होता है । 
जैसे समाज-उत्सव पर जन-समद्गम, समाश-सदभोज, और समवाय-सभा आदि में 
“बैठिये' ऐसा कहने पर जो जिस स्थान के योग्य द्योता है वद्द वहीं बेठता है। 
अपने अपने स्थान पर न कद्देने पर सब अपने अपने स्थान पर ही बेठते दें । 


इस प्रकार स्थानेन्तरतमः इस सूत्र की भी भावश्यकता नहीं रहती । यह 
सी अशिष्य है । उपदेश की अपेक्षा - नहीं रखता। क्योंकि सभा भादि में बैठिये 
ऐसा कहने पर न तो दुबछे भादमी दुबलों के साथ बैठते हैं, न पीले वर्ण वाले 
पीछे वर्ण वालों के साथ, बल्कि जिन के साथ कुछ अभैक्ृत (विद्या जाति धनादि 
के कारण) आ्तये (साहइय) दोता दै उन्हीं के साथ बैठते हैं । दिन में बाहर चर 
कर आई हुई गौएं घर में जो जिसका बच्चा दोता है उसी के साथ सोठी हैं। 
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सप्तम भाद्विक ४५६. 
एवं तावच्चेतनावत्खु । 


अचेतनेष्वपि । तद्यथा लोष्ठः क्षिप्तो बहुवेग' गत्वा नेव तियेग्‌ 
गच्छति नोध्व॑मारोहति पृथिवीविकारः पृथिवीमेव गच्छत्यान्तर्यतः | तथा 
या एता आल्तरिश्यः सूक्ष्म आपस्तासां विकारों घूमः। स धूम आकाशे 
निवात नेव तिर्यगू गच्छति नार्वांगवरोहति । अबूविकारो5प एवं गच्छत्या- 
स्तर्यत:। तथा ज्योतिषो विकारोषचिंराकाशदेशे निवात खसुप्रज्वलितं 
नैव दिययंग्‌ गउुछति नार्वागवरोहति । ज्योतिषो विकारो ज्योतिरिव गच्छत्या- 
नच्तयतः । 4 अर के 

व्यञ्ञनस्वरव्यतिक्रम च॒ तत्कालप्रसब्डः । 


व्यञ्अनव्यतिक्रमे स्व॒सूवयतिक्रमे च तत्कालता प्राप्नोति | व्यञ्ननव्यति- . 


।कनननननानननानामनननमम, 


संघुष्टकानि-एक साथ जुए में जुतने वाले दोने से अत्यन्त परिचित गोयुक्तकानि-बैलों 
के जोड़े जब एक दूसेर को नहीं देखते तो रंभाने छगते हैं । 

यद व्यवद्वार तो केवछ चेतना वाले प्राणियों में दीखता है (पर यहां आदिष्ट 
होने वाले वर्ण अचेतन हैं ) । । 

अचेतनों सें भी दीखता है। जैसे फेंका हुआ मिद्दी का ढेला बड़े वेग 
से ऊपर जा कर न तो तिरछा जाता है और न ऊपर ही चढ़ता है। पथिवी का 
विकार होने से नीचे एथिवी पर दी आा गिरता है। एथिवी के साथ उसका , 
आल्तर्य है, साइश्य है। इस छिये वह प्थिवी में ही मिल जाता है। यद्द .जो 
अस्तरिक्ष में सूक्ष्म समुत्र का पानी है; अग्निसंयोग से काष्ठादि में उत्पन्न उस 
का विकार धुआं आकाश में बन्द हवा मेंन तो तिरछ जाता है और न नीचे 
उतरता है । पानी का विकार होने से अन्तरिक्ष के पानी में ही सिर जाता है। 
सूये का विकार जो ज्वाडायें हैं वे आकाश में बन्द हवा में तिरछी या नीचे न 
जाकर सूर्य का विकार दोने से सूये में ही मिल जाती दें। अग्नि को छपट अग्नि में 
मिल जाती हैं । सू्थ की किरणें सूये में मिल जाती हैं ।* 

व्यक्षन के परिवर्तन में और स्वर के परिवर्तन में स्थानेन्तरतमः इस 


१. किन्हीं पुस्तकों में बाहुवेगं पाठ है। उसमें अर्थ होगा बाहु के वेग के 
साथ । बहुवेग-बहुत वेग के साथ । यह क्रियाविशेषण है। 
२, इस प्रकार भाष्यकार ने चेतंनाचेतन जगत्‌ के व्यवहार से अन्तरतम नियम 


को अन्यथा सिद्ध करके इस सूत्र का खण्डन कर दिया है। 
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४६० - व्याकरणमद्दाभाष्य 


क्रमे । दृष्टम्‌। उप्तम। आन्तर्यतोष्धमात्रिकंस्य व्यज्ञनस्यार्धमात्रिक इक्‌ 
प्राप्तोति | ! 

भव छोके नेव बेद्‌ अधमात्रिक इगस्ति। 

कस्तहिं !। ४ 

मात्रिकः | योस्ति स भविष्यति | 

स्वरव्यतिक्रमे । दृध्यत्न मध्वन्न । कुमार्यर्थम ब्रह्मवन्ध्वर्थम्‌। आस्तर्य- 
तो मात्रिकस्य दविमात्रिकस्येको मात्रिको छविमात्निको यण्‌ प्राप्तोति | 

नैव लोके नेव वेदे मात्रिको द्विमात्रिको वा यणस्ति । 

कला! 33 

अर्धमात्िकः । योस्ति स भविष्यति | 


अन्तरतम नियम के मानने पर तत्समकाल वर्ण - का अहण प्राप्त होता है। 
व्यक्षन के परिवर्तन में जैसे--इष्टमू, उप्तम्‌ (यज़्‌ बप्‌-क्त ) यहां यज्‌ व्‌ में 
यकार वकार व्यक्षन अर्धमात्निक हैं उन के स्थान में होने वाले इकार उकार 
भी अन्तरतम परिभाषा से अधमात्रिक प्राप्त होते हैं । 


छोक और वेद में कहीं भी इकार उकार अधैमात्रिक (आधी मात्रा 
वाले) नहीं हैं । < 

फिर कौन से हैं । ; 

मात्रिक हैं। जो हैं वे दो जायेंगे। इस लिये इष्टम्‌ उप्तम्‌ में 
मात्रिक ही इकार उकार होंगे, अर्धसात्रिक नहीं 

स्व॒र के परिवर्तन में जैसे-दृध्यत्र मध्वत्र (दृधि-अन्न, मधु अन्न)। कुमार्यर्थम्‌ 
त्रह्मवन्ध्वर्थम्‌ ( कुमारी-अर्थम्‌, ब्रह्मवन्धू-अर्थम्‌ ) यहां मात्रिक और द्विमात्रिक इव्णे 
उवर्ण स्तर के स्थान में होने वाछा यण भी आअन्तरतमपरिभाषा से मात्रिक 
द्विमान्निक प्राप्त होता है। 

लोक और वेद में कहीं भी यण मात्रिक और द्विमात्रिक नहीं है। 

फिर कौन सा है। 
..._ आधी मात्रा वाला है। जो है वह हो जायगा | इस छिये दृष्यत् भादि में 
अधेमात्रिक ही यण होगा मात्रिक द्विमान्रिक नहीं। 
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सप्तम जाद्धिक . ४६१ 
अक्षु चानेकवर्णादिशषु। 
अक्षु चानेकवर्णादेशेषु तत्कालता प्राप्नोति। इदम इश्‌। आचन्‍्तर्य- 
तो<र्घदृतीयमा त्रिकस्येद्मः स्थानेडर्थतृतीयमातरमिवर्ण प्राप्नोति | 
नेष दोषः । 'भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहण नेंत्येच न भविष्यति। 
गुणबृद्धयेजुभावेषु च | 
गुणबुद्धयोरेज़्भावेषु च तत्काछता प्राप्नोति । खदवा इन्द्र४८ 
खद्वेन्द्र: । खद्वा उद्कमरखद्वोदकम्‌। खट्वा ईषा-खट्वेषा । खद्वा 
ऊढा-खद्बोढा । खद्वा एडका-खट्वैडका | खद्वा ओद्न*-खद्वोदनः । 
खदवा ऐतिकायन+*-खदट्वेतिकायनः । खदवा औपगवबः ८ खद्वोपगव इति। 


आल्तय्यतस्च्रिमात्रचतुर्मात्रणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात आदेशाः प्राप्लु- 
९! 
चन्ति।. - ः 


अनेक वर्णों के स्थान में आदेश द्वोने वाले अचों में भी अन्तरतम 
परिभाषा से तत्कालछता प्राप्त द्ोती है। जैसे इदम इश्‌ । यहां इदम, को त्यदा्त्व 
पररूप हो कर हद” बनने पर वह ढाई मात्रा वाढा हो जाता है उस के 
स्थान में होने वाछा इश (इ ) आदेश भी ढाई मान्ना वाला प्राप्त दोता है। 


भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न, इस परिभाषा से यहां दोष न होगा। 
इस परिभाषा का अर्थ है--विधीयमान अण्‌ अपने सवर्ण का अहण नहीं करता 
है। इस छिये इदम इश में विधीयमान इश आदेश अपने सवर्णी का ग्रहण 
नहीं करेगा तो एकमात्रिक दी इकार द्वोगा | ढाई मात्रा वाढछा नहीं। चैसे 
ढाई मात्रा वाछा इकार कहीं है भी नहीं। यदि त्यदात्थ पररूप को बाघ 
कर सीधा इद्म्‌ को इश करें तो भी त्रिमात्रिक इकार प्राप्त होता है। वह 
भी भाव्यमान होने से न होगा । 

गुणबद्धि और एजुभाव (टेरेत्व) में भी अन्तरतस परिभाषा से तत्काढ॒ता 
प्राप्त होती दै । जैसे खट॒वा इन्द्र:-खट्वेन्द्र:। खद्वा इंपा-खदवेषा । खट्वा उदकमर 
खटवोदकम्‌ । खद्वा ऊढा>खदवोंढा | खदवा एडका-खद्वैडका । खट्वा-ऐतिकायनः- 
खट्वैतिकांयनः ॥ खटवा ओदनः-खट्वोदनः । खदवा ओऔपगवः-खट्वीपगवः । यहां 
त्रिमात्रिक चतुमौत्रिक आ ईं भो आादि के स्थान में होने वारे गुणइद्धिसेशक ए थो 
ऐ जो भी अन्तरतम परिभाषा से त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक प्राप्त होते हैं । 
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3६२ व्याकरणमहाभाष्य 


भैष दोष:। तपरे गुणबृद्धी । 

नजु च तः परो यस्मात्‌ सो5य तपरः | 

नेत्याह | ताद्‌पि. परस्तपरः इति । द 

यदि तादपि परस्तपरः। ऋतद्ोरबिति इद्दैव स्थात्‌ यबः स्तवः। 
रूव४ पव इत्यत्र न स्यात्‌ | ः 

नैष तकारः । कस्तहिं | दकारः । 

कि दकारे प्रयोजनम्‌ ? 

अथ कि तकारे? यद्यसन्देहर्थस्तकारः, दकारोपि। अथ मुख 


०० 


यह कोई दोष नहीं। गुणबद्धि संज्ञा में अंदेर आदेचू कह कर अए ओओो 
और भा ऐ औ ये सब तपर किये गये. हैं। इस लिये तपरस्तत्कालस्य के नियम से 
.सवर्ण का अहण न द्वोगा तो त्निमात्रिक चतुमातन्रिक भादेश न होंगे। 
तपरस्तत्कालस्य यहां तपर शब्द में तो तः परो यस्मात्‌ स तपरः इस. प्रकार 
बहुत्रीहि समास माना है। उससे अजा दही तपर बनेंगे। एओ ऐ जौ तपर 
नहीं बनंगे। उनके तपर न होने से तत्कार का नियम न होगा तो सव्णग्रहण प्राप्त 
होता है। 
यह बात नहीं दें । तपर हब्द में तात्‌ परः तपरः इस प्रकार पब्च्चमी तत्पुरुष 
समास भी मानते हैं। उससे एओ ऐ ओ भी तपर हो जायेंगे तो तत्काक का 
नियम हो कर उनमे सवर्णप्रहण न होगा । 
यदि तपर शब्द में तात्परः तपरः इस प्रकार पदत्नमीतत्पुरू, समास भरी 
मानते हैं तो ऋदोरप्‌ में उवणे भी तपर हो जायगा ।. उसके तपर हो जाने से तत्काल 
का नियम हो कर हस्व उकारान्त धातु से द्वी अपर प्रत्यय द्वो सकेगा। दीघे 
ऊकारान्त से न द्वो सकेगा । तो यवः - स्तवः (यु स्तु-अप्‌ ) ये ही रूप बन सकेंगे । 
« रब: पव: (छू पू-अप ) ये न बन सकेंगे। यवः स्त॒वः में यु स्तु धातु हस्व उकारान्त 
हैं। छवः पवः में छू पू. दीघ ऊकाराल्त हैं । 
ऋदोरप्‌ मे ऋत्‌ ओरप्-ऋदोरप्‌ इस प्रकार तकार नहीं मानेंगे । किन्तु 
फक्रदू ओरप्-ऋदोरप्‌ इस प्रकार दुकार मानेंगे । 
ऋदोरप्‌ में दकार मानने का क्या प्रयोजन है ! 
वहां तकार मानने का भी क्‍या प्रयोजन है क्‍योंकि आप तपर शब्द में केवल 
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सप्तम आद्विक 8६६ 
खुखार्थस्तकारः, दकारोपि | 


। एज्भावे । कुर्बाते कुबाथे | आल्त्यंतोर्धतृतीयमात्रस्य टिसेशकस्या- 
धंतृतीयमात्र एच प्राप्तोति | 


जैव छोके नच बेदेषर्थतृतीयमात्र एजस्ति । 
ऋषणेस्प गुणबृद्धिप्रसज्ने सबप्रसज्ञोंडविशेषात्‌ । 


ऋषर्णस्य गुणवृद्धिप्रसड्गे सर्वप्रसज्ञः। सर्वगुणबृद्धिप्रसह्गः | सर्च 
गुणवुद्धिसेशका ऋवर्णस्य स्थाने प्राप्लुवन्ति | कि कारणम्‌। अविशेषात्‌ । 
न हि कश्मिद्‌ विशेष उपादीयते एवंजातोयको गुणबुद्धिसंशक ऋदर्णस्य 
स्थाने भवतीति । अज्ञपादीयमाने विशेषे सर्वप्रसद्भई । 


बहुत्रीहि समास मानते हैं उससे ऋ ही तपर बनेगा। डकार तो तपर न होगा। 
और ऋ के लिय तपर करना व्यर्थ है। वह रत: दी दीधे पढ़ा है। हां, उकार 
के लिय तपर करना सफल द्वो सकता है पर वह पत्चमी तत्पुर्प समास मं द्वी 
संभव है। इस लिये हम वहां तकार न मान कर दुकार मानते हैं। जिससे 
तपरस्तत्कालस्य की प्रवृत्ति न हो। और उदबणे अपने सवर्णियों का अहण कर 
सके । केवल बहुत्रीददि समास मानने वाले के लिये ऋदोरप्‌ में तकार दुकार 
दोनों समान हैं। वहां यदि सन्दहाभाव के लिये तपर किया हुआ मानेंगे तो दुपर , 
भी सन्देद्याभाव के छिये हो सकता है। यदि सुखपूर्वक मुख से .उच्चारण करने में 
सहायक होने के छिये तपर मानेंगे तो दुपर भी उसके लिये हो सकता है। 

एज भाव का उदाहरण कुबौते कु्वाथे है। कुवाते कुवांथ (कृ-्भाताम,, 
आथाम ) यहाँ आताम्‌ आथाम्‌ में दि संज्षक आम के ढाई मात्रा वाला दोने 
से उसके स्थान में होने वाला टेरेत्त भी अन्तरतम परिभाषा से ढाई मात्रा 
वाला प्राप्त होता है। 

छोक और वेद में कहीं भी ढाई मात्रा वाछा एकार नहीं है। द्विमान्निक तो 
है । इस लिये द्विमात्रिक दो जायगा 

ऋतचण के स्थान में गुणबृद्धी कहने पर गुणबुद्धिसंज्ञक सभी वर्ण प्राप्त होते हैं 
क्योंकि ऋवण के स्थान में द्वोने के लिये गुणवृद्धिसंज्ञ वाले किसी विशेष बण 
को नहीं कद्दा गया दै कि यद गुणवद्धिसेजक वर्ण ऋवण के स्थान में द्वोता दे । 
बिना विशेष वर्ण के कदे सभी वर्णे प्राप्त द्वोते हें 
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ड६७४ व्याकरणमदहाभाधष्य 


न वा ऋवणस्य स्थाने रपरप्रसज्ञादू अवर्णस्यान्तर्यम्‌ । 

न वा एप दोषः | कि कारणम्‌। ऋचवर्णस्य स्थाने रपरप्रसज्ञात्‌। 
उ९ स्थाने अणु्‌ प्रसज्यमान एवं रपरो- भवतीत्युच्यते तत्र ऋवर्णस्यान्तयतो 
रेफवतो रेफवानकार एवान्तरतमो भवति। 

सवादेशप्रसद्भस्त्वनकाल्त्वात्‌ । सर्वादेशस्तु गुणचुद्धिसंज़्क ऋचण्ण- 

. स्य प्राप्तोति । कि कारणम्‌ । अनेकाल्त्वात्‌ । अनेकालू शित्‌ सर्वस्येति। 
नवानेकालत्वस्य तदाश्रयत्वादू ऋवर्णादेशस्याविधातः । 

न वा एब दोषः। कि कारणम्‌। अनेकालृत्वस्य तदाभ्रयत्वात्‌ । 
यदायमुः स्थानि5ण तदायमनेकालू । अनेकाल्त्वस्य तदाभ्रयत्वादू ऋषर्णा- 
०.4 [0] 
देशस्या विधातो न भविष्यति । 

अथवा<नान्तर्यमेबैतयोरान्तर्यम्‌। एकस्याप्यन्तरतमा प्रकृति नास्ति। 


हज... 


यह कोई दोष नहीं। उरण र॒परः से ऋवर्ण के स्थान में प्रसज्यमान 
द्ोते ही अणू र॒पर कद्दा गया हैं। उससे रेफ वाले ऋवण के स्थान में उसके अन्तरतम 
रेफ वाले अर आर गुणबृद्धि हो जायेगे ।* ह्ः 


यदि ऋबण के स्थान में अर आर गुणबृद्धि होंगे तो वे अनेकाल होने से 
अनेकाल्‌ शित्सवैस्य के नियम से सारे ऋचर्णान्त अज्ञ को प्राप्त होते हैं । 


यह कोई दोष नहीं । ऋचण के स्थान में होने वाले अणु के द्वारा रपर हो कर 
ही आर आर अनेकालू होते हैं। पीछे अनेकालू होने पर वे अपने आश्रयसत 
ऋवण का विधात नहीं कर सकते। जब तक ऋवण के स्थान में अर आर 
नहीं हो पाते तब तक वे अनेकालू नहीं बनते | जब तक अनेकाल नहीं बनते 
तब तक सर्वादेश नहीं हो सकते इस लिये पहले ऋदण्ण के स्थान में हों, फिर 
अनेकाल द्वों इस उक्त आनजुपूर्वी से अनेकाल द्वो कर भी पूर्वप्रश्नृत्त ऋवण के 


स्थानित्व का विधात नहीं हो सकता । 


अथवा ऋवर्ण और अवर्ण का अनान्तये (असादइइय- ही श्लान्तर्य (साइइ्य) है। 
उनका परस्पर न मिलना ही मिलना है। एक अवर्ण के अनुकूछ तो प्रकृति नहीं। 


१. डरण रपरः इसके साथ गुणबृद्धिशास्त्र की एकवाक्यता होने पर ऐसा 
कर्थ होगा--अक्ञ के अन्त्य इक्‌ ऋचर्ण को रपर अण्‌ रूप गुण होता है। 
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सप्तम आहिक 
अपर स्यान्तरतम आदेशो नास्ति। एतदेवैतयारास्तर्यम्‌ ।' 


४६५ 


सम्प्रयोगो वा नष्टाश्दग्धरथवत्‌र । 


अथवा नष्टाश्वदग्धरथवत्‌ सम्प्रयोगो भविष्यति । तथथा 
तवाश्वो नण्टो ममापि रथो द्ग्घः । उभ्रो सम्प्रयुज्यावहा इति | एचमिहपि . 


तवाप्यन्तरतमा प्रकृतिनास्ति ममाप्यन्तरतम आदेशों नाश्ति, अस्तु नो 
सम्प्रयोग इति | 


विषम उपन्यासः। चेतनावत्स्वर्थात्‌ प्रकरणाद्वा छोके सम्पयोगो 
भवति। | वर्णाश्व॒ पुनरचेतना: । तच्॒ किंकृतः सम्प्रयोगः | 


यच्पि वर्णा अचेतना*, यस्त्वसौ प्रयुडक्ते स चेतनावान। 


एजवर्णयोरादेशेडबर्ण स्थानिनोअवर्णप्रधानलात्‌ | 


दूसरे ऋवण के अलुकूछ- आदेश नदीं। इस प्रकार दोनों के न मिलने से मेल 
दो जायगा | 

अथवा नश्श्व द्धरथ न्याय से दोनों का मेल हो जायगा। नशश्वदुपरथ 
न्याय का स्वरूप यद्द है कि एक का घोड़ा नष्ट दो गया। दूसरे का रध जछ 
गया तो वे आपस में कद्दते दं--तेरा धोड़ा खोया गया और मेरा रंथ जल गया। 
चलो दोनों मिल जावें। तू मुझे रथ दे और 'में तुझे घोड़ा दूं। दोनों का काम 
हो जायगा। इसी तरद्द यहां भी तेरा तो अन्तरतम स्थानी नहीं और मेरा 
अन्तरतम भादेश नहीं, चलो दोनों मिरू के इस प्रकार अवर्ण भर ऋवण मिल 
जाबेंगे। 

यह दृष्टान्त ठीक नहीं। चेतनावान्‌ पदाथों में प्रकरण या सामथ्य से 
छोक में मेरू हो सकता दै। वण्ण तो अचेतन हैं इन में केसे मेल होगा। 


यद्यपि वर्ण अचेतन हैं तो भी उन का प्रयोग करने वाहझा तो चेतन 
है उस से मेल हो जायगा | 


१. अब सूत्रान्तर से निरत्त (निप्पन्न) अण्‌ को र॒पर करने में भी कोई दोष 
नहीं इसे इस प्रकार कटते हैं । सदश सम्बन्धी के अभाव वाला होना दोनों का साधारण 
धमेरूप सादश्य है यह भाष्य तालय हें । 


२. सूत्र प्रत्याव्यान पक्ष में समाधान कहते हैं. सम्प्रयोगो वा इत्यादि ॥ 
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४६६ | ब्याकरणमद्दासाध्य 


एजवर्णयोरादेशेडवर्ण प्राम्नोति। खद्जेलका | मालोपंगवः । कि 
कारणम्‌ । स्थानिनो5वर्णप्रधानत्वात्‌ । स्थानी हाज्नावर्णप्धानः ! 


सिद्ध तूभयान्तर्यात्‌ । 
सिद्धमेतत्‌। कथम्‌। उभयोर्यो5न्तरतमस्तेन भवितव्यम्‌। नचाव- 
णमुभयोरन्‍्तरतमम्‌ । 
उरण रपरः ।१।१।५१। 


किमिद्सुरणरपरवचनमन्यनिवृत्त्यर्थम्‌ | उ+ सथाने अणेव भवति 
रपंस्थेति । आहोस्विद्‌ रपरत्वमाजमनेन विधीयते। उः स्थाने अप च 
. अनण्‌ च। अण तु रपर इति। 
कश्यात्र विशेषः 


एच और अवबर्ण के एकादेश में अवण की प्रधानता द्वोने दोनों 
के स्थान में अबर्ण आदेश ही प्राप्त होता है। खट्वा-एछका-खट्वैलका । माला- 
ओऔपगवः 5 मालौपगवः । यहां बद्धिरेचि से विधीयमान आ ऐ ओभो के एकादेश 
में ऐशे न द्वोकर आ द्वोना चादिये। क्‍योंकि स्थानी ए औ में भी अवबर्ण 
के विद्ययमान होने से उस की प्रधानता है । 

यह कोई दोष नदीं। खट्वैलका, मालौपगवः में ऐ ओ वृद्धि एकादेशं 
सिद्ध दो जायेंगे । क्‍योंकि जो उभय अर्थात्‌ जा और ऐ जो दोनों का अन्तरतम 
होगा वही आदेश होगा आकार केवक कण्ठस्थान वाछा द्वोने से दोनों का 
अन्तरतम नहीं है । ऐ ओऔ तो कण्ठ के साथ ताहु भोष्ठ स्थान वले भी 
होने से दोनों स्थानियों के अन्तरतम हैं इस छिये दोनों के स्थान में ऐ 
ओ दी बृद्धि द्ोंगे, भाकार नहीं । 

क्या उरण्‌ रपरः इस सूत्र से ऋ के स्थान में अण्‌ ही हो ओर वह 
रपर हो इस प्रकार अण्‌ से भिन्‍न आदेशों की निश्वत्ति कीजाती दे या ऋ 
के स्थान में अण अनण्‌ सब हों पर अंण तो रपर हो इस प्रकार अण को 
केवल रपर मात्र किया जाता है। पहले पक्ष में यह ऋ के स्थान में प्राप्त 
अन्तरतम आदेशों को भी बाधकर अणु ही करेगा और उसे रपर भी साथ में कर 
देगा । दूसरे पक्ष ,म॑ किसी से प्राप्त ऋ के स्थान में अण को रपरमात्र 
करेगा | 2 ह 
- इस में क्‍या विशेष दे । 


6 0-0. ॥॥७॥॥७/(७॥प५ 80999॥ (व्वाद्या839 (0॥8००7 एछांद्रा|ं280 0५ 65760 


सप्तम आइड्िक ३६७ 
उरण्रपरवचनमन्यनिवृत्त्यथमिति चेदुदात्तादिषु दोषः 


डरण्रपरवचनमन्यनिदृत्त्यर्थ चड॒द्ात्तादिषु दोषो भवति। 
के पुनरुदात्तादयः 
हु उदात्ताजुदात्तस्वरिताजुनासिकाः । - कृतिः हृतिः । छृतं हतम्‌। 
भक्त प्रहतम्‌ । नें पाहि। ै 
अस्तु तहिं उ स्थाने अण्‌ च अनण्‌ च | आप तु रपर इति। 
य 3: स्थानेडण स रपर इति चेद्‌ गुणबूद्धथोरवर्णाप्रतिपत्तिः। 


यदि यद्द अण्‌ से मिन्‍न जादेशों की निवृत्ति करता है तो उदात्त आदि 
षहोगा। 

डदात्त आदि कौन से हैं ! 

डदात्त अनुदात्त स्वरित ओर अनुनासिक | कृतिः हतिः (क ह-क्तिन) यहां 
कू की ऋ के स्थान में जन्तरतम ब्नित्यादिननित्यप््‌ू से उदात्त ऋन होकर भण 
(अ इ उ) में से ही कोई अक्षर प्राप्त होना चाहिये क्योंकि ऋ अण नहीं है 
उसे बाघ कर यद्द ऋ के स्थान में क्षण द्वी करेगा तो कृतिः हृति में उदात्त 
ऋ्र न हो सकेगा। इसी प्रकार कृतम्‌ हृतम्‌ यहां कु की ऋ के स्थान में 
अन्तरतम अनुदात्त पदमेकव्जेम्‌ से अजुदात्त ऋको बाघ कर शक्षण प्राप्त होता 
है। प्रकृतम्‌ प्रहतम्‌ यद्दां कु की ऋ के स्थान में अन्दरतम उदात्तादनुदात्तस्य * स्वरित 
से स्वरित ऋ को बाध कर अण्‌ प्राप्त द्वोता ह। नँँः पादि (नुन-पाहि) यहां नृन्‌ 
पे से नन्‌ के न्‌ को स्‌ होने पर अन्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा से ऋ के स्थान में 
अन्ारतम अनुनासिक ऋ को बाघ कर अण प्राप्त होता है । 

अच्छा तो ऋके स्थान में अण्‌ अनण्‌ सब हों पर अण तो रपर हो यह 
दूसरा पक्ष मान छीजिये। 

यदि ऋ के स्थान में अग्‌ अनण्‌ सब समान कर कण को केवल रपर 
किया जाता है तो ऋचबण “के स्थान में गुणबृद्धि करने में अवर्ण का मिलना 


१. यद्यपि इप्त पक्ष में नन्‌ शब्द में न स शस्‌ परे रहते पूवेसवर्ण दीष ऋ न 
होकर अण्‌ ही प्राप्त होता है। उस अवस्था में नुन्‌ यह रूप भी नहीं बन सकता तो 
भी नुन्‌ पे सूत्र में निपातनसे ऋ दीप हो जायगा। उससे नन्‌ यह रूप बन 
जायगा। 
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य ड; स्थाने अण्‌ स॒ रपर इति चेद्‌ गुणबूद्धघोरवर्णस्याप्रतिपत्तिः | कर्ता 
हता वार्षगण्यः। कि हि साथीय+ऋषरण्णस्यासवर्ण यद्वर्ण स्यात्‌ न 
पुनरेडेचो । 
पूर्वस्मिन्नपि पक्षे एप दोषः | कि हि साधीयः। तञ्ञापि ऋचर्णस्या- 
सवर्ण यद्वर्ण स्यात्‌ न पुनरिकारोकारी | अथ मतमेतत्‌-उ+ स्थान अणश्था- 
नणश्व प्रसज्े अणेव भवति रपरश्रेति सिद्धा पूर्वस्मिन पक्षेषवरणेस्य 
प्रतिपत्तिः। यत्तु तदुक्तम॒दात्तादिषु दोष इति स इद्द दोषो जायते न वा 
जायते । 
जायते स दोषः। कथम्‌। उदात्त इत्यनेनाणोपि प्रतिनिर्दिश्यन्ते 
अनणोपि | 
यद्यपि अणोपि प्रतिनिर्दिश्यन्ते नतु प्राप्लुचन्ति। कि कारणम्‌ । 


ही दुलूभ है। कर्ता हर्ता (क ह-तृच) । वाषेगण्यः ब्रषगणस्यापत्यम्‌ , इषगण-यजञ्) । यहां 
कु ह और बृषगण के ऋ को गुणबृद्धि करने में कौन सा ऐसा बढ़िया साधक 
हेतु है जिस से ऋ के सभी असवर्णी गुणवद्धि संश्क वर्णो में ज आ दी 
गुणबृद्धि होंगे, ए ओ ऐ ओऔ नहीं होंगे। जैसा गुणसंज्षक अण अकार ऋ का 
असवर्ण है वैसे ही ए ओ भी हैं। इसी प्रकार जैसा बृद्धिसंज्क ७ण्‌ आकार 
ऋ का असवण है। वैसे ही ऐ ओऔौभी हैं। ऋ के स्थान में ञ्र भा ही 
गुणवृद्धि होंगे ए जो ऐ ओ नहीं दोंगे इस में क्या साधक द्ेत॒ है ! 

यह दोष तो पहले पक्ष में भी है। वहां भी कौन सा ऐसा बढ़िया 
साधक द्ेतु है जिस से ऋ के स्थान में असवर्णी अणों में. से अ आ ही 
होंगे इ उ न होंगे। यदि कद्दो पहले पक्ष में यह दोष नहीं क्योंकि वहां ऋ 
के स्थान में अण अनण की प्राप्ति में अण ही दो और वह रपर हो ऐसा 
नियम कर देने से अण से भिन्‍न आदेशों की निश्व॒त्ति की जाती दे। इ उके अण्‌ 
होने पर भी गुणबृद्धि संज्ञक नद्दोने से ऋ के स्थान में उन की प्राप्ति ही 
नहीं तो इउ न द्वोकर. अआ ही द्वोंग। तो पहले पक्ष में जो डदात्त भादि 
का दोष कद्दा है उस. पर तो विचार होना चाहिये कि बह इस पक्ष में भी 
दोष दै या नहीं । कर 

हां वह दोष इस पक्ष में भी द्वोता दै। क्‍योंकि कृति: हति: भादि में 
अण भी उदात्त आदि प्राप्त हो सकते हैं ओर अनण्‌ ऋ भी । 


यद्यपि अण भी उदात्त आदि दो सकते हैं पर कृतिः हति आदि में 
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सप्तम आाद्विफक ४६९ 
स्थानेन्तरतमो भवतीति | 


कुतो नु खल्बेतत्‌ द्वयोः परिभाषयोः सावकाशयोः समवस्थितयोः 
स्थानेन्तरतम इति उरण्‌ रपर इति च, स्थानेन्तरतम इत्यनया परिभाषया 
व्यवस्था भविष्यति न पुनरुरण रपर इंति। । 

अतः किम्‌ ! । 

अत एघ दोषो जायते उद्ात्तादिषु दोष इति। ये चाप्येते ऋवर्णस्य 
स्थाने प्रतिपद्मादेशा उच्यन्त तेषु र॒एरत्वे न भ्राप्नोति | ऋत इद्‌ घातो- 
रुदोष्ख्य पूर्वस्येति । | 

सिद्धं तु प्रसब्जे रपत्वात्‌ । 
: खिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ । प्रसज्ले रपरत्वात्‌ । उः स्थाने अण प्रसज्यमान 


वेप्राप्त तो नहीं हैं। क्योंकि स्थानेन्तरतम: इस अन्तरतम परिभाषा से ऋ:द्षे 
स्थान में ऋ ही उदात्त भादि होगा । अण नहीं । 

यह कैसे माने कि स्थानेन्तरतमः और उरण र॒परः इन दोनों सावकाश 
परिभाषाओं की एक साथ उपस्थिति में यहां अन्तरतम परिभाषा की बात 
समान कर प्रयोग व्यवस्था की जायगी । उरण र॒परः की बात नहीं मानी जायगी ? 

इस से क्‍या ! 

- इस से यही है कि उरण्‌ र॒परः से व्यवस्था मानने पर कृति: हतिः 
आदि में कहा हुआ उदात्त आदि का दोष इस दूसरे पक्ष में भी प्राप्त रहेगा 
इस के साथ पहले पक्ष में यद भी दोष है कि जो ऋ के स्थान में प्रति- 
पदविद्वित है (साक्षात्‌ विधान किए हुए ) आदेश कहे हैं उनमें अणू को रपर 
नहीं प्राप्त होता। जैसे--ऋत इद्धातोः उदोष्व्यपूवेस्य। यहां ऋ के स्थान में 
इकार उकार का साक्षात्‌ विधान है। क्‍योंकि यह सूत्र तो जहां अण्‌ अनण की 
प्राप्ति में अण ही हो इस प्रकार अनियम प्रसज्ञ में नियम विधान द्वारा झणु 
से भिन्न आदेशों की निवृत्ति की गई दे वहीं इस नियप्त का शेषभूत रपर 
करेगा । ऋत इड्धातोः उदोष्ड्यपूर्वस्थ में अनियमश्रसक्ति रद्दित साक्षात: इकार 
रूप अण्‌ का विधान दै इस लिय वहां रपर न हो सकेगा । 

ऋ के स्थान में विधि सूत्रों से प्राप्त होता हुआ ही अण इससे र॒पर किया 
जायगा तो कोई दोष न होगा। विधि सूत्रों के साथ इसकी एक वाक्यता 
हो जायगी तो यद्द छक्षणान्तर शेषभूत बन कर स्व॒तन्त्र विधायक न दोगा। कर्ता 
हती वार्षेगण्यः में गुणबृद्धि के प्रसक्ञ में विधानकाल में ही अण्‌ रपर हो जायगा 
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एव रपरो भवति | 
कि वक्तव्यमतत्‌ 


नहि | 


कथमजुच्यमान गंस्यते । 
स्थान इति चर्तते | स्थानशब्द्श्व प्रसद्वाची । 
यद्ेवमादेशो5विशेषितो भवति | 


आदेशश्व विशेषितः | कथम्‌ | द्वितीय॑ स्थानग्रहण प्रकृतमलजुवर्तते । 
तत्नैवमभिसम्बन्धः करिष्यत । उ५ए स्थाने अण्‌ स्थाने इति। उ* स्थाने 


तो ऋ के स्थान में अर आर्‌ गुणबृद्धि मिल जादेंगे। कृतिः हतिः आदि में 


क्षण का प्रसक़ दी नहीं दे क्योंकि स्थानेन्तरतम परिभाषा से ऋ के स्थान में 
ऋ ही उदात्त आदि प्राप्त है। इस लिये वां इस सूत्र की प्रश्नत्ति नहीं होगी । 

क्या यद बात कहनी द्वोगी कि प्रसज्ञ में ही रपर द्योता है । 

नहीं । 

बिना कहे कैसे समझी जायगी ! 

स्थानेषन्तरतमः से यहां स्थान दाब्दुकी अनुवृत्ति करेंगे। स्थान का अथे 
प्रसक्ष है ही इस लिये प्रसक्त होता हुआ अण्‌ रपः द्वोता है यह अये 
निकल जषायगा | 

ऐसा होने पर भी अण आदेश ऋदवण के स्थान सम्बन्ध से विशेषित न हो 
सकेगा। अर्थात्‌ ऋ के स्थान में होना रूप सम्बन्ध अण का न बन सकेगा। 
स्थान शब्द्‌ की अलुबृत्ति से केत्रछ यह अथ निकलेगा कवि दूसरों से प्रसक्‍त 
होता हुआ अण्‌ रपर होता है। पर वद ऋ के स्थान में प्रसक्‍त होता हुआ रपर द्वोता 
है यद अर्थ नहीं निकल सकता। हम चाहते हं कि ऋवण के स्थान में ही 
प्रसक्‍त होता हुआ अण रपर हो । 


अण्‌ आदेश ऋ के स्थान सम्बन्ध से भी विशेषित हो जायगा । कैसे ? 
षष्ठी स्थोनेयोगा से दूसरा स्थान शब्द का ग्रहण भी प्रकृत अनुबृत्त होता शआा 


१. उः यह जो पषष्ठी है इसे ही स्थान षष्ठी क्यों न मान लिया जाय, 
जिससे स्थाने पद की अनुवृत्ति न करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 
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> सप्तम भाहिक ४७१ 
भसहज्ञ अण प्रसज्यमान एव रपरो भवति। 


अथाण अ्रह्ण किमथम्‌ । न ऊ रपरो भवतीत्येबोच्येत । 

ऊ रपरः इतीयत्युच्यमाने क इदानीं रपरः स्यात्‌ ? 

यः स्थाने भवति। 

कश्च स्थान भवति | 

आदेशः | 

अदिशो र॒पर इति चेदू रीरिविधिषु रपर॒प्रतिषेध: । 

आदेशो र॒पर इति चेद्‌ रीरिविधिषु रपरत्वस्यथ प्रतिपेधो 

वक्तव्य: । 
: के पुना रीरिविधयः ? 

अकड्लोपानडनड्रीड्रिंडादेशाः । अकड्-सोधातकिः। अकडू। 
----+-२-----..:...- ०-० 32075 नम अदपदज पक तप प नि नि 
रहा है। उससे उः स्थाने अणु स्थाने रपरः ऐसा वाक्याथ होगा। ऋ के स्थान 


में प्रसकत होता हुआ ही अण रपर द्ोगा यह अभीष्टाथ सिद्ध हो कर कहीं 
दोष न होगा। 


अण ग्रहण किस छिंये किया दै। ऊ रपरः इतना ही सूत्र क्यों न बना 
दिया जाय ! 

ऊ रपरः इतना सूत्र द्ोने पर ऋ के स्थान में कौन रपर द्वोगा ! 

जो ऋ के स्थान में दोगा। 

ऋ के स्थान में कौन द्योगा ? 

आदेश । इस लिये ऋ के स्थान में होने वारा भादेश रपर हो जायगा। 

आदेश को रपर मानने में रीरि विधियों में प्राप्त रपर का निव्रेध 


कहना चाहिये | 4 
रीरि विधियां कोन सी हैं ! 


अकद्‌ , लोप, आन , अनबू , रीढ़ ये आदेश रीरि विधियां हैं। 


डरण रपरः यद्द ऋ के स्थान में अण्‌ का विधान नहीं करता, अण्‌ तो लक्षणान्तर से 
किया जाता हे सो यह इस अंश में विधिसूत्र नहीं रहता। षष्ठी स्थानेयोगा यह 
परिभाषा विधिश्ास्त्र का अज्ञ है, वहीं उपस्थित होती है, अनुवाद में नहीं। अत 
स्थाने की अनुशृत्ति अवश्य कर्तव्य है। बे 
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न्होप पैतृष्वसेयः | लोप | आनड-होतापोतारी | आनडू । अनडू-कतों हर्ता । 
अनड । रीड-मात्रीयति पिन्नीयति। रीडू । रिझ्ू-क्रियते हियते । रिड । 
उदात्तादिषु च | 
: डदात्तादिषु च किम्‌। रपरत्वस्य प्रतिषेधों वक्तव्यः। छतिः | 
हति।। छत हतम्‌। प्रकृतें प्हतम्‌ | हूँ: पाहि। तस्मादणुअहणं 


इन में रीछू रिछ आदेश की सद्चरित सभी विधियों को रीरिवेधि कह 
दिया है। अकढ जैसे--सौधातकिः । ( सुधातुरपत्य, सुधात-इज्‌ ) यहां सुधातृ 
शब्द से अपत्य अथ में सुधातुरकछू च से इन प्रत्यय और सुधात्‌ के ऋ के 
स्थान में अकछ आदेश द्वोता है। उसके अण न द्वोने- पर भी रपर प्राप्त 
होता है। लोप जैसे--पैतृष्वसेयः । (पितृप्वसुरपत्यं, पितृष्वस्य-ढकू) बहां पितृष्वस् 
शब्द से अपत्य अथ में ढकि लोपः से ढक्‌ ग्रत्यय और पितृष्वस्थ के ऋ का 
छोप रूप आदेश द्ोता है। उसके अणु न होने पर भी रपर आ्लप्त द्योता है।' आन 
जैसे--होतापोतारी । (दोता च पोता च) यद्वां होत्‌ पोतू शब्द के इन्द्र में होत 
के ऋ के स्थान में आनढ़ ऋतो इन्द्र से आनडइ आदेश द्ोता है उसके अण न होने 
पर भी रपर प्राप्त होता है ।' अनडू-कर्ता हता (क ह-ठच) यहां करे /उ्ते शब्द के 
ऋ के स्थान में ऋदुशनसूपुरण से अनड आदेश द्वोता है उसके शण्‌ न होने 
पंर भी रपर प्राप्त द्ोता दे । रीड्-मात्रीयति पिन्नीयति । (मातरमिच्छति पितरमिच्छति 
माठ पितृ-क्यच्‌ तिप्‌ ) यहां मातृ पितू शब्द के ऋ के स्थान में रीढू ऋतः से रीड 
आदेश होता है उसके अण न द्वोने पर भी रपर प्राप्त होता दै। रिड-क्रियते 
हियते। (कृ ह-यक्‌-त ) यहां कु ह के ऋ के स्थान में रिंढ्‌ शयगूलिड्छ से रिहः 
आदेश होता है उसके अण न द्वोने पर भी रपर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त 
कृतिः हृतिः, कृतम्‌ दृतम्‌ , प्रकृतम्‌ प्रहतम्‌, नुंः पाहि इत्यादि में उदात्त अजुदात्त 


१. यदि कहो लोप को र॒पर मानने पर पैतृब्वल्ेयः यह अनिष्ट रूप प्राप्त 
होगा। यह रूप तो ढकि छोपः से ऋ का लोप न कर के भी इको यणचि से 
यणु हो कर प्राप्त हो सकता था इस लिये लोप विधान. सामथ्ये से र॒पर न होगा 
तो इस का उत्तर यह है कि लोप तो सवोदेश हो कर चरिताथ हो सकता है । 
सारे पितृष्वस शब्द के स्थान में लोप हो जाबें इस लिये भी लोप विधान रह सकता 
है अतः सामथ्ये न होने से वह.र॒पर को नहीं रोक सकता । े 

२. यथपि आनछ को र॒पर हो कर रेफ का ध्षयोगान्त लोप हो जायगा तो भी 
उसके असिद्ध होने से आनछू के न का छोप न हो सकेगा। 
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सप्तम आाहिक ७३ 
कर्तव्यम्‌ । ४ 
एकादेशस्योपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | 
एकादेशस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌। खट्ब॒हर्यः | मालइर्यः । 
कि पुनः कारण न सिध्यति। 


उ५ स्थाने5ण प्रसज्यमान एवं रपरो भवतीत्युच्यते, न चायमुरव 
स्थाने5ण शिष्यते । कि तहिं | उम्चान्यस्य च । 


अवयवग्रहणांत्‌ सिद्धम । 


यदत्र ऋवण तदाश्षयं रपरत्व॑ भविष्यति। तद्यथा माषा न 
भोक्तव्या इत्युक्ते मिश्रा अपि न भुज्यन्ते । 


अवयवग्रहणात्‌ सिद्धामिति चेदादेशे रान्तप्रातिषेधः | 
अवयवग्नहणात्‌ सिद्धमिति चेदादेशे रान्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः | 


स्वरित अनुनासिक ऋ आदेश होता है उसके अण्‌ न दोने पर भी रपर प्राप्त 
होता है। इस लिय उक्त दोषों की निद्वत्ति के लिये क्षण प्रहण करना चाहिये । 

एकादेश में रपर का उपसंख्यान करना चाहिये। जैसे--खदवा+ऋश्यः ८ 
खट्वइ्येः । माछा+ऋश्यः ८ मालइये: । यदां पूर्व पर के स्थान में आदूगुण: से गुण 
पकांदेश हुआ है वद रपर इष्ट है । 

* क्या कारण है जो एकादेश में रपर सिद्ध नहीं होता । 

ऋ के स्थान में प्रसज्यमान अण को रपर कट्दा है। खट्वश्ये: यहां एकादेश 
में केवल ऋ के ही स्थान में आदेश नदी हुआ बटर ऋ.ओऔर आ दोनों के स्थान मे 
हुआ है। इस छिये रपर प्राप्त नहीं दोता । | 

आ. और ऋ इस समुदाय के अवयंव ऋ ऊे स्थान में आदेश टोने से रपर 
हो जायगा । जैसे--3ड॒द न खाने चाहियें ऐसा कहने पर चावढ शआदि में मिले हुए 
डड़द्‌ भी नहीं खाये जाते । कर 

. यदि आ और ऋ समुदाय के अवयब ऋ के स्थान में आदेश मानने से 
खट्वर्यः मालर््यः में रपर द्वो जायगा' तो अग्‌ अनु (अणुमिन्न) उम्य मिश्रित 


१. उः यह वर्णप्रहण सर्वत्र तदन्‍्त विधि का प्रयोजक होता है--यह न्याय 
है । इससे यहां ऋकारान्त शब्द का ग्रहण हो जायगा। 
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३७४ व्याकरणमहाभाण्य॑ 


होतापोतारी । यथैवोश्वान्यस्य च स्थानेडण्‌ रपरो भवतीति एवं य उ९ 
स्थानेडण्‌ चानण्‌ च सोपि रपरः स्यात्‌। 

यदि .पुनर्कवर्णान्‍्तस्य स्थानिनो रपरत्वमुच्येत-खद्वइयः । 
मालइयेः । । 
; नै शकक्‍्यम्‌। इद्द न प्रसज्येत। कर्ता हर्ता। किरति गिरति । 
ऋचवर्णान्तस्येत्युच्यते न चितद्‌ ऋवर्णान्‍्तम्‌ । 

नज्ञ चैतद्पि व्यपदेशिवद्धावेन ऋवर्णान्‍्तम्‌ 

अर्थवता व्यपदेशिवद्धावः । न चैषो5र्थवान्‌। तस्मान्नैव शक्‍्यम्‌ । 


आदेश में भी अण को अवयव मान कर रपर प्राप्त होता है उसका निषेध 
कहना चाहिये। जैसै--होतापोतारी यहां आनछू आदेश में अण अनण्‌ दोनों 
होने से उसमें अण अवयच को मान कर रपर द्वो जाना चाहिये। 

ऋ के स्थान में रपर न मान कर यदि ऋवर्णानत के स्थान में रपर मानें तो 
खट्वस्यः माल्यर्यः में जा और कं समुदाय के अन्त में ऋवण होने से रपर 
सिद्ध हो जायगा। 

ऐसा नहीं हो सकता। ऋषर्णान्‍त को रपर मानने में कर्ता हतो (क ह-तूच) । 
किरति गिरति ( क्‌ ग्-द-तिप्‌ ) यद्दां रपर.नहीं प्राप्त होता । क्योंकि ऋव॒र्णान्त- के 
. स्थान में अकार इकार नहीं हुए हैं बल्कि ऋचणण के स्थान में हुए हैं। 


* कर्तों हता आदि में ऋच्ण के स्थान में हुए अकार इकार को भी व्यपदेशि- 
वज्भाव से ऋवणोन्त के स्थान में हुआ सान छेगे। असुख्य में मुख्यवत्‌ व्यवहार को 
व्यपदेशिवज्भाव कहते हैं । 

व्यपदेशिवक्धाव अथंवान्‌ से होता है, अनर्थक'से नहीं। कर्ता हता किरति 
- गिरति में कु आदि के अर्थवान्‌ होने पर भी केवल ऋवण के अनथैक दोने से 
व्यपदेशिवज्भाव नहीं होगा तो रपर श्राप्त नहीं होता। इस लिये ऋवणोौन्‍्त के 
स्थान. में रपर नहीं मान सकते। उस अवस्था में खट्वस्थेः मालर्य: में रपर 
नहीं प्राप्त होता तो एकादेश में रपर का उपसंख्यान ही करना चाहिये । 
उपसंख्यान करने के साथ ही मातुः पितुः यहां एकादेश में रपर का निषेध भी 
कहना चाहिये। अन्यथा मातृ-डस्‌ इस अवस्था में ऋत उत्‌ से मातृ के 
ऋ और ड्स अत्यय के अकार के स्थान में हुए डकार एकादेश में रपर. 
आप्त होता है। उ को रपर द्वो कर ढस्‌ के स्‌ को रु दो जायगा तो रोरि 
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_ सप्तम जाद्विक छ७ज्‌ 


न चेदेवमुपसंख्यानं कर्तव्यम्‌। इह च रपरत्वस्य प्रतिषेघो वक्‍तब्यः। 
मातुः पितुरिति। 


उभ्यं न वक्तव्यम्‌। कथम्‌। यो हयोः षष्ठीनिर्दिष्टयोः प्रसद्ले 
भवति लभते5सावन्यतरतो व्यपदेशम्‌ । तद्यथा देवद्त्तस्य पुत्र: । 
देवदत्तायाः पुत्र इति। 

कर्थ मातुः पितुरिति ? 

अस्त्वत्न र॒परत्वम्‌ । का रूपसिद्धिः । रात्सस्येति सकारस्य लोपः । 
रेफस्य विस्जनीयः । 

नेंवें शक््यम्‌। इच्द दि मातुः करोति पितुः करोतीति। अप्रत्यय- 
विसजनीयस्येति षत्व प्रसज्येत । 


. अप्रत्ययविसर्जनीयस्येत्युच्यते । प्रत्ययविसर्जनीयश्वायम्‌ । 


से पूर्व रेफ का छोप और ढूलोपे पूर्व॑स्य० से दीधे हो कर मातृ: पितृ: ऐसा अनिष्ट 
रूप आप्त होगा। एकादेश में रपर न मानने पर तो उसे परे ड्स के सकार 
को रुत्व विसगे हो कर मातुः पितुः यह इष्ट रूप सिद्ध दो जाता है । 

एकांदेश में रपर का उपसंख्यान और मातुः पितुः के एकादेश में रपर 
का निषेध इन दोनों के दी कदने की आवदयकता नहीं। क्योंकि जो दो के स्थान 
में होता है वह उन दोनों में से किसी का भी कहा जा सकता है । जैसे देवदृत्त 
और देवदत्ता के. पुत्न को दोनों में से किसी का भी कद्द सकते हैं। तो ऋ के 
ओर आ के स्थान में हुए एकादेश को हम ऋ के स्थान में हुआ भी कद्द 
सकते हैं । इस लिये खट्वर्यः माल्इ्यः में रपर दो जायगा। 

एकांदेश में रपर होने पर मातुः पितुः केसे बनेंगे ? 

भातुः पितुः में भी उकार पुकांदेशे को रपर हो कर मातुर स्‌ ऐसा होगा 
तो रुत्व के असिद्ध होने से रात्सस्य से स का छोप और खरवसानयो० से- रेफ 
को विसंगे दो कर मातुः पितुः बन जायेंगे । 

ऐसा नहीं दो सकता । इस प्रकार मातुः करोति पितुः करोति यहां मातुः पितुः 
के प्रत्यय भिन्‍न विसगे हो जाने से उससे करोति का कवगे परे होने पर इदुदुपधस्य 
चाप्रत्ययस्य से षत्व प्राप्त होगा । 


प्रत्ययभिन्न विसगे को पत्व कहा है। मातुः पितुः में प्रत्यण का विसरे 


१. ऋत उत्‌ सूत्र से । 
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४७६ व्याकरणमद्दासाष्य 


लुप्यतेद्च्र प्रत्ययो रात्सस्येति । 
एवं तहिं | 
भ्रातुष्पुन्नप्रहणं ज्ञापफमेकादेशनिमित्तात्‌ पत्वश्नतिषेघस्थ । 

यद्य 'कस्कादिषु' अ्रातुष्पुअशब्द पठति तज्ज्ञापयत्याचायों नेकादेश- 
निमित्तात्‌ षत्वे भवतीति। 

कि पुनरयं पूर्वास्तः, आहोस्वित्‌ पराद््‌ः, आहोस्विद्भक्तः ! 

कथ्थ चाय॑ पूर्वान्तः स्यात्‌, कथ्थ वा परादि:, कर्थ वा अभक्तः ! 

यद्यन्त इति वतंते ततः पूर्वास्तः | अथाद्रिति वर्तत ततः परादिः | 
अथोभयं निवृत्तम्‌। ततो5भक्त* 


है। यहां ड्स्‌ प्रत्यय के अवयव अकार के स्थान में ऋत उत्‌ से हुए डकार 
को रपर हुआ है। उस रेफ के विस को प्रत्यय मान कर प्रत्यय का विस दो 
जायगा तो षत्व न द्वोगा । 

डस्‌ प्रत्यय के अवयव सकार का तो रात्सस्य से लोप हो गया |, शेष अकार 
का ऋ के साथ एकादेश हो कर उसे रपर हो गया। फिर प्रत्यय कहां रहा जिस का 
विसग हो ? 

अच्छा तो फिर कस्कादिपु च इस सूत्र से पठित कस्कादिगण में आतुष्युत्र 
शब्द का पाठ इस बात का ज्ञापक होगा कि एकादेश को निमित्त मान कर 
इदुदुपध बने हुए विसगे को पत्व नहीं होता । अन्यथा आतुः शब्द में भी 
आतू्‌ के ऋ और डस्‌ के अ्षकार के स्थान में डकार एकादेश हो कर रपर 
हुआ है। तत्स्थानिक विसगे के प्रत्ययभिन्न हस्व डकार उपधा वाढछा होने से 
इदुदुपधस्य॒ चागप्रत्ययस्य से ही षत्व सिद्ध दो जाता फिर षत्व के लिये उसका 
कस्कादिगण में पाठ करना व्यर्थ है । 

रपर कह कर हुआ यद्द रेफ क्‍या पूर्व का अन्तावयव माना जाता है या 
पर का आदि अवयव या अभकक्‍त अथांत्‌ दोनों म॑ से किसी का भी अवयच 
नहीं माना जाता ! 

केसे तो यद्द पूर्व का अन्तावयव हो सकता है। कैसे पर का आदि कवयव 
और कैसे अभकक्‍त ? 

आदन्तौ ठकितौ से यदि अन्त की अजुब्बत्ति करें तो पूर्वोन्‍्त हो सकता 


“है। जादि की अजुबृत्ति करें तो परादि हो सकता है। और आदि. अन्त में 


से किसी की भी अनुबृत्ति न करें तो अभक्त हो सकत 


॥ 
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सप्तम णाद्विक ४७७ . 
कश्चात्र विशेषः । 
अभक्ते दौधेलत्वयगम्यस्तस्वरहृरादिःशेषविसजनीयप्रतिषेघः 
प्रत्ययाव्यवस्था च॑ । 


यद्यभक्तः दीघेत्व न प्राप्नोति गीः पू:। रेफबकारान्तस्य धातोरिति 
दी्घेत्व॑ं न प्राप्नोति । 


कि पुनः कारण रेफवकाराश्यां धातुर्विशेष्यते न पुनः पद विशेष्यते 
रेफवकारान्तस्य पद्स्येति। 

नेवे शक्यम्‌। इह्ापि प्रसज्येत--अग्निर्वायुरिति । 

एवं तहिं रेफवकाराभ्यां पद विशेषयिष्यामो घातुनेकम्‌। रेफवका- 
रान्तस्य पद्स्येको घातोरिति | 

एवं प्रिय आमणि कुलूमस्य प्रियग्नामणि: प्रियसेनानिः अन्रापि 
प्राप्नोति | तस्माद्‌ धातुरेव विशेष्यत | धातो च विशेष्यमाणे इह 


इन तीनीं पक्षों में क्या विशेष है ? 

. रेफ को अभक्‍त मानने पर दीथ, लत्व, यक्‌ और जअभ्यस्त का स्वर, 
इलादिः शेष, दिसगे का निषेध और प्रत्यय की व्यवस्था सिद्ध/ नहीं होती। 
गी: पू: (ग॒ पु-क्विपूखु ) यहां गिर पुर शब्दों में रेफ के अभकत दोने से 
रेफान्त धातु न द्वोगा तो वॉरुपथाया दीघ इकः से इक्‌ को दीये नहीं प्राप्त होता । 

क्‍या कारण है जो वॉरुपधायाः० सूत्र में रेफ और वकार स धातु को 
विशेषित किया जाता दै अर्थात्‌ रेफत्रकारान्त धातु के इक्‌ को दावे माना 
जाता है, रेफवकारान्त पद्‌ के इक्‌ को दीथे क्‍यों न माना जाय। गीः पू: में 
ः रेफ के धातु का अभंक्‍त द्वोने पर भी रेफान्त पद होने से दीघ हो जायगा । 

ऐसा नहीं हो सकता। रेफ वकारान्त पद के इक्‌ को दीर्घे मानने पर अग्निर्‌ 
वायुर्‌ यहां भी रेफान्त पद होने से इक्‌ को दीध प्राप्त द्ोता है। 

अच्छा तो .रेफ वकार से पद विशेषित करेंगे और धातु से इक्‌ को। 
अर्थात्‌ रेफवकारान्त पद के धातुसम्बन्धी इक्‌ को दीघे होता है ऐसा अर्थ मानेंगे। 

ऐसा मानने पर भी प्रिय ग्रार्माण कुल्मस्थ स प्रियग्रामणिः । प्रिये सेनानि 
कुलमस्य स्‌ प्रियसेनानिः यहां प्रियग्रामणिर्‌ प्रियसेनानिर इस रेफान्त पद में नी 
धातु का इक्‌ होने से दीर्थ प्राप्त होता है। इस लिये रेफवकारान्त धातु के 
इक्‌ को ही दीघे मानना होगा। पैसा मानने पर गीः पूः में रेफ के धातु 
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७८ व्याकरणमद्दयाभाष्य 
दीर्घत्व॑ न प्राप्नोति गीः पूः ॥ दीर्घ । 

लत्व | लत्वंच न सिध्यति। निजेगिल्यते। ओशो यड्गी'ति रूत्व॑ 
न प्राप्नोति । 

नेष दोषः | ग्र इत्यनन्तरयोगैषा षष्ठी । 

एवमपि स्वर्जेगिल्यते इत्यञ्ापि प्राप्नोति । 


एवं तहिं यडा आलनन्‍्तरय विशेषयिष्यामः । अथवा अ्नर इति 
पश्चमी । लत्व । 

यक्स्वर | यक्स्वरइच न सिध्यति । गीयते स्वयमेव पूर्यत 
स्वयमेव | 'अचः कर्तयकीत्येष स्वरो न प्राप्नोति । रेफेण व्यवहितत्वात्‌ । 


नैष दोषः। 'स्व॒रविधो व्यक्षममविद्यमानवद्‌ भवती'ति नास्ति 


का अभकक्‍त होने से दी्घ नहीं प्राप्त होता । 
रेफ को अभकक्‍त मानने पर छत्व भी नहीं सिद्ध होता। निजेगिल्यते 
(नि ग-यढ त) यहां गिर के रेफ के अभकक्‍्त होने से गृ का रेफ न द्ोग़ा तो श्रो 
यबि से लत्व नहीं प्राप्त होता । 
यह कोई दोष नहीं। ग्रो यढि में ग्रः यह सम्बन्ध षष्ठी न मान कर 
अनन्तर सम्बन्ध में षष्ठी मार्नेगे। उससे ग॒ के अनन्तर विद्यमान रेफ को छत्व 
हो जायगा । 
.. फिर भी स्वर्जेगिल्यते ( स्व॒र्‌ ग-येक त) यहां ग के अनन्तर पूर्व स्वर शब्द 
के रेफ को भी छत्व प्राप्त दोता है। 
अच्छा तो यछू परे रहते ग के अनन्तर रेफ को रत्व मानेंगे। अथवा 
प्रो यछि में ग्र: को पदञ्चमी मान कर ग़॒ से परे रेफ को छत्व मानेंगे तो कही 
पर दोष न द्वोगा। उससे अभक्त पक्ष में भी निजेगिल्यते में छत्व हो 
जायगा । 
के रेफ को अभक्‍्त मानने पर यक्‌ स्वर भी सिद्ध नहीं होता। गीते 
पूयते (ग प-यक्‌ त) यहां यक्‌ परे रहते गिर पुर में रेफ के अभक्‍त द्ोने से 
पड व्यवधान हो जायगा तो अचः कतृयकि से आय्ुदात्त स्वर ॒नहीं प्राप्त 
। 
यह कोई दोष नहीं। स्वरविधो व्यम्जनमविद्यम्नवत्‌ः इस परिभाषा से 
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सप्तम आाड्टिके ३७९ 
वयवधानम्‌ । यक्स्वर | 


अभ्यस्तस्वर। अभ्यरुतस्वरच्च न सिध्यति। मा हि सम ते पिपरुः। 
मा हि्‌ सम ते बिभरुः। अभ्यस्तानामाद्रिदात्तो भवति अजादौ छसार्व- 
धघातुके इत्येष स्व॒रो न प्राप्नोति । रेफेण व्यवहितत्वात्‌ । 

नैष दोषः। 'स्वरविधो व्यञ्लनमविद्यमानवद्‌ भवती'ति नास्ति 
व्यवधानम्‌ | अभ्यस्तस्वर | । 

. हल्ादिः शेष | हलादिः शेषश्वथ न सिध्यति । वजत वजूधे। 

अभ्यासस्येति हलादिः शेषो न प्राप्नोति | हलादिः शेष । 

विसजनीय । विसजनीयस्य प्रतिषेधो वक्तन्यः। नार्कुटो नारपत्यः । 
'खरवसानयोविंसजनीय' इति विसरजनीयः प्राप्नोति । विसजेनीय । 


स्वर करने में रेफ व्यक्षन को शविद्यमान मान कर व्यवधान न होगा तो यक्‌ स्व॒र 
दो जायगा। 

रेफ को अभक्‍त मानने पर अभ्यस्तस्व्र भी सिद्ध नहीं होता। मा हि 
सम ते पिपरः (पु-लछ झि )। मा हि सम ते बिभरः (आ-छढ झि)। .यहां प भर 
को जुसि च से गुण दोने पर रेफ के अभक्त द्ोने से उसका व्यवधान दो 
जायगा तो अभ्यस्तानामादिः से विधीयमान अजादि छसावेधातुक. जुसू परे 
रहते आदुदात्त स्वर नहीं प्राप्त होता । यहां साह का योग अडागम को रोकने 
के लिय है । अन्यथा अट्‌ का स्वर हो जाता। द्वि का योग हि च से क्रिया के 
निघात को रोकने के लिये है। 

यह कोई दोष नहीं। यहां भी स्व॒र॒विधौ व्यज्षममविद्यमानवत्‌ इस परिभाषा 
से रेफ को अविद्यमान मान कर अभ्यस्त स्वर हो जायगा। * 

रेफ को अभकक्‍्त मानने पर हलादिः शेष भी सिद्ध नहीं दोता। वहते 
वद्धे ( बृत्‌ बृधु-लिद त) यहां अभ्यास में उरदत््व को रपर ह्वो कर रेफ के 
अभकक्‍त दोने से अभ्यास का अवयव रेफ न होगा तो हलादिः शेषः से उसकी निवृत्ति 
नहीं प्राप्त द्वोती । * 

रेफ को अभक्‍त सानन पर विसग का प्रतिषिध कहना दोगा। नाऊईटः 
नापत्यः (नुकुब्यां तुपती वा भव: ) वहां तद्धित परे रहते आदिवृद्धि हो कर 
नार्‌ शब्द का रेफ है। वह पदसंशक न शब्द का शत हो कर भी तदादि 
सुबन्त द्ोने से पद दो जायगा तो खरबसानयोरविंसजनीयः से रेफ को विसगें 
प्राप्त दोता है उसका निर्षध कहना दोगा। 
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८० ब्याकरणमद्दाभाष्ये 


प्रत्ययाव्यवस्था च, प्रत्यये च व्यवस्था न प्रकवपते। किरतः 
गिरतः । रेफो5प्यमकतः प्रत्ययोपि, तत्न व्यवस्था न प्रकल्पते | 

प॒व॑ तहिं पूर्वान्तः करिष्यते। 

पूर्वीन्‍्तवेवधारणं विसजनीयग्रतिषधो यकूस्वरइच । 

यदि पूर्वान्तः रोसवधारणं कर्तव्यम्‌। 'रोः खुपि! रोरेव खझुपि 
नान्‍्यस्य | सार्पेष्षु धजुष्णु | इह मा भूत्‌-गीणु पूषु । 

परादावपि सत्यवधारणं कतंव्यम्‌। चतुपु इत्येवमर्थम्‌। 

विसजनीयप्रतिषधः । विसर्जनीयस्य च प्रतिषेधो वक्‍तव्यः | 


रेफ को अभकक्‍त मानने पर प्रत्यय को व्यवस्था भी सिद्ध नहीं होती। किरतः 
गिरतः (कु गू-श-तस्‌ ) यहां विकरण संज्ञक श प्रत्यय और दइत्त्व की प्राप्ति 
में पर होने से इच्त पद्ले दो जाता है। उसको:रपर द्वो कर रेफ के अभक्‍त होने 
सेश श्रत्यय की व्यवस्था नहीं बनती। क्‍योंकि किर्‌ गिर्‌ में रेफ के धातु 
का अवयव न होने से उसका व्यवधान हो जायगा तो झह्ञ प्रत्यय न हो सकेगा। 
रेफ भी अभकक्‍्त है शा विकरण भी। यदि रेफ से पूर्व श प्रत्यय करें तो रेफ 
इकार रूप अण से पर न रहेगा। 

अच्छा ठो रेफ को पूर्वान्त मान लेवें। 

रेफ को पूवोन्त मानने पर रु का अवधारण करना होगा । शअथौत, रो सुपि 
यह सूत्र नियमाय बनाना होगा। जिससे सप्तमी बहुवचन में रु के ही रेफ को 
विसगे हो अन्य रेफ को नहो। उससे गीएु पूषु ( गिर पुर:सुप्‌ ) यद्वां रु का 
रेफ न होने से खरवसानयो० से विसगे नहीं द्ोता है। सर्पिष्यु धनुष्यु (सर्पिस्‌ 
धनुसू-सुप्‌ ) यहां स्‌ को रु हो कर रु का रेफ दो जाने से उसको विस दो जाता 
है। परादि में तो रेफ पदान्त ही नहीं इस  छिये वहां विसगे की प्राप्ति नः होने 
_ से रोः सुपि यद्द नियम सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं | 

रोः सुपि यह नियम सूत्र तो रेफ को परादि भानने पर भी बनाना 
होगा। जिससे चत॒षु (चतुर-सुप्‌ ) में चतुर शब्द के पदानत रेफ को 
खरवसानयो० से विसगे न हो जावे । चतुर्‌ शब्द का रेफ स्वत: प्रातिपदिक का 
है वह रपर नहीं है जो गीषुं पू्० की तरह परादि माना जाय। अभकक्‍त पक्ष 
में भी रोः स॒पि यद्द नियम सूत्र बनाना अनिवाये है। वहां भी तदादि वचन से 
अमक्‍्त रेफ भी पदान्‍्त द्वो जायगा तो विसगे प्राप्त होता है। इस प्रकार 
रोः सुपि इस नियम सूत्र का बनाना सब पक्षों में आवश्यक है। 


रेफ को पूर्वान्त मानने पर नाऊुंटः नापत्यः (नृक्ुब्यां नुपती वा भवः ) यहां 
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सप्तम आहिक ४८१ 

नार्कुटः नापत्यः खरवसानथोर्विसर्जनीयः प्राप्नोति। 

परादावषि विसर्जनीयस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। नाल्पिरित्येव- 
मर्थम्‌। कल्पिपद्संघातभक्तो 5 सी नोत्सहते5वयवस्य पदान्ततां विहन्तुमिति 
विस्नीयः प्राप्नोति । 

यक्रुवर । यकृस्वरतश्थध न सिध्यति। गीरयते स्वयमेव। स्तीय॑ते 
स्वयमेव । “अचः कठंयकीत्यष स्वरो न प्राप्नोति” । 

नैष दोषः । उपदेश इति चतंते | 


नार्‌ शब्द के पदान्त रेफ को खरवसानयोविंधजेनीयः से विसगे प्राप्त होता दै 
उसका निषेध कहना होगा । ; 

रेफ को परादि मानने पर भी नाकेल्पिः में खरवसानयोः० से विसरे 
प्राप्त होता है उसका निषेघ कददना दोगा। नृकत्पस्यापत्ये नाकेल्पिः। (नृकढप- 
इज) यहां नुकल्प शब्द से इज प्रत्यय परे रहते आदि बृद्धि और रपर 
दो कर नाकेल्पिः बनता है। रेफ परादि द्वो कर सी कत्पि इस इलन्‍्त प्रत्यय' 
समुदाय का अवयव द्ोगा। कल्पि के .अवयव कल्प का नहों। क्योंकि कल्पप्‌ 
प्रत्यय परे रद्दते स्वादिष्वसरवनामस्थाने से विधीयमान न शब्द की पदुसंज्ञा तदादि 
इस अधिकार से रेफान्त नार्‌ छाब्द की होगी । वह रेफ कल्पि के प्रति 
परादि द्वो कर भी कल्प के प्रति अपनी पदान्तता को नष्ट नहीं कर सकता 
इस छिंय कह्प परे रहते पदान्‍्त रेफ दोने से उसको विसगे प्राप्त दोता दै।' 

रेफ को पूर्वांन्त मानने पर यंक्‌ स्व॒र नहीं सिद्ध द्ोता। गीयैते स्तीयते 
(ग्र॒ स्तृ-्यकृ-त ) यहां गिर स्तिर्‌ में रेफ के पूर्वान्त होने से ग॒ स्‍्त धातु 
अजन्त न रहेंगे तो अचः कतेयकि से यक्‌ परे रद्दते आय्युदात्त स्वर नहीं 
प्राप्त होता । 

अचः कतृयकि में तास्यनुदात्तेन्‌ जिददुपदेशात्‌० से उपदेश अहण की अलुबृत्ति 
कर के उपदेशावस्था में अजन्त धातु छिया जांयगा। गर स्तृ उपदेशावस्था मे 
अजन्त हैं ही। बाद में रेफान्त होने पर भी डनमें अच: कर्तंयकि से यक्स्वर 
दो जायगा । 


१. यहां पद से पारिभाषिक पद का ग्रहण नहीं। पद्मतेडनेनाथ इति पढें 
प्रत्ययः इस व्युत्पत्ति के आश्रयण से पद का अर्थ यहां श्रत्यय है। 
२. तीनों पक्षों में विसर्जनीय प्रतिषिध कहना पड़ेंगा । अतः यह कोई दोष नहीं 


यह भाष्य-तातये है । ; 
३. इस प्रकार पूवोन्त पक्ष मानने में कोई दोष न होगा। रोः सुपि यह नियम 
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४८१ ब्यांकेरणम द्वां भाष्ये 


अथवा पुनरस्त परादि: | 

परादावकारकोपौच्त्पपुकुप्रतिषेघ श्ड्युपधाहस्वत्वमिटो व्यवस्था उम्यास- 

लोपो3म्यस्ततादिस्व॒रो दीपत्व च | 
यदि परादिः। अकारलोपः प्रतिषेष्यः.। कर्ता हर्ता। 'अतो छोप 
आर्धधातुके' इत्यकारलोपः प्राप्नोति | 

नेष दोषः । उपदेश इति व्तंते । 
यझ्मपदेश इति वर्तते, घित्ुुतः कृणुतः अन्न लोपो न प्राप्तोति | 
नोपदेशग्रहणेन प्रकतिरभिसम्बध्यते । कि तहिं। आर्धेधातुकमणि- 


अथवा रेफ को परादि ही मान छेवे । 

रेफ को परादि मानने में अकारछोप औत्व और पुकू का निषेध, 
चरूयुपधाहरव, इट की व्यवस्था, अभ्यासकोप, अभ्यस्तस्व९, तादिस्वर और- दीघधे 
सिद्ध नहीं होते। अकारछोप का निषेध जेसे--कर्ता हतो। (क ह-तच) यहां 
कृ ह को अर गुण द्वोकर रेफ के परादि दोने से अकारान्त अज्भ हो जायगा 
तो अतो लोपः से आर्धधातुक परे रहते अकार का छोप प्राप्त होता है। उस 
का निषेध कहना होगा। 

यदद कोई दोष नहीं। अतो लोपः में अनुदात्तोपदेशवनति० से उपदेश की 
अनुबृत्ति आती है उससे उपदेशावस्था में जो अकारान्त है उसका छोप होगां। 
कतों हतो में कु ह इस उपदेशावस्था में अकार न होने से अकार का छोप न होगा । 

यदि अतो लोप: में उपदेश की अजुबृत्ति से उपदेशावस्था में अकारान्त 
का छोप होगा तो घिनुतः कृणुतः (घिन्व्‌ “कृण्बु-उ-तस्‌ ) यहां घिन कृण के 
अकार का छोप नहीं प्राप्त होता। क्योंकि घिन्व्‌ कृष्व्‌ू ये उपदेशावस्था में 
अकारान्त नहीं हैं । 

अतो छोपः में उपदेश का सम्बन्ध प्रकृति अर्थात्‌ धातु से नहीं है। अपितु 


ञझ 


सूत्र बनाया हुआ है ही। अभक्त तथा परादि पक्ष में भी यह बनाना आवश्यक है। 
नाऊुंटः नार्पत्य: में खरवसानयो० इस अन्‍्तरज्ञ कार्य के प्रति बहिरज्ञ बृद्धि के 
असिद्ध होने स नाए का रेफ दीखेगा ही नहीं तो उसे विसर्ग न होगा। जिस 
प्रकार मिद्॒चोडन्त्यात्पर: यहां मित्‌ आगम को निर्दोष होने के कारण पूर्वोन्त स्वीकार 
किया गया है उसी प्रकार यहां डरण रपरः इस सूत्र में अण को होने वाला र॒पर भी 
निदाष होने से पूवोन्त ही स्वीकार किया गया है। 
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सप्तम आह्विक ४८३ 
सस्बध्यते आर्धधातुकोपदेश यद्कारान्‍्तमिति | अकारलोप । 


अति । और च प्रतिषेध्यम्‌ । चकार जहार। आत औ णल इत्यौत्व॑ं 
प्राप्नोति । 


तैष दोषः । निर्दिदयमानस्यादेशा भवन्‍्तीत्येच॑ न भविष्यति । 
यस्तहिं निर्दिश्यते तस्य कस्मानन भवति | 
रेफेण व्यवहितत्वात्‌ । औत्व । 


पुकूप्रतिषेध | पुक्‌ू च प्रतिषेध्यः । कारयति हार्यति। आतः 
पुगिति पुक्‌ प्राप्नोति। पुक्‌ प्रतिषेध । 


चडर्युपधाहस्व । चड्युपधाहस्वत्वं च न सिध्यति | अचीकरत्‌। 


आधेधातुक प्रत्यय से है। आधैधातुक प्रत्यय की उपदेशावस्था में जो अकारान्त 
है उसके अकार का लछोप होता है। धिनुतः कुणुतः में आधंघातुक उ प्रत्यय की 
उपदेशावस्था में ही धिन्विक्ृण्व्योर्च सूत्र द्वारा अकार अन्तादेश होता दै। इस 
लिय आधैधातुकोपदेशकाल में धिन कृण के अकारान्त होने से वहां अकार छोप 
दो जायगा । " 

रेफ को परादि मानने पर औत्व का निषेध कहना दोगा। जैसे-- 
चकार जहार ( क ह-लिद्ू तिप्‌ णछ्‌ ) यहां क ह को बृद्धि द्वो कर रेफ के परादि होने 
से आकारान्त अज्लः हो जायगा तो आत औ णलः से णछू को आकार प्राप्त 
होता है। 

यह कोई दोष नहीं। निर्देश्यमानस्यादेशा भवन्ति इस परिभाषा से सूत्र से 
घपष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट किय हुए णछू के अकार को ही ओऔकार द्वोगा। 
यहां रेफ विशिष्ट णलछ्‌ होने से औकार नहीं होगा । 

जिसका निर्देश किया है उस णलू को दी रेफ छोड़ कर क्यों नहीं 
ओकार द्वोता ! 

: उसको रेफ का व्यवधान होने से न दोगा। इस प्रकार औत्व का दोष 

तो हट गया । 

रेफ को परादि मानने पर पुक्‌ का निषेध कद्दना होगा। कारयति द्वार्यति 
(क ह-णिच्‌ तिप्‌ ) यहां कू ह को बृद्धि दो कर रेफ के परादि होने से आकारान्त 
झड़ हो जायगा तो अर्तिहीब्लीरी० से पुक्‌ का आगम प्राप्त होता है। 

शेफ को परादि मानने पर चढछू परे रहते उपघाहस्व भी सिद्ध नहीं 
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84दंड3े - व्याकरणमहाभाष्य 


अजीहरत्‌। 'णो चड्युपधाया हस्व' इति हस्वत्व॑ न प्राप्तोति । 
इसोड्व्यवस्था । इटश्व व्यवस्था न प्रकल्पते । आस्तरिता ॥ 
निपरिता । इडपि परादिः । रेफो5पि । तत्र व्यवस्था न प्रकल्पत । 
..._ अभ्यास लोप। अभ्यासलोपश्च वक्तव्यः | वद्ते वच्रंधे। अभ्यासस्य 
हल्ादिः शेषो न प्राप्नोति । अभ्यासलोप । 
अभ्यस्तस्वर । अभ्यस्तस्वरश्व न सिध्यति । मा हि सम ते पिपरुः । 
मा हि सम ते विभरुः | अभ्यस्तानामादिरिदात्तो भवति अजादी लछखार्वधा- 
तुके इत्येष स्वरो न प्राप्नोति । अभ्यस्तस्वर । 
_तादिस्वर | ताव्स्वरश्व न सिध्यति | प्रकतों, प्रकर्तुमू । 'तादी च 


होता । अचीकर॒त्‌ अजीहरंत्‌ (कह णिच छछ चढ़ तिप्‌ ) यहां कु ह को इदछि हो 
कर रेफ के परादि होने से कार्‌ हार्‌ का आकार उपधा में न रहेगा तोणोौ 
चलयुपधाया हस्वः से उपधा हस्व नहीं प्राप्त द्ोता । ः 

रेफ को परादि मानने पर इट्‌ की व्यवस्था भी ठीक नहीं बनती । आस्तरिता 
निपरिता (आसस्‍्तृ, नि पु-ठच) यहां स्त॒ पृ को सार्वधातुक गुण और रपर 
करने पर रेफ के परादि होने से ठृच्‌ प्रत्यय वशादि झत्‌ दो जायगा तो नेड्वशि 
कृति इृद का निषेध प्राप्त होता है। क्‍योंकि इद भी परादि दै। पर का आदि 
अवयव होता है। और रोेफ भी परादि है वहां इद् की. व्यवस्था नहीं बनती । 
प्रथम तो इद का निषेध द्ोन से इद होगा ही नहीं। यदि दोगा भी तो रेफ 
से पूरे होगा इससे हर द्वाकत में इट्‌ की व्यवस्था नहीं बनती | 


रेफ को परादि मानने पर -अभ्यास लोप भी कद्दना द्वोगा। वध्ते वशब्थे 
( इत्‌ दृधू-छिद त) यहां बत्‌ शथु के अभ्यास को उरत्त्व तथा रपर हो कर 
रेफ के परादि होने से अभ्पास का अव्यव रेफ न रहेगा तो हलादिः शेपः से 
उसकी निवृत्ति न होगी । 

रेफ को परादि मानने पर अभ्यर्त स्वर भी सिद्ध नहीं दोता। मा हि 
सम ते पिपर्ः। साहिस्मते बिभरुः (प्‌ भ्र-छछ झि) यहां जुसि च से गुण 
हो कर रपर द्ोता है। रेफ के परादि होने से जुस अजादि लछसावंधातुक न 
रहेगा तो अभ्यस्तानामादिः से आ्य॒ुदात्तस्वर नहीं प्राप्त होता। माह का योग 
अडागम को रोकने के लिय है । हि का योग हि च से क्रिया के निघात को रोकन 
के लिय है । ह 


रेफ को परादि मानने पर तादिस्वर भी सिद्ध नहीं होता। प्रकता प्रकतुम 
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सप्तम आहिक श्ट्ण 


निति छत्यतो इत्येष स्व॒रो न प्राप्तोति | 

नेष दोषः। उक्तमेतत्‌-कृढुपदेशे वा ताद्यर्थमिडर्थमिति। तादि- 
स्चर । 

दीर्घ | दीघंतत्वं च न सिध्यति | गीः पूः। रेफवकारान्तस्य धातो- 
रिति दीर्ेत्व न प्राप्तोति । 


अलोडन्त्यस्य ॥१।१।५२॥ 


किमिद्मलूग्रहणमन्त्यविशेषणम्‌ आहोस्विद्‌ आदेशविशेषणम्‌ ? 
कि चातः । 


( प्र क्ृ-तन्‌ , तुसुन्‌ ) यहां कृ को सा्वधातुक गुग तथा रपर द्वोकर रेफ के 
परादि द्वोने से कृत प्रत्यय तकारादि न रहेगा तो तादौ च निति कहृत्यतौ 
से अनन्तर गति का प्रकृतिस्व॒र नहीं प्राप्त होता । 


यह कोई दोष नहीं । तादौ च निति ऋृत्यतौ सूत्र पर ऋृदुपदेशे वा तादर्थ- 
मिडर्थम्‌ यह वातिंक कद्दा गया है। इससे वहां उपदेश अहण कर देने से 
उपदेशावस्था में तकारादि कृत्‌ छिया जायगा। प्रकतो प्रकतुंम्‌ में तृन्‌, तमुन्‌ 
के रेफादि द्ोने पर भी उपदेशात्रस्था में तकारादि होने से तादिस्वर हो जायगा | 
इस प्रकार यद्द दोष तो हट गया । 

रेफ को परादि मानने पर दीधे सी सिद्ध - नहीं होता । गीः* पूः यहां क्विप्‌ 
प्रत्ययान्त गिर्‌ पुर शब्दों में रेफ के परादि होने से रेफान्त धातु न रहेगा तो 
बोरुपधाया दीघे इकः से इक्‌ को दीधे नहीं प्राप्त होता ।' 

क्या यद्द अछृप्रहण अन्त्य का विशेषण है या आदेश का ? यदि अछः 
को षथ्ठो का एकबचन मानें तो अन्त्य का विशेषण बनता है। अथे होगा-- 
अन्त्य अल्‌ के स्थान में आदेश होता है। और यदि अलः को प्रथमा बहुवचन 
मानें तो आदेश का विशेषण बनता है। अथ दोगा--अल्ू रूप आदेश अन्त्य के 
स्थान में द्वोता है । ः 

इससे आपका क्या अभिप्राय है चाहे अन्त्य का विशेषण द्वो या आदेश का। 


१. इस प्रद्मार अभक्त तथा परादि पक्षों के सब दोषों का समाधान न होने 
से ये दोनों पक्ष स्वीकार्य नहीं हैं। पूर्वान्त पक्ष के सभी दोषों का सम्यक्‌ समाधान 
ग्रांह्य है यह बात भाष्यकार न सिद्ध कर दी है । 
हो जाने छू, पथ है यह 
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यद्यन्तविशेषणम्‌, आदेशो5विशेषितो भवति। 

तत्न को दोषः | 

अनेकालूप्यादेशोउन्त्यस्य॒प्रसज्येत । यदि पुनरलन्त्यस्येत्युच्यते 
तन्नायमप्यर्थः--अनेकाल शित्सर्वस्येत्येतन्‍न वक्तव्यं भवति। इदं नियमार्थ 
भविष्यति अलेवान्त्यस्य भवति नान्‍य इति । 

एबमप्यन्त्योडविशेषितो भवति | 


तत्न को दोषः | 

वाक्यस्यापि पदस्याप्यन्त्यस्य- प्रसज्येत॥ यदि खल्वप्येषो5भि- 
प्रायस्तन्‍नन क्रियतेति, अन्त्यविशेषणेषि सति तन्‍न करिष्यते । कथम्‌। 
डिच्च अलोन्‍्त्यस्येत्येतन्नियमार्थ भविष्यति-डिद्वानेकालन्त्यस्य भवति 


यदि अन्त्य का विशेषण है तो आदेश अविशेषित रहता दै। आदेश का 
विशेषण अल नहीं बनता । 

वहां क्या दोष है 

आदेश के साथ अल का सम्बन्ध न होने से अनेकालू आदेश भी अन्त्य 
अल के स्थान में प्राप्त होगा । और यदि आदेश का विशेषण मान कर अलोन्‍्त्यस्य 
को जगह अलन्त्यस्य ऐसा छघुन्यास कर दें अर्थात्‌ प्रथमा बहुबचन के स्थान 
में प्रथभा का एकवचन कर दें तो वहां यद्द भी लाभ है कि अनेकाल शित्सवंस्य 
यह सूत्र नहीं बनाना पड़ता। अलन्त्यस्य यद्द सूत्र नियमाथ हो जायगा कि 
अल रूप आदेश ही अन्त्य के स्थान में होता है अन्य अल समुदाय नहीं । 

आदेश का विशेषण मानने में अन्त्य अविशेषित रद्दता है । अर्थात्‌ अन्त्य का 
. विशेषण अल नहीं बनता । 

वहां क्या दोष है ! 

अन्त्य के साथ अछ का सम्बन्ध न होने से अछ समुदाय रूप वाक्य या पद 
में भी अन्त्य के स्थान में अछू रूप आदेश प्राप्त होगा । जैसे--परमानडुद्भ्याम्‌ 
यहां अनड॒हू शब्दान्त परमानडुहू से भ्याम््‌ परे रहते अन्त्य समस्त अनडुद्द 
शब्द के स्थान में वसल्लेस॒ध्वंस्वनड॒हां दः दकारादेश होने छंगेगा। यदि आदेश 
का विशेषण मानने में आपका यद्द अमिप्राय दे कि अनेकाल शित्सवेस्य यह 
सूत्र नहीं बनाना पड़ता तो वह अन्त्य का विशेषण मानने में भी नहीं बनाना 
पड़ेगा । केसे ? आदेश यदि 


यह सूत्र नियमार्थ हो 
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नान्‍य इति। 
किमर्श पुनरिद्स्ुच्यते । 


अलोन्त्यस्येति स्थाने विज्ञातस्यानुसंहारः | 


अलछोःन्त्यस्येत्युच्यते । स्थाने विज्ञातस्याजुसंद्वारः क्रियते। स्थाने 
2233 शातस्यान्ुसंहारः क्रियते। स्थाने 


इतरथा ह्ानिष्टप्रसड्ू$ । 
इतरथा ह्ानिर्ट प्रसज्येत । टित्‌किनमितो प्यन्त्यस्य स्युः। 
यदि पुनरयं योगशेषो विज्ञायेत | 
योगशेषे च । 
े किम्‌। अनिष्ट प्रसज्येत । टित॒किनमितोःप्यन्त्यस्य स्यः 
ञ स्येति स्युः ; 50 
खुष्द्रच्यत-अलोन्त्यस्येति स्थाने विज्ञातस्याजुसंहारः। इतरथा ह्यनिष्ट- 


अन्त्य के स्थान में हो तो छित्‌ ही द्ो अन्य नहीं। डित्‌ को छोड़ कर शेष अनेकाल्‌ 
आदेश सर्वादेश द्यो जायेंगे । 

यह सूत्र किस लिय बनाया है ? 

षष्ठी स्थानेयोगा से स्थानेषष्ठी का ज्ञान दोने पर ही अन्त्य अल का 
अनुस्ंहार (-डपसंद्वार) हो । उंसके साथ सम्बन्ध हो इस छिय यह सूत्र बनाया 
है। अन्यथा अनिष्ट प्राप्त होगा। जहां पष्ठी के स्थान-सम्बन्ध का ज्ञान नहीं 
हुआ है वहां भी अलोन्‍्त्यस्थ इस परिभाषा के उपस्थित हो जाने से टित्‌ कित्‌ 
मित्‌ आगम भी अन्त्य अछ के स्थान में प्राप्त होंगे। टित्‌ कित्‌ मित्‌ में 
घष्ठी तो है पर वह स्थानषष्ठी नहीं, अवयव षष्ठी है । 

यदि इस सूतन्न को षष्ठीस्थानेयोगा का शेष भूत मान छें। अर्थात्‌ दोनों की 
एकवाक्यता हो कर अनिश्चित सम्बन्ध वाली षष्ठी का अन्त्य अल के स्थान में 
. सम्बन्ध होता है, ऐसा अयथ करें तो केसे हो ? 

इस सूत्र को षष्टीस्थानयोगा का शेष मानने पर भी वही दोष है कि 
टित्‌ कित्‌ मित्‌ भी अन्त्य अछ के अवयव प्राप्त होंगे। इटू पुक्‌ नुम आदि 
टित्‌ कित्‌ मित्‌ आगम जहां कहे हैं वहां न हों कर अन्त्य अछू के अवयव होंगे। 
'भविता यहां इदू का आगम तूच्‌ के आदि में न हो कर अन्त्य अछ ऋ के 
भादि में होगा । इस लिये यद्दी ठीक क॒द्दा हं--कि जहां स्थानषप्ठी दो वहीं अन्त्य 
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प्रसद्भ इति । दे 
डिच्च ॥१।१।५३॥ 

तातड्‌ अन्त्यस्थ स्थाने कस्मान्न भवति। डिन्च्चालोन्त्यस्थेति 

प्राप्नोति । 
तातडि डित्करणस्य सावकाशल्वादू विप्रतिषेधात्‌ सबोदिशः । 

तातहिि डित्करणं सावकाशम्‌ | कोष्वकाइः । गुणबुद्धिप्रतिषेघा्ों 
ड्कारः | तातडि डित्करणस्यथ सावकाशत्वाद्‌ विप्रतिषेधात्‌ सर्बादेशो 
भविष्यति । 

प्रयोजन नाम तदू्‌ वक्तव्य॑ यन्नियोगतः स्थात्‌ | यदि चाय नियोगतः 
सर्वादेशः स्यात्‌ तत एतत्‌ प्रयोजन स्थात्‌। कुतो लु खल्वेतत्‌ डिस्कर- 
णाद्य स्वादेशो भविष्यति न पुनरन्त्यस्य स्थादिति। 

एवं तहाँतदेव शापयति न तातडः अन्त्यस्य स्थाने मबतीति। यदेत 
डिते करोति। इतरथा हि छोट एरुप्रकरण एवं ब्रूयात्‌-तिह्योस्तादा- 


. अल का सम्बन्ध हो। अवयवषण्ठी आदि में न हो । 

तातड्‌ आदेश ढित, होने पर भी अन्त्य के स्थान में क्‍यों नहीं द्वोता ! 

तातढ्‌ में छित्‌ करने का प्रयोजन गुणबृद्धि का निषेध है। इस लिये 
बह सावकाश दै । सावकाश होने से अपवाद न होगा तो विप्रतिषेध से ढिच्च 
को बाध .कर अनेकाछ शित्सवेस्य से सर्वादेश हो जायगा। डिच्च की बाधा 
होने से अन्त्य के स्थान में नहीं होगा । 

प्रयोजन वह कद्दना चाहिये जो नियम से हो । यदि नियम से तातढू स्वोदिश 
हो सके तब तो डिस्करण का गुणबृद्धि प्रतिषिध प्रयोजन बन सके | पर यही 
कैसे मानें कि ढित्‌ करने से वह स्वोदेश ही होगा। डिच्च से अन्त्य में 
क्यों नद्दो! , 

तो फिर तातड्‌ को छित्‌ करना ही इस बात का ज्ञापक है कि तातढू 
अन्त्य के स्थान में न हो कर सर्वांदेश होता है। अन्यथा सप्तमाध्याय प्रथमपाद 
के अज्ञाधिकारीय कार्यों में तुग्मोस्तातड़ू० बद्द सूत्र न बना कर तृतीयाध्याय 


हम 


चतुथपाद के लादेश प्रकरण में एरुः सूत्र के बाद तिक्षोस्ताद्‌ आशिष्यन्यतर- 


१. अनेकाछू शित्‌ यह उत्सर्ग है, डिच्च यह अपवाद हैं। पर यहां छित्त्व के 


भन्याथंक होने पे, बिरड, के:हबे डे हो, जाने से अह अपवाद नहीं 6। हृता ॥ 
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शिष्यन्यतरस्यामिति । 
आदेः परस्य ॥१।१॥५४७॥ 


अल नत्यस्यादे:परस्यानेकालाशित्सव॑स्येत्यपवादाबिप्रतिषेघात्‌ सर्वादेशः । 


अलोन्त्यस्येत्युत्सगं: । तस्यादेःपरस्य, अनेकालशित्सर्वस्थे- 
त्यपवादी । अपवाद्विभ्रतिषेधात्‌ सर्वादेशो भविष्यति। 'आदेः परस्येःत्य- 
स्यावकाशः | 'दयनन्तरुपसर्गे भ्योडप ईंत्‌? । द्वीपम्‌ | अन्तरीपम्‌। “अनेकाल- 
शित्सर्वस्थे'त्यस्यावकाशः । “अस्ते्भू:' । भविता भवितुम्‌। इहोमरय॑ 
धाप्तोति। अतो भिस ऐस्‌” । 'अनेकालशित्सर्वस्ये'त्येतद्‌ भवति विप्रतिषे- 
धेन। शित्सर्वस्येत्यस्याचकाशः। इद्म इच्च्‌। इतः | इच्द। आदेः 
परस्येत्यस्यावकाश! स॑ एवं । इह्ोमभयं प्राप्नोति अष्टाभ्यऔश । 
शित्सर्वस्येत्येतद्‌ भवति विप्रतिषेघेन । 


स्याम्‌ ऐसा सूत्र बना दते । उससे छित्‌ के बिना भी ति हि के अन्त्य अक्षर 
इकार के स्थान में तात्‌ आदेश हो जाता। अज्ञाधिकार में सूत्र बनाना और 
फिर तातड को छितू करना गुणवृद्धि प्रतिबंध के लिय ही है। वह सर्वादेश 
के बिना द्वो नहीं सकता इस लिये तातढं का सर्वादेश होना सिद्ध द्वो जाता है। 
अलोन्त्यस्य यद्द उत्सग सूतन्न दै। सामान्य सूत्र है। आंदेः परस्य और 
अनेकाल शित्सवेस्थ ये दोनों उसके अपवाद हैं । बाधक दें। उन दूंनों अपवादों में 
पर होने के कारण अनेकाल शित्सवेस्य यद्द सूत्र आंदेः परस्य को बाघ छेता है। 
जैसे--द्वीपप्‌ू । अन्तरीपम्‌॥ (द्वि-अपम्‌, अन्तर-अपम्‌ ) यहां द्वि कन्तर से परे अप 
शब्द के आदि ककार को इंकार करने में आदेः परस्य सावकाश दै। दृयन्त- 
रुपसर्गेभ्योड्प इत्‌ से अप आदि अकार को ईकार हो कर द्वीपम्‌ अन्तरीपम्‌ 
बन जाते हैं। भविता भवितुम््‌ यहां अस्‌ को भू करने में अनेकाल शित्सवेस्य 
सावकाश दै। अस्तेर्भू: से सारे अस्‌ के स्थान में भू हो कर भविता भवितुप्र्‌ 
बन जाते हैं। दक्षेः प्लक्षेः ( बृक्ष-मिस ) यहां अकारान्त वृक्ष शब्द से परे 
अतो मिस ऐस्‌ से भिस्‌ को ऐस्‌ करने में दोनों एक साथ प्राप्त द्वोते हैं। 
पर दोने के कारण आदेः्परस्य को बाघ कर अनेकाल शित्सवंस्य से सारे 
मभिस्‌ को ऐस्‌ दो जाता है। इत:, इह यहां इदम इश से इदम्‌ को इशू करने 
में शित्‌ का सर्वादेश सावकाश है। आदेः परस्य का द्वीपम्‌ अस्तरीपम्‌ यह 
पूर्शक्त उदाहरण अवकाश है। अष्टी यदां अष्टन्‌ से परे जस्‌ शस्‌ को अश्टभ्य 
औशू से .भौश्‌ करने में दोनों प्राप्त हैं। पर द्ोने से शित्‌ का सवोदेश दो 
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४९० व्याकरणमद्दासाष्य 


अनेकाल्शित्‌ सवेस्थ ॥१॥१।५५॥ 


शित्सर्वस्येति कि्र॒दाहरणम्‌ ! 

“दम इश | इतः इंच । 

नैतद्र्ति प्रयोजनम्‌ । शित्करणादेवात्र सर्वादेशो भविष्यति । 

इद तहिं अष्टाभ्य ओश । 

नज्ुु चात्रापि शित्करणादेव सर्वादिशो भविष्यति | 

इद्‌ तहिं 'जसः शी । 'जहशसोः शिः । 

नज्ञु चात्रापि शित्करणादेव सर्वांदेशो भविष्यति । 
अस्त्यन्यच्छित्करणे प्रयोजनम्‌ | किम्‌। विशेषणार्थः शकारः। क 


जायगा तो सारे जस्‌ शस्‌ के स्थान में औश् हो कर अष्टी बन जाता है । 

शित्‌ का क्‍या उदाहरण है ! _ 

इत:, इह यहां इदम इश से दोने वाछा इश्‌ आदेश शित्‌ होने से सारे 
इद्म्‌ शब्द के स्थान में हो जाता है तो इतः इह ये रूप बन जाते हूँ । 

यद्द कोई उदाहरण नहीं । शित्‌करण सामथ्य से इश आदेश सारे इद्म्‌ 
के स्थान में हो जायगा । अन्यथा शित्‌ करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं। इशु 
में इ और श॒ मिल कर अनेकाछ दो जायेंगे तो सर्वादेश हो जायगा | 

तो फिर अष्टाभ्य औशू॒ यह उदाहरण छीजिय | यहां औशू आदेश शित्‌ 
होने से सारे जस्‌ शस्‌ के स्थान में द्वो जाता है तो अष्टो यद्द रूप बन 
जाता है ! 

यहां भी शित्करण सामथ्ये से औश् सवोदेश दो जायगा । श्‌ और औ मिल 
कर अनेकाछ दो जाते हैं । 

. अच्छा तो जसः शी, जरशसोः शिः ये उदाहरण छीजिय | यहां शि, शी 
आदेश शित्‌ द्वोने से सारे जस्‌ झस्‌ के स्थान में हो जाते हैं। तो कुण्डानि, सर्वे " 
इत्यादि रूप बन जाते हैं । 

यहाँ भी शित्करण सामथ्य से शि शी जादेश सर्वादेश हो जायेंगे । । 
यहां शित्‌ करने का और प्रयोजन है। क्‍या ? विशिष्ट स्थानों में अहण 
करने के लिये यद्ां शित्‌ किया है। जिससे शि सर्वनामस्थानम्‌, विभाषा बिश्योः 
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। सप्तम जाहिक ; ३९१ 
विशेषणार्थेनार्थ: | 'शि सर्वनामस्थानम! । 'विभाषा डि्योरिति' । 


शित्सर्वस्पेति शक्‍्यमकतुम्‌। कथम्‌। अन्त्यस्याय॑ स्थाने नवन्‍्न- 
प्रत्ययः स्थात्‌। असत्यां प्रत्ययसंशायामित्सेशा न स्यात्‌। असत्या- 
मित्संजश्ञायां लोपो न स्यात्‌। असति छोपे अनेकालू । यदा अनेकाल्‌ 
तदा सर्वादेशः। यदा सर्वादेशः तदा प्रत्ययश। यदा प्रत्ययस्तदेत्संज्ञा 
तदा छोपः । 


एवं तहिं सिद्ध सति यच्चछित्सर्वस्येत्याह तज्ज्ञापयत्याचार्यः 


इन.में शि शी शब्दों का ग्रहण हो सके । यदि शि और शी में शकार अजुबन्ध 
रूप विशेषण न छगाया जाय तो शि सबेनामस्थानम्‌ विभाषा छिश्योः आदि में 
इन का अहण न हो सकेगा। इस लिये इद्म इश्‌ अथ्टाभ्य औश की तरद्द इनका 
शितकरण व्यथ नहीं है । 


._ जसः शी, जरशसोः शि: इनके लिय भी सूत्र में शिद्अहण की आवश्यकता 
नहीं । क्‍योंकि यदि जस्‌ शस्‌ के अन्तिम अक्षर सकार के स्थान में शि या शी आदेश 
करें तो वह पत्यय न बनेगा। पूरा जस्‌ शस्‌ ही प्रत्यय संज्षक है। इस लिये 
सारे जस्‌ दास्‌ के स्थान में आदेश दो कर ही शिया शी स्थानिवद्धाव से प्रत्यय 
वन सकते हैं। प्रत्यय. न बनने पर शकार की इत्संज्ञा न होगी। क्योंकि 
लशक्वतद्धिते से प्रत्यय॒ के आदि शकार की इत्संज्ञा होती है। इत्संज्ञा न होने 
से शकार का छोप न द्ोगा। छोप न द्ोने से शि और शी अनेकाछू रहेंगे। 
जब अनेकाल रहेंगे तब अनेकाछू कददने से ही सर्वादेश हो जायगा। जब सर्वादेश 
हो गया तब प्रत्यय इत्संज्ा लोप हो कर शित्‌ बने। इस प्रकार आनुपूर्दी से 
यहां अनेकालू हो कर सवोदेश हो जायगा क्‍योंकि सर्वादेश हुए बिना तो शित्‌ 
ही नहीं बनता। अतः शित्‌ ग्रहण करना व्यथथ है। इदम इश आदि अन्त्य 
शितों में तो शित्तरण सामथ्ये से अनेकालू हो कर सर्वादेश हो जायगा और 
जसः शी आदि के आदि शितों में आउुरर्ती से अनेकाछू हो कर सर्वोदेश 
दो जायगा। . 

तो फिर अनेकालू से ही सिद्ध द्ोने पर सूत्र में जो शित्‌ ग्रहण किया 
है वह इस बात का ज्ञापक है कि नानुवन्धकृतमनेकालत्वप्त यह परिभाषा द्योती 
है। इस परिभाषा का अथ है कि अलुबन्ध का किया हुआ अनेकाल॒त्व नहीं 
दोता। अथोत्‌ अनुबन्ध के कारण आदेश अनेकाल नहीं माना जाता। तो 
इशू्‌ आदि आदेश शकार अलुबन्ध के कारण अनेकाछ न होंगे। उनमें सर्वािश 
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3९२ व्याक्रणमहाभाष्य 


भवत्येषा परिभाषा नालुबन्धकुतमनेकाल्त्वं भवतीति | किमेतस्य ज्ञापने 


प्रयोजनम्‌ | तत्रासरूपसर्वादेशदापूप्रतिषेधेषु प्ृथग्‌ निर्देशो 5नाकारान्तत्वा- 
507 “५ 7:33: कम 2, 2 लीक 3 की अ 


के लिय शितमहण करना चाहिये। आदि शकार वारे जसः शी आदि में तो 
सर्वादेश होने से पहछे शकार अजुवन्ध द्वी नहीं बना इस लिये वे इस पंरिभाषा 
के विषय नहीं होंगे।” वहां तो आजुपूर्वी से शी अनेकालू है। अनेकाल्‌ होने से 
सर्वादेश हो कर फिर शित्‌ बनता है। जिस प्रकार डा णल्‌ आदि आदेश 
आनुपूर्वी से अनेकाल हैं। सर्वादेश दो कर द्वी वे भी अजुबन्ध वाले बनेत हे 
इस छिय वहां भी नानुबन्धइंतमनेकालत्वम्‌ू इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं द्वो 
* सकती | हाँ, अवणस्त्रसावनअः, दिव औत्‌, इदम इशू्‌ इत्यादि अन्त्य इत्सेज्ञक 
त्‌ औत्‌ इशू आदि, अनुबन्ध के कारण अनेकालू नहीं माने जायेंगे तो सर्वादेश 
न हो कर अन्त्य के स्थान में होते हैं। इस परिभाषा के ज्ञापन करने से यह 
छाम होगा कि तस्य छोपः सूत्र पर कद्दा गया तत्नासरूपसवादेशदापूप्रतिषषेषु टुथग्‌ 
निर्देशोउनाकार!न्तत्वात्‌ यद्द वार्तिक नहीं कहना पडेगा। इसका अथ है--अजुबन्धों 
को एकान्त मानने पर असरूप विषय में दोष द्ोता है। कर्मण्यणू, आतोनुपसर्ग कः 
यहां क और अण प्रत्यय ककार णकारं अलुवन्ध के कारण असरूप (असमान 
रूप वाढे ) हो जायेंगे तो वाइसरूपोइस्त्रियामू इस सूत्र से क विषय में अण 
भी प्राप्त होगा। दिव औत्‌ यहां तकार अज्ुबन्ध के कारण औतू अनेकाल 
दो जायगा तो अनेकालुशित्‌ सवंस्य से दिव्‌ के स्थान में सवादेश प्राप्त होगा। 


ह-- 


दाधा घ्वदाप्‌ यहां घुसंज्ञा में दाप्‌ के साथ दैपू का भी निषेध करने के 


१. यहां प्राचीन काशिकाकार आदि वैयाकरण लछोग शित्‌ का उदाहरण 
जइ्शसोः शिः जसः शी कुण्डानि सर्वे यह देते हैं वह अन्त्यस्यायं स्थाने भवन्म 
ग्रत्ययः स्यात्‌ इत्यादि भाष्यकार के वचन से विरुद्ध होने के कारण चिन्त्य है। 
जसः शी आदि में तो अनेकाल होने से सर्वादेश होगा न कि शित्‌ होने से। 
सवोदेश होने से पूवे शित्‌ ही नहीं वनता यह उक्त आनुपूर्वी में स्पष्ट है । डा, णल्‌ 
आदि आदेश जो शिद्‌ भिन्‍न हैं वे भी आनुपूर्वी से अनेकारू हो कर सवोदेश 
होते हैं। इसी लिये सिद्धान्तकोमुदीकार ने सर्वे की सिद्ध में अनेकाछत्वात्‌ सर्वादेशः 
ऐसा लिखा है। शित्त्वात्‌ नहीं लिखा । इस विषय में उद्द्योतकार नागेश तो आ्ान्त 
ही प्रतीत होते हैं जो यह लिखतें हैं कि नाजुबन्धकृतमनेकाऊृत्वम्‌ इस परिभाषा के 
ज्ञापित होने पर जसः शी आदि में भी शित्त्वात्‌ ही सवोदेश मानना चाहिये। 
अनेकालत्वात्‌ नहीं । अति गम्भीर भाष्याशय को समझने वाले सर्वेमान्य विद्वान का 
ऐसा लिखना विस्मयनीय है । 
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सप्तम भाद्लिक ४९३ 


दिव्युक्त तन्‍न वक्तव्यं भवति। 


लिये देपू का प्थक्‌ अहण करना होगा क्योंकि देप्‌ में पकार अजुबन्ध है 
उसके कारण वह एजन्त न होगा तो आदेच उप० से क्षात््त न होने से 
आकारान्त दाप्‌ रूप न बन सकेगा। इन सब दोषों का समाधान क्रमशः 
नानुवन्धकुतमसारुप्यम्‌ , नानुवन्धक्ृतमनेकाठ॒त्वम्‌ , नानुवन्थकृतसनेजन्तत्वम्‌ इन परि- 
भाषाओं से हो जायगा। इन तीनों परिभाषाओं में नानुबन्धकृतमानेरालत्वम्‌ का 
तो शित्‌ ग्रदण ही ज्ञापक है। नानुवन्धकृतमसारूप्यम्‌ का ददातिदधात्योर्विभाषा 
में विभाषा ग्रहण ज्ञापक है। नानुवन्धकृतननेजन्तत्वम्‌ का उदौचामाछे व्यतीहारे 
में मेज के स्थान में माढ निर्देश ज्ञापक हैं । 


सप्तम आहिक का अनुवाद समाप्त ॥ 
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अष्टम आहिक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में स्थानिवदादेशोडनक॒विधो ॥१।३।५६॥ इस सूत्र सले कर 

द्विवेचनेडचि ॥११।५५॥ इस सूत्र तक विभिन्‍न विषयों पर शह्लासमाधानसहित 
विचार किया गया है। क्रमशः प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये हैं-- 
स्थानिवदादेशो5नलछविधौ ॥।9५६॥ 

१. सूत्र का पदकृत्य दिखा कर उसके बनाने का प्रयोजन वताया है । 

२. शास्त्रीय ज्ञापकों से सूत्र का खण्डन करके उसकी सत्ता में भी अनलविधि 
प्रहण का विशेष प्रयोजन बताते हुए सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेश: इस परिभाषा 
की निश्ृत्ति द्वारा सामान्य के साथ विशेष का भी अतिरेश होता है यह सिद्ध 
किया है। 

३. स्थानी सम्बन्धी अलविधि में ही स्थानिवद्भाव का निषेध होता है आदेश 
सम्बन्धी अलविधि में नहीं होता यह बताया है । ५ 

४. एकदेशविक्ृतमनन्यवद्‌ भवति इस परिभाषा द्वारा एकदेशविक्ृतस्योप- 
संख्यानम्‌ इस वार्तिक का समाधान करने में प्राप्त शब्दानित्यत्व दोष दिखा कर 
अनलविधिग्रहण सामथ्ये से या आंदेश ग्रहण सामथ्ये से उक्त वार्तिक का खण्डन 
क्या है । 

५. नित्यशब्दवाद में स्थान्यादेश भाव की अनुपपत्ति दिखा कर बुद्धिविपरिणाम- 
मात्र ही स्थानिवद्भाव है यह सिद्ध किया है। : 

६. बुद्धिविपरिणाममात्र स्थानिवद्भाव मानने पर अपवाद में उत्सग के कार्य की 
प्राप्ति का निराकरण किया है। 

७. अन्त में स्थानिवत्सून्न के दोष दिखा कर उन सब का समाधान किया है। 

अचः परस्मिन्‌ पूवविधों ॥१।१।७७॥ 
१. सूत्न का पदक्ृत्य दिखा कर विधिग्रहण का प्रयोजन बताया ह । . 
२० पूव॑विधि शब्द में पूवेस्मात्‌ विधिः पूर्वविधि:. इस प्रकार पश्चमीसमास भी 
माना है और उसके प्रयोजन बताये हैं । 
३. आदेश के समान निमित्त से पूर्व को होने वाली विधि भी पूर्वविधि मान कर 
* अपरविधि या स्वविधि में स्थानिवद्भाव के प्रयोजनों की अन्यथासिद्धि दिखाई है और 
पटुधा, झद्दया की सिद्धि की है। 
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अष्टम भाहिक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार दष 
४०. विधि शब्द को भावसाधन तथा कमेसाधन दोनों प्रकार का स्वीकार कर के 
सूत्र के प्रयोजन बताये हैं। 


७. असिद्ध बहिरश॥्नलक्षणमन्तरद्गलक्षण इस परिभाषा को लोकव्यवहार से सिद्ध 
कर के स्वीकार किया है । 

६. स्थानी अर्थात्‌ अनादिष्ट अचू से पूवे को विध भी पूर्वविधि मान दूर 
वैयाकरण:, सोवइवः में स्थानिवद्भाव का अभाव सिद्ध किया है । 


७, चाय्वोः, अध्वय्वोः में स्वाश्रयप्राप्त यछोप के समाधान के लिये कथित 


असिद्धववचनात्‌ सिद्धर इस वार्तिक का खण्डन कर के स्थानिवद्धाव में भावाभावातिदेश् 
माना है। जो काये स्थानी में होते हैं वे आदेंश में भी स्थानिवद्भाव से हो जावें यह 
भावातिदेश है। और जो काये स्थानी में नहीं होते वे आदेश में भी स्थानिवद्धाव से न 
हों यह अभावातिदेश है । 

८. स्थानी या आदेश से अव्यवद्िित पूव की विधि में ही स्थानिवद्भधाव न मान 
कर पूवमात्र की विधि भे स्थानिवद्धाव माना है । 


९. एकादेश के उपसंख्यान का खण्डन कर के हल और अचू दोनों के स्थान में 
ए आंदेश में स्थानिवदूभाव का खण्डन किया है । 


०. जिस कार्य में स्थानी का आश्रयण किया है या जिसमें नहीं किया है अर्थात्‌ 
जो शास्त्रीय या अशास्त्रीय कार्य हैं उन दोनों में ही स्थानिवद्भाव होता है यह सिद्धान्त 
व्यवस्थित किया है । 


न पदानतद्विविचनवरेयलछोपस्व॒रसवर्णानुस्वारदीघ जश्चर्विधिपु ॥ १।१।५८॥ 

१. पदान्तविधि में प्राप्त दोष का समाधान कर के विधि शब्द कौ भावसाधनता 
तथा कमसाधनता के गुणदोष का विवेचन किया हैं । 

२. वबरेंयलोपविधि में वरे अयछोपविधि ऐसा प्रइछेष मान कर वरच्‌ परे रहते 
अवपीलोप तथा यललोप विधान करने में स्थानिवदूभाव का निषेध सिद्ध किया है । ै 

३. स्वर दीघ यलोप विधियों में लोप रूप अजादेश करने में ही स्थानिवदूभाव 


- का निषेध माना है, लोप से मिन्‍न अन्य अजादेश में नहीं। 


४. क्विलगुपधात्वचढपरनिहासकुत्वेषूपसंख्यानम्‌ इस वाक्य कौ सोदाहरण 
व्याख्या की है । 

५. पृचेन्नासिद्धे न स्थानिवत्‌ इस वार्तिक की, सोदाहरण व्याख्या कर के उसका 
अपवाद तस्य दोषः संयोगादिलोपछत्वणत्वेषु यह वार्तिक स्वीकार किया है। 

द्विवेचनेडचि ॥१॥9५९॥ 


00-0. ॥परगाप७प५ 9॥9व ५व्वाच89 00॥8०0०ा. ए0द260 0५ 85860 


2०) 


3५६ । ब्वोकरणमंद्रामोष्य_ 


१. सूत्र से विधीयमान स्थानिवद्भाव में कार्यातिदेश न मान कर रूपातिदेश 
माना है। साथ ही अधिजतगे में प्राप्त दोष का समाधान किया है। 

२. दिवेचन शब्द में एकशेष मान कर उसके दो अथे किय हैं। . एक द्वित्व का 
निमित्त अच । दूसरा द्वित्व करना । पहले अर्थ भें अच का विशज्येयण द्विवचन होता है 
तो सूत्र का अर्थ होगा--द्वित्वनिमित्तक अच परे रहत द्वित्व करने मे अच्च के स्थान 
में हुआ आदेश स्थानिवत्‌ होता है। पक्षान्तर में स्थानिवत न मान कर न पदान्त० 
इस पूव॑सूत्र में “न? की अनुबृत्ति मानी हैतो सूत्र का अथ होगा--द्वित्वनिमित्तक अच 
परे रहते द्वित्व करने में द्वित्व से पूषे अच के स्थान में आदेश नहीं होता। ऐसा मान 
कत्येजन्तद्वादिनामधातुध्वस्यासरूपस्‌ इस वार्तिक का खण्डन किया है। 

३. ओ पु2यणज्यपरे इस ज्ञापक से णिच्‌ को भी द्वित्व का निमित्त मान कर 
उसके परे रहते संथानिवद्भाव स्वीकार किया हैं । 

का सूत्र का प्रयोजन बता कर द्विवेचन यणयवायावादेशाबलोपोपधालोप- 
णिलोपकिकि नो रुत्वेभ्य: इस पूर्व॑विप्रतिषिध सूचक वचन से इस सूत्र की अन्यथा सिद्धि 
का खण्डन किया है। अन्त में उस पूर्वविप्रतिषिध वचन की अपेक्षा स्थानिवदूभाव विधायक 
इस सूत्र को ही अधिक उचित स्वीकार किया है । 
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अथाष्टममाहिकम्‌ 
स्थानिवदादशो डनल॒विधा ॥१।१॥५६॥ 
वत॒करणं किमर्थम्‌ ? 
स्थान्यादेशोषनल्‌विधावितीयत्युच्यमाने  संज्ञाधिकारोषयं तत्र 
रुथानी आदेशस्य संज्ञा स्यात्‌ । 
तत्न को दोषः ! 
आडगे यमहनः आत्मनेपदं भवतीति वधेरेव स्यात्‌ , हन्तेने स्यात्‌ । 


'बत्करणे पुनः क्रियमाण न दोषों भवति | स्थानिकार्यमादेशे5तिदिहियते । 


गुरुषद्‌ गुरुपुले इति यथा । | 


स्थानिवत्‌ में वत्‌ किस छिय किया दे ? 

स्थान्यादेशोंइनल्‌विधो इतना सूत्र दोने पर वृद्धिरादैद, अंदे़ गुणः आदि 
की तरह यहां सी संज्ञा का अधिकार (प्रस्ताव, प्रकरण) मान कर स्थानी आदेश 
की संज्ञा समझी जायगी। 

आदेश की स्थानी संज्ञा मानने में क्या दोष दोगा ! 


आडढो यमहनः इस सूत्न से होने वाछा आत्मनेपद्‌ हन्‌ के स्थान से. हुए 
वध आदेश से ही दो सकेगा, हन्‌ से न हो सकेगा। क्योंकि संज्ञा विधिवाक्यों मे 
संज्ञी को उपस्थित कर के स्वयं निश्ृत्त हो जायगी। हन्‌ संज्ञा वध संज्ञी की 
डपस्थिति कर देगो तो केवछ वध से ही आत्मनेपद्‌ प्र'प्त होगा । वत्‌ करने पर तो 
यह दोष नहीं होता। वहां हन्‌ और वध दोनों से आत्सनपद सिद्ध हो जाता 
है। स्थानिवत्‌ करने से आदेश को स्थानी की तरद्द मान कर उसमें स्थानी 
के कार्य किय जांते हैं। भादेश को स्थानी नहीं माना जाता। जल गुरु क उन्र 
को गुरु की तरह मान कर उसमें गुरु के कार्य किये जाते हैं पर उसे गुरु नहीं 


माना जाता ।* 


१. इससे सिद्ध हुआ कि वत्‌ करण के विना यह सृत्न रेज्ञासून् ह्द जाता है। 
वत्‌ करने पर संज्ञासूत्न न हो कर यह अतिदेश सूत्र हो जायगा। एक के तुल्य 
दूसरे को मान कर कार्य करना अतिदेश कद्ाता है। निमित्त, व्यपदेश, ता 
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3९८ व्याकरणमहाभाष्य 


अथादेशग्रहणं किमर्थम्‌ ! 

स्थानिवद्नल्विधावितीयत्युव्यमाने क इदानीं स्थानिवत्‌ स्यात्‌ ! 

यः स्थाने भवति | * 

कश्च स्थान भवति ! 

आदेशः । ४ 

इ॒द॑ तहिं प्रयोजनम्‌। आदेशमाज्र स्थानिवद्‌ यथा स्यात्‌। एकदेश- 

आदेश ग्रहण किस लिये कियः दे ? 

स्थानिवदनलुविधौ इतना सूत्न होने पर कौन स्थानिवत्‌ होगा ? 

जो स्थान में हुआ करता है। ु 

कौन स्थान में हुआ करता है। 

आदेश स्थान में हुआ करता है इस लिय आदेश अद्दण किय विना भी आदेश 
ही स्थानिवत्‌ समझा जायगा। * 

तब तो आदेश अद्दण का यद्द प्रयोजन है कि कादेशमात्न अर्थात्‌ प्रत्येक 
आदेश चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अजनुमानगम्य सब स्थानिवत्‌ द्वो जावे इस 
लिये आदेश अहण किया है। उससे एकरदेशविक्रतस्योपसंख्यानम्‌ यह आगे कह्दें जाने 
वाला वचन नहीं कहना होगा । इस वचन का अथ है कि जो आदेश एकदेश से 
विक्ृत हैं. अथौत्‌ जहां स्थानी के एकदेश में डसके अवयद में विकार हुआ है, 
सम्पूण स्थानी को आदेश नहीं हुआ वहां भी स्थानिवत्‌ कहना चादहिये। जैसे--- 
पचतु यद्टां पच धातु से छोट छकार में ति के एकदेश (अवयब) इकार के स्थान में 


शब्द, रूप, काये तथा अर्थ के भेद से अतिदेश ७ प्रकार के होते हैं। उनमें यह 
सूत्र कार्यातिदेश है । इसस आदेश को स्थानी के तुल्य मांन कर स्थानी के कार्य आदेश में 
किये जाते हैं। बहुगणवतुडति संख्या में तो वत्‌ के विना भी संख्या शब्द को 
अन्वर्थ मान कर संख्यावत्‌ इस प्रकार अतिंदेश माना गया है। गाढकुटादिभ्यो5ज्णिन्‌ 
छित्‌, असंयोगाल्लिट कित्‌ यहां ढित्‌ 'कित्‌ में भी वत्‌ के बिना ही अतिदेश 
समझा जाता है। वहां न क्‍त्वा सेट सूत्र से कला को कित््व का निषेध करना ही 
ज्ञाषक है कि छित्‌ क्रित्‌ ये अतिदेश हैं, संज्ञा नहीं। अन्यथा क्‍्तवा की कित्‌्‌ 
संज्ञा कहां भी विहेत न होने से उसका निषेध करना व्यथे है। आहगमहनजनः 
किकिनो छिट्‌ च.इस तृतीयाध्याय के सूत्र में तो संज्ञा प्रकरण न होने से अब्रह्यदृत्त 
अ्द्मदत्त इत्याद की तरह विना वति के भी लिड्व॒त्‌ यह अतिदेश समझा जाता है । 
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अषप्टम आद्विक ४९९ 
विकृतस्योपसंख्यानं चाद्यिष्यति तन्‍न वक्तव्य भवति | 
अथ विधिग्रहण किमर्थम्‌ ? 
सर्वेविभत्तयन्तः समासो यथा चविज्ञायत | अलः परस्य विधिः 
अल्विधिः | अछो चिधिः अल्विधिः | अलि विधिः अल्विधिः। अला 


एरु: से उकार आदेश रूए विकार हुआ है । वह सम्पूर्ण ति के स्थान मे तु-रूप न 
होने से एकदेशरवकृत हैे। यदि एरु: की बजाय तेस्तुः कद्दते तो सम्पृूण स्थानी को 
आदेश होता । एरः कहने से स्थानी के एकदेशा में आदेश है। चूँकि इकार स्थानी 
को कोई ऐसा कार्य प्राप्त नदी जिसका उकार आदेश में अतिदेश किया जाय, 
इसलिये इकार से इकारान्‍्त स्थानी अजुमित द्वोता है और डकार से उकारान्त आदेश। 
इस आलनुमानिक जादेश को भी स्थानिवत्‌ द्वो जायगा। तो पचतु के तिहन्त 
होने से उसकी पदसंज्ञा हो जाती है । यह आदेश अहण का प्रयोजन है। 

विधिग्रहण किस लिय किया है ? 

जिससे अछ' शब्द का विधिशव्दु के साथ सब विभक्तियों वाछा अभीष्ट 
समास समझ लिया जांच इस लिये विधिग्रहण किया है। जैसे अलः परस्य विधिः 
अल्‌विधिः । यहां पश्ममी समास है। इसका अथ है--अछ से परे होने वाला कार्य । 
अलः विधिः अल विधिः - अछ्‌ के स्थान में होने वाला काये। यहां षष्ठी समास 
है। अलि विधिः अल विधिः > अछू परे रहते होने वाला काये | यहां सप्तमी समास 
है। अला विधि: अल्‌ विधि: - अछ के निमित्त से होने वाछा कार्य ।, यहां तृतीया 
समास दै। इन सबको अल विधि मान कर स्थानिवत्‌ का निषेध होता ह्दै। 
अलः परस्य विधिः जैसे--यौः पन्‍थाः सः । यहां दया: में दिव्‌ के वकार के स्थान सें 
हुए ओकार को स्थानिवद्भाव से वकार मान कर उससे परे दल्ब्याप्‌० सूत्र से सु 
का छोप प्राप्त होता है। अल से परे दिधि होने से स्थानिवदूभाव न द्ोगा तो सु 
का छोप नहीं होता । इसी प्रकार पन्थाः में परथिन्‌ के नकार के स्थान में हुए 
आकार को स्थानिवद्‌्भाव से नकार समान कर उससे! परे हलल्याप० सूत्र से सु 
का छोप प्राप्त होता है। सः में तद्‌ शब्द के दकार के स्थान में हुए अकार को 


१. अल का अर्थ केवल एक वर्ण है जो कि श्रत्याद्वार सुह्नों में अं इ डण्‌ 
के अकार से ले कर हल्‌ के लकार तऊ पढ़ें गये हैं वे सब अलग ३ अल कहाते हैं । 
अल समुदाय अल नहीं होता। जैस इ अछ॒ है। इटू अल नहीं है। क्योंकि वह 
वर्णसमुदाय अलछों में नहीं पढ़ा गया। अल सम्बन्धी विधि को अडृविधि कहते हैं । 


उसमें स्थानिवत्‌ नहीं होता । 
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०० ..... ब्याकरणमद्दाभाष्य 


विधिः अल्विधरिति। 


नैतद्र्ति प्रयोजनम्‌ | प्रातिपदिकनिर्देशोयम्‌ | प्रातिपद्किनिदेशा- 
आार्थतन्‍्त्रा भवनति | न कांचित्‌ प्राधान्येन्न विभक्तिमाअ्यन्ति । तत्र 
प्रातिपदिकार्थ निर्देष्टि यां यां विभक्तिमाश्रयितुं बुछ्धिछपजायत सा 
सा आश्रयितव्या । 5 


स्थानिवरद्भाव से दकार मान कर उससे पर हलब्यापू० से सु का छोप प्राप्त 
होता हैं। अछ स॒ परे विधि द्वोने से स्थानिवद्भाव न होगा तो सु का छोप 
नहीं द्ोता । अल विधि:, जैसे--४कामः | (दिवि कामों यस्य सः) यहां दिव्‌ शब्द 
के बकार के स्थान में हुए उकार को स्थानिवद्भधाव से वकार मान कर काम: 
जझब्द का ककार वल्ू परे रहते छोपो व्योवेलि ले बकार का छोप प्राप्त द्वोता है। 
अल के स्थान में विधि होने से स्थानिवद्धाव न होगा तो वकार छोप नहीं 
होता । अलि विधि:, जैसे--क इष्टः (कस्‌ , यजु-क्त) यहां यजु घातु से क्‍त प्रत्यय 
में सम्प्रसारण हो कर इष्टः रूप बनता है। यजू्‌ के यकार के स्थान में हुए इकार को 
स्थानिवक्ञाव स॒ यकार मान कर उम्के परे रहते हशि च से कस के सकार 
स्थानीय रु को उच्च प्राप्त होता है। अछ परे रहते विधि होने से स्थानिवद्धाव न 
होगा तो उत्त्त नहीं दोता। अला विधिः, - जैसे--महोरस्केन। (महत्‌ उरः यस्य 
सः तन) यहां उरः के विसर्गस्थानीय सकार को स्थानिवद्धाव से विसरगे मान कर 
वह अयोगवाह दो जाता है । अयोगवाहों का अटों में पाठ है। तो विसगेरूप अद्‌ 
का ब्यवधान होने से अट्कुप्वाडू० सूत्र सन को ण' प्राप्त होता है। अल से 
होने वाली विधि होने से स्थानिवज्ञाव न होगा तो अड्व्यवाय न होने के कारण 
न को ण नहीं होता। 

विधि ग्रहण का यद्द कोई प्रयोजन - नहीं । विधि ग्रहण. के अभाव में 
अनलू इस शब्द को सुबन्त न मान कर श्रातिपदिक का निर्देश समझंगे । और 
प्रातिपदिक के निर्देश में सभी -अर्थों की प्रधानता होती दे। वे किसी विभक्ति 
विशेष. के अथ का मुख्यतया आश्रयण नहीं करते। उनसे सामान्यतया सभी 
विभक्तियों का अर्थ निकाला जा सकता है, उस अवस्था में सर्वेविभक्ति साधारण 
प्रातिपदिक के अथ निर्देश में जिस २ विभकति के अर्थ के जाश्रयण का विचार 
होगा वद्दों २ विभक्ति उस प्रातिपदिक से आगे विहित समझ ली जायगी। इस 
प्रकार विधिग्रहण के विना सी. अछू शब्द से अल सम्बन्धी उक्त सभी विधियों में 
स्थानिवज्भाव का निषेध सिद्ध दो जायगा । 
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अष्टम आह्विक ई ज०्१ 


इद_तहिं प्रयोजनम्‌ | उत्तरपद्कोपो यथा विज्ञायेत। अलमाश्रयते 
अलाभ्रय: । अलाभश्रयो धिधिः अल्विधिरिति | यत्र प्राधान्येनालाश्रीयते 
तत्नैव प्रतिषधः स्यात्‌। यत्ष विशेषणत्वेनालाश्रीयते तत्र प्रतिषेधो न 
स्यात्‌। कि प्रयोजनम | प्रदीव्य प्रसीब्येति। चलादिलिक्षण इट मा 
भूद्ति | 


अच्छा तो विधिप्रहण का य्रद प्रयोजन है कि अछू के साथ विधि छगने 


पर दो पद हो जायेंगे। उसमे अल आश्रयो यस्य सः अलाश्रयः । अलाश्नयो विधिः 
अल्विधः इस प्रकार उत्तरपद आश्रय शब्द का छोप समझा जायगा। अथ 
होगा--जो विधि किसी भी प्रकार के अलू का आश्रयण करती है चादें प्रधान 
रूप से या विशेषण रूप से वह सब अल्विधि होगी, उसमें स्थानिवद्धाव 
का निषेध होता है। विधिप्रहण के क्माव में केवल अल इतने में आश्रय शब्द का 
छोप नहीं संभावित हो सकता इस छिय अनले इतना सूत्र होने पर जहाँ प्रधान 
रूप से अछ की विधि है वहीं स्थानिबद्धाव का निषेध हो सकेगा। जदां किसी 
के विशेषण बन हुए अछ की विधि है वहां स्थानिवद्धाव का निषेध न दो सकेगा । 
इष्ट है कि वहां भी स्थानिवद्धाव का निषध हो। इस लिये विधिप्रहण करना 


चाहिये। भाग्य में यत्र प्राधान्‍्यन० से पूरे इतरथा का प्रयोग अपनी तरफ 


से समझ लेना चाहिये। इत्रथा यत्र प्राधान्येनालाश्रीयते तत्रैवण इत्यादि ॥ 
इतरथा ८ विधिप्रदण के अभाव में। जैसे प्रदीव्य - प्रधीव्य यद्वां प्रपूषेंक दिव्‌ 
सित्र्‌ धातुओं से परे क्‍्त्वा के स्थान में ल्यपू आदेश हुआ दे। उसमे स्था- 
निवद्धाव से क्सवा प्रत्यय का वह्ादित्व मान कर आधधातुकस्यंड वलादेः से 
इट प्राप्त होता हैं। इइ करने वाले सूत्र में प्रधानतया अछू का आश्रयण नहीं 
है। वहां वलांदे: यह आधेधातुक का विंशषण दें। आर्धधातुक पिशेष्य है। और 
वर रूप अर गौण है अथवा विरशेषण है। विधिप्रदण करने से गोण रूप में 
अछू का आश्रयण करने वाली विधि भी अछू विधि मान छी जायगी तो प्रदीव्य 


प्रसीब्य में इद्‌ के अछ्‌ विधि होने से अनलूविधौ यह निषेध छग जायगा उससे 


स्थानिवद्धाव का निषेध हो कर इद्‌ नहीं होगा। 
व 20202 20:72 2 7 


१. अलमाश्रयते अछाश्रयः इस प्रकार कहते हुए भाषध्यकार का तात्पय 
उपपदसमांस से नहीं है। अपितु" अल के आश्रयण करने रूप अथ का प्रदशनमात्र है। 
जो अल का आश्रयण करने वाली विधि है वह अल्विधि यहां लेनी चाहिये एसा 
भाष्यकार का आशय है। उपपदसमास में तो कमैण्यण दो कर अछाश्रायः रूप 
बनेगा । इस लिये पहले कमे कारक में एरच्‌ कर के आश्रीयत इत्याश्रयः यह धनेगा। 


फिर अल का आश्रय के साथ बहुत्नीहि समास हो कर अल भआश्रयो यस्य स अलाभ्रयः 
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किमर्थ पुनरिद्सुच्यते । 
' स्थान्यादेशपृथक्त्वादादेशे स्थानिवदनुदेशों गुरुवदू गुरुपन्रे इति यथा । 

अन्यः स्थानी अन्य आदेशः | स्थान्यादेशपृथक्त्वादेतस्मात्‌ 
कारणात्‌ स्थानिकार्यमादेशे न प्राप्नोति | तत्न को दोषः । आडगे यमहन' 
इत्यात्मनेपदं भवतीति हन्तेरेब स्याद्‌ वधेन स्यात्‌ | इष्यते च वधेरपि 
स्यादिति। तच्चान्तरेण यत्न॑ न सिध्यतीति तस्मात्‌ स्थानिवदलु- 
देशः | एवमर्थमिद्सुच्यते | गुरुषद्‌ गुरुपुन्े इति यथा। तद्यथा गुरुवद्‌ 
गुरुपुन्ने वर्तितव्यमिति गुरो यत्‌ कार्य तद्‌ गुरुपुत्ने अतिद्श्ियति। एचमि- 
हापि स्थानिकार्यमादेशे अतिद्रियते । 

नेतद्स्ति प्रयोजनम्‌ | छोकंत एतत्‌ सिद्धमू। तद्यथा लछोके यो 


यस्य प्रसद्भे भवति छमतेज्सो तत्कार्याणि। तद्यथा उपाध्यायस्य शिष्यो 
याज्यकुलानि गत्वा अग्रासनादीनि छूमते । 


यह सूत्र किस लिय बनाया है । 


स्थानी और है भादेश ओर है| स्थानी और आदेश के अछूग २ होने से 
स्थानी का कार्य आदेश में नहीं प्राप्त होता। उसमें क्‍या दोष है? आदढो 
यमहनः से कद्दा, गया आत्मनेपद्‌ दन्‌ से ही हो सकेगा वध से न हो सकेगा । 
हट है वध से भी हो । यह बात विना यत्न.के सिद्ध नहीं होती इस लिये स्थानि- 
वदादेशोनलविंधौ यद्द सूत्र बनाया है। जैसे गुरु के पुत्र में गुरु की तरह वरतना 
चाहिये ऐसा कद्दने पर गुरु के कार्य गुरु पुत्र में किय जाते हैं वेसे स्थानिवत्‌ कहने से 
स्थानी के काय आदेश में किय जाते हैं।.._ 


यह कोई प्रयोजन नहीं। लोक से यह बात सिद्ध है कि जो जिसकी जगह 
होता है वह उसके कार्य करता है । जैसे उपाध्याय का शिष्य उसकी अनुपस्थिति 
में उसकी जगद्द यज़मानों के घर पर जा कर अग्न आसन आदि प्राप्त 
करता है। 


ऐसा होगा । अलाश्रय शब्द का विधि शब्द के साथ कर्मधारथ समास हो कर उत्तरपद्‌ 
आश्रय का लोप हो जायगा तो अछृविधिः यह रूप बन जायगा । 


१. स्थानी के स्वरुपाश्रित कार्य आदेश के रूप भिन्‍न होने से आदेश में नहीं 
प्राप्त होते । 
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अश्टम आद्विक ७०४ 
यद्यपि तावल्लोक एव दृष्टान्तः। दृष्टान्तस्यापि पुरुषारस्भो 
निवर्तको भवति । हे कक. 
अस्ति वेह कश्मित्‌ पुरुषारम्भः ? 
अस्तीत्याह । 
कः । 
. स्वरूपविधिनाम | हन्तेयत्मनेपद्सुच्यमानं. हन्तेरेव स्थात्‌ बधे्न 
स्यात्‌। 
एवं तह्यांचायंप्रदृत्तिश्षोपपगति स्थानिवदादेशों भवतीति। यदये 
शुष्मदस्मदोरनादेशे' इत्यादेशे प्रतिषेध शास्ति। कर्थ रछूत्वा ज्ञापकम्‌। 
युष्मद्स्मदोर्विभक्ती कार्यसुच्यमानं कः प्रसज्ञो यदादेशेपि स्यात्‌। 
पश्यति त्वाचार्योा यत्‌॒ स्थानिवदादेशो भवतीति अत आदेशे 
प्रतिषेध शास्ति। 


इद्‌ तहिं प्रयोजनम्‌। अनल्विधाविति प्रतिषेधं वक््यामीति | इह 

यद्यपि छोक में यद्द दृष्टान्त है तो भी लोकिक दृष्टान्त को भी पुरुषारम्भ 
यत्न विशेष से बाधा हो जाती है । 

यहां कोई यत्न बिशेष है ? 

है 

कौन सा ! 


स्व रूप शब्दस्याशब्दसज्ञा यह संज्ञा सूत्र । इस संज्ञा-सूत्र रूप यत्न विशेष 
से आडो यमहनः में हन के स्वरूप का अद्वण हो कर केवल हन्‌ से दी भात्मनेपद 


. प्राप्त होता है वध से नहीं। 


अच्छा तो आचाये का व्यवद्दार इस बात का ज्ञापक है कि आदेश स्थानिवत्‌ 
होता है। युष्मदस्मदोरनादेशे सूत्र में अनादेश कह कर आदेश वाढी विभक्त में 
जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ को आत्व का निषेध किया है उससे पता लगता है कि आदेश में 
स्थानी के कार्य होते हैं । अन्यथा आदेश के विभक्ति न होने से वहां आस्व का क्या 
प्रसज़् है। आदेश में आत्व प्राप्त द्वी नहीं तो निषध करना व्यर्थ है। 


फिर भी अल विधि में स्थानिवद्धाव का निषेध करने के लिय स्थानिषत्सूत्र 
की आवश्यकता द्वै। जैसे-थौः पन्‍्थाः सः यहां क्रम से दिव्‌ पथिच्‌ तदू शब्द 
के हल वकार नकार. दुकार के स्थान में हुए ओऔकार आकार अकार भादेश को 
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७०७ व्याकरणम हा भाष्य 


मा भूत्‌ | दयोः पन्‍था! स इति । ह 

एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌ ! आचार्यप्रदृत्तिशोपयति-अल्‌विधो 

क् 0] | 0-] 

स्थानिवद्धावो न॒भदतीति । यद्यमदो जम्धिल्य॑पृतिकिति । इति ति 
कितीत्येव सिद्धे ल्यवग्रहर्ण करोति । तस्मान्नाथो5नेन योगेन । 

आरबभ्यमाणे5प्येतस्मिन्‌ योगे । 

अलुविधौ प्रतिषेघेडविशेषणेउप्राप्तिस्तस्याद शनात्‌ । 

अलविधो प्रतिषेघेषसत्यपि विशेषण समाश्रीयमाण असति तस्मिन्‌ 

ञ् न & 
विशेषणे अप्राप्तिविंधः । प्रदीव्य प्रसीव्य । कि कारणम्‌। तस्याद्शनात्‌ | 


स्थानिवद्भाव से हल मान कर हलढ्यापू० सूत्र से सु का छोप - प्राप्त होता है। 
अल्विधि में स्थानिवक्धाव का निषेध दोने से नहीं होता । 

यह भी कोई प्रयोजन नहीं। आचाये के व्यवह्दार से द्वी अछृविधि में 
स्थानिवद्धाव का निषध भी सिद्ध है। अशोे जग्धित्यपतिकिति इस सूत्र में ति 
किति से सिद्ध होने पर जो त्यपू अहण किया है उससे पता छगता है कि 
अछू विधि में स्थानिवद्धाव नहीं होता। अन्यथा प्रजम्ध्य (प्र अदू-क्त्वा-ल्यपू ) 
यहां प्र पूवंक. अद्‌ धातु से परे कसा के स्थान में हुए ल्यप्‌ू आदेश में स्थानि- 
चद्धाव से तकारादि कित्व आ जायगा तो तिकित्त से ही ल्यप्‌ में भी अदू को 
जग्धि आदेश सिद्ध हो जाने पर ल्यपू अ्रहण व्यर्थ है। किन्तु आचार्य देखते 
हैं कि स्थानिवद्धाव से ल्यप्‌ में कला के प्रत्ययत्व कृत्व अव्ययत्व आदि अलू- 
मिन्‍न धर्मों का अतिदेश तो हो सकता है पर तकारादित्व कित्त आदि अछू- 
सम्बन्धी धर्मों का अतिदेश नहीं हो सकता इस लिय ति किति के द्वोते हुए भी 
ल्यप्‌ ग्रहण करते हैं। इससे अलबिधि में स्थानिवद्धाव का न होना सिद्ध होता है। 
इस प्रकार शास्त्रीय ज्ञापकों द्वारा अनछृविधि में स्थानिव्नाव सिद्ध होने पर यह 
सूत्र व्यय है । इसकी आवश्यकता नहीं ।' 

इस सूत्र.के बनाने पर भी अनलुविधो यद्द अंश तो फिर भी न रखना चाहिये । 
क्योंकि अनल॒विधो के न रहने पर भी सूत्र में कदें हुए विशेषण के छक्ष्य में न 
होने से उस सूत्र की उस लक्ष्य में प्राप्ति द्वी नहीं हैं। जैसे आर्थधातुकस्येइ वलादेः 
इस सूत्र में वलादि विशषण छगा कर आधंधातुक को इट्‌ कहां हैं। प्रदीव्य प्रसीव्य 


१ इस प्रकार भाश्यक्रार ने शास्त्रोक्‍्त ज्ञापकों से स्थानिवत्धन्न को अन्यथा सिद्ध 
करके इस का भ्रत्याख्यान कर दिया है । : 
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अष्टम जाद्विक ज्न्५ 
वलादेरित्युच्यत । न चात वलादि पदयामः । | 


नल चैवमर्थ पवाय यत्रः क्रियते--अन्यस्य 
न + स्थ कार्यम्नुच्यमान- 
मन्यरुय यथा स्यादिति। ु | अब 


सत्यमेषमर्शों, न तु प्राप्नोति । कि कारणम्‌ । 
सामान्यातिदेश हि विशेषानतिदेश: । - 


सामान्ये छातिद्श्यमाने विशेषो नातिदिशे भवति। तथथा 
बआाह्मणवद्स्मिन क्षत्रिये वर्तितव्यमिति। सामान्य यद्‌ ब्राह्मणकार्य तत्‌ 
क्षत्रिय ८तिद्श्यिते | यद्‌ विशिष्ट माठरे कौण्डिन्य वा न तद्तिद्रियते | 


एवमिहापि यत्‌ सामान्य प्रत्ययकार्य तदतिद्वियते यद्‌ विशिष्ट वल;देरिति 
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आदि छक्ष्यों में ल्यप्‌ वलादि नहीं, तो वहां इद् की प्राप्ति ही नहीं होगी । 


ल्यभ्ू को तबन्निमित्तक इढ्‌ दोगा उसके लिये अनलविधौ ग्रहण कर के अल्विधि में 
स्थानित्रद्नाव का निषेध करने की भावश्यकता क्या है। 


इसी लिय तो स्थानिश्रत्यूश्न बना कर यद्द यत्न किया जा रहा है कि अन्य 
को कद्दा हुआ काये अन्य को हो जाय। क्‍त्वा को कहा डुआ कार्य ल्यप्‌ को हो 
जाय। अर्थात्‌ स्थानित्रद्धात द्वारा कला का बढादित्व ल्पप्‌ में आ जायगा, और 
ल्‍्यप्‌ को तन्निमित्तक इद् होगा। 4 


ठीक है इसी लिये यह यत्न किया जा रहा है, फिर भी प्रदीव्य प्रसीव्य में 
इंडागम नहीं प्राप्त होता। क्योंकि सामान्यातिदेश विशेषानतिंदेश: इस परिभाषा 
द्वारा सामान्य धर्म के अतिदेश में विशाष धर्म का अतिदेश नहीं हुआ करता | 
जैसे इस क्षत्रिय में ब्राह्मण की तरद्द बरतना चाहिये ऐसा कद्न पर सामान्य आह्मण 
की तरह उस क्षत्रिय में वरता जाता है। जो विशिष माठर या कोण्डिन्य नामक 
ब्राह्मण है उसकी तरह नहीं बरता जाता | इसी प्रकार यहां ल्यप्‌ में क्‍्त्वा के जो 
सामान्य धर्म हैं कृत्त्च, प्रत्ययत्व, - अव्ययत्य आदि उनका स्थानिवज्नाव से अतिदेश 
हो जायगा पर तकारादित्व या वलादित्व जो विशेष धर्म हैं उनका अतिदेश 


१. क्त्वा केवछ भी होता है, इडादि भी होता है, क्त्वा में बलादित्व 
के होने पर भी उसे अविवक्षित मान कर उसका आश्रयण न होने से स्थानि- 
वदूभाव से भी ल्यप्‌ में वलादित्व नहीं आयगा, स्वरूप से तो दे द्वी नहीं ऐसा 
अभिप्राय दे । 
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न तद्तिद्ध्यते । पा) 

यद्येवमग्रहीत्‌ ,_इट ईटीति सिचो छोपो न प्राप्तोति । अनरृविधा- 
विति पुनरूच्यमाने इह्मापि प्रतिषिधो भविष्यति प्रदीव्य प्रसीव्येति। 
विशिष्ट छोषोष्ऊमाञ्रयते वर नाम। इच् च प्रतिषेघो न भ्विष्यति अग्नही- 
दिति। विशिष्ट छोषो5नलमाश्रयते इ्ट नाम । 


न होगा तो इडागस न होगा। इस छिये अनछविधों अहण को कोई आवश्यकता 


नहीं । 

यदि सामान्यातिदेश विशषानतिद्शः इस परिभाषा को मान कर अनल्विधौ 
का खण्डन करेंगे तो अग्रहीत्‌ (अह-इद्‌ सिच्‌' ईंटू तिपू छल ) यहां अद्दो5लिटि 
दौधेः से इट को दीधे करने पर इट्‌ से परें ईंटू न होने से इट ईंटि से सिच्‌ का 
लोप नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि दीघे हुए इट्‌ में स्थानिवद्धाव से सामान्य धर्म 
इकार का द्वी अतिदेश होगा। इटू इस विदेष धमे का नहीं। यदि सूत्र सें 
अनछूविधि अहण कर के सामान्य के साथ विशेष का भी अतिदेश मान छेते 


हैं तो अग्रहीत्‌ में इृद्‌ के अछृमिन्‍्न विशिष्ट शब्द होने से अछविधि न होगी। 
डससे स्थानिवद्धाव से 'इद मान कर इट ईटि से सिच्‌ का छोप सिद्ध हो जायगा;.. ५ 
और प्रदीव्य प्रसीव्य में वछ्ू के विशिष्ट अछू होने से अछविधि हो जायगी तो 


स्थानिवदूभाव का निषेध हो कर ल्य॒प्‌ के वरछादि न होने से इट न होगा । इस 
लिये सामान्य के साथ विशेष का भी अतिदेश होता है इस बात का ज्ञापन करने 
के लिये सूत्र में अनकृविधि ग्रहण करना चाहिये ।* 


१. _ कित्‌ छित्‌ आदि अनुबन्ध तो स्थानी में अविद्यमान होते हुए ही कारये के 
साधक होते हैं इस सिद्धान्त के आधार पर वे अल नहीं माने जायेंगे तो 
अनछविधो यह निषेध अनुबन्धों में नहीं लगगा । उससे क्त्वा का कित्त्व स्थानिवदूभाव 
स ल्यप्‌ में आ जायगा तो प्रदीब्य प्रसीब्य में लघूपधगुण का क्डिति च से निषेध 
सिद्ध हो जायगा । कतवा का तकारादित्व तो अनुबन्ध नहीं है बल्कि विशिष्ट अछ 
है इस लिये वह स्थानिवदूभाव से नहीं आयगा तो इटू न होगा। इसी लिय न 
लल्‍्यपि यह इईत्वनिषेध-विधायक सूत्र चरिताथे होता है। अन्यथा अनुबन्ध के अल 


होने से कत्वा का कित्व ल्यपू में न आयगा तो प्रदाय विहाय इत्यादि में कित्‌ 
पर न होने से घुमास्थागापा० से ईत्व प्राप्त ही नहीं। उसके लिये. निषेध करना 
व्यय ह। यहो निषेध इस बात का ज्ञापक है कि अनुबन्धों को अल नहीं माना 
जाता। वैसे हलः इनः शानज्ौ यहां इना के स्थान में हुए शानच को शित्‌ 


द . करना यह भी सिद्ध करता है कि कहीं २ अनुबन्धों को. अल भी मान लिया 
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अषप्टम जाडिक ७०७ 
यदि तहिं सामान्यमप्यतिद्र्यते विशेषश्य | 
सत्याश्रय विधिरिष्ट: । 
सति च वलादित्वे इटा भवितव्यम्‌। अरुद्तांम्‌। अरुवितम | 


अरुद्ति । 
किप्रतो यत्‌ सति भवितव्यम्‌ । 


प्रतिषेधस्तु प्राप्रोत्यलिधित्वात्‌ | 


प्रातिषंधस्त प्राप्नोत्रि । कि कारणम्‌ | अल्विधित्वात्‌। अल्विधिरय॑ 
भव।ते। तत्रानल्विधाविति प्रतिषधः प्राप्नोति | 


न वानुदेशिकस्य ग्रतिषेधादितरेण भाव; | 
नवा एप दोषः। कि कारणम्‌। आज्ुदेशिकस्य प्रतिषेघात्‌ | 


अनलूविधिप्रहण करके यदि सामान्य के साथ विशेष का भी अतिदेश 
मानेंगे और आश्रय होने पर अथोत्‌ वछादि निमित्त विद्यमान होने पर अरुदिताम्‌ 
अरुदितिम्‌ अरुदित ( रुदू-छड़ तस थस्र थ) इत्यादि में हद आदि को विधि दृष्ट 
मानेंगे! तो जो निसित्त होने पर होना है वह कैसे होगा ? वलादि होने पर इट्‌ 
होना है (वह वरलादित्व बनता नहीं) । 

क्यों ? इसमें आपको क्या है। वलादि निमित्त होने पर इद की विधि दृष्ट 
होनी ही चाहिये । 

इसमें यही है कि अरुदिताम्‌ आदि में वछादिनिमित्त होने पर इद विधि हृष्ट 
तो है पर उसमें अनलुविधो यह निषेध प्राप्त होता है। अरुदिताम्‌ू, अरुदितम 
में तस॒थस के स्थान में हुए * ताम्‌ तम्‌ आदेश में स्थानिवद्भाव से प्राप्त विशिष्ट 
वलादित्व भ्रम का अलविधि होने से निभरेध हो जायगा तो रुदादिभ्य: सांवेधातुके 
से वछादि सार्वधातुक को विधीयमान इद का आगम न हो सकेगा। 

यह कोई दोष नहीं। अरुदिताम्‌, अरुद्तिध यहां ताम्‌ तम्‌ में आनुदेशिक 
अथोत्‌ तस्‌ थस्‌ रूप स्थानियों से अतिदेश से प्राप्त होने वारे वलादित्व का 
अनल॒विधौ से निषेध हो जावे । तो भी स्वाश्रय अथोत्‌ अपना ताम्‌ तम्र भादेश 


जाता है । इना का शकार अनुबन्ध अल होने से स्थानिवद्भाव द्वारा शानच्‌ में 
नहीं आ सकता था तभी शानच्‌ को शित्‌ किया है। लक्ष्यानुरोध से ये दोनों 
पक्ष व्यवस्थित हैं । तात्पय यह है कि ल्यप्‌ में कत्वा का कित्त्व आवे या न आबे तकारा 
दित्व तो सर्वथा अल होने से कदापि नहीं आ सकता । 
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अस्त्वत्राजुद्शिकस्य वलादित्वस्य प्रतिषेधः। स्वाश्रयमत्र चलादित्वे 
भविष्यति । 

नेतद्‌ विचदामद्दे बलादिनंवलादिरिति। कि तहिं! स्थानिवद्‌- 
भावात्‌ सा्वंधातुकत्वमेषितव्यम्‌ । तत्रानल्‌विधाविति प्रतिषेधः 
प्राप्तोति । 

कि पुनरादेशिन्यल्याश्रीयमाणे प्रतिषेधो भवति। आहोस्विद्विश- 
षेण | आदशे चादेशिनि च । । 

कश्चात्र विशेषः । 

आदेश्यलवरधिप्रतिषेघे कुछुबधपित्रां गुणबृद्धिप्रतिषिधः | 

आदेशिन्यरूविधिप्रतिषेथे. कुरुषधपिवां गुणबुद्धयोः प्रतिषेधो 

वक्तव्यः | कुरू इत्यत्र स्थानिवद्धाचादड्डसंज्ञा स्वाश्रयं च लघूपधत्वम्‌ 


का वलादित्व होने से इडागम हो जायगा । आनुदेशिक - स्थानी सम्बन्धी, अतिदेश- 
लभ्य । इतरेण- दूसरे अथौत्‌ आदेश से । . ; 
अरुदिताम्‌, अरुदितम्‌ में ताम्‌ तम्‌ के बछादि होने न होने का विवाद नहीं 
दै भपितु ताम्‌ू तम्र को इद करने के लिये उसमें सार्वधातुक धर्म छाना तो 
स्थानिवद्भाव से अवइय एष्टव्य है। बिना सार्वधातुक हुए वलादि होने पर भी 
ताम्‌ तम््‌ को इट्‌ नहीं हो सकता। उस सामान्य सावेधातुकत्व धर्म के साथ 
विशेष वलादित्व का भी अतिदेश करना आवश्यक होगा क्योंकि वलादि सा्वधातुक 
को इट्‌ होता है उसमें वछ॒ के अरूविधि होने से स्थानिवद्धाव का निवेध प्राप्त 
' होता है। सार्वधातुकसम्बद्द आतिदेशिक वलादित्व. न हो सकने से हद नहीं 
प्राप्त होता । ० 
ह तो फिर पहले यही विचार कर छें कि अनल्‌विधौ यह निषेध क्या आदेशिनि 
अछि - स्थानी सम्बन्धी अछ में ही लगता है या अविशेषेण - सामान्यतया स्थानी 
और आदेश सम्बन्धी सभी अल में छगता है । 


इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है ? क्‍्योंकि-- 
यदि स्थानी सम्बन्धी अछ में ही अनल्विधौ से स्थानिवक्षात्र का निषेध 


होता है! आदेश सम्बन्धी अछू में नहीं होता तो कुरु, वधक, पिब में प्राप्त गुण 
बृद्धि का निषेध कदना होगा। कुछ (कृ-उ-लोद सिप्‌ ) यहां अश|्डसंश्क छू के 


स्थान में सावंधातुक गुण और अत उत्सावंधातुके से अकार को उकार हो कर कुर 
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तनत्न लघूपधगुणः प्राप्नोति । वधक इत्यत्र स्थानिवद्धावादड्ञ लशा स्वाश्रय 


चाडुपधत्त॑ तत्न बुद्धि: प्राप्तोति । पिबत्यत्र स्थानिच्रद्भावावड्ग संज्ञा स्वाश्रयं 
च छघूपधत्वम्‌। तत्न लघूपधगुणः प्राप्तोति । 


अस्तु तह विशेषण आदृशे आदेशिनि च | 
आदेश्यादेश इति चेत्‌ सुपूतिड्क्ृदतिदिष्टेपूपसंस्यानम, । 
आदेश्यादेश इति चेत्‌ सुपृतिड्कद्तिदिष्टेषपसंख्यानं कर्तव्यम्‌। 


यह रूघूपध हो जाता है। कृ के स्थान में हुए कुर शब्द को अज्जसंज्ञा करने. में 
स्थानों सम्बन्धी अछ न होने स्थानिवद्धाव हो कर अद्जसंज्ञा दो जायगी तो 
कुर्‌ के स्वाश्षय अधात्‌ स्वयं अछू रूप रूघु उकार उपधा वाला होने से पुगन्त- 
लूघूपधस्य च॒ सूत्र से लघूपधगुण प्राप्त होता है। उसका निषेध कहना होगा। 
वधकः यहां हन-प्वुलू इस अवस्था में अज्जसेज्ञक हन्‌ के स्थान में बहुले तणि इस 
वात्तिंक से हलनत वधादेरा पक्ष में वध यह आदेश होता है। हन्‌ के स्थान में 
हुए वध की अद्गसंज्ञा करने में स्थानी सम्बन्धी अछ न होने से स्थानिवद्धाव हो 
जायगा तो वध्‌ अज्ञ बन जायगा। वध के स्व्राश्रय अर्थात्‌ स्त्रय अल रूप हस्व 
अंकार उपधा वाहा होने से अत उपधाया: से बृद्धि प्राप्त होती है उसका निषेध 
कहना होगा प्रिय यहाँ (पा शप्‌ छोद सिप्‌ ) इस अवस्था में अड्डसंज्ञक पा के स्थान 
में पांप्राध्वा० से हलन्त पिबांदेश पक्ष में पिब्‌ यह आदेश होता है। पिब्‌ की 
अज्ञसंज्ञा करने में स्थानी सम्बन्धी अछू न होने से .स्थानिवद्धाव हों कर अड्डसंज्ञा 
हो जायगी तो पिव्‌ के स्वाश्षय अथोत्‌ स्वयं अछरूप लूघु इकार उपधा वाला होने 
से पुगनन्‍्त० से रूघूपधगुण प्राप्त होता दै उसका निषेध कहना होगा।' 

अच्छा तो सामान्यतया स्थानी और आदेश सम्बन्धी सभी अछ में अनऊविधौ 
यह निदेध मान लछेवें। 

स्थानी या आदेश सम्बन्धी सभी अछ में अनल॒विधो यह निषेध मानेंगे तो 
सुप, तिह् और कत्‌ के आदेशों में स्थानिवद्धाव कददना होगा। सुप्‌ जैसे--इक्षाय । 
प्कक्षाय ( वृक्ष, प्लक्ष-डे ) । यहां सुप्सेंशक के के स्थान में ढेये: से य आदेश होता 
है। य आदेश की सुप्‌ संज्ञा करने में स्थानी सस्बन्धी अछू न होने से स्थानिवद्धाव 


१. कुरु आदि उक्त उदाहरणों में स्थानी सम्बन्धी अछु नहीं हैं। आदेश 
अल तो है। आदेश सम्बन्धी अल में अनलविधौ निषेध नहीं लगेगा तो स्थानिवदृभाव 
हो कर उक्त दोप प्राप्त होते हैं। 
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सुप्‌, वक्षाय प्लक्षाय | स्थानिवद्धाचात्‌ खुप्संशा। स्वाश्रयं च यआदिरत्व 
तत्न प्रतिषेधः प्राप्तोति। स॒ुप्‌ । तिझू, अरुदिताम्‌। अरुद्तिम्‌ | अरुद्त । 
स्थानिवद्धावात्‌ सार्वधातुकसंज्ञा । स्वाअर्य॑ च वल्ादित्वं तत्र प्रतिषेधः 
प्राप्नोति | तिझू | कृदतिद्शिम, भस्ुवनम्‌ | खुवनम्‌ | 'छुबनम | स्थानिव- 
ज्वावात्‌ प्रत्ययसंज्ञा | स्वाश्रये चाजादित्व तत्र प्रतिषेधः प्राप्नोति। 


कि पुनरत्र ज्यायः ! 
आदेशिन्यल्याश्रीयमाणे प्रतिषेध इत्येतदेव ज्यायः | कुत एतत्‌। . 


हो कर सुप्‌ संज्ञा हो जायगी किन्तु य आदेश में स्वाश्नय अर्थात्‌ स्वयं अछू रूप 
यजादित्व होने से और दीर॑विधि में यत्न॒ु का आश्रयण होने से दीघेविधि के 
अलछ्विधि होने से अनल्‌विधौ यह निषेध छग जायगा तो स्थानिवद्धाव का निषेध 
हो कर य आदेश सुप्‌ न होगा। उससे सुपि च से दीध॑ नहीं प्राप्त होता । तिल 
जैसे--अरुदिताम्‌। अरुद्तिम्‌ । ( रुद, छढ़ , 'तस्‌ , थस्‌ ) यहां सार्वधातुकसंज्ञक 
तस्‌ थस्‌ के स्थान में ताम्र्‌ तम्‌ आदेश होते हैं । ताम्‌ तम्‌ को साव्रधातुकसंज्ञा करने 
में स्थानी सम्बन्धी अछ न होने से स्थानिवद्धाव हों कर सावंधातुकसंज्ञा हो 
जायगो किन्तु ताम्‌ तम्‌- में स्वाश्रय अर्थात्‌ स्त्रय अछू रूप वछादित्व होने से 
इड्विधि के अलविधि होने से अनलुविधी यह निषेध रूग जायगा तो स्थानिवद्धातर 
का निषेध दो कर ताम्‌ तम्‌ सार्वधातुकसंज़्क न होंगे । उससे रुदादिश्यंः साव्वेधातुके 
से इट का आगम नहीं प्राप्त होता । कृत जैसे-- भुवनम्‌ । सुवनम्‌। छुवनम्‌ । 
- ( भू सू घू-क्यु ) यहां ऋृत्संज्क औणादिक क्यु ग्रत्यय के स्थान में युवोरनाकी से 
अन आदेश होता है। अन आदेश की कृत्संशा करने में स्थानी सम्बन्धी अछू न 
होने से स्थानिवद्भधाव हो जायगा तो 'अन' आदेश कृत्संज््क बन जायगा। किन्तु 
अन आदेश में स्वाश्रय अर्थात्‌ स्रय अछू रूप अजादित्व होने से अनलविधो यह 
निषेध रूग जायंगा तो. स्थानिवक्भधाव का निवध हो कर अन आदेश कत्संक्षक या 
प्रत्ययसंज्ञक न होगा | उससे अचि. इनुधातुश्न॒ुवां० से उबढः नहीं प्राप्त होता । 


. उक्त दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष मानना अधिक अच्छा है ? 

स्थानी सम्बन्धी अछ में ही अनल॒विधों यह निषेध छगता है आदेश सम्बन्धी 
अल में नदीं लगता यही मानना अधिक अच्छा है। क्योंकि स्थानी के जो काये 
आदेश में स्वतः प्राप्त नहीं उन्दीं विशिष्ट स्थानी सम्बन्धी कार्यों का स्थानि- 
वदादेशो3नल॒ विधा इस अतिदेश सूत्र द्वारा आचाये अतिदेश करते हैं। तो 
प्रत्यासत्ति से अछ सस्बन्धी काये भी स्थानी के ही आदेश में अतिदिष्ट प्राप्त 
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अश्टम जाहिक ०१ 


यथा हाय विशिष्ट स्थानिकार्यमादेशे४तिद्शिति गुरुषद्‌ गुरुपुत्रे इति 
यथा। तद्यथा गुरुवद्स्मिन्‌ गुरुपुजे वर्तितव्यमन्यत्रोच्छिष्टभोजनात्‌ पादो- 
पर्संप्रहणाच्चेति । यदि च गुरुपुओपि गुरुभवति तद्पि कर्त्तव्यं भवति। 
अस्तु तहिं आदेशिन्यल्याश्रीयमाणे प्रतिषेघः । 
रे नज्ु॒ चोक्तमादेश्यलूविधिप्रतिषेणे कुरुबधपिवयां गुणबृद्धिप्रतिषध 
दांत । 
ज्ैष दोषः | करोतो तपरनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌। पिविरदल्तः | वधक 


होते हैं। अनलुविधौ से उन्हीं स्थानी सम्बन्धी अछ कार्यों का निषेध होगा। 
आदेश सम्बन्धी अछू कायी का नहीं होगा। जैसे गुरु के पुत्र में गुरु के समान 
वरतते हुए गुरु सम्बन्धी उच्छिप्ट भोजन ओर पाद्दे.पसंग्रहण ( गुरु के पैर छना ) 
इन कार्यों को छोड़ कर गुरु पुत्र में बरता जाता है। स्थानी के जो धमम आदेश में 
स्वतः सिद्धू हैं उनके लिय स्थानिवत्‌० इस अतिदश की आवश्यकता नहीं। 
अरुदिताम्‌, अरुदितम्‌ में स्वतः वलादित्व होने से उसके लिये तो अतिदृश की 
आकाइक्षा है नदीं। केच्रल सार्वधातुकत्व छान के लिये स्थानिवत्‌ अतिदेश किया 
जायगा। उसके अछृविधि न होने से स्थानिवत्‌ हों जायगा तो इद' सिर हो 
जायगा। इसी प्रकार वृक्षाय आदि में आदेश के स्वाश्रय अछ काय होने पर भी 
स्थानों सम्बन्धी अल न होने से दोष न होगा। गुरु के समान गुसुपुन्न में वर्ना 
चाहिये इस इदृ्टान्त में भी यह बात विशेष है कि गुरुपुन्न भी यदि गुरु हो 
तो उसका उच्छिष्ट भोजन तथा पादोपसंग्रहण भी किया जाता है ।* 

अच्छा तो स्थानी सम्बन्धी अछ में अनलृविधो यह निषेध मान छीजिय । 

स्थानी सम्बन्धी अछ में अनलुविधौ यह निषेध मानने पर जो कुष वधक पिब 
में गुणबृद्धि प्रतिबध कथन रूप दोष दिया था उसका क्या समाधान है १९ 


यह कोई दोष नहीं। कुरु में तो अत उत्सावंधातुके यहां उत्‌ में उकार 


१. जो स्वरूप से आदेश में प्राप्त नहीं होता उसकी ग्राप्ति के लिये आदेश को 

अतिंदेश की आकाइक्षा होती है स्थानिवत्‌ इति । अ्नल्विधो यह प्रतिषिध भी अतिदेश 

“का अज्न है, तो युक्त ही है कि स्थानि-सम्बन्धि-अल्‌ आश्रित करके श्राप्त द्वोने वाले 
कार्य में प्रदत्त हो । 

२. गुरुवत्‌ इस अतिदेश से प्राप्त हुए उच्छिष्ट भोजनादि का तो निधध किया 

जाता है, पर अपने स्वरूप स्थित गुरुत्व से जो उच्छिष्ट भोजन आदि प्राप्त है उसका 


निषेध नहीं होगा । 
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७१२ *. स्याकरणमहासाष्य 
इति नाये ण्वुल्‌ू | अन्योष्यमकशब्दः किदोणादिकः । रुचक इति यथा | 
एकदेशविक्ृतस्योपसंख्यानम्‌ | 
एकदेशविरृतस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ | पचतु पचन्‍्तु 
इति | तिडुअहणेन अ्रहण यथा स्यात्‌। 
) एकदेशाविक्ृतस्यानन्यत्वात्‌ सिद्धम्‌ । 


एकदेशविकृतमनन्यवद्‌ भवतीति तिडूअहणेन ग्रहण भविष्यति। 
तद्यथा श्वा कर्ण पुछ्छे वा छिन्‍ने शवैव भवति | नाश्वो न गर्देभ इति | 


अनित्यविज्ञानं तु | 
अनित्यविज्ञानं तु भवति। नित्याः शब्दाः। नित्यघु च नाम 


को तपर करने से गुण न होगा। क्योंकि वहां बिना तपर के भी हस्त्र अकार के 
स्थान में हस्त्र कार सिद्ध है। फिर तपर का प्रयोजन यही है कि दस्त अकार 
के स्थान में हस्व उकार ही रहे.। गुण आदि द्वारा विक्ृट न हो । पिब में पिबादेश 
को हलन्त न मान कर पिब इस प्रकार अंदन्त मानेंगे तो छघूपध न होने से 
गुण न होगा । वधकः में हन्‌ से प्युड न मान कर औणादिक्‌ क्युन्‌ प्त्यय मानेंगे 
तो कित्‌ होने से उपधा बृद्धि न होगी। जैसे रुचकः ( रुच-क्युन ) में क्युन्‌ के कित्‌ 
होने से छघूपध गुण नहीं होता। 

एकदेश में विकाररूप आदेश को स्थानिवत्‌ कहना चांहये । जो आदेश 
सम्पूण स्थानी को न हो कर उसके एकदेश -८अवयव को द्वोता है वह भी 
स्थानिवत्‌ होता दे ऐसा कद्दना चाहिये। क्या प्रयोजन है ? जिससे पचतु पचन्तु 
( पच-छोद तिप्‌ , झि ) यद्वां पच धातु से छोद छकार में तिप के एकदेश इकार 
के स्थान में एरः से उकार आदेश द्वोता है। उसे स्थानिवद्भधाव से तिडःः मान कर 
पदुसंज्ञा हो सके। 

एकंदेशविक्ृतमनन्यवद्‌ भवति इस परिभाषा को माननें पर उक्त दोष नहीं 
होगा। इस परिभाषा का अथे हे--कि एकदेश में विकार होने पर भी वस्तु अन्य 
नहीं होती वही रहती है। उससे पचतु पचन्तु में उकार को तिहझः मान कर 
पदसंज्ञा हो जायगी। जेसे कुत्ता कान या पूंछ कट जाने पर भी कुत्ता ही रहता है 
घोड़ा या. गधा नहीं बन जाता । वैसे तिप्‌ के एकदेश इकार को उकार द्ोने पर भी 
बह ति शब्द ही समझा जायगा। ति शब्द को तुशब्द आदेश समझ कर पदसंज्ञा 
हो जायगी। 

यदि तिप्‌ के एकदेश इकार में उकार रूप विकार कर के. उसे ति शब्द समझना 
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जैसी 


॥- जब ०३. मैं 


3 अंक मम «न _ काना 
है 


अश्सम माहिक ७५१३ 


शब्देषु कूटस्थैरबिचालिमिर्वणैंभवितब्यमनपायोपजनविकारिमिः। तत् 
स॒ पएवाय॑ विक्ृततश्रेत्येतन्नित्येषु शब्देषु नोपपद्यत। तस्मादपसंख्यान 
कतेव्यम्‌ | भारहाजीया: पठन्ति-- 


एकदेशविक्ृतेषूपसंस्यानं कतंव्यम्‌ । 
कि प्रयोजनम्‌ । पचतु पचन्तु | तिडुअहणेन अहणं यथा स्यात्‌ 
कि च कारणं न स्यात्‌ ! 
अनादेशत्वात्‌ । 
आदेशः स्थानिवद्त्युच्यते। न चमे आदेशाः 
रूपान्यत्वाच्च । 
अन्यत्‌ खल्वपि रूप पचतीति, अन्यत्‌ पचत्विति। 


के इमे5प्यादेशाः। कथम्‌। आदिश्यते यः स आदेशः | इमेउप्या- 
न्‍ते। 


एफ फ फए्क्गफफफपप पफ्न् मर्््््टिट्?डधचचघय ि ड चच मर मा रा मा 
जायगा तो वह अनित्य द्वो जायगा। हम शब्दों को नित्य मानते हैं । नित्य शब्दों 


में व्णो को कूटस्थ अविचक्ित तथा नाश, वृद्धि, विकार रद्दित होना चाहिये। 
यदि इकार में विकार होने पर भी वही ति शब्द है तो यह बात नित्य शब्दों में 
नहीं बनती । इस लिये उपसंख्यान द्वारा स्थानिवद्धाव कद्द देना. चाहिये उससे 
ति शब्द के स्थान में तु शब्द आदेश समझ कर अनित्यता न होगी। इसी 
बात को भारद्वाजीय छोग इस प्रकार कद्त दें कि एकदेश में विकार वाले 
शब्दों को स्थानिवत्‌ कद्दना चाहिय। जिससे पचतु पचन्तु में उकार को स्थानि- 
वद्धाव से तिडः मान कर पद्संज्ञा दो सके । द 


क्या कारण है जो पचतु पचन्तु में तिहनत मान कर पदसंश्ञा नहीं ह्द सकती ! 

आदेश को स्थानिवत्‌ कद्दा है। पत्रतु पचन्तु ये आदेश नहीं हैं। क्योंकि 
सम्पूण ति शब्द के स्थान में उकार नहीं हुआ है। और पचति तथा पचतु के 
रूप में भी भेद है। प्चति और है पंचतु और। इस छिय पचतु पचन्तु में स्थानिवज्ञाव 
न द्ोने से तिडनत मान कर पदसंज्ञा नदीं दो सकती । 

ये भी तो आदेश हैं । .तिप्‌ के अवयव इकार के स्थान में होने से उकार 
भी .भआादेश है । क्‍योंकि जो किसी के स्थान में होता हे वही आदेश कहाता है। 
स्थान मे द्वोने से ये भी आदेश हैं । ह 
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७१४३ ज्योकरणमद्दाभाष्य 


आदेश: स्थानिवदिति चेन्‍्नानाश्रितत्वात्‌ । 


आदेश स्थानिवद्ति चेत्‌ तन्‍न | कि कारणम्‌। अनाश्ितत्वात्‌ । 
योत्रादेशो नासावाभ्रीयते | यश्चाश्रीयते नासावाद्शः 

भेतन्मन्तव्यं समुदाये आश्रीयमाणे5बयवो नाश्रीयते इति | अभ्यन्त- 
रो हि समुदायस्यावयवः। तद्यथा दुक्षः प्रचछन खहावयत्ेः 
:प्रचछति। 

आश्रय इति चेदलविधिग्रसन्नः । 

आश्रय इति चेद्छृविधिर्य॑ भवति । तन्नानल्विधाविति 
प्रतिषेधः प्राप्नोति । 

नेष दोषः। नेव सति कश्चिद्नलूविधिः स्यात्‌ | उच्यते चेद्मनल्‌- 
विधाविति | तन्न प्रकर्षगतिरविज्ञास्यते) साधीयो योडछूृविधिरिति। कश्न 


यदि इन्हें भी आदेश मानेंगे तो बात नहीं बनती। क्योंकि जो आदेश द्दै 
अर्थात्‌ उकार, वह पदसंज्ञा में लिया नदीं गया। ओर जो छिया गया दे अथांत्‌ तिको 
तु, वह भादेश नद्वीं हुआ । । 

ऐसा नदीं समझना चाहिये कि समुदाय के लिये जाने पर उसका अवयव 
नहीं लिया जाता । जब कि अवयव, समुदाय के अन्दर द्वी विद्यमान होता ह्वै। 
जैसे वृक्ष द्विकता हुआ अपने अवयव शाख्रा पल्छवादि के साथ ही दिल्ता है इसी 
प्रकार तिप्‌ इस समुदाय का पदुसंज्ञा में आश्रयण के समान उसका अवयव इकार 
भीछेलिया जायगा। 

यदि ति के अवयव इकार को भी ति के समान पदसंशा का आश्रय 
अथंदा निमित्त मानेंगे तो इकार के अल होने से पदसज्ञा भी अछविधि हो 
जायगी । उसमे स्थानिवद्धाव का निषध प्रापत्त हो कर पचतु पचन्तु की पदसंज्ञा न 

अनासक रे 

यह कोई दोष नहीं । इस प्रकार ठो कोई भी अनलविधि न होगा। अनल 
के साथ स्वत: प्राप्त अछ को के कर कोई भी अल्विधि होने से न बच सकेगा | ' 
सभी बलूविधि हो जायेंगे । और सूत्र में अनल॒विधों कद है। उससे अलूविधि शब्द 
में विशिष्ट अछृविधि, का अदण हो कर उसी अलंविधि का निषेध समझा जायगा 
जो साधीयः बहुत ठीक वस्तुतः अलकविधि द्वोगी। वस्तुतः कौन अलछूविश्ि है? 
जहां मुख्य रूप से साक्षात्‌ झछू का ही भाश्रयण किया है। जहां तो नानन्‍्तरीयक 
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१ आशा मनन न जय 


.--- < 5 >> >अलंि्रि्रकणककना 
१5 ७. 


अषप्टस जआद्विक जब 


साधीयः । यत्र प्राधान्येनालू आश्रोयते। यत्र हि नान्‍्तरीयको5ल्‌ 
बल | 0० मी ०» ० ० पु 8. 

आश्रीयते , गालावदूबिधारेति । अथबोक्तमादेशग्रहणस्य, प्रयोजनम्‌ 

आदुशमात्र स्थानिवद्‌ यथा स्यादिति | 


अनुपपन्न॑ .स्थान्यादेशत्व॑ नित्यत्वात्‌ | 


...__स्थानी आदेश इति नित्येषु शब्देषु नोपपद्यते | कि कारणम। 
नित्यत्वात्‌ । स्थानी हि. नाम भूत्वा यो ॥ भवति। आदेशो हि नाम 
यो 5भूत्वा भवति। एतच्च नित्येषु * शब्दपु नोपपय्यते यत्‌ सतो नाम 
विनाश: स्यात्‌ अखतो वा प्रादुर्भाव इति। 


सिद्ध तु यथा छोक्िकवैदिक्रेष्वभूतपूर्वपिं स्थानशब्दप्रयोगात्‌ । 


खिद्धमेतत्‌। कथम्‌ । यथा लोकिकवैदिकेषु कृतान्तेप अभूतपू- 
चेंपि स्थानशब्द्प्रयोगो बर्तते। छोके तावदुपाध्यायस्य स्थाने शिष्य 


साक्षादनुपदिष्ट, अनछू के साथ स्वतः प्राप्त अनुमीयमान अछू की विधि है 
वह अलृविधि नहीं होगी। इससे इकार के स्थान में उकार द्वो कर भी ति 
के झनकविधि होने से स्थानिवद्धाव हो जायगा तो पचतु पचन्तु को तिहन्त 
मान कर पदसंज्ञा हो जायगी। अथवा आदेश ग्रहण का प्रयोजन पदले कद 
चुके हैं. कि आदेश मात्र में चादे वह प्रत्यक्ष हो, सम्पूर्ण स्थानी को हुआ दो 
या अनुमानगम्य हो, स्थानी के एकादेश में हुआ हो सबमें स्थानिवद्धाव दो 
जावे । उससे पचतु पचन्तु में आनुमानिक ति के स्थान में तु सादेश को भी 
स्थानित्रत्‌ हो कर पदसंज्ञा दो जायगो । इस लिय एकदेशविकृतस्योपसंस्यानम इस 
वचन की कोई आयदयकता नहीं । 

शब्दों को नित्य मानते हुए किसी का स्थानी या आदेश होना ठीक 
नहीं बनता। क्योंकि स्थानों वह है जो पहेके हो कर पीछे न रहे। आदेश वह 
है जो पहले न हो कर पीछे हो जांवे। विद्यमान का नाश कौर अविद्यमान को 
उत्पत्ति ये दोनों बाते नित्य शब्दों में नहीं बनती. 

छोंक वेद के व्यवहार में स्थान शब्द का प्रयोग अभूतपूर्व (पहले न विद्यमान) 
अथ में भी दोने से यद् दोप न होगा। लौकिक्रेपु वैदिकेषु लोक भौर वेद में 
होने वाले | ऋृतान्तेषु ८ सिद्धांतों में, व्यवद्वारों में । लोक में व्यवद्वार जेसे--उपाध्याय 
के पहले विद्यमान न द्वोने पर भी उपाध्याय के स्थान में दिक्ष्य काम करे 
ऐसा प्रयोग होता है। वहां उपाध्याय पदले द्वो कर पीछे न रहता हो यह बात 
नहीं है। उपाध्याय वहाँ हृाया नहीं जाता ब्रल्कि कहने का एक ढंग है किजहां 
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जबृद * व्याकरणमद्दाभाष्य 
इत्युउ्यते । न च तत्नोपाध्यायो भूतपूर्वों भवति | वेदूपि । सोमस्य स्थाने 
पूतीकत॒णान्यभिषुणुयाद्त्युच्यते । न च तत् सोमो भूतपूर्वो भच॒ति। 
् कार्यविपरिणामाद्दा सिद्धम्‌ | 
अथवा कार्यविपरिणामात्‌ सिद्धमेतत्‌ | 
किमिद्‌ कार्यविपरिणामादिति | 
कार्या बुद्धि सा विपरिणस्यते । 
नज्ु च कार्याविपरिणामाद्ति भवितव्यम्‌ 
. सन्ति चेवोत्तरपद्कानि. हस्वानि। अपि च॒ वुद्धिः सम्प्रत्यय 


उपाध्याय काम करता था वहां उसके अभाव में अब शिष्य काम करे। वेद सें 
भी जैसे--सोमछता के अभाव में उसके न मिलने पर सोमलछता के स्थान में पूत्तीक 
नामक घास विशेष का अभिषव करे ऐसा प्रयोग होता है। वहां सोमछता 
हटायी नहीं जाती वल्कि कहेन का एक ढंग है कि जहां सोमछता से अभिषव 
होता था वहां उसके अभाव में पूतीक से कर छेवे । इससे यद्द आवश्यक नहीं है 
कि पहले हो कर पीछे न होने वाके अर्थ में ही स्थान शब्द का प्रयोग होता है। 
जहां भूतपूत्र अथ में स्थान शब्द का प्रयोग होता है वहां उक्त डदादहरणों 
द्वारा अभूतपूर्व अर्थ में भी स्थान शब्द का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है इस लिये 
शब्द अनित्य नहीं होंगे ।. नित्य ही रहेंगे । 

अथवा कार्य का ८ बुद्धि का विपरिणाम होना ही स्थानी या आदेश समझा 
जायगा तो शब्द अनित्य न द्वोंगे। बुद्धि का परिवर्तन मात्र द्वी स्थानी-आादेश- 
भाव है। शब्द उसी प्रकार व्यवस्थित रहते हैं केवल हमारी बुद्धि ही स्थानी या 
आदेश रूप से परिवातित होती दे। ० 


यह कार्य विपरिणामात्‌ क्या है ? ै 
कार्याया विपरिणामात्‌ कायेविपरिणामात्‌। कार्यो बुद्धि का नाम है। उसके 
विपरिणाम को परिवर्तन को कार्यविपरिणाम कद्दते हैं। उससे द्वेतु में पद्चमी हो कर 
कार्यविपरिणामात्‌ ऐसा बनता है । 
. फिर तो कार्याविपरिणामात्‌ ऐसा होना चाहिये | कार्यविपरिणामात्‌ कैसे हुआ ? 
ड्यापोः संज्ञा्न्द्सोबहुल्मू इस सूत्र 'में बहुझ अहण से औकत्तरपदिक 
(उत्तर पद परे रहते) हस्व द्वो कर कार्यविपरिणामात्‌. बन जायगा। अथवा बुद्धि 
ओर सम्प्रत्यय (ज्ञान) ये दोनों अनर्थान्तर हैं । एक द्वी. अर्थ के वाचक हैं। क्रिया- 
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विििनिकिनिमिककीमीकी नमक 


न्कज- 


अष्टम जाहिक ७१७ 


डत 6 
इत्यनर्थॉन्‍्तरम्‌ । , कार्या बुद्धि: | कार्यः सम्प्रत्ययः | कार्यस्य सस्प्रत्ययस्य 
विपरिणामः कार्यवेपरिणामः कार्यविपरिणामादिति | 


परिद्दारान्तरमेवेदं मत्वा पठितंम । 
कर्थ चेद परिहारान्तरं स्यात्‌। 
यदि भूतपूर्व स्थानशब्दो बतंते । 


भूतपूर्व चापि स्थानशब्दो वर्तते | कथम्‌ | बुद्धथा | तद्यथा कश्चित्‌ 
केचिदुपद्शिति प्राचोने आमादम्रा इति। तस्य सर्वत्राम्नवुद्धिः प्रसक्ता । 
ततः पश्चादाह ये क्षीरिणोउवरोहवन्तः पृथुपर्णास्ते न्‍्यग्रोधा इति। स 
तन्राम्नवुद्धथा न्यग्रोधवुद्धि प्रतिच्यत । स ततः पश्यति वुद्धघा आम्रांश्वाप- 


निष्पनन होने से बुद्धि कायो है। सम्प्रत्यय कार्य है। उनमें पुंछिज्ल सम्प्रत्ययम शब्द 
का समानाधिकरण कार्य छ|व्द मान कर कार्येस्य सम्प्रध्ययस्थ विपरिणामः कार्य- 
विपरिणामः तस्मात्‌ कार्योवपरिणामात्‌ यह निर्देश बन जायगा। दोनों में अभे 
समान दे । दुद्धिविपरिणाम मात्र ही स्थान्यादेशभाव है और कुछ नदीं । 


आपने क़रार्यविपरिमाणाद्वा सिद्यमू यद् समाधान दूसरा मान कर किया है। 
वा कहने से यदी भाव निकलता है कि पहले समाधान के अतिरिक्त यह दूसरा 
समाधान भी है । 


यह समाधान दूसरा किस प्रकार बन सकता दै। 


यदि स्थान शब्द का प्रयोग भूतपू्थ अथ में भी मान लें। पहला समाधान 
तो अभूतपूर्थ अथ में स्थान शब्द का प्रयोग सान कर किया गया था अब कारये- 
विपरिण/माद्दा यह दूसरा समाधान भूतपूत्त अथ में स्थान शब्द का प्रयोग मान कर 
होना चाहिये। 

भूतपूर्व अर्थ में भी स्थान शब्द का प्रयोग होता है। केसे ? बुद्धि से । क्योंकि 
किसी को हटा कर उसके स्थान में किसी को करना यह सब बुद्धि का ही 
परिणाम है। शब्द परिणत नहीं होते वल्कि बुद्धि द्वी परिणत होती है। जैसे 
कोई किसी से कद्ठता है कि गांव से पूं को ओर आम के वृक्ष हैँ। यह सुन 
कर वह सब वृक्षों को आस समझने लगता है । फिर उसे वह कहता है कि जो 
दूध वाके नीचे को उतरी हुई शाखाओं वाले ओऔर चोड़े पत्ते वाले हैं वे वड़ 
के वृक्ष हैं। यह सुन कर आसों का ख्याल छोड़ देता है' वड़ के वृक्षों का 


१. भाष्य में आम्नबुद्धथा यह षष्ठयन्त है, अनन्तरम्‌ यहां अध्याहाये है । 
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७१८ व्याफरणमद्दा भाष्य 


रूप्यमाणान्‌ न्‍्यओघांश्रोपधीयमानान्‌। नित्या एव च स्वस्मिन्‌ विषये 
आरा: नित्याश्व न्‍्यओ्रोधा:। वुद्धिस्त्वस्थ विपरिणस्थते। एवमिहाप्य- 
स्तिरस्माय विशेषणोपद्ष्टस्तस्य सर्वत्रास्तिवुद्धिः प्रसक्ता। खो5स्तेभूँ- 
रित्यनेनास्तिवुद्धणा भवतिवुद्धि प्रतिपद्यत । स ततः पश्यति बुद्धथा 
अस्ति चापक्ृष्यमाणं भवरतिं चोपधीयमानम्‌। नित्य एवं च स्वस्मिन्‌ 
विपये5स्ति$, नित्यो भवतिश्च | बुद्धिस्त्वस्थ विपरिणस्यते । 
अपवादग्रसड्डस्तु स्थानिवत्तात्‌ । 

अपवादे उत्सगछतं च प्राप्नोति । कर्मण्यण, आतोनुपसर्ग क इति 

कपि अणकतं प्राप्नोति । कि कारणम्‌ । स्थानिवत्त्वात्‌ । 
उक्त वा। 
किमुक्तम। 'विषयेण तु नानालिद्ञकरणात्‌ सिद्धमि'ति । अथवा 


ख्याऊ करन छूगता है। तब उसे आम हसटते हुए और वड़ उनके स्थान में 
सनिद्दित हुए प्रतीत होते हैं ॥ बस्तुत: आस अपनी जगह और वड़ अपनी जगह 
नित्य अवस्थित हैं । न आम हटते हैं और न वड़ आते हैं। केवल सकी 
बुद्धि बदछती जातो है | वैसे यहां भी अस धातु के सामान्य उपदेश से इस 
अध्येता को सब जगद्द अस्‌ का द्वी ख्याल होने छगता है। अस्तेभूं: से अस के 
स्थान में भू कहने से अस का ख्याल छूट कर भू का ख्याल हो जाता है। 
उसकी बुद्धि में अस हटता हुआ और भू उपस्थित हुआ अनुभव द्वोता है। 
वस्तुतः अस ओर भू अपन २ विषय में अवस्थित ही हैं। केवल बुद्धि के परिवर्तित 
होने से स्थानी या आदेश प्रतीत होते हैं । 

यदि बुद्धि परिवर्तन मात्र ही स्थानिवक्धाव है तो अपवाद सूत्र के कार्य में 
उत्सगे सूत्र का कार्य भो श्राप्त होता है। जैसे कमण्यण यह उत्सग सूत्र है। 
आतोइनुप्सर्भ कः इसका अपवाद है। उत्सगे अण्‌ प्रत्यय की बुद्धि में अपवाद 
क प्रत्यय के बुद्धिपरिव्तन को स्थानिवद्धाव मान कर अस्तेभू: की तरह क प्रेत्यय 
में भो अण का काये होना चाहिये । 


अपवाद में उत्सग .का काये नहीं होता इस विषय में पहले अ इ उण्‌ 


.._ ॥- बच्तुतः अपक्ष (हटाना) तथा उपधान (लगाना ) यह बुद्धि के धर्म हैं, 
ये बुद्धि में होते हैं, दक्षों में इनका आरोप हो जाता है। इसी भ्रकार बुद्धि में ही 
उत्नत्ति और विनाश तथा स्थान्यादेश भाव है, शब्दों में उसका आरोप होता है । 
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है 
०2 


“९6“ल चख्०एण्णम्लनन-- , 


सष्टम जाद्धिक ७१९ 


सिद्ध तु षष्ठीनिर्दिष्टस्य स्थानिवद्वचनात्‌ | 
खिद्धमतत्‌। कथम्‌ | षष्ठीनिर्दिष्स्यादेशः स्थानिवद्ति 
वक्तव्यम । 
तत्तहिं पष्टीनिर्दिश्प्रहण कर्तव्यम्‌। 
न कर्तव्यम्‌ । प्रकतमजुचर्तते । 
क प्रकृतम ! 

; षष्ठी स्थानेयोगेति। अथवा आचायय्रवृत्तिज्ञापपति नापवादे - 
उत्सर्गकृत भवतीति यद्यं इयन्नादीन कांश्वित्‌ शितः करोति। इयन 
इनम्‌ इना शः इनुरिति | | 
सूत्र के भाव्य में कद चुके हं--विषयेण तु नानालिज्ञिकरणात्‌ सिद्धमू। उससे सूत्रों 
में अछग २ ण कद आदि अनुवन्ध रूप छिम्ला छगाने से क प्रत्यय में अण का 


कार्य नहीं होगा। अथवा पषष्टीनिर्दिश्स्य स्थानिवत्‌ ऐसा कह कर जहां पप्ठी विभकति -. 


का निर्देश होगा वहीं स्थानिवद्ञाव होता है ऐसा मानेंगे। उससे आतोनुपसरग कः 
इत्यादि प्रत्यय विधि में पष्ठी विभक्ति का निर्देश न होने से स्थानिवद्धात न 
होगा तो क में अण का काये नहीं प्राप्त होगा। . 

तो फिर इस सून्न में धप्ठीनिर्दिष्ट का अहण कर देना चाहिये । 

ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं । ऊपर से अनुबृत्ति कर लेँगे। 

कहां से अनुद्ृत्ति करेंगे। 

षष्टी स्थानेयोगा से षष्ठी की अलुबृत्ति करेंगे। उससे घ८्ठी विभकति के 
निर्देश में ही आदेश स्थानिवत्‌ दोगा अन्यत्न नहीं। अथवा आचाय का व्यवहार 
इस बात का ज्ञापक है कि अपवाद में उत्सगे का कार्य नहीं होता। उन्होंने 
शप्‌ के अपवाद इ्यन्‌ सनम इ्नाश इनु आदि में जो शित्‌ किया है उससे 
यह बात सिद्ध होती है। अन्यथा उत्सगे शपू प्रत्यय का शित्त्व स्यन आदि में 
स्थानिवद्भाव से आ ही जाता तो श्यन्‌ आदि को ।शत्‌ करना व्यथ दे । 


१. इसी प्रकार गापोष्ठक्‌ में क प्रत्यय के अपवाद टक्‌ प्रत्यग हरा कित्त्व भी 
इस बात का ज्ञापक है कि अपवाद में उत्सगे का कार्य नहीं होता। अन्यथा क 


* प्रत्यय का कित््व टक्‌ में आ ही जाता तो फिर टक्‌ को कित्व करना व्यर्थ है। यद्यपि 


षष्टीनिर्दिष्ट में ही स्थान्यादेश भाव मानने पर नाभि नर च, विश्ववण रवण इत्यादि 


में षष्झी का निर्देश न होने से नामि के स्थान में नभ- आदेश तथा विश्ववसू 


(७(७-0. ५७९७७ 8॥99५/8॥ ४ध्वााव9 (५0॥8७००॥7. 06260 0५ 6095० 


७3२० व्याकरणमहाभाणष्य 


तस्य दोषस्तयादेश उभयप्रतिषेधः | 


तस्थैतस्य लक्षणस्य दोष! । तयादेशे उभयप्रतिषधो वक्‍्तव्यः। 
उभये देवमजुष्याः | तयपो ग्रहणन ग्रहणाद्‌ जखि विभाषा प्राप्नोति 


नेष दोषः । अयच  प्रत्ययान्तरम्‌ | 
यदि प्रत्ययान्तरम्‌, उभयी इति ईकारो न प्राप्नोति । 
> 0 + पी सन 
मा भूदेवम्‌ । मात्रच इत्येव॑ भविष्यति। कथम्‌। मात्रजिति नेद॑ 
प्रत्ययग्नदहणम्‌ । (% तहिं । प्रत्याहरम्नदणम्‌ । कक संनिविष्ठानां प्रत्याहारः | 
मात्रशब्दात्‌ प्रभति आ अयचइचकारात्‌ । 


अब स्थानिवत्सूच्न के दोष गिनाते हेँ। तयप्‌ के आदेश में उभय दब्द 

का अप्रतिपिध कहना होगा। उभये देवमनुष्या: यहां उभ शब्द से परे तंयप्‌ के 

के स्थान में उभादुदात्तो नित्यमू से अयचू आदेश हो कर उभय शब्द बनता 

है। अयच्‌ आदेश को इस सूत्र से स्थानिवत्‌ मान कर तयप्‌ समझ।/ जायगा 

* तो उभय से जस परे रद्दते प्रथमचरमतयाल्पाधे० सूत्र से सर्वनामसंज्ञा का 
विकल्प प्राप्त होता है । सर्वादीनि सर्वनामानि से नित्य सर्वनामसंज्ञा इण्ट है । 


यद कोई दोष नदीं। उभय शब्द में तयप्‌ को अयचु आदेश न मान कर 
स्वृतन्त्र अयच प्रत्यय मानेंगे । उस अवस्था में स्थानिवद्धाव का प्रइन ही 
नहीं उठता । 
यदि अयचू को स्व॒तन्त्र प्रत्यय मानेंगे तो उभया में तयप्‌ न होने से 
टिड्डाणज० से छीप्‌ नहीं प्राप्त होता । 
..._ उभ्यी में तयपू न होने के कारण डीप्‌ न हो, किन्तु सात्रचु होने के कारण छीपू 
हो जायगा । क्योंकि मात्रच्‌ को प्रत्यय न मान कर प्रत्याहार सानेंगे। प्रत्याहार 


रे 


कहां से कहां तक होगा ! प्रमाणे दयसज़ दषध्नजु मात्रचः के सात्र शब्द से छे कर 


के स्थान में विश्रवण रवण ये आदेश नहीं प्राप्त होते तो भी नामि नर च यहां 
नामि यह प५्ठी के अर्थ में सौ+ प्रथमा समझनी चाहिये । विश्रवण रवण तो 
विश्रवस्‌ के स्थान में आदेश न मान कर स्वतन्त्र शब्दान्तर मान लिये जायेंगे। 
क्योंकि शिवादिगण में स्व॒तन्त्र ही पढ़े गये हैं। जिस प्रकार वैदूर्य शब्द में विदृर 
यह शब्दान्तर माना जाता है। वालवाय के स्थान में बिदूर आदेश नहीं है। आंदेश 
मानने पर तो वहां भी षष्ठीनिएश आवश्यक है। इस विषय में सर्वादीनि सर्वेनामानि 
सूत्र भाष्य में शबादेशा: इयन्नादय) करिष्यन्ते इस पर टि० भी द्रष्टव्य है ! 
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द्विनिभ्यां तयस्यायज़ु वा यहां अयच के चकार तक । 


अष्टम जादिक ७२१ 


यदि प्रत्याद्वारप्रद्ण, कति तिष्ठन्ति अन्नापि प्राप्नोति। 

अत इति वर्तते । 

एवमपि तैलमात्रा, घृतमात्ा अन्नापि प्राप्नोति। 
सदशस्याप्यसंनिविष्टस्य न भवति प्रत्याहारप्रहणेन ग्रहणम्‌। 


जात्याख्यायां बहुवचनातिदेशे स्थानिवद्धावप्रतिषेघः | 


जात्याख्यायां बहुबचनातिदेशे स्थानिवद्धावस्य प्रतिषधो वक्तव्यः | 
बवीहिभ्य आगत इत्यत्र घेर्टिति इति गुणः प्राप्तोति । 


न्षेैष दोषः । उक्तमेततू--अर्थातिदेशात्‌ सिद्धमिति। 


यदि मात्रच्‌ को भ्रत्याद्वार मानेंगे तो कति तिष्ठन्ति यहां कति (किम्‌-डाति) 
में डति प्रत्यय के मात्रच॒ प्रत्याहार में आ जाने से यहां भी टिड्ढाणनु० से ढीपू 
प्राप्त होगा । 

टिडढाणज्‌० में अजाद्यतष्टाप्‌ू से अतः की अनुदृत्ति कः के अकारान्त से 
ही डीपू होगा। कति में अकारान्त न होने स डीप्‌ नहीं होगा । 


फिर भी तैल्म्य मात्रा तैल्मान्ना। घृतस्य मात्रा घृतमात्ना। यहां त्रन्‌ प्रत्ययाम्त 
मात्र शब्द के अकारान्‍्त होने से छीपू प्राप्त होता है। 


...] 


तेलमातन्ना घृतमात्रा में मात्र शब्द के अकारान्त होने पर उथा मात्रचु 
प्रत्यय के सदश होने पर भी मात्रच्‌ श्रत्याहार के अन्तर्गत न होने से मात्रचु से अहण 
न होगा तो टिड्ढाणजु० से ढीपू न हो कर टापू ही होगा। 

जात्याख्यायामेकस्मिन, बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ इस सूत्र से होने वाले एक- 
वचन के स्थान में हुए बहुवचन के आदेश में स्थानिवद्धाव का निषेध कद्दना होगा। 
ब्रीहिभ्यः यहां त्रीहये इस एकत्रचन डे के स्थान में जात्याल्यायमिंक० से हुए 
बहुवचन भ्यस्‌ आदेश को स्थानिवद्धाव से डे मान कर घेडिंति से गुण प्राप्त 
होता है । 

यह कोई दोष नहों । इसका समाधान जात्याख्या० सूत्र पर ही कद्दा हुआ 
है कि यह सूत्र एकवचन के स्थान में बहुवचनसज्ञक प्रत्यय का आदेश नहीं करता | 
अपितु जात्यर्थों बहुवद्‌ भवति अर्थात्‌ जाति रूप अर्थ जो एक है उसे बहु मान 
छिया जाय ऐसा अतिदेश करता है। इस प्रकार आतिदेशिक बहुत्व आने पर 
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७२२ व्याकरणमद्दाभाष्य 
| डबाब्‌ प्रहणेउदावः । 

.._ज्याबूपहणेडदीर्ध आदेशों न स्थानिवद्ति वक्तव्यम्‌। कि 
प्रयोजनम्‌। निष्कोशाम्बिः। अतिखदवः। ड्य्याबअ्रहणेन अहणात्‌ 
सुलोपो मा भूदिति। 

नज्ु च दीघोदित्युच्यते । 

तनन्‍न वक्तव्य भवति | 

कि पुनरत्न ज्यायः ! 

स्थानिवद्धावप्रतिषेध एव ज्यायान । इद्मपि सिद्ध भवति अति- 
खद्वाय अतिमाछाय । याडाप इति याड्‌ न भवति। 


उस बहुत्व को कहने के लिय बहुवचन भ्यस्‌ हो कर ब्रीहिभ्यः यह बहुत्वाथेक 
शब्द प्रयुक्त दोता है। उससे श्रीहिभ्यः में ढे के स्थान में भ्यस्‌ आदेश न होने से 
गुण का कोई प्रसज्ञ ही नहीं । * 

डी और आप के अहण में अदी्ध दीघेभिन्न अर्थात्‌ दस्व आदेश के 
स्थानिवद्धाव का निषेध कहना होगा। निष्कौशाम्बिः (निगम: कौझाम्ब्याः)। 
अतिखट्व: ( खट्वामतिक्रान्तः )। यहां गोस्त्रियोफपसजनस्य से हस्व हुए ड्यन्त 
आबन्त कौशाम्बी और खट्वा शब्द को स्थानिवद्धाव से ज्यन्त आबन्त साने 
कर हलल्याब॒० सूत्र से सु का छोप प्राप्त होता है । वह न होचे । 

हलल्याब्‌० सूत्र में तो दीधे अहण किया हुआ है। दीर्घ डी और आप से 
परे सु का छोप द्वोगा। निष्कौशाम्बिः अतिखट्वः में दीध न होने से सुरोप 
केसे होगा । ५ । 
यहां स्थानिवद्भधाव का निषेध कर देने से हलढ्थापू० सूत्र में दीघे अहण 
नहीं करना पड़ेगा। 

इन दोनों में कोन अधिक अच्छा है। यहां स्थानिवद्धाव का निषेध करें या 
वहां दोधे अहण करें 

यहां स्थानिवक्धाव का निषेधः कर देना ही अधिक अच्छा है। इससे दो 
छाम होंगे। एक तो हल्छ्थापू० सूत्र में दीर्धप्रहण नहीं करना पड़ेगा। दूसरा 
अतिखट्वाय अतिमाठाय यहाँ अतिखद्व अतिमार शब्द को स्थानिवद्धाव से 
आबन्त मान कर याडापः से याद न होगा। क्‍योंकि स्थानिवद्धाव का निषेध 
जाने से अतिखंट्व अतिमाल ये आबन्त न रहेंगे । हे 
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अष्टम माद्धिक जा 


अथेदानीमसत्यपि स्थानिवद्धावे दीघत्वे छृते पिच्चासौ भूतपूर्व 
इति छृत्वा याद कस्मान्न भवति | 
“हक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैचेति । 


नज्ुु चेदानीं सत्यपि स्थानिवद्धाचे एतया परिभाषया दक्यमिद्दो- 
पस्थातुम्‌ 


नेत्याह । न तहींदानीं कचिद्पि स्थानिवद्धावः स्यात्‌। 

तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ । 

न वक्तव्यम्‌। प्रश्छिषश्निदेशात्‌ खिद्धम्‌। प्रन्छिष्टनिर्देशोष्यम्‌। 
डी ई ईकारान्तात्‌। आ आप आकारान्तादिति | 


आहियभुवोरीट्प्रतिषेघः | 


अच्छा तो अतिखट्वाय अतिमाछाय यहां स्थानिवद्धाव का निषेध हो जाने 
पर भी य परे रहते सुपि च से हुए दीधं आ, और पहले रह चुके आप 
के पकार को मिला कर आपू हो जाने से याडापः से याट्‌ क्‍यों नहीं होता ? 

लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा बल से छक्षण से निष्पन्न लाक्षणिक आपू 
को आप न माना जायगा तो अतिखट्वाय अतिमालाय में आबन्त न होने से याट्‌ 
नहीं होता । 

यू तो निष्कौशाम्बिः अतिखदवः में भी स्थानिवद्धाव से माना हुआ ड्यन्त 
आबल्त छाक्षणिक हो जाता दै तो छक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा को यहां भी उपस्थिति 
दो कर ये भी ड्यन्त आाबन्त नहीं मानने चाहियें। 


ऐसी बात नहीं है। ऐसा मानने पर तो फिर कहीं भी स्थानिवद्धाव न 
होगा। क्योंकि जहां स्थानिवद्धाव किया जायगा वही छाक्षणिक दो जायगा। 
इस लिये ड्याप्‌ अहण में स्थानिवद्धाव का निषेध कहना चादिये। 


ज्थाप्‌ अहण में स्थानिवद्धाव के निषेध कहने की कोई आवश्यकता नहीं। 
'निष्कौशाम्बि:ः अतिखट्वः यहां इस्व ड्यन्त आबन्त में सु का लछोप नहीं दोगा। 
क्योंकि हलज्थाप्‌ू० सूत्र में ढी ह>छी। आ आपू > आपू | इस प्रकार दार्घ ई 
आ का प्रक्किष्ट निदेश मानेंगे। उससे दी्घ ड्यन्त आबन्त से परे ही सु का 
कोप होगा । दस्व से परे नहीं। ई आ के प्रइलेष से सूत्र में दीधेग्रहण भी न 
करना पड़ेगा । 
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ज२४ . व्याकरणमद्दाभाष्य 


- आहिसुवोरीद्प्रतिषेघो वक्तव्यः। आत्थ अभूत्‌। अस्तित्नूग्रहणेन 
अहणादीद प्राभोति | । 
आहेस्तावन्न वक्तव्यः । आचार्यप्रवृत्तिशापयति नाहेरीड्‌ भवतीति । 
यद्यमाइस्थ इति झलादिप्रिकरणे थत्वे शास्ति। 


नैतद्स्ति शापकम्‌ | अस्ति ह्न्यदेतस्थ बचने प्रयोजनम्‌। किम्‌। 
भृतपूर्वंगतिर्यथा विज्ञायेत | झलादियों भूतपूर्व इति । 


य््ेव॑ थवचनमनर्थक॑ स्यात्‌ । आशथिमेवायस्ुच्चारयेत्‌। ब्रुवः 
पश्चानामादित आथो ब्रुवः इति । 


आह, भू में ईंट का निषध कद्दना होगा। आत्य (ब्रू-लछदू सिप्‌ थर् ) यहां 
श्र धातु के स्थान में ब्रुवः पश्चानामादितः० से हुए आह आदेश को स्थानिवद्धाव 
से श्रू मान कर हुव ईंटू से थल्ू को ईद प्राप्त द्ोता है। अभूत्‌ ( अस्‌-छुछ ) 
यहां अस्‌ के स्थान में अस्तेभूं: से हुए भू आदेश को स्थानिवद्धाव से अस मान 
कर अस्तिसिचो«ध्ृक्ते से तिप्‌ को ईंट प्राप्त होता है । 
आह में तो इंट के निषध कहने की आवश्यकता नहीं। आहस्थः सूत्र से 
जो आहू के हकार को झल॒ परे रहते थकार कद्दा है वह आचाय का व्यवहार इस 
बात का ज्ञापक है कि ईंट नहीं दोता। अन्यथा थरू को ईद हो.कर झल परे 
. न होगा तो थकार कहना व्यथ है । 
यह कोई ज्ञापक नहीं। झल परे रंइते थकार विधान का प्रयोजन तो ईद 
करन पर भी रद्द सकता दहै। क्‍या? जो पहले झछादि रद्द चुका है उस प्रत्यय 
के परे रहते आहू को थकार हो। वह केवछ थलू ही है. क्योंकि णरू अतुस्‌ 
उस्‌ अथुस्‌ इन चारों में भूतपूर्व झलादि कोई भी नहीं। इस लिय ईंट करने पर 
भी भूतपूर्व झछादि मान कर थलू के परे रहते आह को थकार हो सकता है। 
तब तो आहस्थ: से थकार बिधान करना ही व्यर्थ है। हुवः पश्चानामादितः० 
इस सूत्र में आचार्य आह आदेश न कद कर आधथ्‌ जादेश ही कद्द देते। 
भूतपूर्व गति से झलादि मानने पर णल्‌- अतुस्‌ उस थरू अथुस्‌ ये पांचों ही 
तिप्‌ तस्‌ जि सिप्‌ थस्‌॒ के स्थान में होने से झछादि बन जाते हैं। इस लिय 
आहस्थः सूत्र में भूतपूं गति से झलादि नहीं माने जायेंगे तो आात्थ में इंद द्वोने 
पर झलादि न होगा। झलादि परे न रहने से थकार न हो सकेगा। थकार विधान 


सामथ्ये से इंद का अभाव हो जायगा उसके लिये स्थानिवद्धाव के निषेघ की 
आवश्यकता नहीं । 
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जटष्टम जाहिक ७रए 


भवतेश्वापि न वक्तव्य: । अस्तिसिचोषपृक्ते' इति द्विसकारको 
निर्देशः | अस्तेः सकारान्तादिति । 
वध्यादेशे वृद्धितत्वप्रतिषेषः । 
वध्यादेश बृद्धितत्वयोः प्रतिषेधों वक्तव्य: । बघक पुष्करमिति। 
स्थानिवद्धाबाद्‌ इद्धितत्वे प्राप्छुतः 


नेष दोषः । उक्तमेतत्‌- नाय॑ ण्वुछू । अन्योप्यमकशब्दः किदोणा- 
दिको रुचक इति यथेति । 


नी 


इड्विधिश्व । 
इडू विधेयः। आवधिपीष्ठ । एकाच उपदेशे3लु॒दात्तादितीद 


भर सें भी ईद के निषेध कहने की आवश्यकता नहीं। अस्तिसिचोथ्पृत्ते सूत्र 
मे अस्स्तिसिचो5४क्ते इस प्रकार असूस यह दो सकार वाला प्रदिरषष्ट निर्देश है। 
उससे सकारान्त अस धातु से परे ही अधृक्त हलादि सार्वधातक को ईद होगा। 
अस्तेभू: से हुए भू आदेश वाले अस से ईद नहीं होगा। - 


- हन्‌ को वधादेश होने पर वृद्धि ओर तकार का निषेध कहना होगा। । 
वधकम्‌ यहां हन-ण्वुछू इस अवस्था में बहुल तणि इस वार्तिक से हन्‌ के स्थान 
में हुए वध आदेश को स्थानिवद्धाव से हन्‌ मान कर हनस्तोचिण्णलोः से तकार 


और उपधाबृद्धि प्राप्त होती है। ३“ 

यह कोई दोष नहीं। इसी सूत्र में पहले कद्द चुके हैं. कि बधक में ण्वुरू 
प्रत्यय नंदीं है। अपितु ण्युछू से अन्य यह ओऔणादिक क्युन्‌ प्रत्यय हे जो कित्‌ 
है | जैसे--एचकः यहां क्युन्‌ के कित्‌ होने से लघूपधगुण नहीं द्ोता वैसे 
वधकम्‌ में क्चुन्‌ प्रत्यय के णित्‌ न होने से उपधाइदि और तकार नहीं होंगे। 

हन्‌ को वध्‌ आदेश द्ोने पर इद का विधान भी करना होगा। आवधिषीष्ट 
(आझू हन-सीयुट सुदटू लि) यहां आइडपूर्वक हन्‌ धातु से आछों यमहनः 
से आत्मनेपद होता है। आशीलिंड में हनो वध लिडि से अगले आत्मनेपदेष्वन्य- 


१. यहां नागेश ने अस्तिस्सिचो० इस प्रकार द्विसकरारान्त निर्देश वाला सूत्र 
पाठ स्वीकार क्रिया हैं। वह मध्यमणिन्याय या देहलीदीपक न्याय से सकार का 
सम्बन्ध अस्ति और सिच्‌ दोनों सं जोड़ना चाइते हैं। उससे अभून में असू के साथ 
ही सिर भी लक्‌ होने से विद्यमान नहीं है अतः सर्वथा ईंदू न होगा । रे 
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७२६ व्याकरणमहाभाष्य 


प्रतिषेधः प्राप्नोति | 

नेष दोषः। आधदुदात्तनिपातनं करिष्यते। स निपातनस्वरः 
प्रकतिस्व॒रस्य बाधको भविष्यति । 

एवमप्युपदेशिवद्धावो वक्तव्य: । यथैव हि निपातनस्वरः प्रक्ृतिस्वरं 
बाधते एवं प्रत्ययस्वस्मप बाघधेत | आवधिषीष्टेति | 

न्ेष दोषः। आर्धधातुकीयाः सामान्येन भवन्ति अनवस्थितेषु 
प्रत्ययेषु ॥ तत्रार्धधातुकसामान्य वधिभाव कृते सति शिषत्वात्‌ 
प्रत्ययस्वरो भविष्यति । ् 

आकारान्तान्नुकूषुक्‌ प्रतिषिधः । 

आकारान्तान्लुकुषुकोः प्रतिषेधो वक्तव्यः | विकापयति। भाषयते | 

ली भी ग्रहणेन ग्रहणान्लुक्षुको प्राप्नुतः । 


तरस्याम्‌ इस सूत्र से हन्‌ के स्थान में हुए वध आदेश को स्थानिवद्धाव से हन्‌ 
मान कर उसके एकाच्‌ और अजुदाज्ञ द्वोनेसे एकाच उपदेशेअनुदात्तात्‌ से इद का 
निषेध प्राप्त होता है । 

यह कोई दोष नहीं । वधादेश को आश्युद्ात्त निपातन कर देंगे उससे हन्‌ 
के अजुदात्तस्वर की बाधा हो जायगी तो इट्‌ का निषेध न होगा | 


फिर भी उपदेशिवक्धाव कहना दोगा । जिससे उपदेशावस्था में दी 
वधादेश आशुदात्त हो जाय। अन्यथा जैसे वह हन्‌ के स्वर को बाधता है वैसे 
त प्रत्यय के स्वर को भी बाघ छेगा तो अनिष्ट सर्वर प्राप्त होगा। आवधिषीष्ट में 
त प्रत्यय का स्वर दृष्ट है। आयुदात्त वधादेश का स्वर इष्ट नहीं है । 

यद्द कोई दोष नहीं। वध आदेश करने वाले आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ इस 
सूत्र में आधधातुक का अधिकार है। और आधेधोंतुक के अधिकार वाले कार्य 
आधंधातुक . सामान्य में आधधातुक विषय को देखते हुए आधैधातुक प्रत्यय के 
आने से पूव ही हो जांते हैं इस लिय वध्‌ आदेश आर्धधातुक तप्रत्यय के आने से 
पूवे ही हो जायगा। उसके बाद त श्रत्यय आयेगा तो सति शिष्ट होने से 
प्रत्ययस्वर॒वध्‌ के स्वर को बाघ छेगा। उस अवस्था में तप्रत्यय का स्वर 
ही होगा । 

आकारान्त से परे नुक्‌ घुक्‌ का निषेध कददना होगा। विलापयति (वि छी- 
णिच्‌ छट्‌ तिप्‌ू )। भापयते ( भी-णिच छट्‌ ) यहां णिच्‌ परे रहते ली भी धातुओं के 
स्थान में विभाषा लीयतेः और बिमेतेहेतुमय से हुए आाकार आदेश को स्थानि- 
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अधश्स आह्विक ७३७ 


._नैष दोषः | लीमियोः प्रत्छिष्टनिदेशात सिद्धम्‌। लछीमियोः प्रत्िष्ट 
निर्देशो5यम्‌ | ली ई ईकारान्तस्येति | भी ई ईकारान्तस्येति । दर 


लोडादेशे शाभावजभावधित्वहिलोपैक्तप्रतिषेघ: | 


एवां छोडादशे प्रतिषेधो वक्तदयः | शिश्वात्‌। हृतात्‌। भिन्‍्तात्‌। 
कुरुतात्‌। स्तात्‌ । लोडादेशे कृत शाभावों जभावो घित्व॑ हिलोप एत्त्व- 
मित्येते विधयः प्राप्चुवन्ति | 

नैष दोष: । इद्मिह सस्प्रधायम्‌। लोडादेशः क्रियतामेते विधय 
इति । किमत्र कर्तव्यम्‌। परत्वाल्लोडादेशः । 


अथेदानीं छोडादेशे कृते पुनः प्रसद्भविज्ञानात्‌ कस्मादेत विधयो 


बद्भधाव से ली भी मान कर लीलोनुग्छकावन्य० से ली में नुक का आगम और 
भियो हेतुभये घुकू से भी में घषुक्‌ का आगमस प्राप्त हं'ता है । ; 

यद कोई दोष नहीं। लीलोनुग्ठका० में और भियो देतु० में ली ई ली और 
भी ई भी इस प्रकार ईकार का प्रहिरष्टनिर्देश मान कर ईकारान्त ली भी में ही 
नुक्‌ घुक्‌ आगम होंगे । विलापयति, भाषयते में ईंकारान्त ली भी न होने से चुक्‌ 
घुक्‌ नहीं होंगे । ब 

लोह लकार के हि के स्थान में तातह आदेश होने पर शाभाव, जभाव, 
घित्व, हिलोप और एत्त्व ये विधियां प्राप्त होती हैं उनका निषेध कहना होगा । 
शिष्टात्‌ हतात्‌ भिन्‍्तात्‌ कुरुतात्‌ स्तात्‌ यहां क्रम से शास्‌ हन भिद्‌ कु और 
अस के छोद्‌ छकार में सिप्‌ की हि के स्थान में हुए तातढ आदेश को 
स्थानिवद्भधाव से हि मान कर शास्‌ को शा हौ से शा आदेश, हन्‌ को हन्तेजेः 
से ज आदेश, भिद्‌ से परे हुझलभ्यो० से हि को ध्रि आदेश, कू से परे 


: उतर भ्रत्ययादसंयोगपूर्वात से हि का छुक, और अस्‌ को ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपरच 


से एत्त प्राप्त होता ६। 

यह कोई दोष नहीं। यद्दां यद्द विचारिये कि हि के स्थान में तातद आदेश 
पहले करें या शास्‌ आदि को शा आदेश आदि कार्य पहले करें। क्या करना 
चाहिये। दोनों में पर द्ोने से द्वि के स्थान में तातबड्‌ पहले हो जायगा तो 
हि के न रहने से उसके परे रहते होने वाले शा आदेश आदि कार्य स्वतः निवृत्त 
दो जायेंगे । 

पहले तातक्‌ आदेश होने पर भी स्थानिवद्धाव से तातद को हि मान 
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२८ व्याकरणमहाभाष्य 


न भ्वन्ति । 
'सकृद्गतौ विप्रतिषेथ यद्‌ बाधित तदू बाघितमेवे'ति ऋृत्वा । 


त्रयादेश स्रन्तप्रतिषेषः । 
त्रयादेशे स्नन्तस्य प्रतिषधो वक्ततब्यः | तिखभाये छृते चेस्न्रय इति 
अयादेशः प्राप्नोति । ट 
नैष दोषः। इद्मिह सम्प्रधायंम्‌, तिरुभावः क्रियतामाहोस्वित्‌ 
श्रेस्त्रय इति। किमञ्न कतंव्यम्‌ | परत्वात्‌ तिसभावः । 
अथदानी तिरख्भाव छृते पुनः प्रसज्भविशानात्‌ त्रयादेशः कस्मान्न 
भवति। 


सान कर पुन प्रसज्नविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ इस परिसाषा द्वारा फिर शा भाव आदि 
का क्‍यों नहीं होते। इस परिभाषा का अथ है कि विप्रतिषिध में परत्व से 
बाधा हो कर भी यदि बाधित सूत्र की पुनः प्राप्ति संभव हो तो वह फिर हो 
जाती है। तातदू आदेश द्वारा परत्वान्‌ बाधित होने पर भी शा आदि आदेश 
स्थानिवद्धाव से तातडू को हि म।न कर पुनः प्राप्त हैं । 


सक्ृदुगतौ विप्रतिषंध यदू बाधित तदू बाधितभेव इस परिभाषा से पुनः 
प्रसक्षविज्ञान की बाधा द्वो जायगी तो तातढ़ द्वारा एक बार बांघे जाने पर 
शा भाव आदि फिर नहीं हो सकते | इस परिभाषा का अथ है कि एक बार 
प्रदत्त विप्रतिषथ में जो बाधा गया वह बाधा गया ही समझना चाहिये | बह 
फिर नहीं प्रदत्त हो सकता। पुनः प्रसज्ञ विज्ञान न्याय और सक्ृद्गतिन्शय ये 
दोनों छक्ष्यानुरोध. से व्यवस्थित हैं। इष्टसिद्धि के लिये जिस न्याय की जहां 
आवश्यकता होतो दे वहां वही न्याय मान लिया जाता है। 

त्रयादेश कहने में सर शब्दान्त तिस्य शब्द का निषेध कहना होगा। 
तिखणाम्र्‌ यहां स्रीलिज्ष में ब्रिचतुरो: स्त्रियां तिसाचतस्र से त्रि के स्थान में हुए 
तिस्र॒ आदेश को स्थानिवद्धाव से त्नि मान कर त्ेस्त्रयः से त्रयादेश प्राप्त होता है । 


यह कोई दोष नहीं। यहां यह विचारना चाहिये कि त्रि झब्द के स्थान 
में तिर्र आदेश पहले कर या न्रय आदेश पहले करें। क्‍या करना चाहिये । 
पर होने से तिसन आदेश पहले हो जायगा तो त्नरि के न रहने से त्रय आदेश 


न होगा। ; 
तिस आदेश पहले करने पर भी पुन; प्रसज्ञविज्ञान न्याय से फिर त्रयादेश - 
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अष्टमं आइिक ण२९ 
सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्‌ बाघितं तद्ाधितमवेति । 
आमव्रिधी च | | 


आमविधो स्नन्तस्य प्रतिषधो वक्‍्तव्यः | चतस्त्रस्तिष्ठन्ति । चतस- 
भावे कृत चतुरनडुहोराम॒दात्त इत्याम्‌ प्राप्तोति। 


नैष दोषः | इद्मिह सम्प्रधार्यम्‌, चतसभावः क्रियतामाहोस्वित्‌ 
चतुरनडुहदोरासुदात्त इत्याम्‌ इति | करिमत्र करतंव्यम्‌। परत्वात्‌ चतस्भावः | 


अथेदानीं चतस्भावे छृते पुनः प्रसज्भविजशानाद्‌ आम कस्मान्न 
भवति । 


सकृद्गतो विप्रतिषेधे यद्‌ बाधित तद्‌ वाधितमेवेति । 
स्वरे वस्वादेशे |. 
स्वरे वस्वादेशे प्रतिषधों वक्तव्यः। विदुपः पश्य । “शतुरजुमो 


क्यों नहीं द्ोता । स्थानिवद्धाव से तिस्‌ को त्रि मान कर त्रयादेश प्राप्त है। 

सक्ृद्गतिन्याय से तिस्र आदेश द्वारा एक बार त्रय आदेश के बाघे जाने 
से फिर त्रयादेश नहीं होगा । 

चतुरनडुहोरामुदात्तः से आम करने में स् शब्दान्त चतत् शब्द का निषेध 
करना होगा। चतस्नः (चतुर-जस) यहां चतुर शब्द के स्थान में स्त्रीलिड में 
त्रिचतुरोः स्त्रियां> से हुए चतस्र आदेश को स्थानिवद्धाव से चतुर मान कर 
चतुरनडह्ोरामुदात्त: से आम प्राप्त होता है । 

यह कोई दं.ष नहीं । यहां यह विचारना चाहिये कि चतुर शब्द के स्थान 
में चतर् आदेश पहले करें या चतुरनडृहोः० से चतुर को आम आगम पहले 
कर । क्‍या करना चाहिये । पर दोने से चतस्ः आदेश पहले हो जायगा ,तो आम 
आगम न दोगा। ; 

चतसः आदेश पहले करने पर भी पुनः प्रसड्ञविज्ञान न्याय स फिर 
आम्‌ आगम क्‍यों नहीं होता.। स्थानिवक्धाव से चतस्र को चतुर मान कर आम्‌ 


 झ्माप्त द्दे ॥ 


सकृद्‌गति न्याय से चतस्र आदेश द्वारा आम्‌ आगम के एक बार बाघे जाने 


पर फिर आम्‌ आगम नहीं होगा । 
वसु आदेश करने पर स्वर का निषेध कहना होगा। विदुषः पश्य (विद्वस्‌- 
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नयजादी' अन्‍्तोदात्तादित्यिष स्वरः प्राप्तोति | 
नैष दोषः । अजुम इति प्रतिषेधो भविष्यति। - 
अज्ञुम इत्युच्यते न चात्र लुमं पश्यामः । 
अज्ञुम इति नेदमागमग्रहणम्‌ | कि तहिं। प्रत्याहारप्नरहणम्‌। 
क् संनिविष्टानां प्रत्याहएः | उकारात्‌ प्रश्ृति आ चुमो मकारात्‌। 


यदि प्रत्याहारम्नहण, छुनता पुनता अच्नापि प्राप्तोति । 
नालुमग्रहणन शजन्तं विशेष्यते । कि तहिं शतेव विशेष्यते शता 


शस्‌ ) यहां विद्स्‌ शब्द में विदू से परे शत प्रत्यय.के स्थान में विदेः शतुवेसः 
से हुए वसु आदेश को स्थानिवद्धाव से शत्‌ मान कर शतुरनुमो नद्यजादी से 
शस्‌ विभक्त को उदात्त स्वर प्राप्त द्ोता है। अन्तोंदात्त शत प्रत्यय से परे नदी 
और अजादि सर्वनामस्थान मिन्‍न विभक्ति को उदात्त किया जाता है। 

यह कोई दोष नहीं। शतुरनुम.० सूत्र में अनुमः कहने से विदुषः में 
स्वर का निषेध हो जायगा । 

अनुमः कहा है । उसका अथ नुम्‌ भिन्‍न है। नुम्‌ सिन्‍न अन्तोदात्त शत 
प्रत्यय से परे विभक्तस्व॒र द्योता है। विदुषः में नुम्‌ है नहीं तो यह भी नुम- 
भिन्‍न है। उस अवस्था में अनुमः यह निषेध केसे हो जायगा। 

। अनुमः का अथ नुम्‌ सिन्‍न नहीं है। चुम्‌ आगम का वहां अहण नहीं 

है। किन्तु उम्‌ प्रत्याद्वर का प्रदण दै।न उम्‌ ८ अनुम्‌ , अनुमः इस प्रकार उम्र 
प्रत्याहारा भिन्‍न अन्तोदात्त शत प्रत्यय से परे विभक्तिस्वर द्ोगा। कहां से कहां 
तक उस प्रत्याद्वार है । तनादिक्ृजुभ्य उः सूत्र ऊ उकार से छेकर इदितो नुप्त घातोः 
में चुम्‌ के मकार तक उम्‌ प्रत्याहार बनता है। डसमें विदेः शतुर्बसुः यह क्सु 
आदेश भी . आ छिया है इस लिय वसु के उम्‌ मिन्‍न न होने से विदुषः- में 
विभक्ति स्वर॒नहीं होगा। यद्यप झतू भी उस प्रत्याद्वरान्तर्गत होने से डम्र्‌ 
- भिन्‍न नहीं है फिर भी वह तो श॒तुः इस वचन से ग्रृहीत हो जायगा.। 

यदि शतुरनुमः सूत्र में अनुम्‌ू का अथे नुम्‌ भिन्न न मान कर उम्‌ भिन्न 
मानेंगे तो लुनता पुनता (छुनत्‌ पुनत्‌-टा) यद्वां छू पू धातुओं से शत्‌ परे रहते 
विहित इना विकरण भी उस प्रत्याद्वारान्‍्तर्गत होने से उम्र भिन्न न होगा तो 
विभक्ति स्व॒र नहीं प्राप्त होता । अनुम: यह निषेध प्राप्त होता है। , 

शतुरनुमः सूत्र में अनुमू अहण से झतृप्रत्ययान्त को विशेषित नहीं 
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अष्टम आाहिक णज३१ 


यो5डमक इति । अबदयं चैतदेवं विशेयम्‌। आगमग्रहणे हि सतीह प्रस- 
ज्येत-मुज्चता मुझ्चते इति । 
. गोः पूर्वणित्त्ात्त्वस्वरेषु । 
गोः पूर्वणित्त्वात््वस्वरेथुप्रतिषेधो वक्तव्यः | चित्रग्वग्रम्‌। 
शबलग्धग्रम्‌ । सर्वत्र विभाषा गोरिति विभाषा पूर्वत्वं प्राप्नोति । 


नेष दोषः। एडः इति वतेते। तनत्नानल्‌विधाबिति प्रतिषेधो 


किया जाता। अथोत, अनुम्‌ यद्द शत््‌ श्रत्ययान्त का विरेषण नहीं दे बल्कि 


शत प्रत्यय का विशषण है। उम्र रहित जो शत्‌ प्रत्यय तदन्‍्त अन्‍्तोदात्त 
शब्द से परे विभक्तिस्वर हंता हद । छनता पुनता मे शतृप्रत्ययान्त छनत्‌ 
पुनत्‌ शब्द के उम्र मिन्न न होने पर भी छत प्रत्यय उस्र सिन्‍न दीदहे। शर्त 
प्रत्यय में कहीं उमर नहीं दे। इना प्रत्यय इक प्रत्यय से परे नहीं विहित हुआ 
है। शत्‌ प्रत्यय स्वय उम्र होता हुआ भी शतुः इस वचनसामध्ये से ग्रह्दीत 
होगा तो अनुमः यद्द निषेध न छूगने से छुनता पुनता में स्वर हो जायगा। 
यद्द बात यहां अवइय माननी भी चाहिये कि शत प्रत्यय ही उम्र भिन्न लिया 
गया है। शत्‌ प्रत्ययान्त नहीं लिया गया है। अनुम्‌ का अथ लुस आगम 
भिन्‍न मानने पर भी छत प्रत्यय का ही विशेषण नुभ्‌ माना जायगा, शत्रन्त 
का नहीं। अन्यथा मुख्ता मुख्नते ( मुच्‌-श-दतृ-ठा, ढे ) यहां भी मुख्बत यदद 
शतृप्रत्ययान्त शब्द नुम्‌ भिन्न नहीं है। शतृप्रत्यय तो चुम्‌ भिन्न है। इस 
लिय शात्‌ प्रत्ययान्‍्त का विशषण मानने पर मुश्वता मुख्ते में भी नुम भिन्न 
न होने से विभक्तिस्वर नहीं प्राप्त होता। वहां भी अनुम्‌ यह निषेध प्राप्त 
होगा। जब लनुमागसभिन्न अथे मानते हुए अनुप्त को शातृप्रत्यय का ही विशषण 
मानते हैं, शान्नन्त का नहीं तो उम्‌ प्रत्याहार मिन्‍न अर्थ मानते हुए भी उम्र 
को हातृ प्रत्यय का हो विशेषण समझेंगे शत्रन्त का नहीं। इस भ्रकार कहीं 
दोष न होने से विदुष: में विभक्तिस्वर न होगा । 

गो शब्द का पूर्वरूप, णित्व, आत्व और स्वर करने में निषेध कहना होगा 
चित्रगु+अप्मरचित्रग्वम्मम्‌ू। शबछगुनअग्रमून्शबछूखग्रम्‌। यहा चित्रगु, शबल्गु 
शब्दों में गो शब्द के स्थान में गोस्त्रियोरुपसजेनस्य से हुए इख आदेश को स्थानिवद्धाव 
से गो मान कर सर्वत्र विभाषा गोः से. पूर्वरूप अथवा प्रकृतिभाव का विकद्प 


प्राप्त होता दे । : है ह 
यद कोई दोष नहीं। सत्र विभाषा गोः में एड: पदान्तादति से एड 


७५-0. ॥॥७॥॥४८७॥७ 8॥99५व वाया (0॥8००. 00260 0५ 8058060॥ 


७५३२ ँ्याकरणमद्दाभाष्य 


भविष्यति | 

एवमपि है चित्रगो अम्नम्‌ इत्यत्रापि प्राप्तोति | 

णिक्त्वम्‌ । चित्रगु३ | चित्रयू। चित्रगचः। 'गोतो णिदि'ति णिर्त्वं 
प्रान्‍्नोति। आत्वम्‌ | चित्रगुं पशय | शबलरूगुं पश्य। आ ओत इत्यात्त्व 
प्राप्तोति। । 
नेष दोषः। तपरकरणालू सिद्धम्‌। तपरकरणसामर्थ्यात्‌ णित्त्वात््व 


की अलुबृत्ति आती है। उससे गो शब्द के एड को पूर्वरूप का विकल्‍प होगा। 
गे शब्द को नहीं। एक के अछ होने से अलविधि हो जायगी तो चित्रगु यहां 
हस्व आदेश में गो का एक स्थानिवद्धाव से नहीं आ सकता। एक न होने से 
चित्रग्वप्रम्‌ में पूवरूप का विकल्‍प भी न होगा। ग 

चित्रग्वग्रम्‌ में स्थानिवद्धाव से एडनन्‍त गो शब्द न होने से वहां दोष 
न होने पर भी हे चित्रगो अग्रम्‌ यहां. सम्वोधन सें चित्रगु को गुण हो कर गो 
शब्द दो जाने से पूर्वरूप का विकह7 प्राप्त होता है। यद्यपि सम्बोधन मे गण 
दो कर बना हुआ गो शब्द छाक्षणिक है इस लिय लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा से 
सर्वेत्र विभाषा गोः में इसका अहण न हो कर पूर्वरूप का विकल्प प्राप्त नहीं 
होता तो भी स्थानिवद्धाव से गो शब्दत्व छा कर पूवेरूप का विकल्प प्राप्त होता 
ड्टै उसके छिये स्थानिवद्धाव का निषध कहना चाहिये।' 

णित्त जैसे--चित्रगु:। चित्रगू। चित्रगव:। यहां गो शब्द के स्थान में 
हुए दस्व आदेश को स्थानिवद्धाव से गो मान कर गोतो णित्‌ से सर्वनामस्थान 
विभक्ति को णिक्त्व प्राप्त होता है। चित्रगुम॒, शबलगुम्‌ यहां ओऔतोमूशसों: से 
आकार एकादेश प्राप्त होता है । 

यह कोई दोष नहीं। गोतो णित्‌ और औतोझशसो: में गोतः ओतः 


प्मा+मम+++++3++22354 72 पक अपर 
3. यहां भाष्यकार ने दे चित्रगों अग्रम्‌ के दोष का परिहार नहीं किया 


उससे यह नहीं समझना चाहिये कि इस दोष का परिहार हो ही नहीं सकता। 
यहां भी. पड पना स्थानिवदुभाव से नहीं आ सकता केवल गो पना ही आ सकता 
है इस लिये गो शब्द का एड न होने से दे चित्रगो अगम्‌ में भी पूर्वरूप का 
ला हैगा। शुण का ओकार तो लाक्षणिक है। वस्तुतः यदि सर्वेत्र विभाषा 
* में समस्त असमस्त लाक्षणिक अलाक्षणिक सब प्रकार का एडन्त गो शब्द 
हि है चित्रगो अग्रस्‌ यहां पूववरूप का विकल्प हो जाने में भी कोई हानि 
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अष्टम भाहिक ७३३ 
न भविष्यतः । 
स्वर | बहुगुमान्‌। “न गोश्वनसाववर्ण'ति प्रतिषेधः प्राप्तोति। 
करोतिपिबत्यों: ग्रतिषध: | 


करोतिपिवत्योः प्रतिषेधो वक्तव्यः। कुरु पिबेति। स्थानिवद्धा- 
वाल्लघूपघगुणः प्राप्तोति । 


इस प्रकार तपर करने से द्विमान्ना कार वाला ओकार लिया जायगा। चित्रगु में 
ओकार है नदीं इस छिय णित्व और आत्व दोनों ही न होंगे। स्थानिवद्धाव से - 


भी गो पना आ सकता है। ओ पना नहीं। ओकार का आश्रयण करने से अछूविधि 
हो जायगी। अल्विधि में स्थानिवद्धाव का निषेघ हो जायगा । 


स्वर जैसे --बहुगुमान.। ( बहवः गावो यस्य स बहुगुः। बहुगुर्विद्यत यत्र 
स बहुगुमान्‌ ) यहां गो शब्द के स्थान भें हुए हस्व आदेश को स्थानिवद्भाव से 
गो मान कर न गोझन्‌ साववणेराडडक्ुडुऋदुभ्यः से मतुप्‌ के उदात्त स्वर का 
निषेध प्राप्त होता है।' बहुग्र यद्द बहुचीदि समास बहोनेमुवदुत्तरपदभूम्नि से 
अन्तोदात्त है उससे परे मतुप्‌ को हस्वनुड्भ्यां मतुप्‌ से उदात्त होता है। न 
गोखन्‌० स उसका निषेध प्राप्त होता है । 


* कुरु, पिव यहां कु ओर पा धातु के प्रयोगों में स्थानिवद्धाव का निषेध 
करना दोगा। कुर्‌, पिव्‌ इनके रूघूपध होन से रुघृपषधगुण प्राप्त द्योता है। 


क के स्थान में हुए कुर्‌ की और पा के स्थान में हुए पिब्‌ की स्थानिवद्धाव 
. से अड्जसंज्ञा हो कर रघूपंधगुण होना चाहिये । * 


१. इस प्रकार भाष्यकार ने स्थानिवत्सून्न में प्राप्त सभी दोषों का समाधान 
कर दिया है। केवल यह बहुगुमान्‌ वाला स्वर॒ का दोष रह गया है । उसका भी 
समाधान हो सकता है। यदि गोतठों णित्‌ के गकार की तरह न गोश्वन्‌० में गो 
का गकार भी अविवक्षित मान कर उसे ओकारान्त का उपलक्षण समझें तो 
ओकार अल्विधि होने से बहुगु में स्थानिवद्भाव द्वारा ओकारान्तता नहींआ 
सकती । ओकारान्त न होने से बहुगुमान्‌ में मत॒प्‌ के उदात्त स्वर का निषेध न 
होगा। वेद में चवि इस आयदुदात्त प्रयोग से यह सिद्ध द्ोता है कि ओकारान्त 
दो शब्द में भी नगोश्वन॒० की प्रदत्त हो कर विभक्ति स्वर का निषेध हुआ 
करता है। अन्यथा द्वि में गो शब्द न होने से सावेकाचस्वृतीयादि० से श्राप्त 


विभक्तिस्व॒र का न गोश्वन्‌० यह निषेध कैसे कर सकता है। गो शब्द को उपलक्षण 
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हे 


ज३४ ) व्याकरणमद्याभाष्य 


उक्त वा । 


किस्ुक्तम्‌ । 'करोती तपरकरणनिर्देशात्‌  सिद्धम। पिबिरदृन्त 
इति। ः 
अच; परस्मिन्‌ पूवविधों ॥१।१।५७॥ 


अच इति किमथम्‌ ! 
प्रश्लो विश्षः। चूत्वा स्यृत्वा | आक्राशम्‌ | आगत्य | प्रश्नो विश्ञः 
इत्यत्न छकारस्य शकारः परनिमित्तकस्तस्थ स्थानिवद्धाबाच्छे चेति तुक्‌ 


इस दोष का समाधान पहले इसी सूत्र में कद्दा जा चुका है कि 
अत उत्सावंधातुके सूत्र में उत्‌ में तपर करने से कुरु में हस्व डकार ही रहेगा 
उसे गुणादि विकार न होंगे। पिबादेश के अद॒न्त होने से पिब में भी गुण न 
होगा। पिच इस प्रकार अकारान्त पिब शब्द में छघु इकार के उपधा में न 
आने से लघूपधगुण नहीं होगा । | 

सूत्र में अचप्रहण किस लिये किया है। 

परस्मिन्‌ पूवविधो इतना सूत्र होने पर प्रइनः विश्नः ( अच्छू , विच्छु-नड 
यहां प्रच्छू से परे नह प्रत्यय को निमित्त सान कर च्छुवो: शडनुनासिके च 
से प्रझ्ध के हल छकार के स्थान में शकार आदेश हुआ है उसके स्थानिवत्‌ 
होने स छेच से छ से पूर्व तुक्‌ प्राप्त होता है। अच अरहण करने पर नहीं 


मान कर ओबकारान्त से परे प्राप्त विभक्तिस्वर या मतुप्‌ प्रत्यय स्वर आदि सभी 
स्व्ररों का निषेध होता है ऐसा मानने में कहीं दोष नहीं आता । 

१. स्थानिवदादेशो३नछविधो यह पहला सूत्र अलविधि में स्थानिवद्भाव 
का निषेध करता था। अच:ः परस्मिनू० यह सूत्त अल्विधि में स्थानिवद्भाव करने 
के लिय बनाया है । इसी लिये वब्रश्न ( ब्रर्चु-लिटू तिप्‌ णल ) में ब्रर्च॒को लिव्यभ्या- 
सस्योभयेषास्‌ से अभ्यास में बृद्चु सम्प्रसारण हो कर उरदत्त्व करने पर अचः 
परस्मिन्‌ सूत्र से उरदत्त्त को स्थानिवत्‌ होता है। उसमें ऋकार रूप अल के 
परे हो जाने पर न सम्प्रसारंण सम्प्रसारणम्‌ से अभ्यास वकार को सम्प्रसारण का 
निषध सिद्ध हो जाता हैं।. अचितोकः, सुचितीकः (अविद्यमाना शोभना वा चितिः 
यस्य सः) यहां बहुब्लीहि समास में कप्‌ परें रहते चितेः कपि. से चिति शब्द के 
इकार को दीप होता है उसको इस सूत्र से स्थानिवत्‌ हो कर अलरूप हस्व इकार अन्त 
में हो जायगा तो हस्वान्तेथ्न्त्यात्पूतम से अभीष्ट स्वर सिद्ध हो जाता है। 
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अप्टम आाद्विक 
प्राप्नोत्ि । अच इति वचनानन भवति । 


नेतद्स्ति प्रयोजनम्‌ । क्रियमाणेपि अचूअ्रहणे अवश्यमत्र तगभावे 
यत्नः कतेव्यः । अन्तरद्त्वाद्धि तुक्‌ प्राप्नोति।_ ध्य 


इद तहिं प्रयोजनम्‌। दूत्वा स्यृत्वा । बकारस्य ऊद्‌ परनिमित्तकः । 
अदा  बलापाद भी यणादेशो न प्राप्तोति। अच इति वचनादू 
भवति । 


एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌ । स्वाश्रयमन्नाचृत्व॑ भविष्यति । अथवा 


* ५३५ ह 


होता। क्योंकि अच के स्थान में शकार आदेश नहीं हुआ है इस छिये स्थानिवत्‌ 
न द्वोगा तो तुक्‌ नहीं होगा। 

यह कोई प्रयोजन नदीं। अचृग्रहण करने पर भी अ्रइनः विद्नः में तुकू 
रोकने के लिय अवश्य यत्न करना होगा। अन्यथा प्रछ्कू इस अवस्था में श 
आदेश की अपेक्षा अन्तरक्ञ होने से छे च से छ से पू्े तुक्‌ प्राप्त होता है।' 


अच्छा तो यद्द प्रयोजन लीजिये । यूत्वा स्यूत्वा ( दिव्‌, सिव्‌-क्त्वा ) यहां 
दित्‌ से परे कटा प्रत्यय को निमित्त मान कर च्छूवो: शूड से दिव्‌ के इल 
वकार के स्थान में ऊदू आदेश हुआ है। उसके स्थानिवत्‌ द्ोने से इको यणचि 
से यणादेश नहीं प्राप्त होता। अच्‌ ग्रहण करने से हो जाता है। क्‍योंकि अच्‌ 
के स्थान में ऊदू आदेश नहीं हुआ दै इस लिये स्थानिवत्‌ न द्ोगा तो यण्‌ 
हो जायगा। 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं। ऊठ्‌ आदेश में स्वाश्रय अर्थात्‌ स्वयं अच 
होने से यूत्वा में यण्‌ दो जायगो। अथवा जो आदेश हुआ है अर्थात्‌ समुदाय- 


१. वह यत्न यही है कि चछवोः झूड्‌ में च्छू इस प्रकार चुछ मिला कर 


: तुकूपहित छकार का निर्देश करके उसके स्थान में श आदेश मानेंगे तो तुकूसहित 


छकार निर्देश के सामथ्ये से फिर तुकु न होगा। उसी यत्न से प्रइनः विहनः 


-में तुक्‌ रूक जायगा। तुक्‌ सहित छकार स्थानी के निर्देश सामर्थ्य से ही अलोन्त्य- 


विधि भी न होगी। विश्नः में प्राप्त लघूपधगुण को रोकने के लिय नह प्रत्यय 
को छित्‌ करना भी तभी चरिताथे हो सकता है जब विच्छ में तुकूसहित छकार 
के स्थान में श आदेश हो। अन्यथा तुक्‌ के अवशिष्ट रहने से लघु इकार उपधा _ 
में न होगा तो गुण प्राप्त ही नहीं उसके लिये नढ्‌ को छित्‌ करना व्यथे है। 


३८ वाय्वो: इत्यादि में तो इको यणचि से हुए वशऋारूप आदेश में स्वाभ्षय 


७(७-0. ४५७७५ 8॥99व॥ वाया (0॥७००7 एछांद्रा।260 0५ 658760 


ज३५ व्याकरणमदहाभाष्य 


यो5्चादेशो नासावाश्रीयते यश्चाश्रीयते नासावादेशः 


इदू तहिं प्रयोगनम्‌। आक्राष्टाम्‌। सिचो लोपः परनिमित्तकस्तस्य 
स्थानिवद्धाचात्‌ 'षढोः कः सी'ति कत्व प्राप्नोति। अच इंति बचनान्न 


भवति । : 
रूप उठ , उसका यणादेश में आश्रयण नदीं किया गया। और जिसका आश्रयण 
किया गया दे अर्थात अचू वह झआदेश नहीं हुआ है। ऊद्‌ में ऊंकार के अच्‌ 
होने पर भी वह आदेश नहीं, आदेश का अवयव है।' इस छिये यणादेश में 
स्थानिवद्धाव न होगा तो यण द्वो जायगा । 

अच्छा तो यद्द उदाहरण लीजिये । आकाष्टाम्‌ ( आ कृषू-सिच्‌-ताम्‌ ) यहां 
कृष धातु से छुछ छकार में सिच परे रद्दते ताप को निमित्त मान कर झलो 
झलि से सिच के हछू सकार का छोप हुआ है उसके स्थानित्रत्‌ होने से सकार 
परे द्वो जायगा तो पढोः कः सि से कृष्‌ के घबकार को ककार प्राप्त द्वोता ह्दै। 
अच ग्रहण करने पर नहीं होता। क्‍योंकि अच के स्थान में लछोप रूप आदेश 
नहीं हुआ है इस लिये स्थानिवत्‌ नहीं होगा तो सिद्र का सकार परे न मिलने 


से षको क नहीं द्ोगा । 


वल होने पर भी छोपो व्योवेल्वि से य का लोप नहीं होता क्‍योंकि यणादेश के 
बहिरज्ञ होने से असिद्धता हो जायगी । यूत्वा में बहिरज्ञ होने पर भी ऊठ आदेश 
असिद्ध नहीं होगा। नाजानन्तर्ये बहिप्ट्वप्रक्हृप्ति: इस परिभाषा से असिद्ध परि- 
भाषा का निषेध हो जायगा तो ऊठ परे मिल्ल जाने से यण हो जायगा। ऊठ्‌ 
को स्थानिवत्‌ मान कर छोपो व्योवेक्ति से यण के यकार का लोप होने की शह्ढा 
तो नहीं करनी चाहिये क्‍योंकि ऊठ होने पर यण्‌ हुआ है। उंससे पूर्व नहीं था। तो 
पूवेविधि न होने से ऊठ्‌ को स्थानिवत्‌ नहीं हो सकता । 


१. यदि कहो यो5सावादेशो नासावाश्रीयते यश्वाश्रीयंत नासावादेशः ऐसा 
मानते हैं तो ख्याश् आदि आदेश भी अनुबन्ध रह्वित हुए आदेश नहीं माने 
जायेंगे उससे स्थानिवदूभाव न हो कर ख्या आदि की धातुसंज्ञा नहीं होनी चाहिये । 
क्योंकि ख्या आदि ख्याज आदि आदेश का अवयव होने से आदेश नहीं हैं 
तो इसका उत्तर ह कि घस्छ आदेश में लूद्त्करणरुप ज्ञापक से अनुबन्ध रहित 
होने पर भी ख्या आदि को आदेश मान कर धातुसंज्ञा हो जायगी। घस्ल में 
छूदिव्‌ का प्रयोजन पुषादिद्युताइरूद्तिः० से अधसत्‌ में च्छि को अढ़ करना है। 
बह धातुसंज्ञा हुए बिना हो नहीं सकती । 
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अश्म आदविक ० 
वद्ति 2 नास्ति प्रयोजनम्‌। वष्ष्यत्येतत्‌ पूर्वत्नासिे न स्थानि- 


इदू_ तहिं प्रयोजनम्‌। आगत्य। अभिगत्य | अचुनासिकलोपः 
परनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ हस्वस्येति प्राण - 
इति वचनादू भवति। हि. एज गज 


अथ परस्मिन्निति किमर्थम ! 


युवजानिः । वधूजानिः । द्विपदिका | वैयाप्नरपद्यः। आदीष्ये। 
युवजानिः वधूजानिः इति जायाया निकू अपरनिमित्तकः | तस्य स्थानि- 


- चदुभावाद्‌ वल्लीति यछोपो न प्राप्तोति | परस्मिन्‌ इति वचनाद्‌ भवति | 
किन कल सकी का 


यदद भी कोई प्रयोजन नहीं । भागे न पदान्तद्विपचन० सूत्र मे यह वार्तिक 
कहेंगे कि पू्॑त्रासिद्धे न स्थानिवत्‌। इसका अथे है कि अशध्यायी के पूर्वेत्नासिद्वीय 
प्रकरण के काये में स्थानिवद्धाव नहीं होता। षढोः कः सि सूत्र के पूवेन्नासिद्धीय 
प्रकरण का द्वोने. से उसके काये में स्थानिवत्‌ न होगा तो सकार परे न मिलने 
से ष को क न नहीं होगा । 


अच्छा फिर यद्द उदाहरण लीजिये | आगत्य अभिगत्य ( भा, अभि गम-ल्यप्‌ ) 
यहां गप्‌ से परे ल्यप्‌ को निमित्त मान कर वा ल्यपि से गम्‌ के हल मकार 
का छोप हुआ है उसके स्थानिवत्‌ होने से मकारान्त हो जायगा तो हस्व न 
रहने से तुकू का आगम नहीं प्राप्त होता। अच अहण करन पर हो जाता है। 
क्योंकि अचू के स्थान में छोप रूप क्ादेश नहीं हुआ है इस लिय स्थानिवत्‌ 
न द्ोगा तो हस्वान्त मिल जाने से हस्वस्य पिति कृति तुकू से तुक का आगम 
हो जायगा। - 

परस्मिन्‌ अहण किस लिये किया द्वै ? 

अच:ः पूर्व॑विधों इतना सूत्र होने पर युवजानिः वधूजानिः (युवतिर जाया 
यस्य, वधूर्जाया यस्य) यहां बहुन्नीद्दे समास॒ में जायाया निरू से कुछ परे 
निर्मित न मान कर जांया शब्द के अन्तिम आकार के स्थान में निढ़ आदेश 
हुआ दै। उसके स्थानिवत्‌ होने से वकू परे न रहेगा तो लोपो' व्योवेत्ति से 
जाया के यकार का छोप नहीं प्राप्त होता । परस्मिन्‌ अद्ण करने पर दो जाता 
है। क्योंकि निड आदेश के परनिमित्तक न होने से स्थानिवज्ञाव न होगा तो वल्ल 
परे मिल जान से यछोप हो जायगा।' 


१. युवजानि: में जाया के अन्तिम आकार को निरू आदेश हो कर उसके 


00-0. ५॥०/७॥प५ 8॥99व॥ ५ववा्यावेडं 00॥8007 ए9॥260 0५ ७७०760॥ 


३८ हु 5 व्याकरणमद्दाभाष्यं 


'प्रयोजनम । स्वाश्रयमत्र वल्त्वे भविष्यति। अथवा - 


योष्जादेशो नासावाश्रीयते, यह्चाश्रीयते नासावादेशः । 

इदू तहिं प्रयोजनम्‌ । द्विपदिका । त्रिपद्का । पाद्स्य छोपोडपरनि- 
मित्तकस्तस्थ स्थानिवद्भावात्‌ पद्भावों न प्राप्नोति। परस्मिन, इति 
चचनादू भवति | 

एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌। पुनलॉपवचनसमर्थ्यांत्‌ स्थानिवद्धावो 


यद्द कोई -अ्रयोजन नहीं। निढ आदेश में स्वाश्रय अर्थात्‌ स्वये बहू 
होने से जाया के य का छोप दो जायगा। अथवा यहां जो जादेश है अर्थात्‌ 
निढछ, वह वछू नहीं। छोपो व्योवेल्त में नि का श्ाश्रयण नहीं दै। बलों में 
नकार का ही पाठ है निड़ः का नहीं। और जो व है अर्थात्‌ नकार, वह आदेश 
का अवयव है, आदेश नहीं ।- इस लिये स्थानिवद्धाव न होगा तो वह परे मिल 
जाने से य का छोप द्वो जायगा | 


अच्छा तो द्विपदिका, त्रिपदिका यह उदाहरण छीजिये। द्वौ द्वौ पादौ 
द्विपदिका । यद्दां पादशतस्य संख्यादेवॉप्सायां चुन लोपरच से कुछ परे निमित्त न मान 
कर दीप्सा अर्थ में पाद शब्द से बुन्‌ प्रंत्यय और पाद के अन्तिम अच्‌ अकार के 
स्थान में छोप रूप आदेश हुआ है। उसके. स्थानिवत्‌ दोने से हलन्त पादू 
दाब्द न रहेगा तो पादः पत्‌ से पद्‌ आदेश नहीं प्राप्त द्ोता। परस्मिन्‌ अहण 
करने पर दो जाता दे । क्योंकि पाद के अकार का छोप परनिमित्तक न होने से 
स्थानिवत्‌ न द्वोगा तो हलन्त पाद्‌ शब्द सिछ जाने से पद्‌ आदेश हो जायगा। 


यद्द भी कोई प्रयोजन नहीं | द्विपदिका में यस्येति च से पाद के अकार 


परे रहते छोपो व्योवेछि से जाया क्रेग्र का लोप हो जाता है। यदि कहो जाया 
शब्द जन धातु से औणादिक यक्‌ प्रत्यय कर के ये विभाषा से आत्तव हो कर बनता 
है। निछू आदेश को स्थानिवत्‌ मानने से आकार दीखेगा। वह अयक्‌ प्रत्यय के 
साथ हुए टापू के सवर्णदीष एकादेश को पूवोन्तवद्भाव मान कर अजादि कित्‌ 
आध॑धातुक है । उसके परे रहते जन्‌ के स्थान में हुए आकार का आतो छोप इटि च 
से लोप प्राप्त होता है। ये विभाषा और आतो छोप इटि च दोनों के आभीय होने 
* पर भी समानाश्रय न होने से असिद्धवदन्नाभात्‌ से ये विभाषा से हुए आत्त्व की. 
असिद्धता भी नहीं हो सकती तो इसका उत्तर है कि डणादयोडव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि 
इस वचन से औणादिक शब्द अव्युत्पन्न ,माने जाते हैं । जाया शब्द को जन्‌ धातु से 
यक्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न नहीं मानेंगे तो जा के आकार का छोप नहीं होगा। 
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अष्टम आद्विक ७३९ 


न भविष्यति। ० 


इद्‌ तहिं प्रयोजनम्‌ । वैयाप्रपद्य । 
नजु चात्रापि पुनलोपचचनस/मर्थ्यादेव भविष्यति । 
कक हान्‍्यत्‌ पुनर्लॉपबचने प्रयोजनम्‌। किम्‌। यज्ञ भर्ंज्ा न, 
व्याप्नपात्‌ , इयेनपादू इति | इद्‌ चाप्युदाहरणम्‌-आदीध्ये, आवेब्ये। 
कक फल लिक न 
का _छोप सिद्ध होने पर फिर जो पादशतस्य संख्यादे" से छोप विधान किया है 
उसके सामथ्ये से स्थानिवद्धाव न होगा। पुनः छोप विधान का यही तात्पये 
समझा जायगा कि पाद के अकार का छोप ही रहे ! डसका धभ्रवण न दो। इस 


लिये स्थानिवद्धाव की स्वतः व्यात्रत्ति हो ज्ञायगी। स्थानिवद्धाव न होने से पद 
आदेश निबोध हो जायगा। 


अच्छा तो यह डदाद्ररण लीजिये । वेयाप्रपद्य: | व्याप्रस्येव पादौ यरय स 


- व्याप्रपांदू । व्याप्रपदोअपत्ये वैयाप्रपद्यः (ब्याप्रपादू-यज्र) यहां व्याप्रपाद्‌ इस बहुब्रीदि 


समासत में पादस्य छोपो5स्त्यादिभ्यः से कुछ परे निमित्त न मान कर व्याप्रपाद 
शब्द के अन्तिम अच अकार का छोप हुआ है। उसके स्थानिवत्‌ होने से 
यज्॒ प्रत्यय परे रहते असंज्ञा होने पर पादः पत्‌ से पद आदेश नहीं प्राप्त होता। 
परस्मिन्‌ू अहण करने पर दो जाता है। क्योंकि पादस्य लोपोहह० से हुआ पाद 
के अकार का छोप परनिमित्तक न होने से स्थानिवत्‌ न होगा तो पाद्‌ शब्द 
मिल जाने से पंद्‌ आदेश हो जायगा । 


वैयाप्रपय्यः में सी यस्येति च से पाद के अकार का छोप सिद्ध होने पर 
फिर जो. पादस्य लोपो०ण से छोपविधान किया दै उसके सामथ्य से स्थानित््धाव 
न होगा और पद्‌ आदेश सिद्ध हो जायगा। ' 

'पादस्य लोपो5हसत्यादिभ्य: से पुनः छोपविधान करने का अन्य प्रयोजन है। 
क्या ? जहां भसंज्ञा नहीं है वहां पाद शब्द के अकार का छोप यस्येति चसे 
नहीं हो सकता। क्योंकि वह असंज्ञा में ही अकार के छोप का विधान करता दे। , 
जैसे व्याप्रपात्‌, संयनपात्‌ । (व्याप्रस्थेव पादी यस्य सः) यहां बहुत्रीदि समास 
वाले व्याप्रपाद शब्द में भंज्ञा न होने से पाद के अकार का छोप यश्येति च से 
नहीं हो सकता । यहां पाद के अकार का छोप करने के लिये पादस्य लोपो5हस्त्यादिभ्य: 
सूत्र की आवश्यकता है । इस छिये छोपविधान में सामर्थ्य न होने से यह स्था- 
निवद्भधाव को रोक नहीं सकता। उस अवस्था में वैयाप्रपद्ः में अकार लछोप के 
स्थानिवत्‌ होने से पद आदेश नहीं प्राप्द होता, उसके लिये परस्मिन्‌ अहण 
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जछ० : प्याकरणमहाभाष्य 


इकारस्य एकारोउ्परनिमित्तकस्तस्थ स्थानिवद्भावाद्‌ यीवर्णयोदीधी- 
घेव्योरिति लोपः भाप्नोति । परस्मिन्निति वचनान्‍न भवति | 

अथ पूर्वविधाविति किमरथम्‌ ! हि 

हे गौः | बाश्रवीयाः । नैथेय*। दे गोरित्यौक्ारः परनिमित्तकस्तस्य 
स्थानिवद्धावाद्‌ एड्हस्वात्संबुद्धेरिति छोपः प्राप्नोति। पूवविधाविति 
बचनाप्न भवति | 

भैतद्स्ति प्रयोजनम्‌ | आचार्यप्रवृत्तिज्ञापयति न सम्बुद्धिलोपे 
स्थानिवद्धावो भवतीति | यद्यमेड्हस्वात्संबुद्धेरित्येडअहणं करोति। 


नैतद्स्ति शापकम्‌ | गो5थमेतत्‌ स्यात्‌ । 


हि 09 अली के की कट कि ि ॒॒िणिएपप्राणएए- 
करना चादहिये। इसके अतिरिक्त आदीध्ये आवेन्ये यद उदाहरण भी छीजिये । 
(भा दीधी-लछट्‌ इट्‌ ए ) यहां दीधी से परे इद्‌ प्रत्यय के इंकार अचु के स्थान 
में कुछ परे निमित्त न मान कर टित आत्मनेपदानां टरे से एकार हुआ है। उसके 
स्थानिवत्‌ होने से इकार परे मिर जायगा तो यीवर्णयोदीधीवेब्योः स्रे दीधी के 
ईंकार का छोप प्राप्त दोता है। परस्मिन्‌ अह्वण करने पर नहीं होता। क्योंकि टित 
आत्मनेपदानां० से होने वाछा टेरेत्व परनिमित्तक नहीं है इस लिये स्थानिवत्‌ न द्ोगा 
तो दीधी के ईकार का छोप नहीं होगा । 

पूवेविधौ यद्द किस लिये प्रहण किया है ? 


._ अचः परस्मिन इतना सून्न होने पर द्वे गौः यहां गो शब्द से पंर सस्बुद्धि के 
णित्‌ स॒॒प्रत्यंय को निमित्त मान कर गो शब्द के ओकार के स्थान में अचो जिणिति 
से औ दृद्धि हुई है। उस के स्थानिवत्‌ होने से ओकार मिर जायगा तो एड्हस्वात्‌ 
सम्बुद्धेः से सम्बुद्धिसेज़्क सु का छोप प्राप्त दोता है। पूरे विधि अहण करने पर 
नहीं होता । क्‍योंकि यहां सम्बुद्धि छोप आदेश से पूछे का कार्य नदीं है इस लिये 
स्थानिवत्‌ न होगा तो ओोकार न मिलने से सम्बुद्धि संज्षक सु का छोप नहीं होगा । 

यह कोई प्रयोजन नहीं । आचाये का व्यवद्दार इस बात का ज्ञापक है कि 
सम्बुद्धिलोप करने में स्थानिवद्धाव नहीं दोता। यह जो एड हस्वात्‌ सम्बुद्धे 
में एढ अदण किया है डस से यद् बात .मालूस द्ोती है। अन्यथा हे अग्ने हे वायो 
इत्यादि में एकार ओकार को स्थानिवत्‌ द्वोने से हस्प मान कर द्वी सम्बुद्धि का 


छोप द्वो जाता तो एक ग्रहण व्यथे है । इस लिये एड ग्रहण के ज्ञापक से हे गौः में - 


« ओऔकार को स्थानिवत्‌ नहीं होगा ठो उस से परे सम्ब॒द्धि संज्षक सु का छोप न होगा | 
हे गौ: में सम्बुदधिछोप को रोकने के लिये एक. अहण, कोई ज्ञापक नहीं । 
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अष्टम भाहिक ७३१ 
यत्तहिं प्रत्याहारञ्नहदर्ण करोति | इतरथा झ्योहस्वादित्येच ब्यात्‌ । 


इदू_तहिं प्रयोजनम्‌ । वाश्नवीयाः । माधवीयाश । वाल्तादेशः 
परनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्धावाद्‌ हलस्तद्धितस्येति यल्तोपो न प्राप्तोति। 
पूरवविधाबिति चचनांदू भवति । 


गो शब्द से परे अनिष्ट सम्बुद्धि छोप करने के छिये एड़ ग्रहण रद सकता है। 
क्योंकि हे अग्न हे वायो इत्यादि में स्थानिव्त्‌ मानने से हस्व्र मिल जायगा इस 
लिये वहां हस्व ग्रहण से सिद्ध होने पर भी हे गौः में स्थानिवत्‌ दोकर भी ओो 
मिलेगा । हस्त्र नहीं सिलेगा। वहां सम्बुद्धि छोप करने के लिये एक ग्रहण की 
* क्षावश्यकता हो सकती है इस लिये यद्द ज्ञापक नहीं बन सकता। 

एक प्रत्याहार में यदि' ओकार को गो आदि भोकारान्त शब्दों के लिये 
रख कर व्यर्थ न भी मानें तो भी एड ग्रत्याद्दर ग्रहण में एकार तो व्यथ ही है। 
अन्यथा ओहस्वात्‌ सम्बुद्धेः इतना ही सूत्र कद्द देते। वैसा न कद कर जो एक 
प्रत्याहार अहण किया दे वह इस बात का ज्ञापक दे कि सम्बुद्धिकोप में स्थानिवत्‌ 
नहीं दोता । इस लछिग्रे पृलरविधि ग्रहण किये बिना भी हे गौः में स्थानिवत्‌ 
नहीं होगा । ॒ न्‍ 

अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये। बाअ्रवीयाः। माधवीयाः । बश्नोः मधो वा 
अपत्यं वाश्रव्यः । माघव्यः । (वर्ु-मधु-यञ्ञ)। तस्य छात्रा: बाअवीयाः माधवीयाः 
(बाअव्य, माधव्य-8)। यहां बच्च को ओगण: से ओ गुण हो कर बच्नो हुआ। 
उस से परे -यज्॒ को निमित्त मान कर बच के ओकार के स्थान में वान्तो यि 
प्रत्यये ले अब आदेश होता है। उस अवादेश के स्थानित्रत्‌ दयोने से दछू न 
रहेगा तो हलस्तद्धितस्य की अजुबृत्ति करके छ प्रत्यय परे रद्दते होने वाला 
आपत्यस्य च तड्धितेश्नाति सूत्र से यकार का छोप नहीं प्राप्त दोता | पूवेविधि 
प्रहण करने पर द्वो जाता है। क्‍योंकि य का छोप थअवादेश से पूर्व का कार्य नहीं - 
है पर का काये है अतः स्थानिवत्‌ न द्योगा तो दछू मिल जाने सेय का लोप 
. हो जायगा ।* 


१. यदि कहो बाअ्वीया: साधवीया: यहां संनिपात परिभाषा से यलोप होना 
ही नहं। चाहिये क्योंकि जिस यज््‌ प्रत्यय के सम्बन्ध से अबू आदेश हुआ दै वह 
अवादेश हल बन कर यलोप का निमित्त नहीं बन सकंता उससे संनिपात परि- 
भाषा का विरोध होता है, तो इसका उत्तर है कि संनिपात परिभाषा को अनित्य मानने 
से यह दोष न होगा। बाश्भवीयाः माधवीयाः में संनिपात परिभाषा की श्रवृत्ति 
“न होगी तो यछोप हो जायगा। 
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७४२ व्याकरणमहाभाष्य 


एतद्‌पि नास्ति प्रयोजनम्‌। स्वाश्रयमत्र हल्त्वं भ्विष्यति। अथवा 
योज्ञादेशो नासावाश्रीयत, यश्चाश्रीयते नासावादेशः । 

- इढ तह प्रयोजनम्‌ । नेधेयः । आकारलोपः परनिमित्तकस्तस्य 

स्थानिवद्धावाद्‌ दृयजलछक्षणो ढक्‌ न प्राप्तोति । पूर्वविधाविति बचनाद्‌ 


भवति । 
अथ विधिग्रहण किमर्थम्‌ ! 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । अवादेश में स्वाश्रय अर्थोत्‌ स्वयं दस 
होने से यछोप दो जायगा। अथवा जो यहां आदेश है अर्थात्‌ अबू, बह हू 
नहीं। क्योंकि हों में वकार का पाठ है अबू का नहीं। और जो हल है आर्थात्‌ 
वकार, वह आदेश का अवयव है, आदेश नहीं, इस लिये स्थानिवद्धाव ही न 
होगा। य छोप में जिस का आश्रयण किया है वह आदेश नहीं है और जो 
आदेश है उस का आश्रयण नहीं किया गया है। इस लिये बाअवीयाः माघवीयाः 
में स्थानिवद्धाव न द्वोने से य छोप दो जायगा। 

तब तो यह उदाहरण लीजिये । नैथेय: । (निधेर॒पत्यम्‌, नैथेयः) नि पूर्वक 
था धातु से कि प्रत्यय हो कर निधि शब्द बनता है। उस में धा धातु के 
आकार का छोप आतो लोप इटि च से किप्त्यय को निमित्त मान कर हुआ ह्ठै 
उस के स्थानिवत्‌ होने से निधि शब्द में दो अचू न रद्द कर तीन अच्‌ हो 
जायेंगे तो इतश्वानिचः से दो अच मान कर होने वाछा अपत्यार्थक ढक्‌ प्रत्यय 
नहीं प्राप्त होता । पूर्वविधि अ्रहण करने. पर द्वो जाता है। क्योंकि यहां ढक 
प्रत्यय आकार छोप रूप आदेश से पूर्व का कार्य न हो कर पर का काये है 
इस छिये स्थानिवत्‌ न होगा तो दो अच मिर जाने से ढक्‌ हो जायगा। 

. विधि अहण किस लिये किया है ? 


१. यद्यपि नेघेयः में स्थानिवदूभाव से तीन अच हो जाने पर भी स्वाश्रय 
दथचुत्व मान कर इतश्रानिजः से ढक्‌ हो सकता है तो भी लछौकिकी गौण्यप्यु्तरा 
संख्या पूर्वों सख्यां बाधते अथवा न द्दि त्रिपुन्नो द्विपुन्नव्यपदेश छूभते इन न्यायों 
के अनुसार तीन अचु वाले को दो अच्‌ वाला नहीं कहा जा सकता ।. तीन संख्या 
दो की विरोधिनी होने से दो को बाध लेगी । स्थानिवदूभाव से अविरुद्ध काये का 
हीं अतिदेश होता है, विरुद्ध का नहीं। जो स्वाश्रय काये अतिदिष्ट काये से विरुद्ध 
है. वह अतिंदेश द्वारा बाधित हो जाता है। इस लिये .यहां अतिदिश्यमान ज्यचत्व 
से स्वाश्रय दृयच॒त्व की बाघा हो जायगी तो ढक्‌ भ्राप्त नहीं होता । 
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.  सर्वविभक्त्यन्तः समास्रो यथा विज्ञायेत। पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः । 
पूर्वेस्माद्‌ विधिः पूर्वविधिरिति । 


कानि पुनः पूर्वस्माद्‌ विधो स्थानिवद्धावस्य प्रयोजनानि | 


बेमिद्ति चेच्छिदिता । माथितिकः | अपीपचन । बेमिद्ति 
चच्छिद्तिति अकारलोपे छृते एकाज्लक्षण इट्प्रतिषेधः प्राप्नोति | स्थानि- 
वद्धावाज्न॑ सवति ।. माथितिक इत्यकारलोपे ऋृते तान्तात्‌ क इति कादशः 
प्राप्तोति स्थानिवद्धावान्न भवाति । अपीपचन इत्येकादेशे छूते अभ्यस्तात्‌ 


जिस से पूव शब्द में सब विभक्तियों वाठा समास समझ लिया जाय 
इस छिये विधिप्रहण करने पर दो पद द्वो जायेंगे। तभी ययेण्ट समास संभव है। 
पूर्वस्य विधिः पूवंविधिः यद्द षष्ठी समास है। इसका अथे है--पूत्े का काये। 
पूतरैस्मात्‌ विधिः पृरव॑विधिः, पन्चलमी समास है। इस का अथे है--पू्वे से परे 
का काये अथात्‌ पर का काये । दोनों प्रकार की त्रिधियों में स्थानिवद्धाव 
करने के लिये विधिप्रहण की आवश्यकता है । 


पूर्वस्मात्‌ विधिः पूर्वविधिः इस प्रकार पश्चमी समास में स्थानिवद्धाव 
मानने के क्‍या प्रयोजन हैं ? 


बेमिदिता चेच्छिदिता । माथितिकः | अपीपचन्‌। ये पद्चमीसमास में स्थानि- 
वद्भाव मानने के श्रयोजन हैं। बेमिद्ता (वेमिय-तृचु) यहां वेमिय इस यढन्त 
मिद्‌ धातु के उपदेश में एकाचो होने से यछु के अकार का अतो लोपः से 
छोप होने पर एकाच उपदेशेडनुदात्तात से इद का निषेध प्राप्त होता है। 
प॑ञ्चमी समास मानने से पर के कार्य में भी स्थानिवद्धाव दो जायगा तो 
' थक्ष के अकारकोप को स्थानिवत्‌ मान कर उस के व्यवधान में ठच्‌ को इद्‌ 
का निषेध नहीं होगा । माथितिकः ( मथित पण्यमस्य, मथित-ठकू-इक ) यहां 
सथित शब्द से परे 5 प्रत्यय के पूरे 5 शब्द को ठस्येकः से इक आदेश हुआ 
है उसके परे रहते मथित के अकार का यस्येति च से लोप द्वो कर मथित्‌ 
यद्द तकारान्त हो जाता है। इक आदेश को स्थानिवदादेशों से 5 मान कर 
उस के स्थान में इसुसुकृतान्तात्‌ कः से क आदेश प्राप्त होता दे। पत्नमी 
समास मानने से पर काये में भी स्थानिवद्धाव हो जायगा तो मथित के 


० 
१. षाष्ठ दित्व दि: प्रयोग (दोबार उच्चारण मात्र) है, इससे धातु अनेकाचू नहीं 
हो जाता । * 
.. २० मठ बेचने वाला । 
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झेजुस भवतीति जुसमावः प्राप्नोति स्थानिवद्धावान्न अवति । 


नेतानि सन्ति प्रयोजनानि। प्रातिपद्किनिदेशोउयम्‌ | प्रातिपद्कि- 
निर्देशाइचार्थतन्त्रा भवन्ति | न कांचित्‌ प्राघान्येन विभक्तिमाश्रयन्ति | 
तत्न प्रातिपद्कार्थ निर्दिष्टे यां यां विभक्तिमाश्रयितुं वुद्धिर्षजायते सा 


सा आश्रयितव्या | 


अकारलछोप को स्थानिवत्‌ मान कर तकारान्त न रहने से क आदेश नहीं होगा। 
अपीपचन ( पचृ-णिच्‌-चढ़-छछू झि ) यहां णिजन्त पच्‌ धातु के णिच्‌ का चढ़ 
परे रहते णेरनिटि से छोप द्योता है । चकछू के अकार का झि के स्थान में 
हुए अन्त अदिश के साथ अतो गुणे से पररूप एकादेश दो जाता है। द्वित्व 
हो कर अम्यस्त बने हुए पच्‌ से परे अन्त आदेंश को स्थानिवदादेश:--से झि 
मान कर सिजभ्यस्तविदिभ्यश्व से जुस प्राप्त होता है। पत्चममी समास मानने 
से पर के कार्य में भी स्थानिवक्धाव हो जायगा तो णिचु के छोप और अतो 
गरुणे से हुए पररूप एकादेश को स्थानिवत्‌ मानने से उन के व्यवधान में 
जस नहीं दोगा। 

विधिग्रहण के ये कोई प्रयोजन नहीं । विधिग्रहण के बिना भी अचः परस्मिन्‌ 
पूष॑ ऐसा सून्न बनायंगे। उसमे पूवे यह छुप्तविभक्तिक प्रातिपदिक का निर्देश 
समझा जायगा। प्रातिपदिक के निर्देश अथेश्रधान द्ोते हूँ। मुख्यतया किसी 
विशेष विभक्ति के अथ का आश्रयण नहीं करते। उसमें पूर्व इस प्रातिपदिक 
के सामान्य जथे निदेश ,में जिस २ विभक्ति के अर्थ के निकालने की इच्छा 
होगी वही २ विभकति उसके आगे छगी हुईदई!ं समझ ली जायगो। पू्े इसके 
. झागे पूर्वात्‌ ओर पूवेस्य ये पदञ्चममी और षष्ठी .विभक्ति छगी हुईं समझ कर 
पूरे के कायय में कोर पूर्व से परे के काये में स्थानिवद्धाव होता है यह 
लथे निकल आयगा। उससे शेमरिदिता चेच्छिदिता इत्यादि पर के कार्य में 
भी स्थानिवद्धाव सिद्ध हो जायगा।* 


कप अन्न 


१. इतस्च से इकारं का लोप होने पर भी एकदेशंविकृतन्याय से झि दी 
समझा जायगा | 

२. यदि कहो पर के काये में भी स्थानिवद्भाव मानने पर द्वे गोः बाअवीया 
वैधेय: ये पूर्वोक्त उदाहरण कैसे सिद्ध होंगे तो उसका उत्तर है कि वहां अच से 
जो पूव है उसको निमित्त मान. कर विधि करने में स्थानिवदूभाव माना जायगा। 
क्षत्र अथवा अच्‌ के स्थान में हुए आदेश को निमित्त मान कर विधि करने में 
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इद तहिं प्रयोजनम्‌। विधिमात्रे स्थानिवद्धानों यथा स्यात्‌, 


अनाभ्रीयमाणायामपि प्रकृती। वाय्बोः अध्वय्वोः, लोपो ब्योवलीति 
यलोपो मा भूदिति | 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तहींति। 
[ अपरविधातरिति तु ] 
अपरविधाबिति तु वकक्‍तब्यम्‌। कि प्रयोजनम ! स्वविधावपि 


' स्थानिवद्धावों यथा स्यात्‌ । 


-+--... :. _. ? आप जज अल व शजट विन 

अच्छा तो विधिग्रहण का यह प्रयोजन है कि विधिमात्र में स्थानिवद्धाव , 
हो जाय। चाद्दे उस विधि में प्रकृति (स्थानी) आश्रीयमाण हो या नहो। अर्थात्‌ 
स्वाश्रय काये की निनृत्ति हो कर स्थानिवत्‌ ही रहें। जैसे वाग्वों: अध्वस्वों: 
( वायु, अध्वयु-ओस्‌ ) यह्षां वायु अध्वयु शब्दों से ओस परे रद्दत इको यणचि 
से वकार यणादेश हुआ है। उस बकार के परे रहते लोपो व्योवेक्ति से बकोप _ 
प्राप्त होता द्वे। विधिमात्र में स्थानिबत्‌ होने से यणादेश स्थानिवत्‌ मान लिया 
जायगा तो वरू परे न रदने से यलोप नहीं होता। यद्धां विधिप्रहण से यह 
लाभ हुआ कि यणादेश . के स्वाश्रय वल्न रूप होने से जो यछोप प्राप्त होता 
था वह विधिग्रदण साम्रथ्ये से रुक गया। यछोप विधि में यणादेश की प्रकृति 
उकार का काये के निमित्त के रूप में आश्रयण नहीं किया गया है तो भी 
वहाँ स्थानिवक्भधाव द्वों गया। इस प्रकार विधिग्रहण से सर्वत्र स्थानिवद्भधाव हो 
जायगा : चाहे वहां स्थानिवद्धाव से शास्त्र लगता हो या रुकता हो । 


विधिग्रदण का यह प्रयोजन दै तो, किन्तु पूलरेविधो की जगह अपरविधौ 
ऐसा कद्द- देना चाहिये । जिस से पर विधि को छोड़ कर शेष सब विधियों 
में चाहे आदेश से पूथं को कार्य द्यो या स्वविधि अर्थांत्‌ स्वयं आदेश को 
ही कार्य करना हो वहां भी स्थानिवज्ञाव द्वो जावे । न परविधौ-अपरविधौ । 
अथांत्‌ परविधि में स्थानिवद्धाव न होवे । 


स्थानिवदभाव नहीं माना जायगा। द्वे गौ: में गो शब्द के ओकार रूप अचू से पूवे 
गकार है उसको निमित्त मान कर सुल्लोप नहीं प्राप्त होता इस लिये वहाँ स्थानिवद्भाव 
नहीं होगा । बाअवीयाः में भी बओ के ओकार रूप अचू से पूर्व रेफ है और नेधेय: 
में भी निधि के घा घात्वस्थ आकार रूप अच से पूवे धकार है उसको निमित्त मान 
कर यलोप अथवा ढक्‌ प्रत्यय नहीं विहित है अतः स्थानिवद्भाव नहीं होगा। 
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७३६ व्याकरणमद्दासाष्य 
काति पुनः स्वविधो स्थानिवद्धावस्थ प्रयोजनानि 


आयन | आसन | घिन्वन्ति | कृण्वन्ति। दृध्यज्ञ मध्चत्र | चकऋतुः 

चक्रु; । इद्द ताबद्‌ आयन, आसन, इति इणस्त्योयणलोपयोः कृतयोरनजा- 

* दित्वादाडजादीनामित्याद्‌ न प्राप्नोति । स्थानिवद्धावाद्‌ भचति । घिन्वन्ति 

कृण्वन्ति | यणादेश छृते बलाद्लिक्षण .इद्‌ प्राप्नोति। स्थानिवद्धाबान्न 

भवति। दृध्यत् मध्चत्र। यणादेशे छृते संयोगान्तस्य छोपः प्राप्नोति । 

स्थानिवद्धावान् भवति । चक्रतुः चक्कः । यणादेशे कृतेइनचुकत्वाद्‌ 
द्विबंचन न प्राप्नोति | स्थानिवद्धावाद्‌ भवति । > 


स्वविधि में स्थानिवद्धाव के क्या प्रयोजन हैं ! 

आयन्‌। आसन्‌ । घिन्वन्ति क्ृण्वन्त । दुष्यन्न मध्वत्र। चक्रतुश चक्रुः ये 
स्वविधि में स्थानिवद्धाव के प्रयोजन हैं । आयज् आसन (इण , असू-लक् झि) 
थदां आयन्‌ में इणो यणु से इण को यणादेश और आसन्‌ में अस्‌ के अकार 
का इनसोरहोपः से छोप दोने पर अजादि न रहने से आडजादीनाम से आडागम 
' नहीं प्राप्त होता । स्वविधि में स्थानिवद्धाव होने से अजादि मान कर आह 
हो जाता है। यहां आदेश से पूरे कुछ न होने से स्वयं आदेश को ही आडागस 
कार्य करना है। । 

धिन्वन्ति कृष्वन्ति (घिन-उ-भन्ति, कृण-उ-अन्ति) यहां थिन्व्‌ कृष्व्‌ घातुओं 
से परे आधर्धधातुक उ प्रत्यय को इकों यणवि से वकार यणादेश हुआ है। उस 
के वलादि आधेधातुक हो जाने से आधंधातुकस्येड्वछादे: से इट्‌ प्राप्त होता है। 
आदेश से पूषे को कुछ काये न होने से स्त्रथ वकार आदेश को द्री इडागम 
रूप काये प्राप्त हे । तो स्वविधि में स्थानिवद्धाव हो कर वलादि न रहने 
से इडागम नहीं द्ोता। दुध्यत्र मध्वत्र (द्धि, मधु-अन्न) यहां इको यणचि से 
यणादेश हो कर ध्‌ यू का संयोग हो जाने से संयोगान्तस्य लछोपः से य का 
छोप प्राप्त होता है । स्वयं यणादेश को दी काये होने से स्वविधि में 
स्थानित्रक्नाव दो कर य का छोप नहीं दोता । 


चक्रतुः चक्र: (कृ-लिट तस्‌ अतुसू, झि उस्‌ ) यहां कु के ऋ को इको 
यणचि से रेफ यणादेश हो कर अच्‌ न रहने से लिटि धातोरनभ्यासस्य से 
एकाच्‌ को .कहा गया दित्व नहीं प्राप्त होता । रुशये आदेश को ही कार्य 
होने से स्वविधि में स्थानिवक्धाव मान कर अचू आजाने से द्वित्व दो जाता है” । 


१. यदि कहो कि अपरविधो कहने पर यद्यपि स्वविधि में स्थानिवद्धाव 
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यदि तहिं स्वविधावपि स्थानिवद्धावो भवति। द्वाभ्यां देय॑ लव॒नम्‌ 
अत्नापि प्राप्नोति । द्वाभ्यामित्यत्रात्वस्थ स्थानिवद्धावाद्‌ दीघेत्व॑ न 
प्राप्नोति । देयमितीत्त्वस्य स्थानिवद्धाबाद्‌ गुणो न प्राप्नोति। रवनमित्यत्र 


गुणस्य स्थानिवद्धावादवादेशो न प्राप्नोति । 


यदि स्वविधि में भी. स्थानिवद्धाव मानते हैं तो द्वाभ्याम्‌ । देयम्‌। 
लव॒नम्‌ यहां भरी स्थानिवद्धाव प्राप्त होता है | 

द्वभ्याम्‌ में द्वि शब्द के इकार को त्यदादीनामः से अकार हो कर 
स्वयं अकार आदेश को ही सुपि च से दीधघे करने में स्थानिवद्धाव हो जायगा , 
तो अकार न रहने से दीघे नहीं प्राप्त होता । 

देयम्‌ (दा-यत्‌ ) में दा के आ को ईयति से ईकार हुआ है। स्वयं 
इंकार आदेश के दी काये करने में स्थानिदद्धाव हो जायगा तो इगलन्त न रहने से 
खावेधातुक गुण नहीं प्राप्त होता । 

| लब॒नम्‌ ( छृ-ल्युटु+अन ) में रू धातु के ऊकार को ओोकार गुण हुआ 
है। स्वयं ओकार रूप आदेश के कार्य में ही स्थानिवद्धात- हो जायगा तो 
ओकार न रहने से एचो5यवायावः से अवादेश नहीं प्राप्त होता | 


सिद्ध हो जाता है तो भी बेमिदिता चेच्छिदिता इत्यादि परविधियों में स्थानि- 


वद्धाव कैसे सिद्ध होगा तो उस का उत्तर है, उक्त स्थलों में निमित्त की अपेक्षा 
परविधि मानी जायगी । बेसिद्ता में यछझ के अकारलोप का निमित्त तृचु 
आधपैधातुक है उस से परे कोई विधि नहीं करनी बल्कि उसी को इडागमरूप 
विधि करनी है इसलिये स्थानिवद्भाव हो जायगा । इसी प्रकार माथितिकः 
अपीपचन्‌ ये भी स्ववेधि वन जायेगी। परविधि न होगी तो वहां भी स्थानि- 
वद्भाव हो जायगा। हे गौः में यय्यपि अपरविधि हो जाने से स्थानिवद्धाव प्राप्त 
है क्‍योंकि वहां णित्‌ सु प्रत्यय रूप निमित्त से परे किसी को कोई विधि नहीं 
करनी इस लिये अपरविधि होने से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो सुलोप श्राप्त होगा 
तो भी वहां एड प्रत्याहार प्रहण साम््थ से दोष न होगा । बाअवीयः में 
योउब्रादेशो नासावाश्रीयते यह पूर्वोक्त समाधान है ही। नेधेयः में भी निधि के 
इकार रूप निमित्त से परे ढक्‌ प्रत्यय का विधान करना है इस लिये परविधि 
हो जाने से ध्थानिवद्धाव न होगा । इस प्रकार पूव्रविधो या अपरविधो इन 


दोनों न्यासों में कहीं दोष नहीं आता । 
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३८ व्याकरणसहा भाष्य 


ज्ैष दोषः । स्वाश्रया अत्रेत विधयो भविष्यन्ति । 
तत्तहिं वक्तव्यम्‌ अपरविधाविति ! 
न वक्‍्तव्यम्‌ । पूर्वविधावित्येव सिद्धमू। कथम्‌। न पूर्वपप्रहणेना- 
देशो5सिसम्बध्यत। अज(देशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विर्णि प्रति स्था 
* निवद्धवति । कुतः पूर्वस्य, आदेशादि्ति । कि तर्हिं. निमित्तमभिसस्वध्यते । 
अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विधि प्रति स्थानिवद्‌ भवति। कुतः 
पूर्वस्य, निमित्तादिति । 
अथ निमित्ते5मिसस्बध्यमाने यक्तद्स्य योगस्य सूर्धाभिषिक्तसुदा- 


यह कोई दोष नहीं। द्वाभ्याम्‌ इत्यादि विधियां स्वाश्रय हो जायेंगी। 
स्वाश्रय का अर्थ यहाँ ज्ञापकाश्रय है। विधिग्रहण का. प्रयोजन स्त्राश्नय कार्य की 
निवृत्ति पदलके कह छुके हैं इस लिये यहां सत्र शब्द से आदेश का अहण 
नहीं करना बल्कि अपने २ ज्ञापकों के सहारे द्वाभ्याम इत्यादि बन जायेंगे। 
किं यत्तदोर्निधोरण दृयोरेकस्यप डतरच्‌ यहां दयोः यह निर्देश द्वाभ्याम्‌ में स्थानि- 
बद्भाव के निषेध का ज्ञापक समझा जायगा । देयम्‌ में देयमणे इस ज्ञापक 
से तथा लवनम्‌ में किरतों लवने इस ज्ञापक से स्थानिवद्धाव नहीं होगा । 
तो फिर पृथविधो की जगद्द अपरविधो कद दिया जाय! दस तो 
समझते हैं कि-- | 
अपरविधौ कहने की आवश्यकता नहीं । पू्वेविधो से ही काम चल जायगा । 
उसीसे स्वविधि में भी स्थानिवद्धाव सिद्ध हो जायगा। केसे ? पूवविधौ में 
पूर्व शब्द का सम्बन्ध आदेश के साथ कर के यह अर्थ नहीं करेंगे कि पर को 
निमित्त मान कर हुआ जो अच के स्थान में आदेश, वह आदेश से पूवे को 
कार्य करने में स्थानिवत्‌ होता है। बल्कि पूर्ववित्रों में पूर्व शब्द का सम्बन्ध 
निमित्त के साथ कर के सूत्र का यह अथ करेंगे कि पर निमित्त मान कर 
हुआ जो अच के स्थान में आदेश, वह निमित्त से पूर्व को कार्य करने में 
स्थानिवत्‌ होता है। उससे आयन्‌ आसन्‌ आदि स्वविधियों में भी स्थानिवत्‌ 
हो जायगा । जब आदेश से पूर्व को विधि करने में स्थानिवत्‌ मानते हैं तब 
स्वविधि में स्थानिवद्धाव कद्दना पड़ता है। निमित्त से पूत्र को विधि करने में 
स्थानिवत्‌ मानने पर स्व्रविधि मे भी स्थानिवत्‌ सिद्ध हो जाता है उसके लिये 
अलग स्थानिवद्धात कहने की आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि आयन आसन्‌ . 
आदि सब विधियां निमित्त से पू विधियां हैं । 


निमित्त से पूरे को कार्य करने में स्थानिवत्‌ मानने पर इस सूत्र का जो 
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अष्टंम आद्विक - ७५४९ 
दरणं तद्पि संग्रहीत भवति ! 
पद्वधा सद्व्येति। 
वाढं संगृहीतम्‌ । 
नजु च ईकारयणा व्यवहितंत्यात्‌ नालौ निमित्तात्‌ पूर्वों भवति ! 


- व्यवहितिपि पूर्वशब्दो बर्तते। तद्यथा पूर्व मथुर॒याः पाटलिपुत्रमिति। 
अथवा पुनरस्तु आदेश एवामिसस्वध्यते इति।.. 


कथ यानि स्वविधों स्थानिवद्धावस्य प्रयोजनानि ? 


नेतानि सन्ति। इह तावत्‌-आयन, आसन घिन्वन्ति ऋृष्वन्ति 
न्‍दिजजज++ममम«»«%+ 3७७७५» कान कक» +++3+ ५५3७७ ++<त3.तन--नकफ-०---->०> 


सूर्धाभिषिक्त सब से प्रसिद्ध मुख्य उदाहरण है, क्‍या वह सी संगृद्दीत हो जाता 
दहै ? उसकी सिद्धि भी दो जाती है या नहीं ! “डेट 
वह कौन सा उदाहरण है ? (भाष्य में अथ £ब्द प्रइनाथेक है) । 
पटुवया झद॒ब्या । _ द 
हां, पट्वया शद॒व्या यद्द प्रसिद्ध उदाहरण भी निमित्त से पूत्र विधि में 
स्थानिवत्‌ मानने पर ठीक सिद्ध हो जाता है । हे 
पट्वया झदव्या (पढ़ ई जा, झदु ई आ ) यहां पटु ई जा इस अवस्था में 
डा के आ को निमित्त मान कर इको यणचि से ई-को यण्‌ होता है। उस 
यणादेश को इस सूत्र से स्थानिवत्‌ मान कर पदु के उकार को भी यण हो 
जाता है। किन्तु पहु का उकार निमित्त भूवआ से अब्यवदिित पूथे में नहीं 
है। उसके बीच में ई के यण्‌ का व्यवधान है इस लिय निमित्त से पूतविधि ञ्र 
स्थानिवरत्‌ मानने पर यहां स्थानिवत्‌ कैसे होगा ! 
पृश्नशब्द॒ का प्रयोग व्यवधान में भी होता है। जसे मथुरा से पूवं पटना है 
ऐसा कह्देत हैं पर बीच में बहुत से अन्य नगरों का ब्यवधान देता है। इसी 
प्रकार पटवया में पट्ट का उकार व्यवधान होने पर भी है तो आ से पू्र ही। 
परे तो नहीं है। इस लिय पिमित्तमुत जा से पूवेविधि मान हक स्थानिवत्‌ हो 
जायंगा। अथवा आदेश से पूलेविधि में ही स्थानिवद्ञाव 7 उसमें भी 
न द्दोगा। 
य आदेश से पृथ्वविधि में स्थानिवद्धाव मानने पर स्वविधि में कैसे स्थानिवज्ञाव 
होगा । स्वविधि के आयन आसन आदि प्रयोजन कैसे सिद्ध होंगे? ह 
आयन, आसन, आदि जो स्वविधि में स्थानिवज्ञाव के प्रयोजन कहे हैं ये 
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७७० व्याकरणमहाभाष्य 


इति। अय॑ विधिशव्दो5स्त्येव कर्मसाधनो विधीयत विधिरिति। अस्ति 
* भावसाधनः | विधान विधिरिति। तत्र कर्मसाधनस्य॒ विधिशब्द्स्यो- 
पादाने न सर्वमिष्ठ संग्रहीतमिति कृत्वा भावसाधनस्य विधिशब्दस्यो- 
पादानं विज्ञास्यते। पूर्वस्य विधान प्रति पूर्वस्य भाव॑ प्रति, पूर्वः स्याद्ति 
स्थानिवद्‌ भवतीति। एवमादू भविष्यति | इदट च न भविष्यति। दृष्यत्र 
मध्चत्न चक्रतुः चक्रुरित्यत्र परिहारं वक्ष्यति | 

कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि 


कुछ नहीं । उनकी अन्यथा सिद्धि हो जायगी । पहले आयन्‌ आसन्‌ धिन्वन्ति 
कृण्वन्ति इनको लीजिये। इनकी सिद्धि इस प्रकार द्वोगी कि दस पृवेविधौ 
में विधि शब्द को कमंसाधन न मान कर भावसाधन मान छेंगे। क्योंकि 
विधि शब्द एक तो कमंसाधन है । विधीयते इंति विधिः इस प्रकार क्मवाच्य में 
कि प्रत्ययः करके बनता है। एक भावश्ताधन है। विधानमेव विधि: इस प्रकार भाव 
में कि प्रत्यय करके बनता है। कर्मसाधन पक्ष में पूवेविधि शब्द का अथ होता 
है--पूत्र को कोई विधि (-कार्य) करने में आदेश स्थानित्रत्‌ होता है। भावसाधन पक्ष 
में अथे होगा--पूवे का विधान करने में, पूवता छाने में, किसी को पूर्व बनाने 
में स्थानिवत्‌ होता है। कर्मसाधन पक्ष में आयन्‌ आसन्‌ आदि इष्ट सिद्ध नहीं 
होते क्‍योंकि वहां आदेश से पूथवे कुछ है ही नहीं जिसको विधि करनी हो। 
” इस छिय भावसाधन पक्ष वहां मानेंगे। उससे आयन्‌ आसन्‌ में आद की पूवेता 
छाने में यणादेश और अल़्छोप को स्थानिवज्ञाव द्वो जायगा तो आद हो जायगा। 
धिन्वन्ति कृष्वन्ति में इद की पृवता छाने में यणादेश स्थानिवत हो जायगा तो 
वलछादि न रहने से इद न द्वोगा। दष्यत्र मध्वन्न, चक्रतुः चक्र! यहां भी आगे 
समाधान कहेंगे।* 
इस सून्न के क्या प्रयोजन हैं ? 


१. वह समाधान यही है कि दृध्यत्न मध्वत्न में प्राप्त संयोगान्त लोप का 
सयोगान्तलछोपे यणः प्रतिषधो वाच्य: इस वार्तिक से निषेध हो जायगा। चक्रतुः . 
चक्रुः में क् को यण हो कर अच्‌ रंद्दित हो जान पर भी द्विवचनेचि सूत्र स यणादेश 
ह को स्थानिवत्‌ मान कर कु रूप हो जाने से द्वित्व सिद्ध हो जायगा। द्विबेचनेचि 
सूत्र में कायोतिदेश न मान कर रूपातिदेश माना गया है। उससे कू इस रूप 
का द्वी स्थानिवत्‌ से अतिदेश हो जाता है। इस प्रकार स्वविधि के सब प्रयोजन 
सिद्ध हो जाते हैं। कहां दोष नहीं रहता। अतः अपरविधो न कह कर पूव विधो 
कहना ह्वी ठीक है। है 
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भष्टम भाडिक ५७१ 


स्तोष्याम्यहं पादिकमौदवाहिं ततःस्वोभूते शातनीं पातनीं च । 
नेताराबागच्छतं धाराणिं रावाणं च॒ ततः परचात्‌ ल्लेस्यते ध्वंस्यते च || 


इह तावत्‌ पादिकम्‌, ओद्वाहिम्‌, शातनीम्‌, पातनीम्‌, धारणिम , 
रावणिम्‌ इति। अकारलोप छते पह्चावः ऊद्‌, अल्लोप:, टिलोपः 
इत्येते बिधयः प्राप्नुबन्ति। स्थानिवद्धावान्न भंवन्ति। स्लेस्थते ध्वेस्यते 
इत्यत्र णिलोपे कृत अनिद्तां हल उपधायाः क्डिग्तीति नलोपः प्राप्नोति। 
स्थानिवद्धावान्न भवतीति । 


. नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । 'अखिद्धवदत्राभादिःत्यनेनाप्येतानि 


है श्रोभूति नामक शिष्य ! और नेता नामक दोनों शिप्य! तुम आओ। 
मैं तुम्दें इंस सूत्र के प्रयोजन कहूँगा। पादिकः, औदवाहः, शातनी पातनी, 
धारणिः रावणि:, संसस्‍्यते ध्वंस्यते ये इस सून्न के प्रयोजन हैं । पादिकः (पादोस्यास्तीति, 
पाद-ठन्‌ ) यहां पाद शब्द से मत्वर्थीय ठन्‌ प्रत्यय परे रद्दते यस्येति च से पाद 
के अकार का छोप हो कर पादः पत्‌ से पदादेश प्राप्त होता है। अकारलोप के 


स्थानिवत्‌ द्वोने से नहीं दोता। औदवाहिः (उद्वाहस्यापत्यम्‌, उदवाह-इज ) . 


यहां उद्वाह शब्द से इन परे रद्दते यस्येति च से उद॒वाह के अकार का छोप 


हो कर वाह ऊठ से ऊठ्‌ आदेश प्राप्त होता है। अकारछोप के स्थानिवत्‌ होने . 


से नहीं होता। शातनी पातनी ( शातन पातन-डीष्‌ ) यहां शातन पातन शब्द जो 
गौरादिगण पठित हैं उनसे स्त्रीलिक़ में डीष परे रहते यस्येति च से अकार 
छोप हो कर अल्लोपोषन: से अन्‌ के अकार का छोप श्राप्त ह्वोता दै। अकार छोप 
के स्थानिवत्‌ होने से नहीं दोता। धारणि: रावणिः (धारणस्य रावणस्य अपत्यम्‌, 
घारण रावण-इज्‌ ) यहां धारण रावण शब्दों से इन परे रहते यस्येति च से 
अकार का छोप हो कर नस्तद्धिते से टिसंज़्क अन्‌ शब्द का छोप प्राप्त द्ोता 
है। अकारलछोप के स्थानिवत्‌ होने से नहीं द्ोता। द॒॑स्यते ध्व॑स्यतें ( स्नंस्‌ ध्वेस्‌- 
णिचू-यक्‌ त ) यहां णिजन्त संस्‌ ध्वंस धातुओं से यक्‌ परे रहते णेरनिटिसे णि 
का छोप द्वो कर संस्‌ प्वेस का नकार उपधा में आ जाने से अनिदितां हल उपधायाः 
क्छिति से नकारलोप प्राप्त होता है | णिल्येप के स्थानिवत्‌ होने से नहीं होता। 


थे कोई प्रयोजन नहीं। असिद्धवद्त्राभात्‌ इस सूत्र से भी ये सब सिद्ध हैं। 


१. उदकस्योदः संज्ञायास, इस सूत्र से उदक को उद्‌ आदेश हुआ है। उदवाहो 
नाम कशिचित्‌ । 
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७३ * व्याकरणसद्दाभाष्य 


खिद्धानि । | शा प । 
इद तहिं प्रयोजनम्‌ | याज्यते बाप्यते णित् कृत. यजादीनां 
कितीति सम्प्रसारणं प्राप्तोति। स्थानिवद्धावान्त भवति | 

एतद्‌्पि नास्ति प्रयोजनम्‌ | यजादिभिरत्र कितं विशेषयिष्यामः | 
यजादीनां यः किद्ति। कश्न यज(दीनां कित्‌ ! यजादिभ्यो यो विहित 
इति | न चाय यजाविश्यो विद्वितः । 

इद तहिं प्रयोजनम । पदव्या खद्व्येति । परस्य यणादेशे छते 
पूर्वस्य न प्राप्नोति | ईकास्यणा व्यवहितत्वात्‌ । स्थानिवद्भावादू भवति । 


कि पुनः कारण परस्य तावद्‌ भवति न पुनः पूर्वस्य ? 
नित्यत्वात्‌ । नित्यः परयणादेशः । ऋृतेपि पूर्वयणादेशे प्राप्नोति । 


क्यों कि पादः पत्‌ वाह ऊद आदि सभी सूत्र आभीय प्रकरण के हैं। उनके करने 
में यस्पेतिच और णरनिटि से हुए अकारछोप तथा णिकोप भी आभीय होने से 
असिद्द दो जायेंगे तो पादिकः औदवाहः आदि में पदादि आदेश नहीं होंगे । 
अच्छा तो यह प्रयोजन छीजिये । याज्यते वाप्यत ( यज़ वपू-णिच्‌ यकू-त ) 
' थह्दां णिजन्त यजू वप्‌ धातुओं से यक्‌ परे रहते णि का छोप द्वो कर वचिस्व्पि० 
से सम्प्रसारण प्राप्त होता है. णिलोप के स्थानिवत्‌ दोने से नहीं होता । 


हि. 


यद भी कोई प्रयोजन नहीं । वचिस्वपि सूत्र में यजादि धातुओं से 
कित्‌ प्रत्यय॒ को विशेषित करेंगे। ग्रज्ादि सम्बन्धो कित्‌ परे होने .पर सम्भ- 
सारण होता दै । जो किंत्‌ प्रत्यय यजादियों से विद्दित है ऐसा मानेंगे। 
याज्यते वाप्यत में यज्॒ वप्‌ धातुओं से कित्‌ प्रत्यय यक्‌ का विधान नहीं है 
किन्तु णिजन्त याजि वापि से है इस लिये यहां सम्प्रसारण नहीं होगा । 

अच्छा तो यद्द उदाहरण लीजिये । पट॒व्या मदृव्या। यहां पु इआ . 
इस अवस्था में आ परे रहते पहले ६ की यणादेश हो कर उस का व्यत्रधान 
हो जाने से पूर्रवर्ती पहु के उकार को यणादेश नहीं प्राप्त होता । ई के 
यण्‌ को इस सूत्र से स्थानिवत्‌ मान कर हो जाता है। े 

क्या कारण है जो पद्व्या मृदृव्या में आप पहछे ईं को यण करते हैँ 
पट के उकार को नदीं करते ? हि 

पट्व्या, मदृव्या में हम नित्य होने से पहले ईं को यण्‌ करते हूँ। 
हैं का यण नित्य है। पु के उकार को यण करने पर भी प्राप्त द्ोता है। 
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अंट्रसम आद्विक हत 
अछतेपि प्राप्नोति। नित्यत्वात्‌ परस्य यणा[देशे कृते पूर्वस्य न प्राप्नोति। 
स्थानिवद्भावाद्‌ भवति । | 


._एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । असिरधं बहिरद्जलक्षणमन्तरज्ञ- 
लक्षणे' नम वहिरज्ञलक्षणस्थ परयणादेशस्य अन्तरज्ञलक्षणः 
पूर्वयणादेशो सविष्य.ते । अबइय॑ चैषा परिभाषा आश्रयितव्या स्वरार्थम । 
कज्या हज्यति | 'उद्त्तयणो हस्पूर्चाद! इत्येष स्वरों यथा स्यात्‌ । 

अनेनापि सिद्धः स्वरः | कथम्‌ | 


आरम्यमाणे नित्योदसो | 


“और न करने पर भी । इस छिये पट्ठ के उकार को पहले यण न कर के 
नित्य होने के कारण ई को यण करना पड़ता हैं । ई को यण करने पर 
उस का व्यवधान हो जाने स॒ पहु के डकार को यण्‌ नहीं प्राप्त द्योता। 
स्थानियत्‌ मान कर हो जाता है। 


यद्द भी कोई प्रयोजन नहीं । अश्निद्धं बहिरज्ञमन्तरक् इस परिभाषा 
से परवर्ती ईं का यण बद्विरज्ञ होने से अस्निद्ध हो जायगा । पूर्ववर्ती पदु 


पु 


के डकार का यण्‌ पूर्व पू्भन्तरप्न परे पर॑ वहिरक्षम्‌ इस न्याय के अनुसार 


प्रथमोपस्थित होने से अन्तरज्ञ हैं । इस छिय्रे पदले वो दोगां । ई का यण . 


उस के बाद में होगा। असिद्धं बहिरज्ञमन्तरज्ञ इस. परिभाषा का अथे है 
कि बहिरज्ञ लक्षण कार्य अन्तरज्ञ लक्षण काय करने में असिद रहता है। 
अन्तरज्ञ से पहले. बहिरझ्भ की प्रव्नत्ति नहीं हो सकती। इस लिये पहले पट्वी 
बना कर फिर पट॒व्या बनाया ज्ञायगा। उस में स्थानिवत्‌ की आवश्यकता दी 
नहीं है। असिद्ध परिभाषा का मानना, स्वर के छिये भी आवश्यक है। 
जिस से कत्ष्या हत्या यद्यां उदातयणों हत्पूवात्‌ से टा विभक्ति को उदात्त स्वर 
सिद्ध हो सके। के ई जा इस अवस्था में अन्तरज्ञ होने से कर्त के ऋ 
को पहले यणादेश रेफ हो कर फिर ई को यण्‌ होगा तो उद्यात्तयणो हलुपूर्वात 
से ई को उदात्त हो कर किर आ विभक्ति को भी उसी सूझ से उदात्त सिद्ध 
हो जायगा । अन्यथा पहले ई को यण दो कर फिर कर को यण्‌ द्वोगा तो 
ई के यणु का व्यवधान होने से आ विभक्ति को उदात्त न दो सकेगा। 

कन्या, हत्या में विभक्ति स्वर॒तो इस सूत्र से भी सिद्ध हो जायगा। 
कैसे ?. अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ इस स्थानिवत्सूत्र के बना देने पर पूर्वयणादेश 


१. कर्त द॒र्त तृजन्त द्वोने से अन्तोदात्त हैं। चितः सूत्र से ऋ उदात्त है। 
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आरबथ्यमाणे त्वस्मिन योगे नित्यः पूर्वयणादेशः | झृतपि परयणादेशे 


प्राप्नोति । अकृतेषपि । ० क ड 
परयणादेशो5पि नित्यः । ऋृतेपि पूर्वयणादेशे प्राप्नोति, अकृतेपि । 


परश्चवासौ व्यवस्थया | 


व्यवस्थया चासो पर$ । 
युगपत्‌ संभवो नास्ति । 


न चार्ति यौगपद्चेन संभवः । कथ च सिध्यति | 
बहिरब्रेण सिध्यति । 
. असिद्ध बहिरज्ञलक्षणमन्तरज्गलक्षण इत्यनन सिध्यति | 
एवं तहिं योउच्रोदात्तयण्‌ तदाभ्रयः स्वरों भविष्यति । 
ईकारयणा व्यवहितत्वान्न प्राप्नोति | 


भी नित्य हो जायगा | कप ईआ इस अवस्था में परवर्ता ई के यण को 
स्थानिवत्‌ मान कर पूर्ववर्ती ऋ का यण भी नित्य द्वो जाता है । ई को 
यण करने पर भी प्राप्त दोता दे और न करने पर भो। नित्य होने से ऋ 
का यण ही पहछे हो जायगा तो विभक्ति स्व॒र निवाध है । 


कनश््यों, दृत्यों अथवा पट्व्या, मृदुब्या में परवर्ती ई का यण भी नित्य 
है। पूर्ववर्ती ऋ अथवा उकार को यण्‌ करने पर भो श्राप्त होता है और 
न करने पर भी। दोनों के विप्रतिषिध की व्यवस्था से ई का यण परे भी 
है। एक साथ दोनों यणों का संभव.नहीं है। ऐसी विषम स्थिति में केसे सिद्ध 
होगा ! असिद्ध परिभाषा से ही सिद्ध होगा । परवर्ती ई का यण बहिरज्ञ 
होने से असिद्ध है। उस के असिद्ध होने के कारण पहले पूवेवर्ती ऋ अथवा 
उकार का यण्‌ हो जायगा। उस से कत्र्यों दृत्यों में स्वर भी अव्याहत रहेगा 
और पट्व्या सद॒ब्या में स्थानिवत्‌ के विना ही काम चल जायगा | 


असिछ परिभाषा न भी मानें तो भी कत्र्या हत््यों में स्वर सिद्ध हो 
जायगा। कते ई आ इस अक्षवस्था में पहले ई को यण करने पर फिर ऋ 
को यण द्वो जायगा । ऋ का यण डठदात्त स्थानिक होने से डदात्तयण 
है उस से परे विभक्ति को उदात्त स्तर सिद्ध द्वो जायगा। 


ईं के यण का व्यवधान द्वोने से कत्र्यो हत्या में विभक्ति को उदात्त 
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अष्टम आहिक ण्णण 


'स्व॒रविधी व्यज्ञनमविद्यमानवद्‌ भवती'ति नास्ति व्यवधानम। 

सा तहिं एपा परिभाषा कर्तव्या । 

नज्ञु चेयमपि कतंव्या असिद्धं वहिरद्भलक्षणमन्तरद्गलक्षण इति | 

बहुप्रयोजनैषा परिभाषा। अवद्यमेबैषा कर्तव्या। सा चाप्येषा 
लछोकतः खिद्धा। कथम्‌। प्रत्यड्भबर्ती छोको लक्ष्यत | तद्यथा पुरुषो5्य 
भातरुत्थाय यान्यस्य प्रतिशरीरं कार्याण तानि ताबत्‌ करोति। ततः 


स्वर नहीं प्राप्त होता। यदि आप अन्तरज्ञ होने से ऋ के यण को पहले 
कर लें तब तो बाद में हुआ ई का यण भी उदात्तयणो हछू० से उदात्त 
द्वो कर उस से परे विभक्ति को उदात्त कर सके। किन्तु पहले ई को यण्‌ 
मानने पर उस का व्यवधान हो जायगा. ते! विभक्ति सत्र कैसे होगा। 

स्वरविधो व्यज्ञनमविद्यमानवंत्‌ इस परिभाषा से यण रूप व्यक्षन का 
व्यवधान नहीं होता ठो विभक्ति स्वर हो जायगा | इस परिभाषा का अथे 
है के स्वंर करने में व्यक्षन विद्यमान नहीं माना जाता । कत्र्यो दृत््यों में 
पहले ईं को यण करने पर भी यण रूप व्यक्षन विद्यमान न माना जायगा 
तो उस का व्यवधान न होने से टा विभक्ति को उदात्त स्वर अब्याहत 
सिद्ध हो जायगा | 

तो फिर आप को कत्र्यों दृज्यों में स्वर सिद्ध करने के लिये स्व॒र- 
विधो व्यज्ञनमविद्यमानवत्‌ यह परिभाषा बनानी पड़ेगी ! 

आप को भीतो कव्न्यों दृत््यों या पटव्या म्दव्या को सिद्धि के लिये- 
: असिद्ध॑ वहिरज्ञमन्तरज्ञे यह परिभाषा बनानी पड़ेगी। हमारे पक्ष में तो स्थानि- 
बत्सूत्र से ही कत्र्यों दृत्यों में स्वर ओर पदुव्या मृदृव्या में पूवेयणादेश दोनों 
सिद्ध दो जांते हैं । 

असिद्ध परिभाषा बहुत प्रयोजनों वाडी है इस छिये यह परिभाषा 
अवश्य ही बनानी चाहिये और माननी चाहिये । चैले यह परिभाषा छाक- 
व्यवद्दार से भी सिद्ध है। कैसे ! छोक प्रत्यज्षवर्ती अपने निकट में व्यवहार 
बाला देखा जाता है। मलुज्य संबंर उठ कर पहले अपने शरीर-सम्बन्धी झुद्धि 
आदि कार्य करता: हैं । उन से निबट कर फिर अपने मित्रों के और फिर 


१. अज्ञ शाब्द प्रत्यासत्ति (समीपता) का लक्षक दे, अन्न अज्जी के श्रति 


प्रत्यासन्न होते हैं । 3 के 
२, प्रति शरीरम--यहाँ प्रति झब्द के योग में छ्विंतीया हुई द । 
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सुहृदां ततः सम्बन्धिनाम्‌ | प्रातिपद्क चाप्युपदिए्ट सामान्यभूते5थे च्तंते । 
सामान्ये वर्तमानस्यथ व्यक्तिरुपजायत । व्यक्तस्य सतो लिज्ञसंख्या- 
भ्यामन्वितस्य बाह्मनार्थेन योगो भवति। ययेब चाहुपूव्योडर्थानां प्रादु- 
भाँवस्तथैव शब्दानामपि, तद्वत्‌ कार्यरपि भवितव्यम्‌ । 

इमानि तहिं प्रयोजनानि | पठयति । रूघयति । अवधीत्‌। 
बहुखट्वकः | .पटयति छूघयतीति णिचि ठिल्ोपें कृते 'अत डपधाया' । 
इति बुद्धिः प्राप्नोति। स्थानिवद्धावान्न भवति | अवधीदित्यकारलोपे 
कते “अतो हलादेलूघोरिति विभाषा दृद्धिः प्राप्तोति। स्थानिवद्धावान्न 
भवति | बहुखर्‌वक इति 'आपोष5न्यतरस्यामि'ति हस्बे ऋते हस्वाल्तेडन्त्या- 


पा  आ आ  आ न पाक रमन 
अन्य सम्बन्धियों के काम देखता है। इसी प्रकार यहां शास्त्र में प्रातिपदिक 


भी पहले सामान्य अर्थ का वाचक द्वोता है । सामान्य से विशेष व्यक्ति 
(दब्य) का। फिर उस का छिक्न और संख्या के साथ योग हो कर बहिभूत 
कतो कर्म करण आदि अर्थ जो दूर को (क्रिया की)-अपेक्षा रखने वाले हदें 
उन से योग हो जाता है। जिस क्रम से पदार्थों का प्राइुभौव होता है उसी 
क्रम से शब्दों का तथा तत्सम्बन्धी कार्यों कायोग भी होना चाहिये। इस 
प्रकार लोकसिद्ध असिद्ध॑ वहिरज्ञमन्तरन्ें इस परिभाषा का आश्रयण कर के 
पद्व्या मृदुस्या में पहले पूर्ववर्ती -पहु के कार को यणु दो कर पट्वी बनायेंगे। 
फिर आ परे रहते ई को यण हो कर पट्व्या बन जायगा । प्रथमोपस्थित 
यणादेश अन्‍्तरज्ञ दे इस लिय पहले वही होगा । उस अवस्था में स्थानित्रत्‌ 
की जावश्यकता नहीं रइती । 

अच्छा तो ये प्रयोजन छीजिय । पटयति लघयति | अवधीत्‌ | बहुखद्ब॒कः । 
पटयति ल्घयति (पु लघुं वा आचष्ट, पदु लघु-णिच्‌ ) यहां पदु शब्द से 


णिच्‌ पर रहते टेः से पट के टि संज्ञक डकार का लोप द्रो कर उपधा में, 


अकार हो जाने से पद को अत उपधायाः से उपधाबृद्धि प्राप्त द्वोतो ह्ै। 


उकारलोप के स्थानिवत्‌ द्ोने से नहीं होती । अवधीत्‌ ( हन+॑वर्धू-सिच्‌-छछ ): 


यहां सिच््‌ परे रहते वध के अकार का अतो लोपः से लछोप हो कर अतो 
हलादेऊघोः से विकल्‍प से वृद्धि प्राप्त होती है। अकारलोप के स्थानिवत्‌ होने 
से नहीं होती। बहुखट्वकः (बहथः खट्वाः यस्मिन्‌ सः) यहां बहुवीदि समास में 

१. उपजाय॑त का अर्थ उसझते उत्पन्न होता है नहीं। बोध का विषय होता हद 
ऐसा अथ है । 
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अष्टम कआाहिक , पृ" ७ 
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त्पूर्वमि'ति एव स्वरः प्राप्तोति। स्थानिवद्धाचान्न भचति। 


इह वैयाकरणः सौवश्व इति य्योः स्थानिवद्धावादायावी प्राप्लुत- 
स्तयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः | 
अच।ः पृव॑विज्ञानादैचों: सिद्धम | 
..__ योष्नादिश्दद्चः पूवस्तस्य विर्थि प्रति स्थानिवद्धावः | आदिश- 
चचेषो5चः पूर्व: । 
कि वक्तव्यमेतत्‌ ! 


कपू परे रहते खद्॒वा को आपोडन्यतरस्याम्‌ से हस्थ॒ द्वो कर हस्वास्ते3न्त्यात्यवम्‌ 
से ट्व से पूषे ख' को उदात्त रवर प्राप्त होता है। स्थानिवत्‌ होने से हस्व 
न रहेगा तो ख् पर स्वर न हो कर कपि पूर्वम से दव को इृष्ट उदात्त 
स्वर सिद्ध हो जाता है । 

वैयाकरणः सौवश्वः ( वि आ करणम-व्याकरणम्‌ । व्याकरणमधीते वेद वा। 
स॒ अश्वान्स्वश्वः । स्वश्वे भवः। व्याकरण, स्वश्व-अण ) यहां वि आ करंण, सु 
अश्व इस अवस्था में इको यणचि से हुए यकार वकार आदेश को इस सूत्र 
से स्थानिवत्‌ मान कर अचु परे हो जाने से (ऐच्‌ आगम हो जान पर) वे 
और सौ के ए औ को आय आवू भ्षादेश् प्राप्त होते हैँ उन का निषेध 
कहना चाहिये । 

पैयाकरणः, सौवश्वः में आयू आवब्‌ आंदेश के निवेध की आवश्यकता 
नहीं । क्योंकि यहां पृवबिधि न होने स्र यक्नार वकार आदेश स्थानिव्रत्‌ू न 
होंगे। अनादिश्र जो अच्‌ दे अर्थात्‌ जब तक अचू के स्थान में आदेश नहीं 
हुआ उस से पूथ॑ विद्यमान को कार्य करने में ही स्थानिवज्भाव होता द्दै। 
आदिष्ट हुए अच्‌ से पूथे विद्यमान को कार्य करने में स्थानिवरत्‌ नहीं द्दोता । 
यहां यकार वकार आदेश होने के बाद न य्वाभ्यां पदान्ताभ्याँ पूरी तु ताभ्यामच्‌ 
से ए औ हुए दैं। इस छिये आदिट्ट अच्‌ से पूरे ऐ औ होने से यहां स्थानिवद्धाव 
न होगा तो आय्‌ आवू आदेश न दोंगे। ः 

क्या यह बात कहनो होंगी कि अनादिष्ट अच से पूर्व विधि में ही 
स्थानिवद्धाव होता है, आदिष्ट शच से पूर्व की विधि में नहीं द्ोता ! 


3... न 7-7 ७ 
। १. अनादिष्टादचः -अविद्यमानम्‌ आदिष्टमादेशों यस्याचः, तस्मात । आदिष्ट 


यहां भावे कत समझना चाहिये | 
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नहि। 
कशमलुच्यमानं गंस्यते ! 
अच इति परूचमी । अचः पूर्वस्य । 
यदेवमादेशो5विशेषितो भवति। 
आदेशश्वथ विशेषितः | कथम्‌। न ब्रूमो यतत्‌ षष्ठीनिर्दिश्रमजअहणं 
ः तत्‌ पच्चमीनिर्दिष्ट कर्तव्यमिति । ' 
कि तंहिं | अन्यत्‌ कर्तव्यम्‌ ! 
अन्यच्च न कर्तव्यम्‌ । यदेवादः षष्ठीनिर्दिष्टमजअरहर्णं तस्य 
व्क्शब्दैयोंगे पह्चमी भविष्यति। अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वविधि 


प्रति स्थानिवद्‌ भवति | कुतः पूर्वस्य १. अच इति। तद्यथा आदेशः 


__ ...-.................................-.... ००० नन+-कब्नननननाययीीणणएणनीणए तय लक स >>: मन+++२++समप5+++-ननञत 


इस बात के कद्दन की आवश्यकता नहीं | 
. बिना कहें कैसे समझी जायगा। ? 
अचः परस्मिन्‌ पूवविधौ इस सूत्र में अचः यह पश्चमी षष्ठी दोनों का 
रूप संभव है | हम अचः को यहां पश्ममी मानेंगे । सूत्र का अर्थ होगा 
अच्‌ से जो पूत्र है उस को विधि करने में स्थानिवत्‌ होता है। आदेश से 
जो पूर्व है उस को विधि करने में स्थानिवत्‌ नहीं द्वोगा तो वैयाकरणः सौवश्वः 
इकार उकार रूप अच से पूध ए औ % न होने से स्थानिवत्‌ नहीं होगा । 


हे 


यदि अचः को पजन्नमी मानेंगे तो षष्ठी न रहने से अच के स्थान 
में जो आदेश वह स्थानिव्रत होता है यद अथ नहीं निकल सकेगा। अच 
द्वारा आदेश विशेषित न होगा तो दल के स्थान में हुआ आदेश भी स्थानिवत्‌ 
होने छंगेगा । 

अच से आदेश भी विशेषित हो जायगा? केसे ? हम यद्द नहीं कहते 
कि अचः परस्मिन्‌ में अचः जो षष्ठो विभक्ति का निर्देश हे उसे पद्नमी 
विभक्ति का निर्देश बना लिया जाय । 

तो फिर क्या दूसरा अचः यह पश्चमी विभक्ति के लिये पढ़ना चाहिये ! 


पतन्नमी के लिये दूसरा अचः पढ़ने की आवश्यकता नहीं। षष्ठी विभक्ति 
से निर्दिट यह अचः शब्द ही पूवे इस दिक्शब्द के योग में पन्चमी विभत्त्यन्त 
बन जाग्रगा । पर को निरम्ित्त मान कर हुआ जो अच्‌ के स्थान में आदेश 
बह पूरे विधि करने में स्थानिवत्‌ होता है। किस से पूवे को विधि करने 
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प्रथमानिर्दिष्ठट। तस्य दिक्शब्द्योगे पर्चमी भवति | अजादेशः 


परनिमित्तकः पूर्वस्य विर्धि प्रति स्थानिवद्‌ भवति। कुतः पूर्वस्य ? 
आदेशादिति | । 


तत्रादशलक्षणग्रतिषेधः | 


तत्रादेशलक्षणं कार्य प्राप्तोति] तस्य प्रतिषेधों वक्तव्यः। वाय्वोः 
अध्यय्चों: । 'छोपो व्योव॑ली'ति छोपः प्राप्तोति । 


असिद्धवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 


में स्थानिवत्‌ दोता है जब यह विचार होगा तो साक्षात्‌ उच्चरित अचु शब्द 
ही पत्ममी में बदुछ जायगा । अथ होगा-अच्‌ के स्थान में हुआ आदेश, 
अच से पूरे को विधि करने में स्थानिवत्‌ द्ोता है। जिस प्रकार अब सूत्र 
के अथे में (पूर्वसून्न से अनुश्ृत्त) प्रथमा निर्पिष्ट आदेश शब्द पूर्व इस दिक्‌ शब्द के 
योग सें पशञ्चमी में बदल जाता है। सूत्र का अथ द्वोता हे- पर को निमित्त 
मान कर हुआ जो अचू के स्थान में आदेश, वह आदेश से जो पूर्व है 
-डस को विधि करने में स्थानिवत्‌ होता है। इृश् प्रकार एक ही अचः यह 
शब्द आदेश को भी विशेषित कर देगा और पूर्रता में निमित्त भी बन जायगा | 


कम 


आदेश को स्थानिवत्‌ कहने में स्वयं आदेश के आश्रित जो काय॑ हैँ वे 
भी प्राप्त होते हैं। क्‍योंकि स्थानिवत्‌ इस अतिदेश- से स्थानी के कार्य आदेश 
में हो जावे किन्तु आदेश के अपने कार्य भी होते रह । उनका निश्ेध कहना 
चाहिये । जैले--वाय्वो: अध्वस्वों: यहां वायु अध्वयु शब्दों से ओस्‌ परे रहते 
इको यणचि से वकार रूप यणादेश हुआ , है। उसको स्थानिवत्‌ मान कर भी 
वकार आदेश के स्व्रग्न वछादि होने से उसके परे रदते लोपो व्योवेलि से 
यकार का छोप प्राप्त होता है ।' 


१. यह दोष वार्तिककर की तरफ से समझना चाहिये। भाष्यकार तो 
विधिप्रहण को स्वाश्रयनिवृत््यय पहले कह चुके हैं। उन के मत में यह दोष 
नहीं आता। विधिग्रहण के सामर्थ्य से स्थानी के काये ही आदेश में अतिदिष्ट 
होंगे । आंदेश सम्बन्धी अपने कार्यों कौ निवृत्ति हो जायगी । यहां भाष्यकार 
का वह वचन स्मरण रखना चाहिये-- | 

विधिमात्रे स्थानिवद्धावों यथा स्थात्‌ । अनाभ्रीयमाणायामपि प्रकृती | 
घाय्वों: अध्वय्त्रों: इति । ; 
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अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विधि प्रत्यसिद्ों भवतीति 
वक्तव्यम्‌ | 
े असिद्धवचनात सिद्धमिति चेदुत्सगैलक्षणानामनुदेशः । 
अखिद्धवचनात्‌ सिद्धमिति चेदुत्सर्गलक्षणानामनुदेशः कवेब्यः। 


पद्‌व्या, झद्व्येति 
नञ्ु चैतद्प्यलिद्धवचनात्‌ सिद्धम्‌ | 


असिद्धवचनात्‌ सिद्धमिति चेन्नान्यस्यासिद्धवचनादन्यस्य भावः | 
अखिद्धवचनात्‌ सिद्धमिति चेत्‌ तन्‍न | कि कारणम्‌ | नान्यस्या- 
भादेश को स्थानिवत्‌ न कह कर असिद्धू कद्दना चाहिये डससे उक्त दोष 


न होगा। वाय्वो: अध्वस्वों: में वकार रूप आदेश के असिद्ध होने से वकार 
परे न होगा तो यकार का लछोप न होगा । सूत्र का अर्थ इस प्रकार करेंगे- 


पर को निमित्त मान कर हुआ अच के स्थान -में आदेश पूव को काय करने से . 


असिद्ध होता है । 

यदि स्थानिवत्‌ की जगह असिद्ध कह कर उक्त दोष. का समाधान 
करेंगे तो उत्सगंलक्षण कार्य नहीं सिद्ध होते । उन का अतिदेश भी करना 
होगा। यहाँ उत्सेग का अथ स्थानी है। आदेश में हम स्थानी के कार्य भी 
चाहते हैं और आदेश के स्वाअ्रय कायो की निब्ृत्ति भी चाहते द। स्थानिवत्‌ 


की जगह असिछ कहने से केवरक भआदेशाश्नषित कार्यों की निबृत्ति तो हो 


जायगी । किन्तु स्थानी के काये न हो सकेंगे क्‍योंकि स्थानिवद्धाव तो आप 
मानते ही नहीं । उस से पद्व्या रदृव्या इन पूर्वोक्त उदाहरणों में परवर्ती 
ई के यण आदेश को स्थानिव्रत्‌ न होने से पूर्ववर्ती पटु मदु के उकार को 
यण न हो सकेगा। असिह कहने सेईं का यण असिद्ध. हों जायगा तो परे 
अच न मिलने से पूंच उकार को यण केसे होगा। 

पट व्या मृदुब्या में भो असिद्ध कहने से दोष न होगा। क्ष्योंकि पठु ई आ 
इस अवस्था में शास्त्रासिद्धत्व पक्ष को मानते हुए परवर्ती ई के स्थान में प्राप्त 
यणादेश विधायक शास्त्र को ही असछ कर दंगे तो अच पर मिल जाने से 
पूववर्ता उकार को यण दो जायगा | 

पट्व्या मृद॒व्या में जो समाधान किया दे वह नहीं बनता । क्योंकि अन्य के 


१. अनुदेशः-अतिदेशः । 
२. उत्सज्यते निवत्यंत इत्युत्सगे! स्थानी । 
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सिद्धवचनादन्‍्यस्य भावः | न. छान्यस्यासिद्धत्वाद्ल्यस्य प्राइभोवो भवति। 
तद्यथा नहि देवदत्तस्य हन्तरि हते देवद्त्तस्य प्रादुभोवो भवति। 

तस्मात्‌ स्थानिवद्वचनमसिद्धत्व॑ च | 


तस्मात्‌ स्थानिवद्धावो वक्तव्यः असखिद्धत्वे च। पदब्या मुद्व्येति 
स्थानिवद्धावः । वाय्वोरध्वय्वोंरित्यत्नासिद्धत्वम्‌ | 


उक्तं वा | 
किसुक्तम्‌ । 'स्थानिवद्वचनानर्थक्यं शास्त्रासिद्धत्वादि'ति। 


विषम उपन्यासः। युक्त तत्र यदेकादेशशास्ज्र तुक्शास्त्रे असिद्ध 
स्यात्‌ं। अन्यद्न्यस्मिन । इह पुनस्युक्तम्‌। कर्थ हि तदेव नाम तस्मि- 
असिद्ध स्यात्‌ | 


असिद्ध कहने से अन्य की सत्ता नहीं हो सकती | पदव्या में हुए ईं के यणादेश 
के विधायक सूत्र को असिद्ध कददने से इंकार नहीं आ सकता | ईं को तो यणादेश 
नष्ट कर चुका है । अब उस नष्ट करने वांढे को नष्ट करने से ई केसे 
प्रादर्भूत हो सझूता है। जैसे देवदत्त को मारने वाले को मार देने पर देवदत्त 
जीवित. नहीं हो सकता। इस लिये केवछ असिद्ध न कद्द कर स्थानिवत्‌ “भी 
कहना चाहिये। आदेश स्थानिवत्‌ होता है जौर असिद्ध भी होता है। रक्ष्या- 
जुरोध से व्यवस्था होने पर पट्ब्या रूदुब्या म॑ स्थानिवत्‌ दो जायगा और वाय्वोः 
अध्वर्स्वों: में असिद्ध हो जायगा। 

घत्वतुकोरसिद्ध:, सूत्र पर यद॒ वचन कहा गया दै कि स्थानिवद्ध चनानथक्य 
शास्त्रासिदधत्वात्‌ ॥ का्योसिदधत्व पक्ष न मान कर दम शास्त्रासिद्त्व पक्ष मानेंगे। 
उस में यण विधान करने वार इको यणचि यह शास्त्र ही असिद्ध दो जायगा 
तो कार्य का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पट्व्या मद॒व्या में ई को यण्‌ करने के 
छिये प्रवृत्त हुए इको यर्णा्र को ह्वी असिद्ध कर देंगे तो ईकार के अव्याहत 
रहने से परे ईकार मिंल जायगा । उस से पू्ेवर्ती उकार को यण सिद्ध 
हो जायगा। 

पत्वतुकोरसिद्ध: के असिद्ध वचन के समान यह असिद्ध वचन नहीं हो 
सकता । वहां तो एकादेशविधायक सूत्र अत््य है। और तुकू विधायक अन्य 
है। इस छिये तुक्‌ शास्त्र करने में एकादेश शास्त्र जसिद् हो सकता दै। 
अन्य शास्त्र का अन्य शास्त्र के प्रति अस्िद्ध होना युक्त है। किंत यहां पटव्या 
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तदेव चापि तस्मिन्नसिद्ध भवति | वक्ष्यति ह्याचार्यः “चिणो कि 
तग्रहणानर्थक्य॑ संघातस्याप्रत्ययत्वातू तकोपस्य चासिद्धत्वादि'ति। 
चिणो लुक चिणो छुक्‍्येवासिद्धो भच॒ति | 


काममतिदिश्यतां वा सच्चासच्चापि नेह भारोस्ति । 
करुप्यो दि वाक्यशैषों वाक्य वक्तर्यधान॑ हि |॥ 


अथवा वतिनिर्देशो<यम्‌ । कामचारअ्व वतिनिदेशे वाक्यशेषे 
समर्थयित॒म्‌॥ तद्यथा उशीनरवन्मद्रेषु यवाः। सन्ति न सनन्‍्तीति। मातृ- 
वदस्था! कछाः। सन्‍्ति न सनन्‍्तीति। एवमिहापि। स्थानिवद्‌ भवति 
स्थानिवन्न भवतीति वाक्यशेष समर्थयिष्यामहे । इह तावत्‌ पद्व्या 
सदव्येति यथा स्थानिनि यणादेशो भचति एवमादेशपि भवति । इह्देदानी 


_ ४ “* 7 कमी अमल परड लीन मिल श जि 
मृद॒व्या में एक ही इको यणचि शास्त्र स्वयं इको यणचि शास्त्र के भ्रति असिद्ध 
कैसे होगा ! ै 
हे वही शास्त्र स्वयं अपने प्रति भी असिद्ध हो जाता है। आगे चिणो 
छुक्‌ सूत्र पर यह वचन कहेंगे कि चिणो छकू चिणो छक्येवासिद्धो भवति । वहां 
चिणो छुक्‌ शास्त्र को स्वयं चिणो लुक्‌ शास्त्र के प्रति ही असिद्ध माना गया 
है। वेसे यहां भी पटव्या झद॒ब्या में ई को यण करने वाला इको यणचि शास्त्र 
उ को यण करने वाले इको यणचि के श्रति असिद्ध हो जायगा । अथवा 
असिद्ध न कह कर स्थानिवत्‌ दी रहने दीजिये | स्थानिवत्‌ मे वतिप्रत्यय का 
निर्देश है। और वतिप्रत्यय में प्रयोग करने वाले की इच्छा है--वह भाव या 
अभाव दोनों में किसी का भी अतिदेश कर छेवें। कामस्‌-इच्छानुसार | अति- 
दिवियताम्‌ -अतिदेश कर छेवे। सच्च असच्च अपि-भाव और अभाव का भी। 
नेह भारोडस्ति-इस सूत्र भें अभाव का अतिदेश करने भें कोई भार या कष्ट 
नहीं है अथांत्‌ कोई अधिक सूत्र नहीं बनाना पड़ता। क्योंकि वाक्य वक्ता के 
अधीन होता दे इस छिये वह अपनी इच्छा के अनुसार वाक़्यरेष की कल्पना 
कर ले। जैसे मद्न देश में उश्ञीनर देश की तरह यत्र हैं ऐसा कहने पर 
यद्द अर्थ समझा जाता है कि यदि मद्र देश में यव हैं तो उशीनर में भी 
हैं। यदि वहां नहीं हैं तो वहां भी नहीं हैं। माता के समान इस कन्या 
के अक्ष हैं ऐसा -कदने पर यही समझा जाता है कि यदि माता के जक्ढ 
सुन्दर हैं तो इसके भी हैं। यदि वे सुन्दर नहीं हैं तो इसके भी नहीं हैं। 

_ इसी प्रकार स्थानिवत्‌ कहने पर यह समझा जायगा कि जैसा स्थानी है वैसा 
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०६ 
डर यथा स्थानिनि यलोपो न भवति एवमाद्शेडपि न 
भ्रवतीति | । 


५६३ 


कि पुनरनन्तरस्य विश्व प्रति स्थानिवद्धाबः, आहोस्वित्‌ पूर्वमात्रस्य। 
कश्थात्र विशेषः ! 


अनन्तर॒स्य चेदेकानजुदात्तद्विगुस्वरगतिनिधातेषूपसंस्यानम्‌.। 


अनन्तरस्येति चेदेकाननुदात्तद्विगुस्वर्गतिनिधातेषूपसंख्यानं कर्त- 
व्यम्‌ू । एकानजुदात्ते-लुनीहायतच् । पुनीहछात्। अंजुदात्तं पद्मेकवर्ज- 


आदेश है । यदि स्थानी में स्थानी के रहते किसी काय की सत्ता है तो 
आदेश में आदेश होने पर भी उस की सत्ता का अतिदश दो जायगा। 
और यदि स्थानी में कोई काय नहीं दीखता तो आदेश में भी उस के अभाव 
का अतिदेश समझा जायगा। उस से पटव्या मदृव्या में सथानी म॑ यण दीखता 
है तो आदेश में भी यण्‌ का भावातिंदेश दो जायगा। वास्वोः अध्व्वोंः में 
स्थानी उ के परे रद्दत य का छोप नहीं दीखता तो आदेश में भी उसके 
अभाव का अतिंदेश हो जायगा। 


क्या अनन्तर अर्थात्‌ व्यवधान रहित पृत के कार्य में ही स्थानिवत्‌ 
द्वोता है या पूर्वमात्र में अथोत्‌ व्यवधान सद्दित पूषे के कार्य में भी ! 


दोनों पक्षों में क्या विशेष है ! 


यदि व्यवघानरद्वित पू् के कार्य में ही स्थानिवत्‌ मानते हैं तो एकाननुदात्त- 
एक अक्षर को छोड़ कर सारे पद को अनुदात्त करने वाले अनुदात्ते पदम- 
कवजम्‌ इस सूत्र के स्वर ॒में तथा इगन्तकालकपालभगालरुशरावेषु द्विगौ इस 
द्विगुस्वर॒ में और तिढि चोदात्ततति से विधीयमान गति के निघात स्वर मं 
स्थानिवत्‌ कइना द्वोगा । एकाजुदात्त जैसे-- लुनीझ्त्र पुनीझ्नत्र । (छनीदिनअन्न 
पुनीहि+अन्न) यहां छुनीदधि पुनीदि में सेअपिच् से हुआ सिप्‌ के स्थान में द्द 
आदेश अपित्‌ कद्दा गया है । इस छिय अबुदात्तो सुपृपितोी से वद अजुदात् 
न हो कर आबुदात्तश्व इस प्रत्ययस्वर से उदात्त है। उस के स्थान में इको 


| १. एकस्‌ अननुदात्त यस्मिन्‌ स एकाननुदात्त: स्वर: | एक है अनुदात्त- 
मित्र अथीत्‌ उदात्त यां स्वरित स्वर जिस में वह शास्त्रीय स्व॒र पा 
कहाता है । उदात्त या स्वरित को छोड कर शेष निषात करने वाले सूत्र 
एकाननुदात्त स्वर कहते हैं।.: ५ 
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प्राप्नोति | छ्विगुस्वर-पश्चासत्व्यः । दशारत्त्य:। इगन्त- 
732 इक न प्राभोति । गतिनिघात--यत्‌ प्रलुनीहछात्र। यत्‌ प्रपुनीहमतच । 
तिडि चोदात्तवतीत्येष स्व॒रो न प्राप्नोति । 
अस्तु तर्हि पूर्वमात्रस्य । 
पृथषमात्रस्येति चेदुपधाहस्वत्वम्‌ । 
पूवमात्रस्येति चेदुपधाहस्वत्व वक्तव्यम्‌ । वाद्तिवन्त प्रयोजितवान्‌ । 


यणचि से यणादेश हों कर उदात्त न रहने से शेष अचों को अनुदात्ते पद- 
मेकबर्जम्‌ से अनुदात्त स्वर नहीं प्राप्त होता । यदि स्थानिवज्धाव_ से या 
अच सास तो छुनी, पुनी के व्यवधान रहित पूवे में न होने से पा: 
नहीं है। दविंगुस्तर जैस--पश्चारत्न्यः दशारत्न्यः । (पन्च अरत्व्यः 55 के नआ 
* दश, अरत्न्यः प्रमाणमेषां ते ) यहां प्रमाण रूप तद्धित के अथ में पन्चन्‌ अर 
शब्दों का ह्विगुसमास हो कर प्रमाण दृयसज्‌ दृष्नचू मात्रचः से मात्रच्‌ प्रत्यय 
होता है। प्रमाणे छो दिगोर्नित्यम्‌ से मात्रत्॒ का छक्‌ हो जाता है। पच्चा- 
रत्नि शब्द से जस्‌ परे रहते जसि च से आप्त गुण का जसादिषु॒छन्‍्दसि 
वा वचने प्राढ णौ चड्थुपधायाः इस वचन द्वारा अभाव होकर इको यणचि से 
यणादेश होता है। यणादेश हो कर इगन्‍्त न रहने से इगन्तंकालकपाल० इस 
सूत्र से द्विगुसमास में होने वाढा पूवपदप्रकृति स्वर नहीं प्राप्त होता । यदि स्थानि- 
वद्धाव से इगन्त मानें तो पद्चन्‌, दशन्‌ शब्दों के व्यवधानरद्दित पूवं में न 
होने से पृवेविधि नहीं है। गतिनिधात जैसे--यत्‌ प्र लुनीह्मत्र | यत्‌ प्र पुनीहामत्र । 
यहां लुनीहि पुनीहि ये तिडन्त क्रियायें हैं। प्र उपसगग गति संज्षक है । ० 
शब्द का योग तिडछतिढः से प्राप्त निघात को रोकने के छिय है। क्योंकि 
निपातैययदिहन्तकुविन्नेच्रेतन इस सूत्र से तिडन्त क्रिया के निधात का यत्‌ 
के योग में निषेध होता है | लनीहि के उदात्त हि छाब्द में इको यणचि से 
यणादेश होकर उदात्त 'न रहने से तिढि चोदात्ततति से विहित गति संज्ञक 
प्र शब्द को निघात (अजुदात्त) नहीं प्राप्त द्ोता। यदि स्थानिवद्धाव से उदात्त 
तिछ परे मानें तो प्र शब्द के व्यवधानरद्दित पू में न होने से पूवेविधि नहीं 
है। इस प्रकार व्यवधान रद्दित पृ के काये में स्थानिवद्धाव मानने पर र्व॒र- 
सम्बन्धी उक्त तीनों स्थलों में स्थानिवक्धाव नहीं प्राप्त होता। वहां स्थानि- 
वदकूधाव का उपसंख्यान करना होगा । ; ! 
तो फिर पूर्वमात्र में स्थानिवद्भधाव मान छें। 


 छ ३ खो 
यदि ब्यवधान सद्दित पूवें के का में भी स्थानिवत्‌ मानते हैं तो 
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अष्टम आहिक 
अवीबदद्‌ वीणां परिवादकन | 
कि पुनः कारणं न सिध्यति ? 


ज६णज 


योष्सो णो णिर्ुप्यत तस्य स्थानिवद्धाबाद्‌ हस्वत्व न प्राप्तोति । 
गुरुसंज्ञा च | 


गुरुसंशा च न सिध्यति | इल्ष्मरेघ्न | पित्तरेष्न | द्रेध्यश्व। 
मरेध्चश्व । 'हलोषनन्तराः संयोग' इति संयोगसंजशञा । 'संयोगे गुरु इति 
गुरुसंज्ञा । गुरोरिति प्छुतो न प्राम्रोति । 


नज्नचु॒ च यस्याप्यनन्तरस्य विधि प्रति स्थानिवद्धावस्तस्याप्यन- 


उपधाहस्वत्व कददना होगा । वादितवन्त प्रयोजितवान - अवीवदत्‌ । (वर-णिच्‌-णिच्‌- 
चड-लुछ तिपू ) यहां णिजन्त वादि धातु के उपधाभूत आकार को णौ चब्थुपधाया 
हस्वः से उपधाहस्व नहीं प्राप्त होता । वह कहना होगा । 


क्या कारण है जो अवीवदत में उपधाहस्वत्व नहीं प्राप्त होता ? 


अवीवदत्‌ में णिजन्त वद्‌ धातु से दूसरा णिच्‌ परे रद्दते जो पहले 
णिच्‌ का णेरनिटि से छोप हुआ है उस को स्थानिवत्‌ मान कर णिच्‌ का 
व्यवधान हो जायगा तो वादि के आकार के उपधा में न रहने से णौ चब्युपधायाः 
से उपधा हस्वत्व नहीं प्राप्त होता। इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यद्द भी है 
. कि व्यवधान सद्दित पृ के काये में स्थानिवत्‌ मानने पर गुरुसंज्ञा भी नहीं 
सिद्ध होती । इलेष्म३घ्न। पित्त३ष्न | (इलेष्माणं पित्त वा हन्ति इति तत्सम्बुद्धी प्छुत:) 
यहां हन्‌ धातु से अमनुष्यकर्तंके चसे विहित टक्‌ प्रत्यय परे रहते गमहनजन- 
खन० से हुए अकारछोप को स्थानिवत्‌ मानने से ध्न शब्द की सेयोग्सज्ञा 
न होगी ठो संयोग गुरु से पूवे की गुरु संज्ञा नहीं आप्त होती | गुरुसंज्ञा 
न होने से गुरोरनृतः० से प्छुतन हो सकेंगा। इसी प्रकार दर्ध्यश्व। मर्खवश्व ] 
यहां दधि मधु के यणादेश को स्थानिवत्‌ मानने से ध्य, ध्व शब्दों की संयोग 
संज्ञा न होगी। क्‍योंकि हलोअ्नन्तराः संयोगः सूत्र से व्यवधानरद्दित हों की 
सेयोगसंज्ञा द्ोती है संयोगसंज्ञा नद्दोने से पूत्र की गुरु संशा न होगी। गुरु 
संज्ञा न होने से गुरोरन्तः से प्छुत नहीं प्राप्त होता । 

गुरुसंशा की असिद्धिर्प दोष तो व्यवधान रहित पूते हि में 
स्थानिवत्‌ सानने में भी दे । क्योंकि व्यवधान रहित दे ० हद 
कही है । वह व्यवधान रद्दित पूर्व का कार्य है। उसमें अकार छोप अर । 
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प्राप्नोति । द्विगुस्वर-पश्चास्तल्यः । द्शास्त्त्यः | इगन्त- 
322 ते प्राप्नोति। गतिनिघात-यत्‌ प्रदुनीहायत्र। यत्‌ प्रपुनीह्यत्र । 
तिडि चोदात्तवतीत्येष स्वरो न प्राम्ोति । | 
अस्तु तहिं पूर्वमात्रस्य । 
पूथमात्रस्पेति चेदुपधाहस्वत्वम्‌ । 
पूवमात्रस्येति चेदुपधाहस्वत्वे वक्तव्यम्‌ । वाद्तिवन्त प्रयोजितवान्‌ | 
व अकमक अीि ि ि> एयरिटाता जाय 


यणचि से यणादेश हों कर उदात्त न रहने से शेष अचों को अनुदात्त पद- 
मेकवर्जम्‌ से अनुदात्त स्व॒र नहीं प्राप्त होता । यदि स्थानिवज्ञाव से पा 
अच मान तो छुनी, पुनी के व्यवधान रहित पूरे में न होने से पतरविधि 
नहीं है। टिगुस्वर जैसे--पश्चारत्यः दह्ारत्यः । .(पत्च अरत्यः प्रमाणमेषां ते 
: दश, अरल्यः प्रमाणमैषां ते ) यहां प्रमाण रूप तद्धित के अथ में पञ्नन अरत्नि 
शब्दों का द्विगुसमास हो कर प्रमाण हृयसज्‌ दष्नचू मात्रचः से मान्नद अर्थ 
होता है। प्रमाणे छो द्विगोरनित्यम्‌ से मात्रत्‌ु का छुकू हो जाता है। पच्चा- 
रत्नि शब्द से जल्‌ परे रहते जसि च से प्राप्त गुण का जसादिदु छ्न्द्सि 
वा वचन प्राक णौ चल्युपधायाः इस वचन द्वारा अभाव दोकर इको यणचि से 
यणादेश होता है। यणादेश हो कर इगनन्‍्त न रहने से इगन्तकालकपाल० इस 
सूत्र से द्विगुसमास में दोने वाछा पूवपद॒प्रकृति स्वर नहीं प्राप्त होता । यदि्‌ स्थानि- 
वद्भाव से इगन्त मानें तो पश्चन्‌, दशन्‌ शब्दों के व्यवधानरद्धित पुत्र मे न 
होने से पूवेविधि नहीं है। गतिनिधात जैसे--यत्‌ प्र छुनीहत्। यत्‌ मर पुनीहछात्र । 
यहां लनीहि पुनीहि ये तिडन्त क्रियाय हैं। प्र उपसरग गति संज्क. हे । हक 
शब्द का योग तिढछतिढः से प्राप्त निधात को रोकने के लिये है। क्योंकि 
निपातर्मददिहन्तकुविन्नेच्ेतून इस सूत्र से तिडन्त क्रिया के निघात का यत्‌ 
के योग में निषध होता है । छनीहि के उदात्त हि शब्द में इको यणनि से 
यणादेश होकर उदात्त “न रहने से तिदि चोदात्ततति से विदित गति संज्ञक 
प्र शब्द को निधात (अजुदात्त) नहीं प्राप्त होता। यदि स्थानिवद्भाव से उदात्त 
तिह॒ परे मानें तो प्र शब्द के व्यवधानरद्दित पूर्व में न होने से पूतैविधि नहीं 
है। इस प्रकार व्यवधान रहित पृथे के काये में स्थानिवद्धाव मानने पर स्व॒र- 
सम्बन्धी उक्त तीनों स्थल्लों में स्थानिवक्भाव नहीं प्राप्त द्वोता। वहां स्थानि- 
वद्भधाव का उपसंख्यान करना द्वोगा । ; 
तो फिर पूर्वमात्र में स्थानिवद्भाव मान छें। 


यदि व्यवधान सद्दित पूथे के कार्य में भी स्थानिवत्‌ मानते हैं तो 
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अष्टम भाक्षिक जज 
अवीबद्द्‌ वीणां परिवादकन । 
कि पुनः कारणं न सिध्यति ? 
यो5सो णो णिलुंप्यत तस्य स्थानिवद्धावाद्‌ हस्वत्व न प्राप्तोति | 
गुरुसंज्ञा च | 


गुरुसंशा च न सिध्यति। इल्ष्मरेष्त। पित्तरेष्न | द्रेध्यश्व। 
मशेध्वश्व । 'हलो५5ननन्‍तराः संयोग! इति संयोगसंज्ञा । 'संयोगे गुरु इति 
गुरुसंज्ञा | गुरोरिति प्छुतो न प्राप्नोति । ै 


नज्लु च यस्याप्यनन्तरस्य विधि प्रति स्थानिवद्धावस्तस्याप्यन- 


उपधाहस्वत्व कदना द्ोगा । वादितवन्त प्रयोजितवान्‌- अवीवदत | (वद-णिचु-णिचु- 
चढ़-लुड तिप्‌ ) यद्वां णिजन्त चादि धातु के उपधाभूत आकार को णौ चल्युपधाया 
हस्वः से उपधाहरूव नहीं प्राप्त होता । वह कहना द्ोगा । 

क्या कारण है जो अवीवदत्‌ में उपधाहस्वत्व नहीं प्राप्त दोता ! 


अवीवद्त्‌ में णिजन्त वद्‌ घातु से दूसरा णिच्‌ परे रददते जो पहले 
णिच का णेरनिटि से छोप हुआ दै उस को स्थानिवत्‌ मान कर णिच्‌ का 
व्यवधान हो जायगा तो वादि के आकार के उपधा में न रहने से णौ चढ्युपधायाः 
से उपधा हस्वत्व नहीं प्राप्त होता। इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यह भी हे 
. कि व्यवधान सद्दित पृव के कार में स्थानिवत्‌ मानने .पर गुरुसंेज्ञा भी नहीं 
सिद्ध होती | इ्लेष्म३ध्न। पित्तरेघ्न | (इलेष्माणं पित्त वा हन्ति इति तत्सम्बुद्धी प्लतः) 
यहां हन्‌ धातु से अमनुष्यकर्तंके चसे विद्वेत टक्‌ प्रत्यय परे रहते गमहनजन- 
खन० से हुए अकारलोप को स्थानिवत्‌ मानने से धन शब्द की संयोगसंज्ञा 
न होगी तो संयोग गुरु से एवं की गुरु कक मा बम 222 

ने से गुरोरनृतः० से प्छुतन हो सकेंगा। इसी प्रकार द्‌रेध्य कप 

गे दा के यणादेश को स्थानिवत्‌ मानने से ध्य, ध्व शब्दों की संयोग 
संज्ञा न होगी। क्योंकि हलोथ्नन्तराः संयोग: सूत्र से व्यवधानरद्दित इलों की 
संयोगसंज्ञा होती दै संयोगसंज्ञा न द्वोने से पूत्र की गुरु संशा न होगी। गुरु 
संज्ञा न होने से गरोरन्ृतः से प्छुत नहीं प्राप्त होता । ४ 

गुरुसंज्ञा की असिद्धिरूप दोष तो व्यवधान रहित पूषर के काये मे 
स्थानिवत्‌ मानने में भी दै। क्योंकि व्यवधान रहित हलों की है 7. 
कही है । वह व्यवधान रहित पूरे का काये है। उसमें अकार छोप और 
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७६६ व्याकरणमहाभाष्य 


न्‍्तरलक्षणो विधिः संयोगसंज्ञा विधेया | 
न वा संयोगस्यापूर्वविधित्वात्‌ । 
न वा एव दोषः। कि कारणम्‌। संयोगस्यापूवविधित्वात्‌ । न 
पूर्वविधिः संयोग! । कि तहिं। पूर्वपरविधिः संयोगः । 


एकादेशस्यपोपसंख्यानम्‌ | | 
एकादेशस्योपसंख्यान करतव्यम्‌ । शआ्रायलो गौमतो। चातुरो 


को स्थानिवत मानने से व्यवधान हो जायगा त्तो बलेष्म रेघ्न, द्‌श्ध्यश्व सतत न ता. कल्ारल। दइध्पज पहाँ 
अनन्तर हल न होने से संयोग संज्ञा न हो सकेगी । संयोग संज्ञा न होने से गा 
संज्ञा न होगी और गुरु संज्ञा न होने से प्छुत नहीं प्राप्त दवता! इस 
दोनों पक्षों में गुरुसंज्ञा की असिद्धि रूप दोष का उचित समाधान यही है कि-- 

* . श्लेष्मरेष्न, दरेध्यश्व॒ यहां पल और ध्य की संयोगसंज्ञा केवछक पूवंबिधि 
नहीं है बल्कि परविधि भी दै। अकारछोप और यणादेश से पूवे घू हे और घहें। 
उनसे पर न और य हैं। दोनों मिल कर संयोग दोते हैं। इस लिये संयोगसंज्ञ 
में केवल पृशनविधि न होने से स्थानिवत्‌ न होगा तो संयोग्ज्ञा | हो कर गुरुसंज्ञा 
और प्छुत सिद्ध हो जायगा । इस प्रकार दोनों पक्षों में गुरुसंज्ञा की असिद्धि 

_ रूप दोष का समाधान हो जाता है।' 


पूथं पर के स्थान में हुए एकादेश 'झ स्थानिवद्धाव कहना चाहिये। सूत्र 
में परस्मिन्‌ यह अवधारणा है। अथ है---भादेश के केवछ परनिमित्तक होने पर । 


१. पूर्वनात्र में स्थानिवद्धाव मानने पर केवल अवीवद्त्‌ वाला दोष रहता है। 
उसका भी समाधान आंगे न पदान्‍्तद्विवचन० सूत्र पर करेंगे-- क्विुगुपधात्व- 
बडपरनिहांसकुत्वेपूपसंस्यानस, इस वार्तिक से चढूपरक णि परे रहते उपधा 
हस्व करने में स्थानिवदूभाव नहीं होता । उससे आअवीबदत्‌ में पहला णिलोप 
स्थानिवत, न होगा तो वादि का आकार उपधा में आ जाने से णो चब्थुपधायाः 
से उपधाहस्व निर्वाध सिद्ध हो जायगा। इस श्रकार पू्वमात्र में स्थानिवद्भाव मानने 
में कोई दोष नहीं रहता। वस्तुतः अनन्तर पूर्व विधि में स्थानिवद्भाव मानने 
में भी कोई दोष नहीं है। एकाननुदात्तस्वरादि तीनों दोष असिद्ध बहिरक्षमन्तरज्े 
इस परिभाषा का आश्रयण न करने से प्राप्त होते हैं । छनीह्यत्न आदि तीनों स्वर॒स्थलों में 
द्विपदाभ्रय होने से यण्‌ बढ्िरिज्ञ हो कर असिद्ध हो जायगा तो उद्वात्त अचू मिलने 
से अभीष्ट स्व॒र सिद्ध हो जायेंगे । 
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अष्टम आद्विक घर 


आनडुहो। पादे। उद्वाह | एकादेशे छते जमामी पद्धावः त्येते 
विधय प्राप्नुवन्ति | ; पक कै 


कि पुनः कारण न सिध्यन्ति ? 
उभयनिमित्तत्वातू | 

अजादेशः परनिभित्तक इत्युच्यते | उमयनिमित्तश्चायम। 
उभयादेशत्वाच्च | 

अच आदेश इत्युच्यते | अचोश्चायमादेशः । 


श्राययौ गौमतौ ( श्रेयसि गोमति च भवौ। श्रेयस्‌, गोमत्‌-अण ) यहां श्रेयस्‌ 
गोमत्‌ शब्द क्रम से इंयसुन्‌ और मतुप्‌ प्रत्ययान्त हैं। उनसे भवार्थ में तद्धित 
अण प्रत्यय कर के श्रायतत गौमत बनते हैँ। कोर विभक्ति परे रहते वृद्धि 
एकादेश्ञ दोता है। उसे परादिवद्भधाव से कौ समान कर भ्रायस्‌ गौमत्‌ क्रो उगिदचां० 
से चुम्‌ प्राप्त होता है। बृद्धि एकादेश को स्थानिवत्‌ मानने से अकार का 
व्यवधान दो जायगा तो चुम्‌ नहीं होता। चातुरो आनड॒हौ (चतुप, अनडुद्दि च 
भवौ । चतुर, अनडुदद-अण ) यहां भवार्थंक शण्‌ श्रत्ययान्त चातुर आनडुह शब्दों 
से औ विभक्ति परे रहते वृद्धि एकादेश होता दे। उसे पराद्वद्धाव से औ 
मान कर चातुर्‌ आनडुह को चतुरनडद्दोरामुदात्तः से आम आ्राप्त द्वोता है। 
बृद्धि एकादेश को स्थानिवत्‌ मानने से अकार का व्यवधान हो जायगा तो 
आम नहीं होता। पांदे उदवादे। यहां पाद और उद॒वाह शब्दों से कि विभक्ति 
परे रहते ग्रुण एकादेश होता है । उस को परादिवद्भाव से दि मान कर 
भर्सज्क पाद्‌ को पादः पत्‌ से पदादेश, उद्वाहू को वाह ऊग्र से ऊद आदेश 
प्राप्त होता है। गुण एकादेश को स्थानिवत्‌ मानने से अकार का व्यवधान 
दो जायगा तो पदादेश और ऊद्‌ आदेश नहीं होता । 

श्रायसौ गौमतौ आदि एकादेश में स्थानिवद्धाव द्वारा लुम आदि का 
अभाव क्यों नहीं सिद्ध होता अचः परस्मिन सूत्र से ही स्थानिवत्‌ सिद्ध 
है तब एंकादेश में स्थानिवक्धाव के उपसंख्यान की क्या आवश्यकता हूँ ! 

श्रायसी गौमतौ आदि एकादेश के स्थछों में अचः परस्मिन्‌ सूत्र से 


पु 


स्थानिवद्धाव ना सिद्ध होता । क्योंकि परनिमित्तक अच्‌ के स्थान ह# हुआ 


१. श्रेयसि भवः श्रायसः | अणू | देविकारश्शिशपा--शत्यादि सूत्र से ए को 
आकार हुआ है। 
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हु 


७५६८ च्याकरंणमहाभाष्य 


जैष दोषः । यत्तावदुच्यत उभयनिमित्तत्वादिति। हह यस्य आमे 
नगरे वा अनेक कांय भवति, शक्तोत्यली ततोडन्‍्यतरतों व्यपदेष्डम्‌ | 


| 


तद्यथा गुरुनिमित्त वसामः | अन्य इति । यद॒प्युच्यते- 
डसयादेशत्वाब्येति । इदह यो हयोः पष्ठीनिद्ष्टयाः प्रसदड्े भवति, 


लमतेषसावन्यतरतो व्यपदेशम्‌ | तद्यथा देवदत्तस्य पृत्रः देवदत्तायाः पुत्र 


इति | 

क्षादेश स्थानिवत्‌ कहा है । श्राययौँ आदि में उभयनिमित्तक अजादेश ह्ढै। 
आ्रायस का अकार ओर ओऔ विभक्ति का ओऔकार ये दोनों मिल कर आदेश 
हुए हैं। उस मे जहां पर ओ को निमित्त मान कर आदेश हुआ दै वहां 
पृष्ठ अकार को. भी निभित्त माने कर हुआ )ै। क्योंकि पूव पर के स्थान 
एकादेश होता दे। इस लिये केवल पर को निमित्त मान कर अजादेश न होने 
से अचः परस्मन, सूत्र से स्थानिवद्धाव नहीं सिद्ध होता। इस के साथ यह 
भी दे कि एक अच्‌ के स्थान में आदेश नहीं हुआ है बल्कि 'पूच और पर 
इन दो अचों के स्थान में हुआ है। जच के स्थान में होने वाला आदेश 
स्थानिवत्‌ कद्दा है। यहां अचों के स्थान में आदेश है। अतः उक्त सूत्र से 
स्थानिवद्धाव की सिद्धि न होने स एकादेश के उपसंख्यान की आवश्यकता है। 


2 एकादेश में स्थानिवक्भधाव के डपसंख्यनन की कोई ' आवश्यकता नहीं । 
अचः परस्मिन सूत्र से द्वी स्थानिवक्धाव सिद्ध हो जायगा। यद्द जो कहा कि 
एकादेश, पूर्व और पर दोनों को निर्मित्त मान कर होता है केचछ पर को 
निमित्त मान कर नदीं होता तो यह कोई बात नहीं । जैसे किसी मनुष्य 
को गांव या नगर में अनेक काम होते हैं। वद उन में से किसी एक काम 
का नाम लेकर भी कद्द सकता है कि में यहां पढ़ने के छिये रद रद्या हूँ. 
या गुरु की सेवा के निमित्त रह रहा हूँ । उसी प्रकार पृ और पर 
दोनों को निमित्त सान कर होने वाछा एकादेश, पर को निमित्त सा 
कर होने वाछा भी कहा जा सकता है। और जो यह कद्दा कि दो अचों 

के स्थान में आदेश होने से केवल अच के स्थान में आदेश नहीं, सो भी कुछ नहीं। 
जो दो घष्ठीविभक्तयन्तों के स्थान: में होता है वद्द उन दोनों में से किसी का भी 
कद्दा जा सकता है। जैसे देवदत्त और देवदत्ता से हुआ पुत्र उन दोनों में से 
किसी का भी कहा जाता दै वैसे दो अचों के स्थान में हुआ एकादेश, दोनों 

में से किसी भी अचू का माना जायगा इस छिये अचः परस्मिन्‌ सूत्र से 
ही स्थानिवज्ञाव सिद्ध होने पर एकादेश के लिये प्रथक्‌ उपसंख्यान ब्यथ दे । 
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अष्टम आद्विक 


अथ हलचोरादेशः स्थानिवद्‌ भवति उताहो न । 
कश्थात्र विशेषः ? 


हलचोरादेश: स्थानिवदिति चेदू विंशतेस्तिकोपे एकादेशः | 


हलचोरादेशः स्थानिवद्ति चेद्‌ विंशतेस्तिलोपे एकादेशो वक्तव्य: 
विशकम्‌ | विश शतम्‌ | विंशः |. - 2 


३९ 


हज और अच्‌ दोनों के स्थान में हुआ आदेश अजादेश मान कर स्थानिवत्‌ 
द्वोता है या नहीं ? क्‍योंकि उस मिश्रित आदेश में अचु का भी सम्बन्ध है ।* 
इस में क्या विशेष है ! 
यदि हलू और अचु के स्थान में हुआ आदेश स्थानिवत्‌ होता है तो ये 
दोष क्ाते हैं--विंशति शब्द के ति का 'छोप होने पर पररूप एकादेश कहना 
होगा। विंशकम्‌। (विंशत्या क्रीतम्‌। विंशति-ड्बुन्‌) यहां विंशति इब्द से 
क्रीत अथे में विंशतिनरेंशदृभ्यां इचुन्नसंज्ञायाम्‌ु॒ से डूबुन्‌ प्रत्यय हो कर 
तिविशतेडिंति स॒ ति शब्द्‌ का छोप हुआ है। वह हलू और अच के स्थान में 
कादेश होने से स्थानिदत: हो जायगा तो अतो गुणों से पररूप एकादेश नहीं 
प्राप्त होता । वह कद्दना होगा । ति शब्द में तकार और इकार ये हल अच्‌ हैं 
इनका छोप-रूप आदेश हुआ दै। इसी प्रकार विंशं शतम्‌ (बविंशतिः अधिका 
यस्मिन्‌ शंते । विंशति-ड) यहां विंशति शब्द से शदन्तावेंशतेरव से ड प्रत्यय 
हो कर ति का छोप हुआ हहै। विंशः (विंशते. पूरणः। विंशति डट) यहां तस्य 
पूरण डट्‌ से डद््‌ प्रत्यय हो कर ति का लोप हुआ है। उसको स्थानिवत्‌ मानने 
से पररूप नहीं प्राप्त दोता। स्थूछ आदि शब्दों को यणादिलोप होने पर 
अवादेश कहना होगा । स्थवीयान्‌। दवीयान्‌ (अयमनयोः अतिशयेन स्थूल: दूरे वा। 
स्थूछ, दूर-ईयसुन्‌ ) यहां स्थूल दूर शब्दों से इंयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते 


१. शास्त्र में दोनों प्रकार का व्यवद्वार दीखता है। डरण रपरः में अण्‌ को 
र॒पर करते हुए अण्‌ और अनण के समुदाय को अण्‌ नहीं माना गया ह्ै। 
इसी लिंय सौधातकः यहां सुधातृ के. ऋ के स्थान में हुए अकर आदेश ह। रप़र 
नहीं होता । इस के विरुद्ध नाग्लोपिशास्व्र॒दिताम्‌ में अकू अनक्‌ के लोप में अक्‌ 
छोप को स्वीकार किया है। जैसे अत्यरराजत्‌ ( राजानमतिक्वान्तवान ) यहां राजन 
की अन्‌ संज्ुक टि के छोप को अकूलोप मान कए उपधा हत्व का निषेध होता है । 
इस प्रकार हल अच्‌ के आदेश को अच्‌ आदेश मान कर वहां स्थानिवदूभाव को 


शक्का संभव है । 
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स्थूल्गदीनां यणादिलोपेड्वादेशः | 

स्थूछादीनां यणादिकोपे छत अवादेशो वक्ततव्यः। स्थवीयान 

द्वीयान । 
केकयमित्रय्वोरियादेशे एत्वम्‌। 

क्ेकयमित्रय्वो रियादेशे ते एत्वं न खिध्यति | कैकयः | मैत्रेयः । 

अचीत्येत्वे न सिध्यति | 
उत्तरपदलापे च | 

उत्तरपद्छोपे च दोषों भवति। द्ध्युपसिक्ताः सक्तवो द्धिसक्तवः। 

अचीति यणादेशः प्राप्नोति। 
यड्छोपे यणियडुबडः | 
यड्लोपे यण्‌ इयड्र उबड़गे न सिध्यन्ति। चेच्यः | नेन्यः। चेक्षियः | 


'स्थूलदूरयुवदस्वक्षिप्रकद्वाणां यणादिपरे पृ्वस्थ च गुण: से स्थूछ दूर के लर शब्दों 


का लोप और स्थू दू को गुण होता है। लर शब्दों का छोप हल अचु के 
स्थान में आदेश होने से स्थानित्रत्‌ द्वों जायगगा तो उससे पू्ं सथो दो को 
भवादेश नहीं प्राप्त होता । वह कद्दना होगा | 
केकय मित्रयु शब्दों में इयादेश होने पर एत्व नहीं सिद्ध होता | वह कहना 
होगां। कैकेयः मैत्रेयः ( केकयस्य मित्रयोश्र अपत्यम्‌॥ केकय-अन्‌ | मित्रयु-झण ) 
यहां केक्य मित्रयु शब्दों में केशयय शब्द जनपदक्षन्निय वाची दै। उससे आअपत्य 
अर्थ में जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादम्‌ु से अज् प्रत्यय॒ और मित्रयु से सामान्य 
प्राग्दव्यतीय अण प्रत्यय परे रद्दते केक्यमित्र॑युप्रल्यानां यादे्‌रियः से यथाक्रम य 
यु शब्दों के स्थान में इय आदेश हुआ है। वह इल और अचु के स्थान में 
. झादेश होने से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अचू परे न रहने से आदू गुणः से 
एकार गुण नहीं प्राप्त होता । वह कहना होगा । 
उत्तरपद का छोप द्ोने पर भी दोष होगा । दधिसक्तवः (दृध्ना उपसिक्ता: 
सक्‍तव:) यहां दधि से परे उपसिक्तत शब्द का छोप समानाधिकरणाधिकारोक्त- 
स्तृतीयापूवपदे उत्तरपदलोपश्च इस वार्तिक से हुआ है। वद हू और अच के 
स्थान में आदेश होने से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अच परे हो जाने से इको यणचि 
से दधि के इकार को यणु प्राप्त होता है । वह रोकना होगा | 


यहू का छोप ( लुक्‌ ) होने पर यण इयछू उबछ नहीं सिद्ध दोते। वे कहने 
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चेक्रियः | लोछुवः । पोपुबः । अचीति यण्‌ इयरू उबड़गे न सिध्यन्ति। 

अस्तु तहिं न स्थानिवत्‌ । 

अस्थानिवत्त्वे यड्छापे गुणबृद्धिप्रतिषिषः । 

अस्थानिवत्त्वे यझूलोपे' गुणबुद्धथोंः प्रतिषेघो वक्तव्यः | ; 
पोपुवः । सरीरूंपंः मरीस्ज इति। है 

नैष दोषः । 'न घातुलोप आधेधात॒के' इति प्रतिषेधो भविष्यति। 

कि पुनराश्रीयमाणायां प्रकृतो स्थानिवद्‌ भवति आहोस्विद- 


कवेंगे। चेच्यः नेन्‍्य:। चेचौयते नेनीयत इति चेच्यः नेन्‍्य: । ( चेचीय, नेनीय-अच ) * 


यहाँ यडन्त चेचीय नेनीय धातुओं से पचाद्यचू परे रहते य्योचि च से यछ का 
छुकू दोता है। वह हल कौर अच्‌ के स्थान में आदेश होने से स्थानिवत्‌ 
दो जायगा तो अच परे न रहने से एरनेकाचों? से यण नहीं प्राप्त होता। 
इसी प्रकार चेक्षियः चेक्रियः ( चेक्षीयत चेक्रीयत-अच्‌- यहां यछू छुक्‌ के स्थानिवत्‌ 
होने से अचिस्नुधातु० से इयढ नहीं प्राप्त होता। लोडवः पोपुषः (लोलूयते 
पोपूयते-अच ) यहां यह छक्‌ के स्थानिवत्‌ होने से उवड नहीं प्राप्त होता । 

.. हछ और अचू के स्थान में हुआ आदेश स्थानिव्रत्‌ नहीं दोता। 
केवल अच के स्थान में हुआ आदेश ही स्थानिवत्‌ दोता है ऐसा मानने पर ये 
दोष न होंगे । - ः 

यदि दल और अच के स्थान में हुआ आदेश स्थानिव्रत्‌ नहीं होता 
है तो लोलुवः पोपुवः सरीस्प: मरीस्जः यहां यह का छुक्‌ होने पर गुण वृद्धि 
प्राप्त होते हैं । उन का निवपरेध कहना होगा। (छोलूयते पोपूयते सरीसृष्यते 
मरीरज्यते-अच) लोछय आदि यडन्त धातुओं से पचाद्रचु. कर के उस के परे 
रहते यढोचि च से यह का लछुक्‌ होता है | वह हछू और अच्‌ के स्थान 
में आदेश होने से स्थानिवत्‌ नहोगा तो छित्‌ परे न रइने से लोलुव३ पोपुवः 
में सार्वधातुकगुण, सरीसपः में छूघूपधगुण और मरीछृज: में मजेदद्धिः से बृद्धि 
प्राप्त द्योती है । स्थानिवत्‌ होने पर तो क्डिति च से गुण बृद्धि का निषेध संभव है । 

यह कोई दोष नहीं । लोलुवः आदि में यछू छुक्‌ के स्थानिवत्‌ न 
होने पर भी गुण बृद्धि नहीं होंगे । न धाठुछोंपे आर्थधातुके से गुण बृद्धि 
का निषेध हो जायगा। इस छिये हह और अच्‌ के स्थान में हुआ आदेश 
स्थानिवत्‌ नहीं द्ोता यही पक्ष निर्दोष होने से ग्राह्म है । 

क्या जिस कार्य में स्थानी का आश्रयण किया दे वहां स्थानिवद्धाव 
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_ विशेषेण १ - 


कश्चात्र विशषः ? 
अविशेषेण स्थानिवदिति चेल्लोपयणादेशे गुरुविधिः। 


अविशेषेण स्थानिवद्ति चेल्लोपयणादशे गुरुविधिन सिध्यति । 
इलेष्मरेप्न । पित्तरेप्न | दर्रेध्यश्व। मरेध्वश्व। 'हलोनन्तराः संयोग! - 
इति संयोगसंज्ञा | 'संयोगे गुरु' इति गुरुसंज्ञा। गुरोरिति प्छुतो न प्राप्तोति । 
दिविचनादयश्च प्रतिषेधे | 
व तर पा प्तिषय वलहया: ॥ विलेवननरसपकप पक द्विवचनाद्यश्र प्रतिषधे वक्तव्याः । द्िविचनवरेयलोप इति। 


हक कल आधक किक कण  ी रर्पपप-- 
होता है या सामान्यत्या सर्वन्न । जहां स्थानी का आभ्रयण नहीं किया दै 
वहां भी स्थानिवक्धाव होता है। प्रकृतिः-स्थानी। तात्पये यद्द है कि शास्त्रीय 
कार्य में ही स्थानिवज्धाव मानते हैं या शास्त्रीय अशास्त्रीय दोनों में ही। 
यहां स्थानिवत्‌. मानने से शास्त्र रुकता है वह अशास्त्रीय काये है क्योंकि शास्त्र 
की प्रवृत्ति का न होना अशास्त्रीय :है। और जद्वां स्थानिवत्‌ मानने से शास्त्र 
छगता है उस को प्रवृत्ति होतो दे बह शास्त्रीय काये है। इस प्रकार -आश्री- 
यमाण और अनाश्रीयमाण स्थानियों में स्थानिवद्भाव संभव दै ! 

जिस कार्य में स्थानी का आश्रयण नहीं किया गया अथवा स्थानी को 
निमित्त नहीं माना है यदि वहां भी स्थानिवत्‌ होता द्वै तो. छोप और यणादेश 
होने पर गुरु संज्ञा का कार्य नहीं सिद्ध होता। रहेष्म३न्न, दरेध्यश्व, यहां क्रम 
से हन्‌ के अकारछोप और यणादेश का स्थानी अकार और इकार संयोगसंज्ञा 
में निमित्त नहीं माना गया है। क्योंकि अचों के व्यवधान से रहित हों 
की संयोगलंज्ञा होती है। वहां भी स्थानिवत्‌ हो जायगा तो क्षच॒ का व्यवधान 
होने से संयोग संज्ञा नहीं प्राप्त होती। संयोग संज्ञा के न दोने से गुरु संजा 
और गुरु संज्ञा के न दोने से प्छुत नहीं प्राप्त होता । 

अनाभ्रीयमाण प्रकृति में स्थानिवद्धाव मानने पर न पदान्तह्विवेचन० सूत्र 
में द्विवेचनवरेयलोप आदि भी पढ़ने होंगे। जिस से वहां स्थानिवद्धाव का 
निषेध हो सके । अन्यथा . दद्ध्यन्न यहां यणादेश का स्थानी इकार अनचि च॑ 
से द्वित्त करने में निमित्त नहीं माना गया है क्‍योंकि वह अचू परे दोने “ 
पर द्वित्त का निषेध करता दै इस लिये वहां स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अच्‌ 
परे हो जाने से धकार को द्िवित्त्व नहीं प्राप्त होता । यायावरः (यायाय- 
बरच्‌) यहां यढन्त था धातु से वरच्‌ प्रत्यय परे रहते अतो लोपः से यह 
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.. क्सकोपे छुवचनम्‌ | 

क्सलोपे, छुग्‌ वक्तव्य: । अदुग्ध अदुग्धाः | 'हुग्वा दुहद्हिलिह- 

गुहामात्मनेपदे दन्त्ये” इति । द 
. हन्तेधेत्वम्‌ | 

हन्तर्घत्व॑ वक्तव्यम्‌ | प्लन्ति । प्नन्तु | अन्न । 

अस्तु तह्मांश्रीयमाणायां प्रकताविति । 
के अकार का छोप हो कर लोपो व्योवेलि सय का छोप दो जाता है। यछ 
के अकारकोप का स्थानी अकार छोपो व्यो० में निमित्त नहीं माना गया है तो 


वहां स्थानिवत्‌ हो कर अकार का व्यवधान हो जाने से य का लोप नहीं प्राप्त होता 
उस के लिये न पदान्त सून्न में वरेयलोय कह कर स्थानिवद्धाव का निषेध कद्दना होगा। 


अनाश्रीयमाण प्रकृति में स्थानिवद्धाव मानने पर कस का छोप न कद 


* कर लुकू कहना द्वोगा। जिससे स्थानिवक्भाव का झगड़ा ही मिट जाय। अदुग्ध, 


श् 


अदुश्धा: (दुह-क्स-छुक॒ त, थास्‌ ) यहाँ दुह धातु से छड् में त, थास्‌ परे 
रहते छुग्वा दुहृद्हिलिहगुह्ामात्मनेपदे दन्त्मे से कस का छुक्‌ द्ोता है। यदि 
कस का छुकू न कर के घोलोंपो छेटि वा से अजुज्नत्त छोप द्वी विकल्प से विधान 
कर दे तो अलोन्त्य परिभाषा से कस के अन्त्य अकार का छोप द्वो कर शेष सू 
शब्द का झलो झलि से छोप होने से इष्ट रूप बन सकता है किस्तु कस के 
अकारछोप का स्थानी अकार झलो .झलि में निमित्त नहीं माना गया है इस 
लिय स्थानिवत्‌ हो कर झल परे न रहने से कस के सकार का छोप नहीं प्राप्त 
होता । उसके लिये छुक्‌ अ्हण कर के सम्पूर्ण कस शब्द का छुक्‌ करना होगा। 
चैसे अदुहृहि अधुक्षावहि यहां वहि प्रत्यय परे रद्दत कस का वैकल्पिक छुक्‌ करना 
आवशईयक भी हैं। क्योंकि वहि का वकार झलू नहीं है। उसके पर 


झलो झलि से कस का छोप नहीं प्राप्त होता । हे 


अनाश्रीयमाण प्रकृति में स्थानिवकद्धाव मानने पर हन्‌ के हकार को 


घकार कहंना होगा। ध्नन्ति, ष्नन्तु, अध्नन। यहां गमहनजनखन० से हुए 
उपधाछोप का स्थानों अकार, हो हल्तेडिंगन्नेपु में निमित्त नहीं माना गया है 
इस लिय स्थानिवत्‌ हो कर अकार का व्यवधान दो जाने से हन्‌ केह को घ 
नहीं प्राप्त द्ोता । 

अच्छा ठो फिर आश्रीयमाण प्रकृति में ही स्थानिवज्ञाव मान छीजिये। 
जिस कार्य में स्थानी का आश्रयण किया गया है अथवा उसे निमित्त माना गया 
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ज७ ४ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


प्रहणेषु स्थानिवदिति चेज्जर्ध्यादिष्वादेशप्रतिषेषः । 


ग्रहणेषु स्थानिवद्ति चेद्‌ जग्ध्याद्षु आदेशस्य प्रतिषेधों वक्तव्यः। 
निराय, समाद्य। “अदो जग्घिल्येप्‌॒ ति किति' इत्यदो जग्धिभावः 
प्राप्नोति। ि #; 
यणादेशे युलेपेत्ानुनासिकात्तप्रातिषेषः । 
यणादेशे युलोपेत्तालनासिकात्वानां प्रतिषेधों वक्तव्यः | यलोप-- 
वाय्वोः अध्यय्वोः। 'ोपो व्योरवेल्दी!ति यलतोपः प्राप्नोति। उलोप-- 
अकुर्बि आशाम्‌ अकुर्व्याशाम्‌ । “नित्य॑ करोतेः ये चे'त्युकारलोपः प्राप्नोति | 
ईत्व-अलुनि आशाम्‌ अलुन्याशाम्‌। *ई हल्यघो'रितीत्व॑ प्राप्नोति । 
अज्जनासिकात्व--अजशि आशाम्‌ अजश्याशाम्‌ । थये विभाषे'त्यनुनासि- 
का प्राप्नोति | नमन तक ३ $[#& 
' है बहां स्थानिवद्धाव द्ोता दै अन्यत्न नहीं ऐसा मान छेवें । 
जहां स्थानी का प्रद्ण किया गया अथवा उसे निमित माना गया है 
यदि वर्श स्थानिवद्धाव होता है तो जग्धि आदि आदेश का निषेध कदना 
होगा। निराय्र समाद्य। (निर्‌ सम्‌ अदू-णिच-ल्यप्‌ ) यद्वां णिजन्त अदू धातु से 
ल्‍्यपू प्ररे रहते णेरनिटे से णि का छोप हुआ है। णि छोप का स्थानीणि 
अदो जग्धिल्यैप्‌ ति किति से जग्धि आदेश करने में निमित्त नहीं माना गया 
है तो स्थानिवत्‌ न होने से णि का व्यवधान न होगा इस छिये ल्यप्‌ परे 
रहते जग्धि आदेश प्राप्त द्ोता है । यणादेश होने पर यलोप, उलोप, शैत्व, 
और अनुनात्िक को द्वोने वाले आत्त्व का निषेध कहना होगा। वास्त्रोः अध्व्य्वों: 
(वायु, अध्वभु-ओस्‌! यहां इको यणचि से हुए यणादेश का स्थानी उकार लोपो 
व्योवेल्ति में निमित्त नहीं माना गया है तो स्थानिवत्‌ न होने से बलू परे 
हो कर यकार का छोप प्राप्त द्वोता है। अकुंवि आशाम्र- अकुर्व्याशाम्‌ (क-उ 
छछ्क हृद्) यहां यणादेश का स्थानी इकार ये च में निमित्त नहीं माना गया 
है तो स्थानिवत्‌ न होने से यकार पर हो कर कू धातु के उकार का छोप 


. प्राप्त होता है। अलुनि आशाम्‌-अलुन्याशाम्‌ । (कूज-भ्ा-छछ इट) यहां इद्‌ 


प्रत्यय के स्थान में हुए यणादेश का स्थानी इकार ई हल्यघोः में निमित्त नहीं 
माना गया दे तो स्थानिवत्‌ न होने से यकार परे हो कर श्ना के आकार को . 


जा १. अहणेषु - ग्रह्ममाणेदु स्थानिषु | स्थानियों के गृहोत होने पर। यहां 
हि बहुल प्रहण से कम में ल्यू्‌ हुआ है। े 
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अंष्टरम आहिक ण्डज 
राग्राल्वप्रतिषधर्च | 


रायात्वस्य च प्रतिषेघो वक्तव्यः। रायि आशाम्‌ राय्याशाम। 
'रायो हली 'त्यात्व॑ प्राप्नोति | 


दीर्घ यल्लोपप्रतिषघः । 


दीर्घ यल्ोपस्य प्रतिषेघो वक्तव्यः। सौर्य नाम द्दिमवतः श्ले। 
कर सौर्यी हिमवानिति | सौ इन्नाश्नये दीर्घ ते 'सूर्यतिष्येति' यलोपः 
प्राग्नोति। . ै 


अतो दार्धि यलोपवचनम्‌ । 
अतो दी यलोपो वक्तव्यः। गार्गाभ्याम्‌ । वात्साभ्याम्‌। दीचे 


इंकार आप्त द्ोता है। अजशि आशाम्‌-अजश््याशाम्‌। (जन्‌:छछ इट) यहां जौदहोत्यादिक 
जन्‌ धातु से छड्टः में वैदिक ब्यत्यय से आत्मनेपद इत्‌ प्रत्यय-द्दो कर झाप्‌ 
को रु हुआ है । इलौ से धातु को दित््व दो गया। इद्‌ के स्थान में हुए 
यणादेश का स्थानी इकार ये विभाषा में निमित्त नहीं माना गया है तो स्थानिवत्‌ 
न होने से थकार परे हो कर जन के अनुनासिक नकार को आच््व प्राप्त होता 
है । रायो हलि से होने वाले. आत्व का निषेध कद्दना होगा। रायि आशामू- 
राष्याशाम्‌। (रै-छि) यहां छि के स्थान में हुए यणादेश का स्थानी इकार 
रायो हलि में निमित्त नहीं माना गया है तो स्थानिवत्‌ नदोने से हल परे 
हो कर रे शब्द को आत्व प्राप्त द्ोता है। 

दीघे दोने पर यकोप का निषेध कद्दना दोगा । सौयों हिमवान्‌ । सूर्येण 
एकदिक्‌ सौयेम्‌ । (सूथ-अण) । सौंयें श्वक्ञे विश्वेत यस्य सः सौयो (सौर्य-इनि) 
यहां इच्नन्त सौर्मिन्‌ शब्द से सु परे रदते सौ च से दीघे हुए इन प्रत्यय का 
स्थानी इस्व इकार सूरयतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः में निमित्त नहीं माना 
गया दे तो स्थानिवत्‌ न दोने से इंकार परे द्वो कर सूर्य के य का छोप 
प्राप्त होता है।' हे 

अकार को दीप करने पर यछोप कद्दना दोगा। गार्गाभ्याम्‌। वात्साभ्याम्‌। 
गाग्यी अपत्यम्‌ गार्गः ताभ्याम्‌॥ (गार्गी-ण ) यहां गोत्र स्त्रीमत्ययान्त गार्गी शब्द 
से युवापत्य में गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च से ण प्रत्यय हुआ दहू। भ्याम्‌ परे 


१. यदि कहो सूर्यतिष्यागस्त्य० में तो छी की ईं परे रहते यलोप का विधान 
है यहां छी की ई नहीं है तब तो यद्द दोष हट जायगा | 
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जू७६ व्याकरणमद्दाभाष्य 


कृते 'आपत्यस्य च तद्धितष्नाती'ति प्रतिषेघः प्राप्नोति | _ 


जैष दोषः। आश्रीयते तत्र प्रकृतिस्तद्धित इति॥ सर्वेषामेष 
परिहार: | उकते विधिग्रहणस्य प्रयोजनम--विधिमात्रे स्थानिवद्‌ यथा 
स्याद्‌ अनाभ्रीयमाणायामपि प्रकृताविति । 

अथवा पुनरस्त्वविशेषण स्थानिवदिति। नज्ठ चोक्‍्तम--अवि- 
शेषेण स्थानिवदिति चेल्लोपयणादेश गुरुविधिः । हिवेचनादयश्न 
प्रतिषेधे। क्‍्सलोपे लुग्बचनम्‌। हन्ते्धत्वम्‌ इति!। नेष दोषः। यत्ता- 
वदुच्यते--अविशेषण स्थानिवद्ति चेब्लोपयणादेश गुरुविधिरिति | 
उक्तमेतत्‌। न वा संयोगस्यापूर्वविधित्वादिति। यद्प्युच्यते दिे- 
चनादयञ्ंय प्रतिषेथे वक्‍्तव्या इति। उच्यन्त न्यास एवं। क्सलोपे 


रहते उसे सुप च से दीघ॑ द्ो गया है। दीघे हुए ण प्रत्यय के आकार का स्थानी 
इस्व अकार आपत्यस्य च तद्धितेब्नाति में निमित्त नहीं माना गया है क्योंकि 
वहां अनाति कह कर अकार परे रहते यछोप का निषेध किया गया है। तो 
स्थानिवत्‌ न होने से आकार परे दो जायगां उससे गाग्येशब्दस्थ यकार के छोप कर 
निषेध प्राप्त होता है । 


यद्द कोई दोष नदीं। आपत्यस्य च तद्धितेडनाति सूत्र का यह अथ नहीं है 
कि आकार परे रहते अपत्य सम्बन्धी तद्धित यकारछोप का निषेध होता है 
बल्कि यह अथ है-आकारभिन्न तद्धित परे रहते अप्त्यसम्बन्धी यलोप .का 
विधान होता है। अनाति शब्द में प्रसज्यप्रतिषध न मान कर पयुदास मानेंगे । 
तो गागोभ्यामू में ण प्रत्यय को दीथे हुए आकार का स्थानी हस्व अकार 
आकारभिनन तद्धित है ही। उसका स्थानी में आश्रयण होने से स्थानिवत्‌ हो 
जायगा। उससे यछोप निबांध सिद्ध है। इस पक्ष भें कहे गये. अन्य सत्र दोषों 
का भी यद समाधान है--पहदलछे, सूत्र में विधिप्रहण का यह प्रयोजन कहद्द चुके हैं 
कि विधिमात्र में स्थानिवज्ञाव द्ोता। जहां स्थानी को निमित्त माना गया है 
वहां भी और जहां निमित्त नहीं माना गया है वहां भी। जहां स्थानी को 
निमित्त माना गया है वहां स्थानिवद्धाव मानने में भी कोई दोष नदीं होगा। 
* छोप यणादशे गुरुविधिः, द्विवचनादयइच प्रतिषेंध क्सलोपे लुग्बचनम्‌ , हन्तेघत्वम्‌ ये 


२. गार्गी शब्द रे नि से पं 
शब्द स ण॒प्रत्यय होने पर भस्यांढे दद्धित से पुंवद्भाव हो कर 
ति बन जाती है। गाग्ये अर भ्याम्र॒ इस स्थिति में सुपि च से दीघ हो कर 
यलोप की अप्राप्ति है ऐसा समझना चाहिये। .- 
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अप्टम आडिक णज७७ 


लुग्वचनमिति । क्रियत न्यास एवं। हल्तेघ॑त्वमिति सप्तमे परिहार 
वक्ष्यति 


न पदान्तद्िविचनबरेयलोपस्व॒रसवर्णानुस्वार- 
दोधेजशचर्‌विधिषु ॥१।१५८॥ 


पदान्‍्तविधि प्रति. न स्थानिवदित्युच्यत | तत्र वेतस्वानिति रुः 
प्राप्नोति । 


जो चार दोष उस पक्ष में कदे थे उनका समाधान इस प्रकार दोगा कि रहेष्म३घ्न, 
दश्ध्यरव में संयोगसंज्ञा दोने में कोई बाधा न होगी। क्योंकि सयोगसंज्ञा बनाने 
में उक्त स्थलों में केवल पूनविधि ही नहीं है अपितु परविधि भी है। पूवुविधि 
न दोने से स्थानिवद्धाव न होगा ठो संयोगसंज्ञा बन जायगी। उससे गुरुसंज्ञा 
और गुरुत्वप्रयुक्त प्छुत भी द्वो जायगा। द्विवचनवरेयलोप आदि न पदुन्तसूत्र में 
पढ़े ही हैं। इस लिय उनकी भो सिद्धि हो जायगी। ददृध्यत्र, यायावरः आदि 
में स्थानिवद्धाव निषध करने के लिये नया वचन नहीं कहना पड़ेगा। अदुग्ध, 
अदुग्धा: यहां कस का छुकू पहले ही छग्वा दुहदिहलिह० सूत्न से विद्वित है अतः 
लुकू का विधान भी अपूर्व नहीं कहना पड़ेगा । ध्नन्ति ध्नन्तु, अध्नन्‌ में हन के 
हकार को घकार करने का समाधान भी सप्तमाध्याय में हो हम्तेरटिणन्नेषु सूत्र पर 
कहेंगे' , इस लिय वह भी कोई दोष नहीं । 


इस सून्न द्वारा पदान्तविधि में अथांत्‌ (पदान्त विधि शब्द को भाव 
साधन-निर्देश मानकर) पदानतता का विधान करने में स्थानिवज्ञाव का निषेध 
कद्दा है। उस से वेतस्वान्‌ में स्‌ को रु प्राप्त होता है। क्‍योंकि वेतस शब्द 
से कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ से तदस्मिन्नस्ति इस चातुरर्थिक अर्थ में ड्मतुप्‌ 
प्रत्यय कर के टेः से टिसंज्ञक वेतस के अकार का छोप द्वोता है । स्वादि- 
घ्वसवनामस्थाने से पूर्व की पदुसज्ञा हो जाती हैं। उस अकारछोप के स्थानि- 
वज्भाव का निंषंध कर देने से सकार पदान्त दो जाता है। इस छिये सकार 
* छी पदान्‍्तता का विधान करने में स्थानिवद्धाव का निषेध हो कर सकार पदान्‍्त 
हो जायगा तो ससजुषो रु" से सकार को रुत्व प्राप्त होता दै। 
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१. वहां यह समाधान है कि घ्लन्ति घ्नन्तु अध्तन्‌ में उपधा छोप को स्था- 
निवत्‌ मान कर चाहे अकार का व्यवधान बौद्धिक हो जाय पर श्रौत अव्यवधान 
तो स्पष्ट है। लिखने सुनने बोलने में तो घ्नन्ति आदि में ह से पर सीधा व्यवधान 
रहित नकार है ही। स्थानिवदूभाव से तो बुद्धि व्यवधान होगा। शरतिहत तो 
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नैष दोषः । भसंज्ञाउत्र वाधिका भविष्यति तसौ मत्वर्थ इति। 

अकारान्तमेतद्‌ भसंज्ञां प्रति। पद्संज्ञां प्रति तु सकारान्तम्‌। 

नज्ु चैवे विज्ञायत यः सम्प्रतिपदान्त इति। 

कर्मसाधनस्य विधिशब्दस्योपादान एतदेव सस्‍्यात्‌ । अय॑ च 

यह कोई दोष नहीं । अकारकोप के स्थानिवद्धाव का निषेध हो कर 
वेतस शब्द सकारान्त द्वो जायगा तो पद संज्ञा की बाघक तसौ मत्वथ से 


ससंज्ञा हो जायगी उस से पदान्‍्त सकार न होने से रुत्व नहीं होगा। तदस्मिन्नस्ति 
इस अय मे द्वोने वाला वेतस्वान्‌ में ड्मतुय्‌ प्रत्यय भी. मत्वर्थ में स्पष्ट है। 


भर्सज्ञा के विधान में तो अकारछोप के स्थानिवद्धाव का निषेध न 


होगा । इस लिये भर्सज्ञा के प्रति अकारान्त ही वेतस शब्द होगा, सकारान्त 
नहीं । पदसंज्ञा के विधान में सकार को पदान्त बनाना है इस छिय स्थानिवद्‌ 


भाव का निषेध दो जायगा। तब अकारलोप स्थानिवत्‌ न होगा तो सकारान्त 


वेतस्‌ शब्द के स्वादिष्वसबनामस्थाने से पदसंज्ञक होने से रुत्व प्राप्त होता है। 

पदान्तविधि का अर्थ सम्भ्रतिपदान्त' को विधि करने में स्थानिव्त्‌ नहीं 
होता ऐसा यदि मानें तो वेतस्वान्‌ में दोष न होगा । सम्प्रतिपदान्त से 
तात्पय दे जो स्थानिवद्धाव के निषेध के बिना ही पदान्त बना हुआ विद्य- 
मान दे जैसे कौ स्तः, कानि सन्ति इत्यादि में उस को कोई कार्य करना दो 
तो स्थानिवत्‌ का निषेध द्योता है। पदान्तता का विधान करने में नहीं होता। 
बैतस्वान्‌ में वतस्‌ यद्द सकारान्‍्त पद्‌ स्थानिवद्धाव के निवध से पदके नहीं बना हुआ 
है। इस लिये पदानन्‍्तविधि न होने से अकारछोप के स्थानिवद्धाव .का निषेध 
न॒होगा। तब अकारलोप स्थानित्रत्‌ हो जायगा | उसे से पदान्त सकार न 
मिलने से रुत्व ने होगा | 

कमंसाधन विधि शब्द को मानने पर सम्प्रतिपदान्त को विधि करने 
में स्थानिवक्धाव नहीं होता यद्द अर्थ हो सकता है।। किन्तु भाव साधन विधि 


न्ज्ज्ज्ज्ज्ज्जूज्ज्ज्श््क 

_अत्यवधान है। अन्यथा हन्‌ के हकार से पर सीधा नकार कहीं पर भी न मिलने से 

हो हल्ते० में “गर पर रहते कहा हुआ कुत्वविधान व्यर्थ हो जाता है। इस लिये 

वहां नकार 'र रहते कुत्व विधान के सामरथ्य से श्रुतिकतत आनन्तर्य माना जायगा 

उससे ध्नन्ति आदि में. ह को घ निर्बाध सिद्ध है। 

९ १. सम्प्रति शब्द का पद शब्द के साथ सुप्सुपा 

समास के 
._ साथ षष्ठी समास होता है। हर म "नल 
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विधिशब्दो5स्त्येच् कर्मसाधनः । विधीयते इति विधिरिति। अस्ति 
च भावसाधनो विधान विधिरिति । तन्न॒ भावसाधनस्य विधि- 


शब्द्स्योपादान एव दोषो भवति। इदं च प्रह्मवन्ध्वा ब्रह्मबन्ध्चे धकारस्य 
जशत्वे प्राप्नोति । 


इदब्द को मानने पर उक्त अथे नहीं हो सकता । कर्मसाधन का अर्थ 
कर्मवाच्य है | वि पूर्वक धा धातु से कर्मव्राच्य में उपसर्ग घोः किः से 
कि प्रत्यय करके विधि हाब्द बनाते तो अथ द्ोगा--विधीयते इति विधिः। 
पदान्तस्य सतः विधिः पद्रान्‍्तविधिः । पदान्तस्य यद्द शैषिकी पष्ठी है। 
पहले से विद्यमान पदान्त को कोई विधि करनी हो तो स्थानिवद्धाव का निषेध होता 
, हैं। विधि शब्द एक तो कमवाच्य है। जैसा कि अभी दिखाया है। और एक 
भाववाच्य भी है। भाव में कि प्रत्यय करके विधि शब्द बनायेंगे तो अर्थ होगा-- 
विधान .विधिः। पदान्तस्य विधान पदान्तविधि:। यहाँ पदान्तस्य यह कम -में 
षष्ठी है । पदान्तता का विधान करने में स्थानिवद्धाव का निषेध द्ोता है। 
भाववाच्य विधि दाब्द मानने पर वेतस्वान्‌ में दोष आता है। उसमें पदान्तता 
का विधान करने में किसी को नया पदानत बनाने में स्थानिवद्धाव नहीं 
होगा ठो वेतस्वान्‌ में सकार को पदान्‍त बनाने के छिय- स्थानिवद्धाव का 
निषेध हो जायगा उससे पदानत सकार द्वो जाने से रुत्व प्राप्त होता है। 
इसके अतिरिक्त भाववाच्य विधि शब्द मानने पर ब्रह्मतन्ध्वा, ब्रह्मवन्ध्ने यहां 
घकार को झलां जशोन्ते से जश भी प्राप्त द्ोता है। क्योंकि ब्रह्मबन्धु शब्द से 
स्‍त्रीलिज्ञ में ऊडुतः से ऊड्ः प्रत्यय कर के सवर्णदीघ एुकादेश होता है तो 
जहाबन्धू ऐसा बनता है। उससे टाडे विभक्ति परे रद्दत यण हो जाता है। 
यहां ब्रह्मबन्धु के कार के साथ ऊहछ प्रत्यय के दीघे एकादेश को परादिवद्ञाव , 
से ऊक समान कर उसके परे रहते पूत्रे धकार को स्वादिब्वसवेनामस्थाने से 
पदान्त बनाना है इस लिये पदान्तविधि होने से स्थानिवद्धाव का निषेध हो 
जायगा ठो धकार पदान्‍्त को जश प्राप्त होता है। भसंज्ञा के विधान में तो 
स्थानिवद्भाव का निभध नहीं होगा इस किये एकादेश स्थानिवत्‌ हो जायगा। 
उससे अजादि ऊडू परे होने पर ब्रह्मबन्धु उकारान्त रहेगा। उस अवस्था में 
भ और पद्‌ दोनों को अलग २ अवधि द्वो जाने से ऊदू परे होने पर भी भसंज्ञा 
पदसंज्ञा को बाध नहीं सकेगी। इस प्रकार पदान्‍्त विधि में घकार को पदाल्त बना 
कर जश प्राप्त द्ोता है । 


१. यणादेश का उच्चारण अकिश्वित्कर है। एकादेश ही उदाहरण है। 
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अस्ति पुनः किंचिद्‌ भावसाधनस्य विधिशब्द्स्योपादाने सतीष्टे 
संग्रहीतम्‌ । आहोस्विद्‌ दोषान्तमेवेति । 

अस्तीत्याह । इह कानि सन्ति यानि सन्ति को स्तः यो स्तः इति। 
योज्सौ पदान्‍्तो यकारो बकारो वा थ्रूयेत न स भ्रूयत॑। षडिकश्थापि सिद्धो 


भवति । ः 
वाचिकस्तु न सिध्यति । 


भावसाधन विधिशब्द के मानने में कोई इष्ट संग्द्दीत होता है क्या? उस 


से कोई लाभ भी है या दोष ही दोष हैं ? | 
भावसाधन विधि .शब्द मानने में छाभ भी दै । कानि सन्ति, यानि 
सन्ति। कौ स्तः, यौ स्तः.] यहां सन्ति और स्तः में इनसोरछोपः से हुआ 


अस्‌ धातु के अकार का छोप स्थानिवत्‌ हो जाता है तो कानि में इको यणचि ु 


से इ को यकार और कौ में एचोड्यवायावः से औ को आवू हो कर यकार 
वकार पदान्त बन सकते हैं । उन की पदान्तता के विधान में स्थानिवन्ञाव 
का निषेध हो जाने से अच परे न मिलेगा तो यकार वकार पदान्त नहीं 
सुनाई देते। अथोत्‌ पदास्तविधान में स्थानिवत्‌ न द्ोने से कानि सन्ति कौ 
स्तः में यणादेश और आवादेश नहीं होते। इस के अतिरिक्त षडिक भी सिद्ध 
हो जाता है। अज्ञातः षडबूगुलिदत्तः पडिकः। (षष्‌-उचु॒ इक) यहां षडढ्गुलिद॒त्त 
शब्द से अज्ञातादि अर्थ में वहचो मनुष्यनाम्नप्ठज़्‌॒वा से, ठच्‌ प्रत्यय करके 
ठाजादावृष्व॑ द्वितीयादचः से षड के दूसरे अच उकारोत्तरवर्ती अकार से परे सारे 
इगुलिदृत्त शब्द का छोप दो कर षढ के अकार का यस्येति च से छोप द्ोता है। समास 
में षष्‌ (अन्तवार्तिनी विभक्ति को छेकर) के सुबन्त होने के कारण पहले ही उसकी पद 
संज्ञा है। उसके द्वितीय प्‌ को नया पदान्‍्त नहीं बनाना है इस छिये पदान्तविधि न 
होने से स्थानिवद्भाव का निषेध न होगा तो अकारान्त षष की ठच्‌ परे रहते भर्सज्ञा 
रहेगी। पदुसंज्ञा तो पहले से ही षप्‌ इस पकारान्त की है। इस प्रकार अल्य अछूग 
की वाधि होने से अपने विषय में भी भसंज्ञा पद्सेश्ा कोन बाघ सकेगी दो 
पद॒ संज्ञा होने से झरलां जशोन्ते से प्‌ को डू होकर पडिकः बन जाता है । ठ 
_ पर वाचिकः यह योग तो सिद्ध नहीं होता। भावसाधन ब्द्‌ 
मानने पर वाचिक की सिद्धि नहीं होती। क्योंकि घडिक की तरह यहां हर 
अक के रा पक्षों ( विधि शब्द को भाव साधन अथवा कर्म साधन मानने ) 
: *- यह विधि शब्द भाव साधन है इस पक्ष में ही श्रयोजन बनता है 
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अस्तु तहिं कमंसाधनः । 
यदि कर्मंसाधनः, षडिको न सिध्यति | 
अस्तु तहिं भावसाधनः | 
वाचिको न सिध्यति | 
चाचिकपडिको न संबदेते । 
कर्तव्योषन्न यत्नः । 


वागाशीद्देत्तः वाचिकः वाचु-उचु इक । इस प्रकार वागाशीईत्त शब्द से अज्ञातादि अथ 
में ठच्‌ प्रत्यय परे रहते ठाजादा० से शीर्दत्त शब्द का छोप हो कर अवशिष्ट वागा 
के आकार का यस्येति च से छोप होता है। समास में अन्तर्व॑र्तिनी विभक्ति को 
लेकर वाचर पहले द्वी सुबन्त होने स पद है। इस किये उस को पदान्तता 
का विधान न होने से क्लाछोप के स्थानिवद्धाद का निषेध न होगा तो ठच्‌ प्रत्यय . 
परे रहते आकारान्त वाचु की भसंज्ञा और चकारान्त की पदसज्ञा रद्देगी। दोनों 
की अछूग भरूग अवधि होने से भसंज्ञा पदसंज्ञा को न बाघेगी तो पद्सज्ञा हो कर 
चोः कु: से कुत्व प्राप्त होता है । 

तो फिर करमसाधन विधि शब्द मान लें | 

यदि कमंसाधन विधि शब्द मानते हैं तो पडिक नहीं बनता। क्योंकि 
कमंसाधन विधि शब्द मानने पर पदान्त को कोई विधि करने में स्थानिवत्‌ 
का निषेध दोगा तो षडिकः में षष्‌ के पदान्त ष्‌ को जशू करने में स्थानिवद्धाव 
का निषेध हो कर अकार अन्त में. न रहने से भसंज्ञा ओर पदसंज्ञा दोनों 
घष्‌ इस षकारानत की हो जायगो। उस समय दोनों की एक अवधि दो जाने 
से अजादि ठच्‌ परे रहते अपने विषय में भसंज्ञा पदसंज्ञा को बाध छेगी तो 
षष्‌ के पद न होने से जश॒ नहीं प्राप्त होता । 

अच्छा तो भावसाधन विधि शब्द मान छें। 

भावसाधन विधि शब्द मानने पर वाचिक नहीं बनता। 

ये वाचिक और षडिक दोनों एक साथ मेल नहीं खाते । 

इनके लिय यत्न करना चाहिये। वद्द यत्न यही है कि वाचिक में तो 
एकाक्षरप्पपदानामुत्तरपदलोपो वकतव्यः इस वार्तिक से उत्तरपद आशीदेत्त शब्द 
- का छोप मानेंगे। वहां अचु के स्थान में आदेश न दोने से स्थानिवद्धाव का 


१. दोनों एक पक्ष का आश्रयण करने से सिद्ध नहीं होते । 
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कर्थ ब्रह्मवन्ध्वा, प्रह्मवन्ध्वे । 

“उसयत आश्रयणे नान्‍ताद्वित्‌' इति। 

कथ वेतस्वान्‌ ! | 

ने विज्ञायते पद्स्यान्तश पदान्‍्तः:। पदान्‍्तस्य विधिः पदान्तविधिः। 


प्रइन ही नहीं उठता । भर्सज्ञा और पदसंज्ञा दोनों चकारानत वाच्‌ शब्द की हो 
जायगी। तब अपने विषय में भर्ज्ञा पद्संजश्ञा को बाघ छेगी। उससे वाच्‌ 
के पद न द्वोने से कुत्व नहीं होगा । षडिक में षषष्ठाजादिवचनात्‌ सिद्धमू इस वचन 
से ठाजादावृध्वँ० से छूगुलिदत्त शब्द का लोप कर के अवशिष्ट पड के अकार 
का यस्येति च से छोप मानेंगे । वहां अच के स्थान में खादेश द्वोने से स्थानिवद्धाव । 
हो कर अकारान्त की भसंज्ञा और घघ्‌ इस षकारान्त की पदसंज्ञा रहेगी। । 
इस प्रकार अछग २ अवधि दो जाने से भसंज्ञा पद्सज्ञा को. न बाघेगी तो पद 
मान कर षू्‌ को ड्‌ हो जायगा। 

भावसाधन विधि शब्द में व्रह्मवन्ध्वा, त्रह्मवन्ध्वे कैसे बनेंगे? 

* उभयत॒ आश्रयणे नान्तादिवत्‌ इस परिभाषा से अह्बन्ध्वा अह्यबन्ध्वे में 
दोष न द्ोगा | वहां उू का एकादेश परादिवद्धाव से उछ नहीं माना 
जायगा । उक्त परिभाषा का अर्थ है. कि जिस विधि में पूर्व और पर के स्थान 
में हुए एकादेश को पूर्व के अन्ताववत्र की तरह भी मानना पड़े और पर के क्‍ 
आदि अवयव की तरह भी मानना पड़े वहाँ अन्तादिवद्भाव नहीं होता | क्‍योंकि । 
स्वादिषु० सूत्र से पदसंज्ञा प्रत्यय परे रहते पूर्व की होती है उस में पूथ्व और पर दोनों । 
का आश्रयण होता है । इस लिये सवर्ण दीध हुए एक ही ऊ को पूर्व ब्रह्मबन्धु का उ । 
और पर ऊह प्रत्यय का ऊ एक साथ नहीं माना जा प्कता तो बह्मबन्धु के ऊकारान्त । 
रहने से धकार अन्त में न मिलेगा इस टिये जश नहीं होगा | टा के विभक्ति रु 
परे रहते तो भसंज्ञा निश्रोध है। ऊछ परे रहते सवर्ण दीघ एकादेश को परादि- । 
वज्भाव मान कर जो धकार की पदान्तता के विधान में स्थानिवद्धाव का निषेध । 
प्राप्त होता है वह अन्तादिवदूभाव के निषिद्ध हो जाने से व्यर्थ हो जाता । 
है। व्रह्मवन्धु का डकार ऊछू प्रत्यय के साथ मिल कर भी ऊड नहीं कद्यायेगा ! 
तो ऊड़ के परे रहते अहाबन्धु के उकार की भसंज्ञा दी रदेगी। भ और पद | 
दोनों की अवधि अब त्रह्मबन्धु का उकार ही होने से अपने विषय में भसंज्ञा | 
पदसंज्ञा को बाघ लेगी। ; 

भावसाधन विधिशव्द मानने में वेतस्वान कैसे बनेगा ? 

पदान्तविधि शब्द में पदुस्यान्तः पदान्तः तस्य विधि प्रति इस प्रकार 
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पदान्तविध्वि प्रतीति | कर्थ तहिं पदे अन्तः पदान्तः। पदान्तस्य विधिः 
पदान्तविधिः: । पदान्तविर्धि प्रतीति। अथवा यथैवान्यान्यपि पद्कार्या- 
कप है ० 

- जुपप्लवन्त रुत्वे जश्त्व॑ च, एवमिद्सापि पदकार्यमुपप्छोष्यते। किम्‌। 
भसंज्ञा नाम | 

वरे यलोपविधि प्रति न स्थानिवद्धवतीत्युच्यते तत्र ते 'अप्स 
यायावर:ः प्रवपषेत पिण्डान” इति । अवर्णलोपविधि प्रति स्थानिवत्‌ 
स्यात्‌ । 


०-०. 


पण्ठीसमास मान कर पद का अन्तावयव करने में स्थानिवत्‌ का निषेध होता 
है ऐसा कर्थ नहीं मानेंगे बल्कि परे अन्तः पदान्तः तस्य विधि प्रति इस प्रकार 
सप्तमीसमास॒ मान कर पद परे रहते किसी को अन्तावयव करने में स्थानिवत्‌ 
का निषेध द्वोता है ऐसा अर्थ मानेंगे तो वेतस्वान में भी दोष न द्वोगा। 
वेतस्वान्‌ में वेतस से परे डूमतुप्‌ प्रत्यय है, पद नहीं है। इस छिये पदान्त- 
विधि न होने से स्थानिवत्‌ का निषेध न होगा तो स्थानिवत्‌ हो कर अन्त 
में सकार न मिलने से रुत्व नहीं होगा । 


अथवा जैसे पद का अन्तावयव करने में स्थानिवत्‌ का निषेध मानने 
से वेतस्वान्‌ में स्‌ को रु व्रह्मबन्ध्वा मेंध को जशुत्व ये अन्य पद के कार्य 
प्राप्त द्वोते हैं ऐसे भसंज्ञा भी पद का कार्य होने से पदान्तविधि हो जायगी। 
क्योंकि पद्‌ द्वो कर भसंज्ञक होता है इस श्रकार भर्ंज्ञा भी पद का कार्य 
है। तो भसंज्ञा करने में स्थानिवत्‌ का निषेध दो कर सकारन्त की भसंज्ञा 
हो जायगी उस से वेतस्वान्‌ में स्‌ को रु नहीं द्ोगा। उपप्लवन्ते-आप्त होते 
हैं। उपप्लोप्यते - प्राप्त हों! जायगी। सान छी जायगी। किम्‌-क्या। मसज्ञा । 
इस प्रकार पदानन्‍्तविधि शब्द में विधि को भावप्ताधन या कर्मसाधन कुछ भी 
मान छेवें, कही दोष नहीं आता | 


सूत्र में वरे यकोपविधि शब्द से वरचू प्रत्यय परे रद्ते यकार के छोप में 
ही स्थानिवज्ञाव का निषेध कहा है। उससे यायावरः ( यायाय वरच्‌ ) यहां 
यडन्त या धातु से वरच्‌ प्रत्यय परे रहते अतो लोपः से हुए यझ् के अकारलोप 
को स्थानिवत्‌ समान कर अजादि कित्‌ छित्‌ आर्धधातुक परे दो जाने से आतो 
लोप इटि च सेया के आकार का छोप प्राप्त होता है। इस लिय जैसे लोपो 
व्योवेलि से यकछोप करने में अकार छोप के स्थानिवज्नाव का निषध. कहा द्द 
वैसे आलछोप करने में भी अकार छोप के स्थानिवद्भाव का निषेध कददना 
चाहिये। हे 
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दोषः । नै विज्ञायते बरे यलोपविर्थि प्रति न स्थानिवर्दिति | 
कर्थ रा बरे अयलोपविधि प्रतीति। किमिद्मयलोपविरधि प्रतीति। 
अव्णलछोपविरधि प्रति, यल्रोपविर्थि च प्रतीति। 
: अथवा योगविभागः करिष्यते। 'बरे छुप्त न स्थानिवत्‌' ततो 
धयलोपविधि प्रति न स्थानिवद्ति। 
यलोपे किसुदाहरणम ! 
कण्डूयतेरप्रत्ययः कण्ट्ूः इति। 
भैतदस्ति । क्यो लुप्त न स्थानिवत्‌ । 
यंह कोई दोष नहीं । वरेयलोप में अकार का प्रइलेष कर के वरे अयलोप 
ऐसा समझंगे । उससे वरच्‌ प्रत्यय परे रहते अवणलोप और यछोप दोनों में 
स्थानिवज्भञाव का निषध दो जायगा । तो यायावर में या के आ का छोप न्‌ होगा। 


अथवा वरेयलछोप को एक पद्‌ न समझ कर वरें यद्द योगविभाग समझेंगे । 
वरे यह प्थक्‌ है। यलोप प्रथक्‌ है। बरे का अथ होगा कि वरच परे रहते जो भी 
छुप्त हुआ है वद्द स्थानिवत्‌ नहीं होता। उससे यायावरः में वरच्‌ परे रद्दते 
अ्कारछोप स्थानिवव न होगा। तो आतो लोप इटि च से आलोप न होगा 
और लोपो व्योवेलि से यलोप हो जायगा । यलोप विधि का अथ्थ होगा - कि यलोप 
करने में जो भी अजादेश है वह स्थानिवत्‌ नहीं होता। उसका डपयोग वरच 
प्रत्यय से अन्यतन्न भी दो सकेगा । 

यलोपविधि में क्या उदाहरण है ? 


कण्ड्यतीति कण्डः । ( कण्डूय-क्विप्‌ ) यहां इच्छाक्यज़न्त कण्ड्य धातु से 


* कि्रप्‌ प्रत्यय हुआ है। कण्ड्वादिभ्यो यय्‌ से यक्‌ कर के यगन्त कण्डूय से तो 


क्विप्‌ नदीं द्वोता। क्योंकि भाव्यकार ने कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ सूत्र पर स्वयं यह 
कहा दे कि--नैतेम्य: क्विप्‌ हृशयते इति। अप्रत्यय का अर्थ अविद्यमान प्रत्यय 
है। अविद्यमानः प्रत्ययः अप्रत्ययः। जो प्रत्यय सवेथा छुप्त हो कर विद्यमान नहीं 
रहता जैसे क्विप्‌ू , विच्‌ , ज्विन्‌, विट्‌ , प्वि आदि, वह अप्रत्यय कहता है। 
यहां कण्डः में क्विप्‌ पर रहते य के अकार का अतो लोप: से छोप हुआ है। 
उसको स्थानिवत्‌ मान कर लोपो व्योवेलि से य का छोप नहीं प्राप्त होता । यलछोप 
विधि में स्थानिवरत्‌ का निषेध दो जाने से हो जाता है । 


यद्द कोई उदाहरण नहीं। क्विप्‌ परे रहते क्विजुगुपधात्वचड्परनिहो सकुत्वेषू- 
पसेख्यानम्‌ इस वार्तिक से स्थानिवत्‌ का निषेध किया गया है उसीसे यहां 
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इद तहिं प्रयोजनम्‌। सौरी बलाका। 
नेतद्स्ति । डपधात्वविधि प्रति न स्थानिवत्‌। 
इदू तहिं प्रयोजनम्‌। आदित्यः । - 

नेतद्स्ति । 'पूर्चच्मासिझे न स्थानिवत्‌! । 

इद्‌ तहिं प्रयोजनम्‌ । कण्ड्टतिवेल्गूतिः । 


अच्छा यह उदाहरण लीजिये । सौरी बलाका । सूर्येण एकदिक सौरी 
(सूर्य-अणु-छीप) । यहां अण प्रत्ययान्त सू्ये शब्द से छीप्‌ परे रहते अणु के 
अकार का और अणू परे रहते सूर्य के अकार का यस्‍्येति च से छोप हुआ 
है। उन -दोनों के स्थानिवत्‌ होने से यकार उपधा में न रदेगा तो सूर्य- 
तिष्यागरत्यमत्स्यानां य उपधायाः से यकार का छोप नहीं प्राप्त होता। यकछोप 
विधि में स्थानिवत्‌ का निषेध हो जाने से अण्‌ के अकार लोप को समानाश्रय 
होने के कारण असिद्धवदत्राभात्‌ से असिद्ध/ मान कर यकार उपधा में मिल 
जायगा तो य का छोप दो जाता है। ; 


यह भी कोई उदाहरण नहीं। यहां उपधा का कार्य होने से क्रिलुगुपधात्व 
चढ्पर० से ही स्थानिवत्‌ का निषेध द्वो जायगा। 


तो फिर यह डदाहरण लीजिये। आदित्य; । आदित्य भवः आदित्य: । 
आदित्यः (आदित्य-अण) यहां आदित्य शब्द से भव अर्थ में दित्यदित्यादित्य० 
से हुए ण्य प्रत्यय के परे रहते यस्पेति च से आदित्य के अकार का लोप 
हुआ है। उस को स्थानिवत्‌ मान कर हलो यमां यमि लोपः से आदित्य के 


यकार का छोप नहीं प्राप्त होता। यलछोप में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से 
दो जाता है। 


यह भी कोई उदाहरण नहीं । यहाँ भी हलो यमां यमि लोपः यह 
सूत्र पूवत्रासिद्धीय प्रकरण का है । और पूर्वन्नासिद्धीय प्रकरण के कार्यों में 
पूवत्रासिद्धे न स्थानिवत इस वातिक से दही स्थानिवत्‌ क्रा निषध कहा गया 
है। उसी से सिद्ध हो जाने से इस की आव्रइयकता नहीं । 


अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये । कण्ड्रतिः वल्गूतिः । (कण्डूय-क्तिन ) 
यहां यकृप्रत्ययान्त कण्डूय धातु से क्तिन्‌ परे रहते अतो लोपः से यक्‌ के अकार 
का लोप हुआ है। उस को स्थानिवत्‌ मान कर लोपो व्यो० से यलोप नहीं 
प्राप्त होता । यलोप विधि में स्थानिवत्‌ का निषध कद्दने से हो जाता है। 
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७८६ ध्याकरणमद्दाभा्य 


नैतद्स्ति प्रयोजनम्‌ | कण्ड्या चल्यूया इति भवितव्यम्‌ । 
इद तहि-कण्ड्यतेः क्तिच्‌ । त्राह्मणकण्ड्टूतिः । क्षत्रियकण्ड्रूतिः। . 


प्रतिषेषे स्वरदीमयलोपेषु छोपाजादेशों न स्थानिवत्‌ । 


प्रतिषेथे स्वरदीधयलोपविधिषु लोपाजादेशो न स्थानिवद्ति 
चक्‍्तव्यम्‌। स्वर--आकर्षिकः | चिकीर्षकः जिहीषकः । यो ह्मन्‍्य ह आदेशः 
स्थानिवदेवासो भवति। पब्चारत्न्यो द्शारत्यः।॥ स्व॒र। दीधे-अति- 


यह भी कोई उदाहरण नहीं । क्योंकि कण्ड्वादियगन्त कण्ड्य धातु प्रत्ययान्त 
है । उस से स्त्रीलिज्ञ में स्त्रियां क्तिन्‌ को बाध कर अ प्रत्ययात्‌ से अ 
प्रत्यय द्योगा । उस के बाद टापू द्वो कर कण्ड्या वल्यूया ये रूप बनेगें। कण्ट्डतिः 
' बल्गूतिः नहीं । 
तब तो ब्राह्मणकम्डतिः, क्षत्रियकण्ड्डतिः यद्द उदाहरण छीजिये । यहां: 
यगन्त कण्ड्य धातु से कतों में क्तिचक्तौ च॒ संज्ञायाम्‌ से क्तिच्‌ प्रत्यय हुआ दै। 
उस के परे रहते अतो छोप: से हुए अकार छोप को स्थानिवत्‌ मान कर यलोप 
नहीं प्राप्त दोता। यलोपविधि में स्थानिवत्‌ का निषेध कह्दनें से हो जाता है। 
. कण्डूति शब्द का ब्राह्मण शब्द के साथ पण्ठीसमास॒ सान कर व्राह्मणकण्डूतिः 
यह रूप बनता है। 5 


स्तर, दीधे ओर यलोपविधि में छोप रूप अजादेश द्वी स्थानिवत्‌ नदी 
होता यह कहना चाहिये । लोप से भिन्न अन्य अजादेश तो स्थानिद्रत्‌ ही 
होते हैं। स्वर जैसे--आकर्षिकः । आकर्षण चरति (आकप-प्ठल) यहां आकषे 
शब्द से ष्ठछ भ्रत्यय परे रहते यस्येति च से आकषे के अकार का छोप हुआ 
है। उस को स्थानित्रत्‌ मान कर अकार का व्यव्धान हो जायगा तो कछिति 
से ककार के अकार को उदात्त स्व॒र नहीं प्राप्त होता । स्वर में कोप रूप 
भादेश होने से स्थानिवत्‌ का निषेध द्वो कर ककार के अकार को उदात्त द्वो जाता 
है। इसी प्रकार चिकीपकः जिहीषकः (चिकीर्ष जिद्दीर्ष-ण्चुल्‌) यहां सन्नन्त चिकोर्ष 
धातु से प्युल परे रहते सन्‌ के अकार का अतो छोपः से छोप हुआ है उस 
को स्थानिवत्‌ मान कर अकार का व्यवधान हो जाने से लिति से की शब्द के 
ईकार को उदात्त नहीं प्राप्त होता। स्वर में छोपरूप आदेश के स्थानिवत्‌ 
का निषेध होने से इंकार को उदात्त हो जाता दै। किन्तु पल्चारल्यः दहारत्न्यः 
यहां तो छोपरूप भादेश नहीं हे इस लिये वह स्थानिवत्‌ द्वी हो जायगा। पज्चारत्नि 
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अष्टम जाद्विक ७५८७ 


दीव्ना। प्रतिदीब्ते। यो ह्ान्य आदेशः स्थानिवदेवासौ भवति | 
कियों! गियों:। दीर्घ। यलोप च्राह्मणकण्डूति: क्षत्रियकण्ड्ूतिः | यो 
हान्य आदेशः स्थानिवरदेवासो भवति। वाय्वोः अध्वरय्वोः इति । 

तत्तहिं वक्तव्यम्‌ | 


न वक्तव्यम्‌। इह हि - छोपोपि प्रकृतः। आदेशोपि। विधि- 
अहणमपि प्रकृतमनुवर्तते। दीर्घादयोपि निर्दिश्यन्त। केवर्ू तत्ामि- 


शब्द से जस्‌ परे रहते जसादिषु छन्‍्दसि वा वचने प्राढणाौ चड्यपधाया इस 
वार्तिक से जसिंच से प्राप्त गुण का अभाव हो कर इको यणचि से वेद में 
यणादेश होता है। वह छोप रूप नहीं हैं। उसके स्थानिवत्‌ होने से इगन्त हो 
जायगा ठो इगन्तकालकपालभगाल० से पूर्वपदप्रकृतिस्वर हो जाता है। दीघे का 
डदाद्दरण प्रतिदीव्ना, प्रतिदीत्ने है। यहां अन्नन्‍त प्रतिदिवन्‌ हब्द से टा झे विभक्ति 
परे रहते अल्लोपोध्न: से अन्‌ के अकार का छोप हुआ है। उस को स्थानिवत्‌ 
मान कर हलि च से दीधे नहीं प्राप्त होता । छोप रूप आदेश होने से स्थानिवद्धाव 
का निषेध हो जायगा तो दीध॑ हो जाता है। किन्तु कियों: गियों: ( किरि गिरि- 
ओस ) यहां किरि गिरि शब्दों से ओस परे रहते इको यणचि से यण रूप 
आदेश हुआ है। उस के छोपरूप न दोने से स्थानिवत्‌ का निषेध न दोगा - 
तो रेफान्त न मिलने से हलि च से दोधे नहीं होता। यलोप का उदाहरण 
व्राह्मणकण्डूति: क्षेत्रियकण्डूति:ः यह कह ही चुके हैं। कण्डूति में यक्‌ के 
अकार का लोप हुआ है। डस के छोप रूप आदेश होने से स्था नवद्भाव का 
निषेध हो जायगा तो वर परे मिलने से छोपों व्योवेल्ि ले यछोप हो जाता है। 
किन्तु वास्वोः अध्वस्बों: यहां वायु अध्वर्यु शब्दों से ओस परे रहते इको 
यंणचि से यणादेश हुआ है। उस के छोप रूप न होने से स्थानिवद्भाव का 
निषेध न होगा ठो स्थानित्रत्‌ हो कर वर परे न मिलेगा । उस से लोपो व्यों० से 
यलोप नहीं होता है। 

तो क्‍या स्व॒र॒दीघे यलोप विधि में छोपरूप आदेश ही स्थानिवत्‌ द्ोता 
है अन्य नहीं यह वचन कहना दं गा ? 


इस वचन के अछग- कहने की आवश्यकता नहीं । यहां लोप, आदेश, विधि 
ग्रहण और स्वर दीर्घ यलोप आदि सभी पढ़े हुए हैं। : सूत्र में सभी का 


७, 


निदेश है। केवल इन सब का आपस में सम्बन्धमात्र करना हे कि स्वर 
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७८८ कर व्याकरणमदहाभाष्य 


सम्बन्धमाज कर्तव्यम्‌। स्वरदीघेयलोपदिधिषु लोपाजादेशो न स्थानि- 
चद्ति। 

आलुपृब्येण संनिविशनां यथेष्टममिसस्वन्धः शक्यते कतुम। 
न चैतान्याल॒पूव्यंण संनिविष्टानि । 

अनाजु॒पूर्यणापि संनिविष्टानां यथेष्टममिसम्बन्धोी. भवति । 


तद्यथा 'अनड्वाहसुद॒हारि या त्वे हरसि शिरसा कुम्भ भगिनि खा- 
चीनममिधावन्तमद्राक्षी” इति । तस्य यथेष्टमभिसस्वन्धो भवति- 


डद॒हारि भगिनि या त्व॑ कुम्म॑ हरसि शिरसा अनड्वाहं साचीन- 


मभिधावन्तमद्राक्षीः इति । 


दो और यलोप विधि में छोपरूप अजादेश ही स्थानिवत्‌ नहीं होता । अन्य आदेश 
तो स्थानिवत्‌ ही होते हैं । 

किसी आलुपूर्वी एवं क्रम से रखे हुए शब्दों का ही आपस में यथथेष्ट 
सम्बन्ध किया जा सकता है। यहां छोप, आदेश, स्वर, दीर्घ आदि का कोई 
क्रम नहीं है। ये किसी आनुपूर्वी से निर्दिष्ट नहीं हैं इस लिये इन का अभीष्ट 
सम्बन्ध कैसे किया जा सकेगा कि स्तर दीघे यकोपविधि में छोप रूप अजादेश 
स्थानिवत्‌ नहीं होता । 


आनुपूर्वी अथवा क्रम से रद्दित रखे हुए शब्दों का भी वक्ता की इच्छा 
से यथेष्ट सम्बन्ध होता है। जैसे--अनड्वाहमुदहारि या त्व॑ हरसि .शिरसा 
कुम्भ भगिनि साचीनममिधावन्तमद्गाक्षीः इस वाक्य मे पदों का कोई आनलुपूर्च्य 
नहीं हैं। ये किसी उचित क्रम से नहीं रखे हुए हैं। फिर भी वक्ता अपनी बुद्धि 
से इन का उचित समन्वय कर के यू रखता है कि--उदहारि भगिनि या त्व॑ 
शिरसा कुम्भ हरसि साचीनमभिधावन्तमनड्वाहमद्राक्षी)।॥ इस वाक्य का अर्थ 
है कि हे जल छाने वाली बह्दिन! जो तू सिर पर जल का घड़ा ले जा रही है, 
क्या तू ने इधर उधर ठेढ़े मेढ़े दौड़ता हुआ बैक देखा है ? इस प्रकार वाक्य 
रचना में यद्यपि क्लिप्टत्व दोष तो है फिर भी अभीष्ट अर्थ का सम्बन्ध हो ही 
जाता है | यदाां भी बिना कद्दे ही स्वर दी यलोप विधियों में लछोप रूप 


अजादेश के स्थानिवद्भाव का निषेध समझ लिया जायगा। उस के ढिये अछग 


चचन की आवश्यकता नहीं । सूत्रोपात्त शब्दों का ही बुद्धिमान्‌ अपने अनुरूप 
अन्वय कर के विवक्षित अर्थ निकाल »छेगा। क्योंकि पाठ्क्म से अर्थक्रम बलवान 


होता है। 
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अष्टम भाहिक णज८९ 


किलगुपधात्वचड्परनिर्ह सकुत्वेषूपसंस्यानम्‌ । 
किलुगुपधात्वचडूपरनिह्ासकुत्वेषूपसं ख्यानं कर्तव्यम्‌। 
को किमुदाहरणम्‌ ? 
कण्डूयतेरप्रत्ययः कण्डूरिति । 
नैतदस्ति । योपविधि प्रति न स्थानिवत्‌ ! 
इद तहिं पिपठिषतेरप्रत्ययः पिपठीः | 
नैतद्स्ति। दीर्घविधि प्रति न स्थानिवत्‌ । 
इदं तहिं छावयते लो । पावयतेः पोः | 


क्विप्‌, लुकू, उपधाकाये, चढ़ परे होने वाला हस्व, और कुत्व इन विषयों 
में स्थानिवड्भाव का निषेध कहना चाहिये। 

क्विप्‌ के विषय का क्‍या उदादरण दै ! 

क्यजन्त कण्ड्मू धातु से क्रिपू प्रत्यय करके कण्ड्ः यह रूप बनता है 
जो क्षिप का उदाहरण है। यहां क्विप्‌ परे रहते क्‍्यच्‌ के अकार का अतो लोपः 
से छोप होता दै। उस अकारछोप को स्थानिवत्‌ मान कर लोपो व्यो० से यलोप 
नहीं प्राप्त होता । क्षिप्‌ में स्थानिवद्भाव का निषेध कद्दने से द्ो जाता है । 


यह कोई उदाहरण नहीं। यलोप विधि में स्थानिवदूभाव का निषेध 
कहा है उसी से यह सिद्ध द्वो जायगा। 
अच्छा तो यह उदाहरण छीजिये। पिपठी:। यहां सन्नन्‍्त पिपटिष 
धातु से क्रिप्‌ प्रत्यय परे रहते सन्‌ के अकार का अतो लोपः से लोप द्वोता है। 
उस को स्थानिवत्‌ मान कर वॉोरुपधाया दीध इकः से दीर्घ नहीं श्राप्त द्ोता। 
किप्‌ में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से द्वो जाता है। 
यह भी कोई उदाहरण नहीं। दीघेविधि में स्थानिवद्भाव का निषेध कहा 
है उसी से यह सिद्धू हो जायगा। 
न्‍ अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये। लो: पौ३। ( रू:णिच्‌-क्विप्‌ ) यहां णिजन्त 
लू धातु से क्षिप परे रहते वृद्धि और भआवादेश द्वो कर णिच््‌ का छोप हुआ है। 
उस को स्थानिवत्‌ मानने से णि का व्यवधान दो जायगा तो लावू के वकार 
को च्छूवो: शडनुनासिके च॒ से ऊद्‌ नहीं प्राप्त दोता | क्रिप्‌ में स्थानिवत्‌ का निषेध 
कहने से द्वो जाता है। 
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७९० च्याकरणमहा भाष्य 


नेतद्स्ति। अछृत्वा बुद्धधावादेशो णिलोपः। प्रत्ययलक्षणेन 
चुद्धिभविष्यति । । 

इदू_तहिं रुचमाच्टे लवयंति | लंवयतेरप्रत्यये छौ१। स्थानि- 
वद्धावाद्‌ णरूद्‌ न प्राप्नोति। 'कौ छुपत न स्थानिवद्ति' भवति । 

एबमपि न सिध्यति | कथम्‌। को णिकोपो णाचकारलोपः | तस्य 
स्थानिवद्धावादूद न प्राप्तोति । 

नेष दोषः | नैच विज्ञायते को छुप्ते न स्थानिवद्ति। कर्थ तहिं। 


यह भी कोई उदाहरण नहीं। यहां ( रूणिच-क्विप ) इस अवस्था सें 
छू को वृद्धि और आवादेश न करके पहले णि का छोप करेंगे। उसको 
प्रत्यय लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ से प्रत्ययलक्षण मान कर लू को वृद्धि हो जायगी। 
एचो5यवायावः से होने वाछा आव्‌ आदेश तो अच्‌ रूप वर्ण के आश्रित होने 
से प्रत्ययकक्षण मान कर नहीं होगा क्योंकि वर्णाश्रय नास्ति श्रत्ययलक्षणम्‌ इस 
परिभाषा से वर्णाश्रित कार्य में प्रत्ययकक्षण नहीं हुआ करता। उस से लौः पौः 
बन जायेंगे। इस प्रक्रिया में स्थानिवद्‌भाव का प्रसज् ही नहीं । | 


भ्च्छा तो यद्द उदाहरण लीजिये। ल्वमाचष्टे लवयतिं। लवयतीति लौः। 
यहां लव प्रातिपदिक से तत्करोति तदाचष्टे. इस वार्तिक से णिच ग्रत्यय हुआ 
है। णिच्‌ परे रहते टः से टिसशंक छव के अकार का छोप हो कर लवृ-ह॒ यद्द 
णिजन्त धातु बन जाता हैं। उस से क्रिप्‌ प्रत्यय परे रहते णि का लोप द्ोता 
है। णिलोप को स्थानिवत्‌ मान कर .च्छवोः शूड़नुनासिके च से होने वाला 
वकार को ऊठ नहीं प्राप्त होता । क्रिप्‌ परे, रहते छुप्त में स्थानिवद्धाव का नियेध 


कहने से हो जाता है। । 

उक्त प्रक्रिया में भी लौ: पौः में ऊद नहीं सिद्ध द्ोता है। क्योंकि 

( ऊूव-णिच्‌-क्षिप ) इस अवस्था में क्विप्‌ परे रहते णि का लोप हुआ है। और 

, 'णिच्‌ परे रहते छूव के अकार का लोप हुआ है। णिल्मेप के स्थानिवज्धाव का 

.. निषेध दोने पर. भी अकारलोप के स्थानिवद्धाव से ऊद्‌ नहीं प्राप्त होता। कौ 

यह निषेध तो क्रिप्‌ परे रहते हुए णिलोप के स्थानिवत्त को ही रोक सकेगा। 
णिच्‌ परे रहते हुए क्षकारकोप के स्थानिपत्त्व को नहीं रोक सकता । 


यद्द्‌ कोई दोष नदीं। कवि छगुपण इस वार्तिक से क्षिप्‌ परे रहते जो लुप्त 
हुआ है उसी में स्थानिवद्धाव का निषेध नहीं माना जाता बल्कि किप्‌ परे रहते 
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अ्ष्टम आादह़िक ०९१ 


को विधि प्रति न स्थानिवदिति । 

छुकि किस्रदाहरणम्‌ ! 

बिम्बम्‌ | बद्रम्‌ | 

नेतद्स्ति | पुबद्धावेनाप्येतत्‌ सिद्धम्‌। 

इद तहिं आमलकम | 

नैतद्स्ति । वशक्ष्यत्येतत्‌ 'फले छुग्वचनानथक्यं प्रकृत्यन्तर- 
कोई भी विधि करने में स्थानिवक्धाव का निवेध माना जाता है। लोः पौः मे 
क्िप्‌ परे है ही । उस के पर रद्दते णिच्‌ दै। णिच्‌ परे रहते अकारलोप हुआ है 
बह क्रिप्‌ परे रद्दते हुए विधि द्वै उस में स्थानिवद्धाव का निषेध हो ज्ञायगा तो णिलोप 
और अकारलोप दोनों ही स्थानिवत्‌ न होंगे । फिर ऊद निर्बाध है। 

लुक्‌ विषय में क्या उदाहरअ है ! 

छुक्‌ विषय में बिम्बम्‌ । बदरम.। ये उदाहरण हैं। ( बिम्ब्या: बद्योइच 
फलम्‌ ) यहां बिम्बी बदरी शब्दों से विकार अर्थ म॑ अनुदात्तादेश्व से अचल प्रत्यय 
हो कर उस का फले छक्‌ से छुकू दोता है। साथ ही लुक तद्धितछ॒कि से बिम्बी 
बद्री के डीष्‌ स्त्रीश्रत्यय का भी लुक्‌ हो जांता है । कछीष्‌ के छुक्‌ को स्थानिव्रत्‌ 
मान कर यस्येति च से बिम्ब बदर के अकार का छोप प्राप्त द्वोता हैं। छुक्‌ में 
स्थानिवत्‌ का निषेध कद्दन से नहीं होता । 

यह कोई उदाहरण नदीं। यह तो पुंवद्भाव से भी सिद्ध है। बिम्बी 
बद्री से अज प्रत्यय हुआ है। वह अजादि है । उस के परे रहते पूर्व की भसंज्ञा 
हो। जायगी तो भस्याड़े तद्धित इस वार्तिक से बिम्बी बदरी को पुंवत्‌ हो कर 
बिम्ब बद्र शब्द बन जायेंगे। तब डीष्‌ के छुक्‌ का प्रसक्ष दी न होने से स्थानि- 
बद्धाव प्राप्त ही नहीं । 

तो फिर आमलकम्‌ यह उदाहरण लीजिये । आमलक्याः फलम्‌ इस अर्थ 
में भामलकी शब्द के वृद्धसज्ञक होने से नित्य बृद्धशरादिभ्य: से मयदू प्रत्यय 
हो कर उस का फले लुकू से छुक्‌ द्वो जाता है। मयट्‌ श्रत्यय के अजादि न होने 
ते उस्त के परे रदते पूत्ठरे की सलेज्ञा न होगी तो आमछकी को भस्यांढे तद्धिते 
से (बत्‌ न हो कर लुक तद्धितलुकि से .ढंष्‌ का छुकू ही करना होगा। छुक्‌ होने 
पर उसे स्थानिवंत्‌. मान कर आमलक के अकार का छोप प्राप्त द्वोता है। छुक्‌ 
में स्थानिवत्‌ का निषेध कद्दने से नहीं दं।ता । ; 

यह भी कई उदाहरण नहीं । फले डुक्‌ सून्न पर कहेंगे कि फले लुक्‌ सूत्र 
की कोई आवश्यकता नहीं। आमलकम्‌ बिम्बम्‌ बदरम्‌ ये इ«द आमलकी बिम्बी 
बदरी इन स्त्रीलिज्ञ शब्दों से बने हुए नहीं हैं। बल्कि स्वतन्त्र प्रकृत्यन्तर हैं। 
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५९२ व्याकरणमदहासाब्य 


त्वादि'ति। 
इदू तहिं पहुचमिः पट्वीमिः क्रीतः पव्चपडुः दृशपडधरिति । 
नल चैतद्पि पुंबद्भावेनेव सिद्धम्‌। 
कर्थ पुंचदूभावः ? 
'भस्याढे तद्धिते! पुंबद्‌ भवतीति । 
भस्येत्युच्यत| यजादो च भससज्ञा भवति | न चात्र यजादिं पश्यामः | 
प्रष्ययल्तक्षणन यजादिः । द 
'वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम । 
स्व॒तन्त्र अछग शब्द हैं । उन में स्त्रीप्रत्यय के छुक्‌ का प्रश्न ही नहीं उठता । 
अच्छा तो यह उदाहरण छीजिये। पत्चमि: पट्वीमिः क्रीत: पज्चपढुः । 
दशमिः पट्वीमि: क्रीतः दशपढु;। यहां क्रीत अथे में हुए आदीय ठक्‌ प्रत्यय 
का . अध्यर्धपूव द्विगो्ु॑गसज्ञायाम्‌॒ से छुकु हो कर लुक्‌ तद्धितडुकि से पदवी के 
झीप्‌ का छुक्‌ हो जाता है। छीपू के छुक्‌ को स्थानिवत्‌ मान कर इको यणचि 
से पटु के उकार को यणादेश आप्त होता है। छुक्‌ में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने 
से नहीं होता । 
पम्चपढु: यद्द उदाहरण भी तो पुंवदूभाव से सिद्ध द्वो सकता है ? 
यहां पुंवदूभाव केसे होगा ? 
भस्यांढे तद्धिति इस वातिक से पज्चपढु: में पट्वी को पुंबदरभाव हो 
जायगा। इस वार्तिक का अर्थ है--ढमिनन तद्धित पत्यय परे होने पर भसंज्ञक 
स्त्री शब्द को पुंवत्‌ द्ोता है । 
भस्याढे तद्धिते यह वार्तिक तो भसंज्ञक स्त्रीलिज़् शब्द को पुंवत करता 
है। और भसंज्ञा यवि भम्‌ सूत्र से यकारादि अजादि प्रत्यय परे रहते द्ोती है । 
पम्चपढु: से यकारादि अजादि प्रत्यय कुछ नहीं दीखता । 


कर अजादि परे हो जायगा तो पूर्च जया हो जायगी | 
वर्ण के आश्रित कार्य में प्रत्ययरक्षण नहीं होता। भर्ज्ञा में 
ज्ञार्म यकारादि 
748 रूप वर्ण का आश्रयण किया है इस लिये भर्संज्ञा में प्रत्ययरक्षण नहीं होगा 
तो अजादि परे न मिलने से पूर्व की भसंज्ञा न हो सकेगी । भसंज्ञा न होने से भस्याढे० 


अत्ययलोपे अ्त्ययलक्षणम्‌ से छुक्‌ हुए ठक (इक) प्त्यय को प्रत्ययलक्षण मान 


से धुंवद्भाव नहीं प्रप्त होगा। 
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अष्टम आहविक ९३ 
एवं तहिं 'ठकू छसोइच'” इत्येव॑ भविष्यति | 
ठक्छ्सोश्रेत्युच्यते | न चात्र ठकछलो पश्यामः । 
प्रत्ययलक्षणेन । 
'न छुमता तस्मिन्निति' प्रत्ययरृक्षणस्य प्रतिषेधः 


न खल्वप्यचइय ठगेव क्रीतप्रत्ययः | क्रीताद्यथो एव वा तद्धिताः 
कि तहिं, अन्येपि तद्धिता ये छुक॑ प्रयोजयन्ति । पञ्चेन्द्राण्यो देवता अस्येति 
पश्चेन्द्र! | द्शेन्द्रः | पश्चाज्निः | दशापिः 


पश्चपठुः में भस्याढे से न सही, ठकछ्सोश्व इस वार्तिक से पंवद्धाव हो 
जायगा। इस में स्पष्ट ही ठक्‌ और छस्‌ प्रत्यय परे रहते पुंचदूभाव का विधान 
किया गया है। पश्चपडु: में उक्‌ प्रत्यय है ही । 


ठकूछसोश्व इस वार्तिक में ठकू और छस्‌ भ्रत्यय परे होने पर पुंवत्‌ 
कहा दे । पश्चपठुः में ठकू छस्‌ कुछ नहीं परे दीखता । जो ढक प्रत्यय किया 
था वह लुप्त द्वो चुका दे । 

प्रत्ययकक्षण मान कर पश्चपद्ुः में ठक्‌ प्रत्यय परे दै। क्योंकि प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणम्‌ से छुप्त द्वोने पर भी प्रत्ययनिमित्त कार्य हो सकता है । 


न हूमताजह्ञस्य सूत्र पर कह हुए न छमता तस्मिन्‌ इस वातिक से ग्रत्यय- 
लक्षण का निषेध दो जायगा तो पश्चपदुः में ठक्‌ प्रत्यय को निमित्त मान कर 
पुंचद्भाव नहीं दो सकता। वहां अन्ततो गत्वा लकृतद्धितलुकि से छीष्‌ का 
लुक द्वी मानना होगा। डीष्‌ के छुक्‌ को स्थानिवत्‌ हो कर पडु के उकार 
को यण प्राप्त होता है। उस को रोकने के लिये छुक्‌ में स्थानिवद्धाव का 
निषेध कहना आवश्यक है | न-केंदर यह पश्चपदु ही क्रीतार्थक आहय 
उक्‌प्रत्यय वाछा छुकू का उदाहरण है या क्रीताद्य्थंकथं तद्धित ही लुक्‌ 
.विषय में स्थानिवद्धावः निषेध के उदाहरण हैं बह्कि और अथो. वाले 
भी तद्ित हैं जो के उदाहरण में प्रयोजन रखते हैं। जेसे पश्नेन्द्र:। 
पम्चाप्तिः। यहां पञ्च इन्द्राण्यों देवता अस्य दृविषः इस देवता अथ में सास्य 
देवता से अण श्रत्यय होता है। इन्द्राणी ऋब्द इन्द्रस्य स्त्री इस पुंयोग अर्थ 
में इन्द्रवरण० से छीष्‌ प्रत्यय तथा आलुक्‌ आगम कर के बनता है। इसी 
प्रकार पञ्च अम्ाय्यः देवता अस्य स पश्चामिः । यहां अमायी शब्द वृषाकप्यप्ति० 
से अम्रेः स्‍त्री इस अर्थ में डीपू प्रत्यय तथा ऐकार आदेश करके बनता है। 
देवता रूप तदिताथ में पम्चेन्द्राणा तथा पल्चाप्तायी ये दोनों द्विगु समास हैं । 
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ज्‌९ ए व्यांकरणम हा भाष्य॑ 


डपधात्वे किमुदाहरणम्‌ ! 

. पिपठिषतेरप्रत्ययः पिपठीरिति । 
नेतद्स्ति | दीघविधि प्रति न स्थानिवत्‌ । 
इद्‌ तहिं सोरी बलाका। 


डस से विधीयमान, अण्‌ प्रत्यय का दिगोलेगनपत्ये से लुक हो जाता है। लुक 
तद्धितलुकि से पश्चेन्द्राणी में छीष्‌ का तथा पन्नाप्मायी में डीपू का हुक भी 
साथ ही हो जाता है। डीष के साथ संनियोगशिषप्ट आनुक्‌ आगम का तथा 
डीपू के साथ संनियोग शिष्ट ऐकार आदेश का छुक्‌ स्वयमेव प्रत्ययों के साथ 
ही हो जाता है। क्‍योंकि संनियोग शिष्टानामन्यतरापाये उभयोरप्यभावः इस परिभाषा 
से सं्ियोग शिष्ट-एक साथ विद्वित कार्यों में एक का अभाव होने पर दूसरे 
का अभाव भी स्वतः होता है । छीष्‌ के छुक्‌ को स्थानिवत्‌ मान कर आलनुक्‌ 
आगम का श्रवण प्राप्त होता है। इसी प्रकार ढीपू के छुक्‌ को स्थानिवत्‌ 
सान कर ऐकार का श्रवण प्राप्त होता है। छुक्‌ में स्थानिवद्धात्र का निषेध 
कहने से नदीं द्ोता। इन्द्राणी अम्तायी शब्दों के भाषितपुंस्क न होनें से उन्हें 
पुंचत्‌ भो नदीं दो सकता। इसलिये यहां आनुक्‌ आगम अथवा: ऐंकार आदेश 
का अ्रवण रोकने के लिये स्थानिवद्धातर के निषेध की अत्यन्त आवश्यकता है। 
यदि छीषू , छीप के अभाव में आनुक्‌ू अथवा ऐकार आदेश न-भी प्राप्त हों 
तो भी छीषू, छीपू के लुकू को स्थानिवत्‌ मान कर पज्वेन्द्रः पद्चाग्निः में 
अभि और इन्द्र के इकार अकार का यस्थेति च से छोप तो सर्वथा प्राप्त 
कक को भी रंकने के लिये हुकू में स्थानिवत्‌ का निषेध कहना 
उपधा विषय में क्या उदाहरण है ? 


पिपटी: यह उपधा विषयक उदाहरण हैं। यहां सन्नन्त पिपठिप धातु 
से क्रिप्‌ प्रत्यय परे रहते अतो छोप: से सन्‌ के अकार का लोप हुआ है। 
उस को . स्थानिवत्‌ मान कर उपधा में इक्‌ न रहेगा तो वॉरुपधाया दार्घ इक: 
से दीधे नहीं आप्त दोता। उपधा कार्य में स्थानिवत्‌ का निषेध कदने से 
हो जाता है । 
यह कोई उदाह्वरण नहीं। दीघ विधि में स्थानिवत्‌ का निषेध किया है यह 
उसी से सिद्ध हो जायगा | 

तो फ़िर सौरी बलाका यह उदाहरण लीजिये । सूर्गेण एकदिकू, सूर्यों देवता 
अस्या वा। ( सूर्य-भणु-छीपू ) यहां छीप्‌ परे रहते अण के अकारलोप को, और क्षण्‌ 
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अषप्टम आहिक जु्ज 


नेतद्स्ति । यलोपविधि प्रति न स्थानिवत्त्‌ | 
इद्‌ तहिं पारिखीयः | 


चडझूपरनिहांस चोपसंख्यानं' करतंव्यम्‌ | वाद्तिवन्त प्रयोजितवान, । 
अवीबद्त्‌ वीणां परिवादकेन | 


: के पुनः कारण न सिध्यति ? 
योउ5सौ णो णिलुंप्यते तस्य स्थानिवद्धाबाद हस्वत्वं न प्राप्नोति। 


परे रदते सूये के अकारछोप को स्थानिवत्‌ मान कर उपधा में यकार न 
मिलने से सूयतिष्यागरत्य० से यकार का छोप नदीं प्राप्त होता। उपधाकाये 
में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से हो जाता है । 

यह .भी कोई उदाहरण नहीं । यछोपविधि में स्थानिवद्धाव का निषेध 
कद्दा है उसी से यह भी सिद्ध हो जायगा। 

तो फिर पारिखीयः यह उदाहरण लीजिये | परिखाया: अदूरभवः पारिखः । 
पारिखे भवः पारिखीयः । यहाँ परिखा शब्द से अद्ूरभव अथ में चातुरथ्थिक 
अणु प्रत्यय परे रहते यस्येति च से परिखा के आकार का छोप हुआ दे। 
फिर पारिख शब्द के बृद्धसंज्क और खकार उपधा वाला होने से उस से 
परे बृद्धादकेकान्तखोपधात्‌ से शेषिक छ प्रत्यय द्ोता है। परखा के आकार 
लछोप को स्थानिवत्‌ मान कर पारिख शब्द के खकार उपधा वाछा न रहने 
से छ प्रत्यय नहीं प्राप्त होता। उपधाकाये में स्थानित्श्धाव का निषेध कहने 
से हो जाता है ? 

चढ़ परे रहते होने वाले हस्व में भी स्थानिवद्धाव का निषेध कहना 
चाहिये वाद्तिवन्तं प्रयोजितवान-अवीवदत' | यहां णिजन्त वदू धातु से दूसरा 
णिच्‌ हुआ है। णेरनिटि से दोनों णिच्‌ प्रत्ययों का छोप हो जाता है। चढ़- 
परक णि परे रहते णौ चह्युपधाया हस्वः से वादू के उपधाभूत भाकार को 
हस्व होता है । 

क्या कारण है जो अवीवदत में चढ़ परे होने वाढा हस्व नहीं सिद्ध 
होता । जिस के लिये स्थानिवद्धाव के निषेध की आवश्यकता हूँ । 


अवीवदत्‌ में दूसरा णिच्‌ परे रहते जो पहले णिच्‌ का छोप हुआ है 
डस को स्थानिवत्‌ मान कर वादि में आकार के उपधा में न आने से णौ 


चढ्युपधायाः से उपधाहस्व नहीं आराप्त द्वोता । चढ परे होने वाले हस्व में 
स्थानिवद्भाव का निषेध कहने से णि का व्यवधान न रहेगा तो हस्व हो जाता है। 
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नज्ु चैतदप्युपधात्वविरि प्रति न स्थानिवद्त्यिव सिद्धम्‌ । 
विशेषत एच. तद्‌ वक्तव्यम्‌। कक | प्रत्ययविधो इति। इह मा भूत्‌ । 
पटयति रूघयति | 
कुत्वे चोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । अर्चयतेरकः । मर्चयतेमकः । 
नैतद्‌ घञ्नन्तम्‌। औणादिक एष कप्रत्ययः॥ तस्मिन्‌ आष्टमिकं 
कुत्वम्‌ । 
एतद्पि णिचा व्यवहितत्वान्न प्राप्तोति | 
अवीदद्त में उपधा हस्व भी तो डपधाकाये में स्थानिवद्धाव के निषेध 
कथन से ही सिद्द है। फिर उस के लिये चढ्परक हस्व में प्रथक्‌ स्थानिवद्धाव 
के निषेध कथन की क्या आवश्यकता है ? 
डउपधाकाय में स्थानिवक्धाव का निषेध विशेष कार्य के लिये कद्दना द्दोगा। 
कहां !. जो प्रत्यय विधि है । भर्थाव्‌ जहां उपधा मान कर भ्रत्यय का विधान किया 
. जायगा वहीं उपधाकाये में स्थानिवद्धाव का निषेध होगा। सर्वन्न नहीं। जैसे-- 
पारिखीयः इस पूर्वोक्त उदाहरण में पारिख शब्द को खोपध मान कर छ ग्रत्यय 
का विधान करने में आकारछोप को स्थानिवत्‌ नहीं माना गया है। किन्तु जहां 
उपधा कार्य में किसी श्रत्यय का विधान नहीं है वहां स्थानिवत्‌ का निषेध नहीं 
होगा। जैसे--पटयति लघयति। पढुं लघु वा आचंष्ट । ( पढ रुघु-णिच्‌ ) यहां 
उपधाइडि रूप उपधाकाये में पट के उकार छोप में स्थानिवृत्‌ का निषेध न होगा 
तो उकार छोप के स्थानिवत्‌ होने से उपधाबइद्धि नहीं होती। इस लिये अवीवद्त्‌ 
यहां चछुपरक हस्व में प्रथक्‌ स्थानिवद्धाव का निवेध कहना आवश्यक है । 


कुत्व म॑ भी स्थानिवद्भञाव का निषध कहना चाहिये। अच्येते इति अर्कः । 
मच्यते इति मर्क:। यहां णिजन्त अर्च मर्च धातुओं से घज्र प्रत्यय परे रहते णेरनिटि 
से णि का छोप हुआ है । उस को स्थानिवत्‌ मान कर णि का च्यवधान हो जायगा 
तो चजोः कुषिण्ण्यतोः से भर्च मर्च के चकार को कुत्व नहीं प्राप्त होता। कुत्व 
विधान में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से दो जाता है । 


अकः मर्कः इन उदाहरणों को घज्र प्त्यय कर के नहीं बनायेंगे। अपि तु 
णिजन्त अच॑ मर्च धातुओं से औणादिक क भ्रत्यय करके बनायेंगे। क प्रत्यय के 
- झलादि होने से उस के परे रद्दत अष्टमाध्यायस्थ चोः कु: से चकार को कुत्व सिंद् 
हो जायगा । णिलोप भी क प्रत्यय परे रहते हो ही जायगा | 


चोः कु: से विधीयमान कुत्व भी आर्चि मर्चि में णिच्‌ का व्यवधान द्वोने से 
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अष्टम भाद्विक ७९७ 
पृत्चत्नासिद्धे च | 
'पू्वत्रासिद्धे च न स्थानिवद्ति' वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ 
प्रयोजनं क्सलोपः सलछोपे | 


क्सलछोपः सलोपे प्रयोजनम्‌। अडुग्ध अदुग्धाः | 'छुग्वा दुहृद्हि- 
लिहगुहमात्मनेपदे दुन्‍्त्य! इति छुगूप्रहण न कर्तव्य भवति | 


दघ आकारलोप आदिचतुधेत्वे । 


द्ध आकारलोप आदिचतुर्थत्वे प्रयोजनम्‌ | घत्से घद्ध्चे धद्ध्यम्‌। 
द्धस्तथोइचेति चकारो न कर्तव्यो भवति । 


नहीं प्राप्त होता। इस लिये कुत्व विधान में स्थानिवद्धाव के निषेध को सर्वथा 
आवश्यकता है । 


पवेत्रा सद्धमू इस सूत्र से छे कर समाप्ति पर्यन्‍्त अष्टाध्यायी के पिछले तीन 
पाद पृ्व॑न्नासिद्वीय या न्रिपादी कद्दाते हैं। उस प्रकरण के सूत्रों के कार्य में भी 
स्थानिवद्धाव का निषेध कहना चाहिय। क्‍या प्रयोजन है? कस के अकार का 
लछोप सलोप में प्रयोजन है। अदुग्ध, अदुग्धाः ( दुह्क्स-छुड् त, थास्‌ ) यहां 
दुह॒ धातु से लुइ में ब्लि को क् होता है। त, थास्‌ परे रद्दते छग्वा दुहददिहलिहगुहा० 
से कस का छुक्‌ू न कर के यदि कस के अकार का छोप करें तो भी दोष न होगा | 
पूर्वन्नासिद्ध प्रकरण में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से पूव्॑त्नासिद्ीय झलो झलि 
सूत्र से कस के अवशिष्ट सकार का छोप करने में क़्प्त का अकार छोप स्थानिवत्‌ 
न होगा तो झल परे मिल जाने से कस के सकार का लेप हो जाता है और 
छा दुहृदिह० सूत्र में छुक ग्रहण भी नहीं करना पड़ता। यद्यपि अदुहृहि यहां 
वहि प्रत्यय के लिये तो छुकू ग्रहण करना अनिवार्य है क्‍योंकि वहि में वकार के 
झल न होने से झलो झलि से वहां कस के सकार का छोप नहीं हो सकता। 
फिर भी त थास्‌ ध्वम्‌ इन तीन दन्त्य आत्मनेपद प्रत्ययों के परे रहते.लुकू अहण 
करना व्यय है। वहां कस के छोप से भी काम्त चछ जायगा। कस के अकार 
लोप सें स्थानिवत्‌ का निवेध दो जायगा तो झलछो झलि से सकार का छोप निबांध 


सिद्ध हो जायगा | - > 


. द्वित्व हुए धा धातु के जञाकार का लोप उस के दुकार को भादिचतुर्थ धकार 
- अक्षर करने में प्रयोजन है । धत्से। धदूप्वे। धदुध्वम्‌ | ( घा-लट-से, ध्वे छोटू-ध्वम ) 


(७-0. #पापा(50 8॥99व॥ /वा्वा339 (५0॥७०॥०॥7. णांध्ा।260 0५ 858760॥ 


७९८ व्याकरणमहाभाष्य 


हलो यमां यमि छोपे | 
हलों यमां .यमि छोपे प्रयोजनम्‌। आदित्यः | हलो यमां यमि 
लोपः सिद्धो भवति | 
अल्लोपणिछोपौ संयोगान्तलोपग्रभ्नृतिषु । 
प्रयोजनम । पापच्यतेः पापक्तिः। यायज्यतेर्यायष्टिः। पाचयतेः 
पाक्तिः | याजयतेयाष्टिः । 
श्विचनादीनि च | 
ह्िविचनादीनि च न पठितव्यानि भवन्ति । पूर्वत्रासिद्धनेव 
सिद्धानि भवन्ति । किमविशेषेण ! नेत्याद्द । 
बहा था धातु से रद छोट्‌ में से ध्वे परे रहते शप्‌ को इछु हो कर ह्ित्व हो जाता. 
है। स्नाभ्यस्तयोरातः से धा के आकार का छोप दो कर दध होता है। पूर्वत्रासिद्ध 
कार्य में स्थानिवत्‌ का निषेध कदने से पूृर्वन्नासिद्यीय एकाचो बशों भष्‌० से दृधू 
के दकार को धकार करने में धा का आकारकोप स्थानिवत्‌ न होगा तो झषन्त 
हो जाने से एकाचो वशों भष्‌० से द्‌ को ध हो जाता है। इस से दधस्तथोश्च में 
चकार भी नहीं छूगाना पड़ता। क्योंकि से ध्वे परे रहते एकाचो बशों भष्‌० से 
ही द को ध हो जायगा । | 
हलो यमां यमि रे.पः से यकार का छोप होना प्रयोजन है। आदित्यः । 
आदित्य भवः ( आदित्य-ण्य ) यहां आदित्य शब्द से भव अर्थ में दित्यदित्या- 
दित्य० से ण्य अत्यय परे रहते यरयेति च से आदित्य के अकार का लोप हुआ 
ह्दै । पू्वत्रासिद्धीय हछो यमां यमि छंपः से आदित्य के यकार का छोप करने में 
अकार का छोप स्थानिवत्‌ न होगा तो- यम्‌ से परे व्यवधानरद्दित यम दो जाने से 
आदित्य के यकार का छोप हो जाता है। 
संयोगान्तछोप आदि करने में अकारछोप कौर णिलोप प्रयोजन हैं । 
पापक्ति:। यायश्टिः। पाक्ति;। याष्टि;। यहां यहन्‍्त पापच्य यायज्य धातुओं 
से क्तिन्‌ परे रहते अतो लछोप: से यड के अकार का लोप हुआ है। इसी प्रकार 
पाक्ति: याष्टीः णिजन्त पच््‌ यज से क्तिन्‌ परे रहते णिलोप हुआ है। पूर्वश्नासिद्धीय 
प्रकरण के चो; कुः अ्रश्वभ्स्जसजम्ज० सूत्रों से कुत्व घत्व करने में अकार- 
हा और णिल्लोप स्थानिवत्‌ न होंगे तो झलू परे हो जाने से पापक्तिः में छुत्व 
र यायहष्टिः में षत्व हो जाता है। इसी तरद्द पाक्तिः में कुत्त और याष्टिः में 
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बेर यल्ोपस्व॒रवर्जम | _ 
बरें यल्नोप स्वरं च वर्जयित्वा। 
9 ० रे 
तस्य दोष: संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु | 
. अि सयोगा 
. तस्येतस्य लक्षणस्यथ दोषः द्लोपलत्वणत्वेषु। संयोगा- 
. 6 20, अं नक प्ेरि €्> किलर 
दिलोपे-काक्यर्थम्‌ । वास्यर्थम्‌। 'स्कोः संयोगाद्योरि!ति छोपः प्राप्नोति। 
पत्व द्वोता है। स्कन्श्यतीत स्कन्‌। काष्ठ॑ तक्षयती/त काष्ठतक्‌ । दोहयतीति 
धोक्‌ ।लेहयतीति लेट | इत्यादि प्रयोगों में णिकोप को स्थानिवत्‌ न मान कर 
संयोगान्त छोप घत्व दत्व आदि पृर्वत्रासिद्धीय काये हो जाते हैं। पदान्तविधि 
में स्थानित्रद्धाव के निश्ेध से भी स्कन्‌ आदि में संयोगान्त छोप आदि सिद्ध दो 
सकते हैं इसी लिये भाग्यक्रार ने ये उदाह्त नदीं किये । 


पूर्वेत्रासिद्ीय कार्य में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से न पदान्त० सूत्र 
में द्विवचन आदि भी नदीं पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि प्रायः सभी पूव्न्नासिद्धू प्रकरण 
के हैं। क्या सामान्यतया सभी नहीं पढ़ने पढ़ेगे ? नहीं। वरे यलोप और स्वर 
को छोड़ कर। न पदान्त सूत्र में द्विवेंचन सवर्णानुस्वार दीर्ध जशु और चर्‌ 
विधियें सब पू4न्नासिद्धीय प्रकरण की होने से इन के पढ़ने की आवश्यकता 
नहीं । पर वरें यलोप स्वर विधि तो पूर्वन्नासिद्ध प्रकरण की न होने से सूत्र में 
पढ़नी ही होंगी । _ 

पूव॑न्नासिद्ध प्रकरण के कार्य में स्थानिवद्भाव का निषेध कहने से 
संयोगादिकोप, रूत्व और णत्व में दोष प्राप्त होता है। क्योंकि ये काने भा 
पूवेत्नासिद्ध प्रकरण के हैं किन्तु इन में स्थानिव्रदूभाव का निवेध इश नहीं 
है। संयोगादिकोप जैसे-फाक्य्रम्‌। वास्पर्थम्‌। ( काकी+अभेम्‌ | वासी+अथम्‌ ) 
यहां इक्नो यणचि से यणादेश हुआ है। उस से क्यू स्य इस पदान्‍्त संयोग 
में ककार सकार के आदि में हो जाने से स्क्रोः संयोगाद्रोरन्तेच से ककार 
सकार का छोप प्राप्त होता है। यणादेश को स्थानित्रत्‌ मानें तो पूर्वत्रासिद्धे 
ने स्थानिवन्‌ यद पूर्वोक्त निषेध प्राप्त होता है। उस निरेध का संयोगादिलोप 
में निषेध हो कर स्थानिवत्‌ हो जाता है तो संयोगादि ककार सकार न मिलने 
से छोप नहीं द्वोता। छत्व जैसे--निगार्यते निगाल्यते।( नि ग णिच्‌ यकू-लटू त ) 
यहां णिजन्त ग्र धातु से यक्‌ परे रहते णिच्‌ का छोप हुआ है। उस से अचू 


१. दोषः-अतिप्रसक्ति । संयोगादिलोप आदि विधियों में स्थानिवद्धाव का 
प्रतिप्रसव (निषेध का निषेध) करना चादिए | : 
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' रत्वम्‌-निगार्यत निगाल्यतें। अधि विभाषेति! छत्वे न आप्नोति । 
णत्वम-माषवपनी । वीहिवपनी । 'प्रातिपदिकान्तस्येति' णत्व॑ प्राप्नोति | 


_बिवेचनेडचि ॥१।१॥५९॥ 
आदेशे स्थानिवदनुदेशात्‌ तद्बतो. ह्िविचनम | 
आदेशे स्थानिवद्लुदेशात्‌ त८तः | किंवतः । आंदेशवतो हिवचनं 


प्राप्नोति । ८ 

तत्न को दोषः ? 
) तन्राभ्यासरूपम्‌ | 

तत्राभ्यासरूपे न सिध्यति। चक्रतुः चकऋुः इति । 
परे न रहने से अचि विभाषा से ग के रेफ का विकल्प से ढत्व नहीं आप्त होता। 
णिलोप को स्थानिवत्‌ मार्ने तो पूवेत्रासद्धे न स्थानिवत्‌ यह पूर्वोक्त निषेध 
प्रात्त होता है | उस नियेध का छुत्व में निषेध हों कर स्थानिवत्‌ हो जाता है तो 
अच परे मिल .जाने से छत्व विकल्‍प से हो जाता है। णत्व जैसे - माषवपनी 
प्रीहिवपषनी। ( माधाणां ब्रीढ्ीणां वा वपनी ) यहां ल्युडन्त वपन शब्द से ढीपू 
परे रहते यस्येति.च से अकार का लोप हुआ दहै। उस से वपन शब्द के नकारान्त 
हो जाने से प्रातियदिकरान्तनुम्विभक्तिपु च से वैकल्क णत्व प्राप्त: होता है। 
अकारछोप को स्थानिवत्‌ मानें तो पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌ यह पूर्वोक्त निवेध 
प्राप्त होता है। उस निषेध का णत्व में निषध हो कर स्थानिवत्‌ हो जाता है 
तो प्रातिपदिक के अन्त में नकार न रहने से णत्व विकल्प नहीं होता । 

अच: पपरस्मिन्‌ पूर्वेविधो की तरद्द इस सूत्र से विधीयमान .स्थानिवद्भाव 
को भी कार्यातिंदेश मानते हुए प्रइन करते हैं कि आदेश में स्थानी के समान 
काये का अ्षतिदेश द्वोने से तद्॒तः-डस वाले को। किंवतः-"किस वाले को। 
आंददिशवत:-आदेश वाले शब्द को द्वी द्वित्व प्राप्त होता है। अथोत्‌ आदेश में 
स्थानी के काये का अतिदेश होने पर भी द्वित्व तो आदेश वाले शब्द को ही होगा । 

उस में क्‍या दोष है ? 

उस में अभ्यास का रूप नदीं सिद्ध होता। जैसे--चक्रतुः चक्रः। यहां 
क-अंतुस इस अवस्था में इको यणचि से यण हो कर क में अच न रहने से 
लिंटि धातोरनभ्यासस्य से द्वित्व नहीं प्राप्त होता। द्विवचनेचि से स्थानिवद्भाव 
द्वारा यण्‌ में ऋ के अच काये का अतिदेश होने पर भी क्ृरूप न होने से यण 
युक्त क्र को ही द्वित्व होगा, जिस से अभ्याप्त में अकार नहीं सुनाई देगा ।* 

१. यद्यपि स्थानिवदुभाव होने पर द्विवचन नित्य है, यण्‌ भी तो नित्य है, 
तो भी पर होने से पहले यण होगा । 
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अजुग्रह्ण तु ज्ञापक रूपस्थानिवद्भावस्य | 


यद्यमजुग्रहं करोति तज़ज्ञापयत्याचार्या रूप स्थानिवद्धवतीति। 
कर्थ कृत्वा ज्ञापकमं । अज्प्नदणस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌। इह मा भूत्‌ जेघीयते 
देध्मीयते। यदि च॒ रूप स्थानिवद्‌ भचति ततो5ज्म्नहदणमर्थवद्‌ भवति। 
: अथ हि कार्य नाथों5जुप्नरहणेन । भवत्येबात्र द्विंचनम्‌। 


तत्र गाड्ग्रतिषेधः | 


तत्र गाड+ प्रतिषेधो वक्तन्यः । अधिजगे । इवर्णाभ्यासता 
: प्रप्नोति । ै 

यह कोई दोष नहीं। द्िवेिचनेचि सूत्र में अजुप्रहण इस बात का ज्ञापक 
है कि इस सूत्न से पूथे सूत्र के समान आदेश में स्थानी के कार्य का अतिदेश 
न होकर स्थानी के रूप का अतिदेश होता है। .यद सूत्र कार्यातिदेश नहीं 
बल्कि रूपातिदेश है। अज्प्रहण केसे ज्ञापक हुआ ? क्योंकि क्षज्मरदण का यह 
प्रयोजन है कि जेप्रीयते देब्मीयते (प्रा, ध्मा-यडः ) यहां प्रा धातु से यह परे 
रहते ई प्राध्मो: से हुआ प्रा के आ को ईंकार आदेश स्थानिवत्‌ न होवे। यह 
प्रत्यय अजादि न होकर हलादि है इस लिये उस के परे रहे स्थानिवत्‌ नहीं 
होता। यदि यहां रूप स्थानिवत्‌ होकर ईकार शकषादेंश में प्रा के आकार . रूप 
का अतिदेश होगा तो अभ्यास में इंकार का रूप हट कर आकार रूप 
क्षा जाने से जाप्रीयतें दाष्मीयते ऐसा क्षनिष्ट रूप प्राप्त होता है उस को रोकने 
के लिये अउज्प्रहण करना सार्थक वनता है। अन्यथा यदि कार्य का अतिदेश दै 
तो ईकार आदेश में प्रा स्थानी के अच्‌ कार्य का अतिदेश द्ोकर प्री शब्द को ही 
द्वित्व हो जायगा । उस से जेप्रीयते देध्मीयत्ते यह शुद्ध रूप बने रदने से अज्महण 
व्यर्थ है। अच का काये हित्व तो प्री को हो ही रहा दै। फिर अजू ग्रहण ने 
क्या व्यावत्ये किया। इस लिये चक्रतुः चक्र: में क्र रूप का अतिदेश होगा तो 
अभ्यास में अकार सुनाई दे ज़ायगा । । 


इस सूत्र से विधीयमान स्थानिवद्धाव में रूपातिदेश मानने पर इड् के 
स्थान में हुए गाड़ आदेश में स्थानिवद्भधाव का, निषध- कहना चाहिये | अधि- 
जंगे । ( अधि इक्टू गाछ्ू- लिदू त एश) यहां अधिपूर्वक इड्र धातु से ,छिद 
भें द्वित्वनिमित्तक अचू प्रत्यय पुझा परे रहते गाहू लिटि से हल को गाह्ू 
आदेश हुआ दे । उसको ह्िवेचनेचि से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो ,अम्यास में 
इकार रूप का श्रवण प्राप्त द्वोता ह्े। 
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न वक्तव्यः। गाहू ब्लिटि इति छिलकारकों निर्देश!। लिटि 
लकारादाविति । 
कृत्येजन्तदिवादिनामधातुष्वम्यासरूपग्‌ । 
कृत्येजन्तद्वादिनामधातुष्वभ्यासरूपं न सिध्यति | कृति--अचि- 
कीतेत्‌। एजन्त-जग्ले मग्ले। द्वादि-दुष्यूपति। नामधातु--भवन- 
मिच्छति भवनीयति । भवनीयतेः सन्‌ विभनी|यिषति ।' 
...._गाढ्‌ आदेश में स्थानिवद्भाव के निषध कहने की आवश्यकता नहीं। गाड़ लिटि 
में गाइू ह्छिटि इस प्रकांर दो छकार वाढ्ा निर्देश समझ कर ढकारादि छिद्‌ की 
लावस्था में द्वी इछू को गाह आदेश किया जायगा। एशू परे रहते नहीं। तो द्वित्व' 
का निमित्त अच्‌ परे न होने से स्थानिवद्भाव न होगा । 2 
द्विविचनेअचि सूत्र का यदि यद अयथे करते हैँ कि अचू परे रहते हुआ 
जो भचू के स्थान में भादेश, वद दित्व करने में स्थानित्रत्‌ द्वोता दै तो णिजन्त , 
कृति धातु, एजन्त, दिवादि, और नामधातुओं में अभ्यास का रूप नहीं सिद्ध 
द्ोता। कृति जैसे -अचिकीतंत्‌ । ( कृतू-णिचू-चडू-डुड़ू तिप्‌ ) यहां चरादिगण- 
पठित कृत्‌ धातु से छुट्टः में णिच्‌ परे रहते उपधायाश्च से कतू के ऋकार को इकार 
आदेश हुआ दे । उध्ष को दिवेचनेवि से दिल करने में स्थानिवद्धाव हो जायगा 
तो अभ्यास में इकार न सुनाई देकर अचब्नीर्तत्‌ ऐसा अनि८ रूप प्राप्त होता दे । 
पुजन्त जै:--जा्छे मग्ले। ( है स्डै-छिद त एथ्‌ ) यहां ग्ले धातु से 
कर्षवाच्य छिद््‌ में, एथ परे रहते आंदेच उपदेशेडशात से गले के पे को आकार 
हुआ दे । उस को द्ववचनेचि से दिल करने में स्थानिवद्धात्र हो जायगा तो 
अभ्यास में आकार न सुनाई देकर जिसले मिम्छे ऐसा अनिष्ट रूप आ्राप्त होता हं। 
दिवादि जैसे -उुूपति उ॒स्यूबति ( दिवू, सि:सन्‌ ) यहां सन्नस्त द्व्ू 
धातु में हलन्ताच्च से सन्‌ को कित्‌ होकर उस के परे रहते च्छवो: शडनुनासिके 
च से दिवू % वकार को ऊठ्‌ द्योता है। ऊद्ध परे रहते इकी यणचि से हुआ यणादेश 
द्विवेचनेचि से दित्व करने में स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अभ्यास में इकार सुनाई 
देकर दियूपति सिस्यूबति ऐसा अनिट रूप प्राप्त दोता है। 
नामधातु जैसे--भवनमात्मन इच्छति, भवनीयति॥ ( भवन अम-क्यचू) भवनी- 
यितुमिच्छति बिभवनीयिपति । 'यहां क्यजन्त भव॑नीय नाभधातु से सन्‌ परे रहते भवन 
शब्द में भू को हुए ओो गुण को द्विवेचनेचि से दवत्व करने में स्थानिवद्षाव हो जायगा 
तो अभ्यास में उकार सुनाई देकर बुभवनीयियति ऐसा अनि रुप प्राप्त द्ोता है । 


4. इस सूत्र के अर्थ में पांच पक्ष संभव होते हैं । (१) अचू परे रहते हुआ 
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अष्टम छाद्विक ६०३ 
एवं तहि प्रत्यय इति चक्ष्यामि । 
प्रत्यय इति चेतू कृत्यजन्तनामधातुष्वभ्यासरूपम्‌ | 


प्रत्ययः इति चेत्‌ फृत्येजन्तनामधातुप्वभ्यासरूपे न. सिध्यति। 
दिवादय एके परिहताः । 
एवं तहिं द्विवंचननिमित्त अच्यजादेशः स्थानिवद्ति वक्ष्यामि | 


अच्छा तो द्विवेचनेडचि सूत्र में प्रत्यय शब्द जोड़ कर हिवचनेडचि प्रत्ययें । 
ऐसा सूत्र बना देंगे। उसका अर्थ दोगा--अजादि प्रत्यय पर रहते हुआ जो अच्‌ 
के स्थान. में आदेश, वह द्वित्व करने मे स्थानिवत्‌ द्ोता है। उस से दोष 
न होगा । 

हिवेचनेचि प्रत्यये । ऐसा सूत्र बना देने पर भी णिजन्त कृत धातु, एजल्त 
और नामधातुओं में दोष रहता है। केवल दिवादियों का ही परिद्दार दो सकेगा। 
क्योंकि दुग्गूपति स॒स्यूषति में ऊद अजादि प्रत्यय नहीं है बह्कि आदेश है। 
अचिकीतेत्‌ में णिच्‌, जग्ले मग्ले में एश, और बिभवनीयिषति में भवन शब्द 
का ट्युद्ध (अन ) प्रत्यय ये सब अजादि प्रत्यय हैं। इन में अभ्यासरूप नहीं 
सिद्ध होता । न्‍ 

तो फिर द्विवेचननिमित्तक अचू परे रहते अच्‌ के स्थान में आदेश स्थानिवत्‌ 
होता है ऐसा कहेंगे । अचिकीतंत में णिच, विभवनीयिषति में ल्युटू, और दुद्यूपति 
में ऊद द्वित्व के निमित्त नहीं हैं इस लिये स्थानिवत्‌ न होने से दोष न होगा। 
जग्ले मग्ले का परिद्वार तो अब भी न दो पाया क्योंकि एश द्वित्व का निमित्त 
अच है । उस का परिहार आंगे करेंगे । 


जो अच्‌ के स्थान में ओदेश,- बह द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ होता है। (२) अजादि 
प्रत्यय पर रहते हुआ जो अच्‌ के स्थान में आदेश, वह द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ 
होता है। (३) दि त्व निमित्तक अचू परे रहते हुआ जो अच्‌ के स्थान में आदेश, 
वह स्थानिवत्‌ होता है। (४) द्वित्वनिभित्तक अचू परे रहते अच्‌ के स्थान में आदेश 
का निषेध होता है। अर्थात्‌ आदेश नहीं होता । (५) द्वित्वनिमित्तक अच्‌ परे रहते 
हुआ जो अच्‌ के स्थान में आदेश, वह द्वित्व करने में ही स्थानिवत्‌. होता है उस 
के बाद नहीं। अथवा-दित्वनिमित्तक अच्‌ परें रहते द्वित्त करने तक दी अचू के 
स्थान में आदेश नहीं होता । उसके बाद हो जाता है। इन में पांचवां पक्ष ही निदोष 
होने से स्वीकार किया गया है। क्रम से पांचों पक्षों को दिखाते हुए पहले प्रथम पक्ष 
को उपस्थित करते हैं--कृत्येजन्त० इत्यादि । 
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६०४ " ग्याकरणमद्दाभाष्य 


.._स॒तरहिं निमित्तशब्द उपादेयः। बह्मन्तरेण निमिज्दब्द निमि- 
तताथों गम्यत । - 

अन्तरेणापि निमित्तशब्दं निमित्तार्थो गम्यत। तद्यथा द्धित्रपुर्स 
प्रत्यक्षो ज्वरः। ज्यरनिमित्तमिति गस्यते। नड्बलछोद्क पाद्रोगः 
पाद्रोगनिमित्तमिति गम्यते | आयुरधृतम्‌ । आयुषो निमित्तमिति गस्यते | 

अथवा अकारो मत्वर्थीयः । द्विवेंचनमस्मिन्‌ अस्ति सो5ये छ्विवंचनः । 
हिवेचने इति | 

हिवेचननिमित्तक अच परे रहते स्थानिवत्‌ मानने में सूत्र में निमित्त शब्द 


पढ़ना चाहिय। द्विवंचनेडचि के स्थान में ट्विवेंचननिमित्तेडचि ऐसा सूत्र बनाना 
चाहिये | क्योंकि निमित्त शब्द बिना पढ़े निमित्त का अथ नहीं जाना जायगा | 


निमित्त शब्द बिना पढ़े भी निमित्त का अर्थ समझ लिया जायगा। 
जैसे--दथित्रपुसं प्रत्यक्षो ज्वरः ऐसा कहद्दते हैं। उस का अर्थ है--दही और खीरे 
का एक साथ भोजन प्रत्यक्ष ज्वर है। यहां निमित्त शब्द के बिना भी प्रत्यक्ष 
ज्वर का निमित्त है यद्द समझ लिया जाता है । नड्वलोदकम्‌-वरसाती नड़ों का पानी 
पैर का रोग है। निमित्त शब्द के बिना भी पैर के रोग का निमित्त समझ लिया 
जाता है। घी भायु है। यहां निमित्त शब्द के बिना भी आयु का निमित्त समझ 
लिया जाता है । इसी प्रकार यहां भी द्विवंचनेडचि में द्विवैचननिमित्तक अच्‌ समझ 
लिया र:बगा। कौदशे अचि। हिवेचने। द्विवंचननिमित्ते इत्यर्थः।' उस से द्वित्व 
का निमित्त अच परे होने पर अजादेश स्थानिवत होता है यह अर्थ निकल 
जायगा। « ह 


अथवा द्विवेचन शब्द में अश आएि को। क्षाकृतिगण सान कर मत्वर्थीय 
अच्‌ प्रत्यय करेंगे तो अर्थ होगा-द्विवंचनमस्मिन्‌ अस्ति स द्विवचनः प्रत्यय:। 
तस्मिन्‌ हिवंचने अचि प्रत्यये। द्विवंचन जिस: के परे होतां है, जिस में ट्विव॑चन है 
जो द्विवंचन का निमित्त है वह अजादि प्रत्यय द्विवेंचन कहावेगा । उस से हिदेलन 
वाले अजादि प्रत्यय परे होने पर अजादेश स्थानिवत्‌ होता है यह अथ निकल 
आयगा। ै 


१. दिवेचन का निमित्त होने से अच्‌ को ही द्विवंचन कह दिया गया है । 


' अथवा अधिकरण में त्युट्‌ मान कर ( द्विरुच्यते5स्मिन्निति दिवेचनम्‌ ) द्विवेच 
| अब । न 
अच्‌ का विशेषण हो जायगा । अस्मिन्‌ यह निमित्त सप्तमी समझी जायगी। कक [ 
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अश्टम भाद्विक ह्०्ष 


एचमपि न ज्ञायते कियन्तमसो काल स्थानिवद्धवतीति। य* 
पुनराह द्विर्चचने कर्तव्ये इति, रूते तस्य हिर्चचने स्थानिवन्न भविष्यति | 


एवं तहिं प्रतिषधः प्ररतः सो5जुवर्तिष्यते | क्व प्रकृतः | न पदान्‍्त- 


| ०» के 


द्िविचनेति । द्विविचननिमित्त अचि अजादेशो न भवतोति । 


एवमपि न ज्ञायते कियन्तमसो कालमजादेशो न मवतीति। य* 
पुनरशह दविवचने कर्तंव्ये इति | ऋृते तस्य हिवचने अजादेशो भविष्यति । 


एवं तहिं उम्रयमनेन क्रियते : प्रत्ययक्च विशोष्यते द्विवचन च । 


द्विचेंचन शब्द का अथ दविवेचननिसित्त मान लेने पर यह नदी मालूस होगा 
कि कितने समय तक अजादेश स्थानिवत्‌ रहता है। द्विवंचन का अथ जो द्वित्व 
करना मानता है उस के मत में तो द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ द्ोगा। द्वित्व 
करने के बाद स्थानिवत्‌ न रहेगा। किन्तु जब द्विवंचन शदद का अथ द्वित्व 
करना न होकर द्वि्चंचन का निमित्त हो गया तब द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ होता 
है यद्द अर्थ नहीं निकल सकता। दिवेचनेडचि में पठित हविवेचन शब्द एक ही 
है उस से पुक ही अर्थ निकल सकता हैं। यांतो द्विबंचन का निमित्त अचु 
या छवित्व करना। द्िविचन का निमित्त अच परे रहते अजादेश दित्व करने सें 
स्थानिव्रत्‌ होता है यह अर्थ एक टिर्व॑चन शब्द से नहीं निकलेगा तो कब तक 
स्थानिवत्‌ होता है यह नदीं मारूम हो सकेगा । 


अच्छा तो ऊपर से निषेध की अलजुब्ृत्ति कर छेंगे। ऊपर कहां से निषेध 
क्षा रहा है? न पदान्तद्विवेंचनबरेयलोपण इस अनन्तर सूत्र से। निषेध की 
अनुवृत्ति कर के सूत्र का अर्थ होगा दििंत्व निमित्तक अच्‌ परे रहते अच के 
स्थान में आदेश नहीं होता। उस अवस्था में आदेश का निषेध हो जाने से 
आदेश ही न होगा तो स्थानिव्रेद्धाव का प्रइन ही न उठेगा कि कब तक स्थानिवत्‌ 
होता है । ै 

द्वित्व-निमित्तक अचू परे रहते अजादेश का निषेध मानने में भी यह 
नहीं साछूम होता कि कितने समय तक अजादेश का निषेध रद्दता है। जो तो 
द्विवंचन शब्द का अर्थ द्वित्व करना मानता है उस के मत में तो द्वित्व करने सें 
आदेश का नियेध होगा। द्वित्व करने के बाद निषेध न होगा तो आदेश हो 
जायगा | ; 

अच्छा तो हिर्व॑चनेचि में पठित इस द्विवेचन शब्द से दोनों बातें की जायेंगी। 
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६०६ व्याकरणमहाभाष्य 
कथ्थ पुनरकन यत्नेनोभयं लभ्यम्‌ ! 
लभ्यमित्याह। कथम्‌। एकशपषनिर्देशात्‌ । एकशेषनिर्देशो5यम्‌ | 
द्विचचन च द्विवचनइच हिवचने | हिर्वेचन कर्तव्य छ्विवंचने अचि 
प्रत्यये इति । 
हद्िवचननिमित्तेडचि स्थानिवदिति चेण्णो स्थानिवद्बचनम्‌ | 


दिविचननिमित्त5चि स्थानिवद्ति चण्णो स्थानिवद्धावो वक्तव्यः । 
अवजुनावयिषति अवचुक्षावयिषति | ! 
यह अच प्रत्यय का विशेषण भी बनेगा और द्वित्वत का वाचक भी होगा। ट्विंवंचन- 
निमित्तक अज्ादि प्रत्यय पंर रहते द्विंत्व करने में ही अजादेश स्थानिवत्‌ होगा। 
_द्वित्व के बाद नहीं । ! 
एक द्विर्वचन शब्द से उक्त दोनों अर्थ कस निकल सकेंगे ? 
एक ही द्विवंचन दाब्द से उक्त दोनों ,अर्थ निकल आयेंगे। केसें ? दो 
द्विवंचन शब्दों म॑ एकशेष का निर्देश मानने से। द्विवचनेचि में जो द्विवंचन 
शब्द है यह एकशेष का तिविंश है। द्विवंचनं च द्विवेचनस्व इति दिवेचनम्‌ । 
तस्मिन्‌ द्विवेचने । प्रत्यय का विशेषण एक ट्विवचन शब्द पुलिक् है। दित्त्व वाची 
नपुंसक है। ढद्विव॑ंचनानामेत्तक अच्‌ प्रत्यय परे रहते और द्विवचन करने में 
अजादेश स्थानिवत्‌ होता है यह अर्थ एकशेषनिर्देश मान कर सिद्ध दो जाता ।* 
द्वित्वनिमित्तक अच परे रहते स्थानिवत्‌ कहने में णि परे रहते भी 
स्थानिवत्‌ कहना चाहिये। क्योंकि णि द्वित्व का निमित्त नहीं है। अवनुनावयिषति । 
अवजुक्षावयिषति । ( अब नु, क्षु-णिच्‌-सन्‌ ) यहां णिजन्त नु छ्लु धातुओं से सन्‌ 
प्रत्यय हुआ है। सन्‌ परे रद्दते सन्‍्यकोः से लुक्षु को प्राप्त द्वित्व बहिरज्ञ है । 
* णिचू परे रहते लु क्ष को प्राप्त वृद्धि और आवू आदेश अन्तरज्ञ हैं। इस लिये 
वृद्धि ओर आवबू आदेश पहले हो जाते हैं । णिच्‌ के द्वित्व का निमित्त न 
होने से द्विवचनेचि से द्वित्थ करने में स्थानिवत्‌ न होगा तो नाव क्षाव्‌ शब्दों 
को सन्यञेः से द्वित्व होकर अम्यास में उकार नहीं सुनाई देंगा। प परे 
रहते स्थानिवज्भाव कहने से स्थानिवज्ञाव हो जायगा तो नु क्षु का उकार अभ्यास 
में सुनाई दे जाता है | 


१. सहृविवक्षा के अभाव में भी दो द्विवेंचन शब्दों का किस प्रकार एकशेष 
द्दो सकता है और एकशेष से भाष्यकार का कुछ अन्य भी तातये है इस विषय को 
समझने के लिए सवादीनि स्वंनामानि सूत्र भाष्य पर दी गई टिप्पणी देखिये । 
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अष्टम भाहिक ६०७ 
न वक्तव्य: । 
ओः पुयणजिषु बचन॑ ज्ञापक॑ णो स्थानिवद्भावस्य | 


यद्यमोः पुयणुज्यपरे इत्याह तज्ज्ञापयत्याचार्यों भवति णौ 
स्थानिवद्धव इति | 
यद्येतज जझप्यते अचिकीतत्‌ अन्नापि प्राप्नोति। 


तुल्यजातीयस्य ज्ञापकम्‌। कइच तुल्यजातीयः। यथाजातीयकाः 
पुयणजयः | कथ जातीयकाइचैत । अचर्णपराः । 


णि परे रद्दते स्थानिवज्ञाव कहने की आवश्यकता नहीं। ओः पुयणज्यपरे 
सूत्र मं पु अर्थात्‌ पवर्ग, यणू (यरलव) प्रत्याहार, और डकार का ग्रहण 
करना इस बात का ज्ञापक है कि णिपरे रहते स्थानिवत्‌ द्योता है। अन्यथा 
विभावयिषति यियावय्रिषति रिरावयियति लिलावयियति -जिजावयितति ( भू, यु, 
रु, लू, जु-णिचु-सन्‌ ) यद्धां णिच्‌ परे रहते भू कादि को हुआ द्वाद्दे ओर आव्‌ 
आदेश दित्व करने में स्थानिवत्‌ न होगा तो अभ्यास में उकार न मिछ कर 
अकार दी मिलेगा। वह्दां सन्‍्यतः से द्वी इत्त सिद्धू दो जायगा। पवर्गें यणु 
प्रत्यादार और जकार ग्रहण करना व्यथ है ।* 


दि ओः पुयण॒० के ज्ञापक से णि परे रद्दते स्थानित्द्षाव द्वोता दे यद्द 
बात ज्ञापित द्वोती है तो अचिद्रीतेत्‌ यहां भी स्थानिवद्धाव. प्राप्त होता है । ( कुत- 
णिचु-छुडः तिप्‌ ) क॒त्‌ धातु से णिच्‌ परे रदते उपधायाइच से हुआ कृत्‌ की ऋ को 
इकारादेश स्थानिवत्‌ दो जायग। तो अचकतेन्‌ ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होगा। 


ओ: पुयणज्यपरे यद्द ज्ञायक तुल्यजातीय का है । अपने समान विषय वाले 
का है। तुल्यजातीय कौन दूं ! जिस प्रकार के पुयणूजि ( पवर्गें, यण , ओर जकार ) 


,१० पिपविधते यियविषति ८ पूछ , यु-इट्‌ सन ) यहां पिपवियते में स्मिपूडू- 
रज्ज्व्शं सनि से सन्‌ को इदट होता है। यियविपति में सनीवन्त्े० के पाक्षिक इत्‌ 
होता है । द्विंत्वनिमित्तक अजादि सन्‌ परे रहते पू यु को हुआ साबंधातुकगुण और 
अवॉदेश द्विवंचनेचि से द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अभ्यास में . उकार 
मिछेगा उसे इकार करने के लिये ओः पुयणु० में पू यु का अहण करना आवश्यक है। 
उस के लिये ओ: पययो: इतना सूत्र प्योप्त है। शेष पवगे, यण्‌ प्रत्याह्र तथा 
जकार का ग्रहण तो सर्वथा इस बात का ज्ञापक दे कि णि परे होने पर भो स्थानिवद्धाव 
द्वोता है । 
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६०८ *.. व्याकरणमद्दासाष्य 
कर्थ जग्ले मग्ले | - 
अनेमित्तिकमात््वं, शिति तु प्रतिषेधः । 
कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि ! 
पपतुः पपु।। तस्थतुः तस्थुः। जग्मतुः जग्सुः | आटियत्‌ | 


हैं। पुयणजि किस प्रकार के हैं ? अवर्णपरक हैं । अर्थात्‌ पवर्गें यण्‌ जकार के 
तुल्यजातीय अक् में द्वी णि परे रहते स्थानिवद्भाव होगा । जिस प्रकार विभावयिपति 
आदि में णि परे रहते वृद्धि आाव आदेश द्ोकर भाव याव्‌ राव जावू में अवणपरक 
पुयणज हैं वेसे जहां अवर्ण परे होगा वहीं णिच्‌ में स्थानिवज्ञाव होगा। अचिकीतंत्‌ 
में इकारादेश के अवण-परत्वसम्पादक न होने से वहां स्थानिवद्धाव नहीं होगा । 


जग्ले मग्ले केसे बनेंगे। यहां द्वित्वनिमित्तक अच एश्न परे रहते आदेच 
उपदेशो5शिति से ग्छे के ऐ को आकार हुआ है। दिविचनेचि से दवित्व करने में 
स्थानिवद्धाव प्राप्त होता है। व 

जले मग्ले में आदेव उपदेशे० से ग्ले को आकार आदेश अनेमित्तिक 
होता है एश प्रत्यय को निमित्त मान कर नहीं हुआ। बल्कि एश आने से 
पहले ही बिना किसी निमित्त के हो जाताहै। उस से दैित्त्व निमित्तक अचू 
परे रहते आदेश न होने से स्थानिवद्धाव नहीं होगा। आददेच उपदेशेडशिति में 
अशिति यद्द पर्युदास न द्वो कर प्रसज्यप्रतिषेध है । शिद्भिन्न प्रत्यय परे रहते 
आकार नहीं होता। बल्कि बिना निमित्त के होता है। शित्‌ परे रहते आकार 
“का निषेध होता है। इस प्रकार द्विवचनेधि सूत्र के अर्थ में उक्त सभी दोषों का 
समाधान द्वो जाता है । 

इस सूत्र के क्‍या प्रयोजन हैं ? 

पपतु: पधु:। तस्थतुः तस्थु:। जरमतुः जग्मुः।- चक्रतुः चक्रुः। .( पा, 
स्था, गम्‌ , कू-लिटू अतुस्‌ उस ) ये इस सूत्र के प्रयोजन हैं 


पपतु: यहां पा-अतुसु इस अवस्था में आतो लोप इटिच से आ का 
छोप होकर अच न रहने से लिटि धातोरन० से द्वित्व नहीं प्राप्त होता । ह्विवेचनेचि 
से द्वित्व करने में स्थानिवद्धाव हो कर स्थानिरूप पा को द्वित्व हो जाता है । 


जग्मतु: यहां गम्‌-भतुस्‌ु इस अवस्था में गमहनजनखनघसां० से डपधा- 
लोप हो कर अच्‌ न रहने से लिटि धातो० से द्वित्व नहीं प्राप्त होता। स्थानिवद्धाव 
से हो जाता है । 
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क्षएटम भाड्विक ६०९ 


आशिशत्‌ । चक्रतुः चक्कुरिति। आल्लोपोपधालोपणिलोपयणादेशेषु 
कतेष्वनचकत्वाद्‌ हिवेचन न प्राप्नोति | स्थानिवद्भावादू भवति। 


नेतानि सन्ति प्रयोजनानि । पूर्वविप्रतिषेघेनाप्येतानि सिद्धानि। 
' कथम ? चक्ष्यति छ्माचार्य:--ह्िवचन यणयवायावादेशाब्लोपोपधालोपणि- 
लोपकिकिनोरुत्वेभ्यः” इति । 


स॒ पूर्वविप्रतिषधो न पठितव्यो भवति । 
कि पुनरज्ञ ज्यायः ! 


चक्रतु: यहां कृ-अतुस्‌ इस अवस्था में इको यणचि से यणादेश होकर 
अच न रहने से द्वित्व नहीं प्राप्त होता। स्थानिवद्धाव से दो जाता दै । 


आटिटत्‌. आशिशत्‌ यहां णेरनिटि से णि का छोप होकर अद धातु में दूसरा 

अच्‌ न रहने से चाडि से टि शब्द को द्वित्व नहीं प्राप्त होता। स्थानिवद्धाव से हो 
जाता है। इन सब उदाहरणों में द्वित्त की अपेक्षा आछोप उपधालोप आदि 
नित्य हैं इस लिये द्विंत्व को बाध कर उस से पहले हो जायेंगे । फिर द्वित्व प्राप्त 
नहीं दोता । उस-के छिये इस सूत्र से स्थानिवद्धाव की आवश्यकता है । 


थे कोई प्रयोजन . नहीं । पूर्व विप्रतिषिध से भी ये सब सिद्ध हो जायेगे। 
कैसे ? दाखान, साहान्‌ मीद्वांस्व सूत्र पर आचार्य यद्द वार्तिक कहेंगे कि-- 
हिवंचने यणयवायावादेश० इत्यादि । इस वार्तिक का अर्थ है--यण्‌, अयू, अब 
आय आव आदेश, आकारछोप, उपधालोप, णिलोप ओर कि किन्‌ प्रत्ययों में 
ल्स् इन सब को पूरे विप्रतिषेध से बाध कर दित्व द्वोता है। यह पूर्वविश्नतिषेध 
वाचनिक है। अन्यथा अनित्य हिंत्व, नित्य जाकारछोप आदि से पहले कस द्दो 
सकता हैं। इस वचन के सामथ्ये से आकारलछोप उपधाछोप आदि से पहले 
द्वित्व दो जायग। । उस के बाद आाकारछोप आदि किये जायंगे तो पपतुः पपु। आदि 
सब ठीक बन जायेंगे । 


इस सूत्र से स्थानिवद्धाव का विधान कर देने से उस पूर्वविश्रतिबेध के पढ़ने 
की आवश्यकता नहीं रद्दती । | 

इन दोनों बातों में कौन अधिक उपयोगी दै ? यद्द स्थानिवज्ञाव विधान 
करें या वह पूवनिप्रतिषेध पढ़ें ! 
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६३० व्याकरणमहाभाष्य 
स्थानिवद्धाव एवं ज्यायान,। पूर्वप्रतिषेधे हींदूं वक्तव्य स्थात्‌-- 
ओदौदादेशस्य उद्‌ भव्नति छुडतुशरादेरभ्यासस्येति । 
नज्ु च त्वयापीर्तंवं चक्तव्यम्‌ । 
परार्थ मम॒ भविष्यति सनन्‍यत इद भवतीति । 
ममापि तरहिं उच्व॑ परार्थ भविष्यति। 'उत्परस्थातस्ति चेति! | 


:इस सूत्र से स्थानिवद्धाव विधान करना ही अधिक उपयोगी है | पूर्व॑विप्रति- 
बेध पढ़ने पर यह भी कहना होगा कि--ओदौदादेशस्य० इत्यादि । इस वचन 
का अर्थ हे--जदहां जो जौ को कोई आदेश हुआ द्वू ऐसे अज्ञ का जो चबरग टवर्ग 
तवगे और शार्‌ प्रत्याहार के अक्षर आदि में रखनेवारा अभ्यास है उस के 
अकार को उकार द्ोता। उस से चुक्षावयिषति उर्णुनावयिषति नुनावयिषति 
त॒तावयिषति झुश्रावयिषति पुस्फारय्रिपति ( क्षु, ऊर्णु, जु, त॒, श्र, स्फुरू-णिचू-सन्‌ ) 
इत्यादि में अभ्यास के अकार को उकार किया जाता है। यहां क्षुत्न आदि 
णिजन्त धातुओं से सन्‌ प्रत्यय हुआ है। सन्‌ पर रहते द्वित्व प्राप्त है। 
ओर णिच्‌ परे रहते बृद्धि आबू भादेश आदि प्राप्त हैं। अन्तरक्ञ होने के 
कारण पहले बृद्धि आव्‌ आदि आदेश, इस वाचनिक पूर्वप्रतियध के होते हुए भी 
किये जाते हैं । क्षाव्‌ नाव्‌ ताब रफार आदि झव्दों को द्वित्त होकर अभ्यास में 
मिके अकार को सन्यतः से इच््य को प्राप्ति में उकार॑ विधान किया गया है। 
स्थानिवज्भाव कहने से तो णिच्‌ परे रहते ब्रृद्धि आब्‌ आदि आदेश को द्वित्व करने 
में स्थानिवत्‌ हो जायगा तो द्वित्व होकर अभ्यास में उकार ही मिलने से ओदौ- 
दादेशस्य० इस बचन की आवश्यकता न होगी । 


* स्थानिवक्भाव मानने वाले आप को भी णिच्‌ में ज्ञापक द्वारा स्थानिवद्धाव 
सिद्ध करने के छिये ओः पुयणज्यपरे यह इच्व विधायक सूत्र बनाना पडेगा। 
अन्यथा णिच॒ में स्थानिवज्ञाव न होने से अवनुनावयिषति आदि में भी सन्‍्यतः से 

* इच्च आप्त होगा | 


स्थानिवद्धाव मानने वाले मुझे ओः पुयण० सूत्र द्वारा किसी नये 
ये इकार 
का विधान नहीं करना। किन्तु सनन्‍्यतः से कद्दा गया इकार ही मेरे मत में 
परार्थ कर्थात्‌ दूसरे विंभावय्रिषति आदि में करने के लिये और चुक्षावयिषति 
. आदि में रोकने के लिये ओ: पुयणु० सूत्र में उपयुक्त होगा। 


पूवेविप्रतिषेध मानने वार मुझे भी ओदौदांदेशस्य० यह वचन बना कर 
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अष्टम आइविक ६११ 


इत्तमपि त्वया वक्तव्यम्‌। यत्‌ समानाश्रयं तदर्थम्‌॥ उत्पिप- 
विषते संयियविषतीत्येवमर्थभ्‌ । तस्मात्‌ स्थानिवदित्यिष एव पक्षों 
ज्यायान्‌। 


किसी नये उकार का विधान नहीं करना । किन्तु .उत्परस्यातः ति च इस सूत्र में 
कद्दा गया उकार ही मेरे मत में परार्थ अर्थात्‌ दूसर अवनुनावयिषति आदि सें 
करने के छिये और बिभावयिषति आदि से रोकने के लिये ओदौदादेशस्य० इस वचन 
में उपयुक्त होगा । 


पूर्वे्रिग्रतिषिध मानने वारे आप को ओदौदादेशस्य० इस वचन के साथ 
ओः पुयण्‌० सूत्र द्वारा इकार भी कहना पड़ेगा। जहां द्वित्व ओर अव्‌ आदेश 
आदि दोनों समानाभ्रय हैं। समान निमित्त वाले हैं। दोनों में कोई अन्तरद्ष 
नहीं है उस के लिये इच््य विधान करना होगा । जैसे -उत्पिपविषत । संय्रियविषति ॥ 
( उद्‌ पूछ-इद्‌ सन्‌ ) ( समर यु-इद्‌ सन्‌ ) यहां पूछ और यु धातुओं से सन्‌ परे 
रहते स्मिपूछ्रण्ज्वशां सनि और सनीवन्तघेअ्रस्ज० इन सूत्रों से यथाक्रम इद का 
आगम होता है। प्‌ यु को सा्वधातुक ग्रुण हो कर द्वित्व और अवादेश दोनों 
एक साथ प्राप्त दोोते हैं । पूर्वविप्रतिषिथ से अवादेश को बाध कर पहले द्वित्व 
दो जायगा तो अभ्यास में पू यु का उकार सुनाई देगा। उस को रोकने के लिये 
ओः पुयणु० सूत्र से इत्च विधान करना होगा। इस प्रकार पूर्ाविप्रातेषेध मानना 
गौरवग्रस्त है। इस ढछिये उसे न मान कर स्थानित्रद्धाव का मानना ही अधिक 
युक्त है। 


१. यहां भाष्यकार ने अवजुनावयिषति, बिभावाप्रिषति, दुश्युषति, अचिकीतेत्‌ 
इत्यादि प्रयोगों की इष्ट सिद्धि के लिये बहुत कुछ ऊहापोह्द कर के स्थानिवद्धाव का 
विधान ही श्रेयस्कर माना है । जो स्थानिवद्भाव से भी सिद्ध नहीं हुआ उसे तुल्यजातीय 
ज्ञापक का आश्रयण करके समाहित किया है। परन्तु प्राचीन आचार्यों ने इस सूत्र से 
विधीयमान स्थानिवद्भाव पर आश्रित न रह कर पूव॑विप्रतिषथ आदि द्वारा इष्ट 
प्रयोगों की सिद्धि का यत्न किया है। इन दोनों के मध्यस्थ होकर यदि हस अति सुगम 
रीति से पक्षपात छोड कर प्रयोगसाधन पर विचार करें तो कुछ अद्भुत तथ्यों का 
पता छूगता है। णिजन्त सन्‍्नन्‍त आदि मिश्रित प्रक्रिया में अथवा सामान्य प्रयोगों में 
यदि हम मान लें कि अन्तरज्न एवं नित्य सभी विधियों को बाध कर पहले द्वित्व हो 
जाता है तो इस में विचारना चाहिये कि कहां दोष आता है। पपतुः चक्रतुः जग्मतु 
आदि में नित्य आकारलोप आदि को बाध कर पहले द्वित्व हो जायगा तो इष्ट द्वी सिद्ध 
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६१२ व्याकरणमहाभाष्य 


इति श्रीमद्भगवत्पतअलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्या- 
ध्यायस्य प्रथम पादेषष्टमाहिकम्‌ । 


यहाँ अष्टम आहिक का सविवरण अनुवाद समाप्त हुआ । 


होगा । अवनुनावयिषति आदि में अन्तरज्ञ वृद्धि को बध कर दित्व होने से इष्ट सिद्धि 
ही होती है। बिभावयिषति यियावयिषति आदि में भी पहले द्वित्त होकर अभ्यास 
में उवर्ण को ओ: पुयण्‌ से इत्व किया गया है। वस्तुतः भाषा विज्ञान की दृष्टि से 
बिभावयिषति आदि की अपेक्षा बुभावय्रिषति युयावयिषति आदि ही अधिक अच्छे 
जचते हैं। इसी प्रकार दुष्युषति सुस्यूषति की अपेक्षा दिय्वूषति सिस्यूषति का प्रयोग 
ही अधिक अच्छा लगता है। ओ:ः पुयणज्यपरे यह सूत्र भी संकेत देता है कि अन्तरज्ञ 
और नित्य विधि को बाध कर पहले द्वित् करो । फिर उस के बाद जो विधि प्राप्त 
हो वह कर ली जावे। परन्तु सर्वत्र द्वित्त को प्रथम मानने से इयाय अचिकीतंत्‌ 
इत्यादि रूप नहीं बनेंगे । इयाय में पहले द्वित्त कर के पिछले इ शब्द को वृद्धि करने 
पर उसके स्थानिवन्‌ होने से पूर्व अभ्यास के इ को इयबू नहीं प्राप्त होता । अचिकीतेत्‌ 
के स्थान में अचकीतंत्‌ प्राप्त होता है। इस लिये लक्ष्यानुरोध से द्वित्व गुण वृद्धि 
आकारलोप आदि की व्यवस्था माननी होगी। उसके लिये कहीं स्थानिवद्भाव, कहीं 
. पूर्व॑विप्रतिषेध, कहो अभ्यास को इत्त्व, कहीं उत्तव ये सभी यथास्थिति समाद्रणीय हैं । 


नवम आहिक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में अदश्शन लोपः ॥१।१।६०॥ इस सूज्न से छे कर एड प्राचां 
देशे ॥१।१।७७॥ इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शह्लासमाधान सहित विचार किया 
गया है। क्रमशः प्रत्यक सूत्र के प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त सार यह है-- 


अदशेन छोप: ॥१।१।६०॥ (क) अदर्शन अथे की लोप संज्ञा सिद्ध करके उसमें ' 
प्राप्त इतरेतराश्रय दोष का समाधान किया है । 


(ख) लोप संज्ञा में अतिव्याप्ति दोष को हटाने के लिये प्रसक्त के अदशन की 
लोप संज्ञा मानी है। 


प्रत्ययस्य छुक्‌ इछु छुप: ॥१॥१॥६१॥ प्रत्यय ग्रहण का प्रयोजन उत्तरसूत्रार्थ 
सिद्ध किया है। 


प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥१।१।६२॥ (क) प्रथम प्रत्यय ग्रहण को अन्यथा 
सिद्ध कर के उस का खण्डन किया है । साथ ही द्वितीय प्रत्यय प्रहण का .श्रयोजन स्वीकार 
किया है। 


(रख) सूत्र का सामान्य प्रयोजन बता कर लुक्युपसंख्यानम्‌ इस वार्तिक का 
खग्डन किया है । 

(ग) यथास्थित सूत्न में प्राप्त दोषों का समांघान करने के लिये स्थानिसंज्ञा- 
न्यभूतस्यानछविधो इस न्यास को प्रदर्शित कर के उस का भी खण्डन कर दिया हैं। 
साथ ही वणांश्रय में प्रत्ययलक्षण का निबेध स्वीकार किया हैं। 


..._(घ) सूत्र के विशिष्ट प्रयोजन बता कर उन की स्थानिवड्धाव से अन्यथासिद्धि 
की है। स्थानिवद्भाव स सिद्ध होने पर सूच को नियमाथ माना है कि जहां प्रत्ययलोप 
में प्र्यय का असाधारण रूप आश्रीयमाण है वहीं प्रत्ययलक्षण होता है सबेञ्न प्रत्यय- 
लोप में नहीं । 

न छुमताक्षस्य ॥१॥३।६३॥ यथास्थित सूत्र में प्राप्त दोपों के समाधान के 
छिये न छुमता तस्मिन्‌ इस न्यास को दिखाया है। साथ ही उत्तरपदत्वे चापदादि- 
विधौ इस वार्तिक की व्याण्या की है। अन्त में न हुमता तस्मिन्‌ का खण्डन करके 
न छुमताडस्य से ही सव दोषों का समाधान कर दिया है । 
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६९४ : व्याकरणम हा भाष्य 


अलो3न्त्यात्‌ पूचे उपधा ॥१॥३ ६०॥ (क) अल ग्रहण को अन्त्य का विशेषण 
मानने में प्राप्त दोष का समाधान छोक व्यवहार से किया है । 

(ख) नानर्थकेडलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे इस परिभाषा के प्रयोजन बता 
कर उस का खंण्डन भी साथ ही कर दिया है । 

(ग) अछः को प्रथमा बहुवचन या षष्ठी एकवचन न मान कर पज्चमी का 
एकवचन स्वीकार किया है । 


तस्मिन्निति निर्दिशे पूर्वस्य ॥१।१।६ शा 

'तस्मादित्युत्तरस्य ॥49६७॥ (क) दोनों सूत्रों के सामान्य विशेष दोनों 
प्रकार के उदाहरण वता कर निर्दे'्ट ग्रहण का प्रयोजन बताया है । 

(ख) दोनों सूत्रों का प्रयोजन बता कर उसयनिर्देशे विप्रतिषेधात्‌ पल्चमी- 
निर्देश: इस परिभाषा के प्रयोजन बताये हैं । / 


« (ग) पक्षान्तर में दोनों परिभाषासूत्रों को नियामक न मान कर पष्टीविभक्ति का 
प्रकल्पक भी स्त्रीकार कर लिया है । > पक 
सवं रूप शब्दस्याशव्दसंज्ञा ॥॥।१।६५॥ (क) रूप ग्रहण को व्यर्थ कर के उस से 
अरथवद्अहणे नानर्थकस्य इस परिभाषा को ज्ञापित किया है । 


, (ख) सूत्र का प्रयोजन बता कंर उस का खण्डन कर दिया है। सूत्र की सत्ता 
में भी सित्‌ पित्र जित्‌ झिन्‌ य निर्देश कुछ विशेष सूत्रों के कार्याथ स्वीकार किये हैं। 


अणुद्त्सवर्णस्य चाप्रत्ययः ॥१।१।६९॥ (क) अग्रत्यय: के स्थान में अप्रत्यया- 
देशटित्‌ किन्मित: को पढ़ कर उस का भी भाव्यमानेन सवणौनां ग्रहण न इस परि- 
भाषा द्वारा खण्डन कर दिया है। फिरः अग्रत्यय ग्रहण से ही उक्त परिभाषा ज्ञापित 
की हैं। 

(ख) सूत्र का प्रयोजन बता कर उस की सत्ता में मी अक: सदर दीधेः इत्यादि 
अक्‌ श्रत्याहार में प्रत्याय्यमान इकारादि द्वारा अपने सवर्णों ईकारादि का अग्रहण रूप 
दोष दिखाया है। साथ ही अस्य च्वौ इत्यादि में अक्ार के प्रत्याहारंचहस्थ अण न 
होने से वहां सवर्णप्रहण की अप्राप्ति दिखाई है। इस प्रकार व्यक्ति पक्ष में प्राप्त 
उक्त दोषों के समाधान के लिये अन्त में जाति पक्ष को स्वीकार कर सूत्र का खण्डन 
कर दिया है। 5 


ह तपरस्तत्कालस्य ॥१।१।७०॥ (क) तत्काल्स्य निर्देश को शुद्ध सिद्ध कर के 
इस सूत्र को अगू अनण सर्वत्र तपरों में व्याप्त सानते हुए विध्यर्थ स्वीकार किया है। 
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नवम भआहिक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार ६१५ 


. (ख) ध्वनि और रुफोट ये दो प्रकार के शब्द मान कर ध्वनि भिन्न होने पर 
भी स्फोट की अभिन्‍नता सिद्ध की है | उस से द्रत विलम्बित आदि बृत्तियों के भैद 
होने पर भी शब्द में कोई भेद नहीं होता यह सिद्धान्त व्यवस्थित किया है । 


आदिरन्त्येन सहेता ॥१॥१।७१॥ आदिरिता सह तन्मध्यस्थ इस न्यास का 
लोक व्यवहार से खण्डन कर के यथास्थित सूत्र से ही संज्ञा के साथ संश्ी का भी निर्देश 
अथादापन्न सिद्ध किया है । 


येन विधिस्तदुन्तस्य ॥१।१॥७२॥ .(क) इको यणचि इत्यादि में तदन्तविधि 
रोकने के लिये बनाये गये प्रकृत तदन्‍्तविधि: इस नये न्यास का खण्डन किया है । 


(ख) झद्णोपाधीनां तद॒न्तोपाधिप्रसज्ञ: इस वार्तिक का खण्डन कर के समास॒- 
प्रत्ययविधी प्रतिषरेधः, उगिद्‌वणग्रद्वणवजेम इन वार्तिकों को स्वीकार किया है। 


(ग) सबके विश्वंक उच्चकैः नीचकैः, भिनत्ति छिनत्ति.में तदन्तविधि सिद्ध 
करते हुए तदेकदेशभूतस्तदूप्रहणेन ग्रह्मते इस परिभाषा को नेदमदसोरकों: इस 
ज्ञापक से सिद्ध किया हें। 


(घ) सूत्र के प्रयोजन बताते हुए पूर्चादिनिः सपूर्वांच्च इन सूत्रों से व्यपदेशि- 
वद्धावोध्प्रातिपदिकिन यह परिभाषा ज्ञापित की है। 


(ड) पदाह्मधिकारे तस्य तदुत्तरपद्रय च ग्रदणम्‌ प्रत्ययग्रहणं चापन्चम्या: 
अनिनस्मन्‌ अहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तद॒न्तविधि प्रयोजयन्ति इन परिभाषाओं के 
प्रयोजन बताते हुए अलवानथकेन इंस वार्तिक की सोदाहरण व्यास्या' की है । 


- (व) यस्मिन्‌ विधिस्तदादावलू अहण इस परिभाषा के प्रये जन बताये हैं। 


वृद्धियेस्थाचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ ॥ 4। :/७३॥ (क) सूत्र का पदक्ृत्य दिखा कर 
वृद्धसंज्ञायामजर्सनिवेशादनादित्वम्‌ इस वार्तिक का खण्डन किया है । 


(ख) वा नामघेयस्य,- गोन्नान्ताह्वाइसमस्तवत्‌ इन वार्तिकों की सोदाहरण 
व्याख्या की है । 


; त्यदादीनि च ॥१।१।७४॥ पूर्व सूत्र से यस्याचामादिः ग्रहण की अनुश्ृत्ति मानी 
है किन्तु उस का इस सत्र से असम्बन्ध सिद्ध किया हैं। 


एड प्राचां देशे ॥३॥३।७७॥ एड प्रार्चां देशे शैषिकेषु इस वार्तिक की सोदाहरण 
व्याख्या की ह । 
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नवम आहिक 


अदशन लोपः ॥१।१॥६०॥ 
अर्थस्य संज्ञा कर्तव्या। शब्द्स्य मा भूदिति । इतरेतराश्रय च 
भवति | का इतरतराश्रयता ।. सतो5द्शनस्य संज्ञया भवितव्यम्‌। 
संज्या चाद््शनं भावंपते | तद्तिरेतराश्रय॑ं भवति | इतरेतराश्रयाणि च॒ 
कार्याणि न प्रकल्पन्ते । 
* छोपसंज्ञायामथसतोरुक्तम्‌ | . 
किमुक्तम्‌। अर्थस्य ताबदुक्तम--इतिकरणोडर्थनिदेशार्थ' पल । 
सतो<प्युक्तम्‌। सिद्ध तु नित्यशब्दबादिति | नित्याः शब्दाः। नित्यणु 
शब्देष्ठ च॑ सतोषदर्शनस्य संज्ञा क्रियतेः न हि संजश्ञया अद्शरने 
भाव्यते । 
अद्शन शब्द का जो अर्थ है न दीखना न सुनाई देना अर्थात्‌ वर्ण का 
विद्यमान न रहना इस अर्थ की छोप संज्ञा कहनी चाहिये जिस से ' अद््शन इस 
शब्द की छोप संज्ञान हो। अन्यथा स्वे रूपे शब्दस्य० के नियम से अदुर्शन 
इस शब्द स्वरूप की छोए संज्ञा प्राप्त होती है। इस के अतिरिक्त छोपसंज्ञा में 
इतरेतराश्रय दोष भी प्राप्त होता है। केसा इतरेतराश्रय दोष ! अदशन होने 
पर ठो लोप संज्ञा होगी। और लछोप संज्ञा द्वारा अद्शन होता है। यद्द इतरेतराश्रय 
दोष दै। एक दूसरे के सहोर से द्वो सकने वाछा कार्य इतरेतराश्रय कह्दाता है। 
इतरेतराश्रय या अन्पोन्याश्रय से होने वारे काये निः्पन्न नदी हो सकते । 


लोप संज्ञा मं जो दोष कहे हैं उनके विषय में पहले समाधान कर चुके 
हैं। अदशन अथ की छोप संज्ञा कहनी चाहिये इस के विषय में तो नवेति विभाषा 
सूत्र में इतिकरणोअर्थनिरदेशाथ: ऐसा , कद्दा दै। जैसे नंवेति० में इति शब्द 
छगने से निषेध ओर विकल्प इन अथौ की विभाषा संज्ञा होती है नवा शब्दों 
की नहीं होती उसी प्रकारं उस इति शब्द की यहां छोप संज्ञा मं भी अनुशृत्ति 
कर के अदशनमिति लोपः ऐसा समझेंग। उस का अर्थ होंगा कि अद्शन इस 
शब्द से जो अथ निकलता हैं। लोक में अदशन कहने पर जो न दीखता कषर्थ 


.... प्रतीत ह्वोता है उस की छोप संज्ञा द्वोती है उस से अद्शन शब्द की छोप संज्ञा न 
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नवम भाद्विक ३१७ 


सबग्रसज्गनस्तु सबस्यान्यत्राइश्त्वात | 


सर्वप्रसज्ञस्तु भवति। सर्वस्यादर्शनस्य लोपसंज्ञा प्राप्नोति। कि 
5333 हिल 345020. । सर्वों हि शब्दों यो यस्य प्रयोग- 
हे का व 25 । त्ञपु जतु इत्यत्नाणो5द्शन तंत्रादर्शन 
तत्र को दोषः । 
तत्र प्रत्ययक्क्षणप्रातिषेष: । 
तत्र प्रत्ययलक्षण कार्य प्राप्तोति। तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। 


--.....त.00त8त..ह8हढ . ५ ५-3 322 अपील कर अववअजक निभा लिन लि 
होकर अद्शेन अर्थ की छोपसंज्ञा सिद्ध द्वो जायगी। सत्‌ अथोत्‌ विद्यमान 
अद्शैन की लोपसंज्ञा विधान में जो इतरेतराश्रय दोष कटद्दा है उस का भी समाधान 
पहले बृद्धिरादैच सूत्र पर कह चुके हैं सिद्ध तु नित्यशब्दत्वात्‌। अर्थात्‌ हम शब्दों 
को नित्य मानते हैं । नित्य शब्दों में पहले से विद्यमान अदशन शअथ मान कर 
उस की छोपसंज्ञा की जाती है । छोपसंज्ञा द्वारा नये अदर्शन अर्थ का विधान 
नहीं किया. जाता। प्रागभाव तो अनादि है। वर्णों का अंभाव, अदर्शन, अश्रवण 
अनुच्चारण पहले से विद्यमान है। उस को विद्यमान मान कर लोपसंज्ञा हो 
जायगी। लोपः कद्द कर किसी वर्ण का अदशन कद्दने में नये अदर्शन का विधान 
नहीं होता, इस लिये इतरेतराश्रय दोष न होगा। 


सब अदर्शन की छोपसंज्ञा प्राप्त होती है। क्योंकि सब दाब्दों का अपने 
प्रयोगविषय से अन्यन्न अदर्शन है। जिस शब्द का जो प्रयोग का विषय है उस से 
अन्यतन्न वह दिखाई नहीं देता इस लिये अद्शन होने से उस की वहां लोपसंज्ञा 
प्राप्त होती दै। त्रपु जतु ( त्रपु-जतु-सु ) यहां नपुंसक छिझ्न त्रपु जतु शब्दों में 
तद्धित अण्‌ प्रत्यय या कृदन्‍त अण प्रत्यय का अदर्शन है उस की छोपसंज्ञा हो 
जानी चाहिये । 

वहाँ क्या दोष है । सभी अदरनों की लोपसंज्ञा दोोने में क्या हानि है ! 

वहां प्रत्ययकृक्षण कार्य प्राप्त होता है। उस का निषेध कहना होगा। 


१. इतरेतराश्रय दोष को हटाने के लिये शब्द नित्यत्व पक्ष का आभ्रयण करके 
स्वभाव से अप्रयुक्त का अन्वाख्यानमात्र शास्त्र करता है, अपूबे अदशन विधान नहीं 
करता है ऐसा मानने पर भी यह वार्तिकोक्त दोष आता है इसका समाधान 
होना चाहिये । 
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६१८ " व्याकेरणमद्दाभांष्य 


'अचो ज्णितीति' बुद्धि? प्राप्नोति । 

नैष दोषः। डिणत्यज्लस्थाचों त्रद्धिरुच्यते। यस्मात्पत्ययविधि- 
स्तदादि प्रत्ययेषज्भं मवति। यस्माच्च प्रत्ययविधिन तत्‌ प्रत्यय॑ परतः । 
यच्च प्रत्यये परत', न तस्मात्‌ प्रत्यवविधिः । 

क्षिपस्तहीदर्शनम_। तत्रादर्शने छोप इति लोपसंज्ञा प्राप्नोति । 
तत्र को दोषः। तत्र प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः | तत्र प्रत्ययलक्षणं कार्य 
प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। हस्वस्यथ पिति कृति तुगिति तुक्‌ 
प्राप्नोति | 


सिद्ध तु प्रसक्तादशनस्य छोपसंजत्वात्‌ | 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । प्रसक्तादशन लोपसंश भवद्धीति वक्तव्यम्‌ 


त्रपु जतु में अण के अदर्शन से अण की छोपसंज्ञा द्वो जायगी तो भ्रत्ययलोपे प्रत्यय- 
लक्षणम्‌ से ग्रत्ययछक्षण मान कर णित्‌ परे हो जाने से अचो अ्णिति से त्रपु जतु 
को वृद्धि प्राप्त होती है । 


न्रपु जतु में अचो ड्णिति से वृद्धि नहों हो सकती। क्योंकि जित्‌ णित्‌ 
प्रत्यय परे रहते अह्न को वृद्धि कही है। और अड्गसंज्ञा यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि 
प्रत्ययेध्ज्ञम इस सूत्र द्वारा जिस से जो प्रत्यय किया जाय उस प्रत्यय के परे रहते 
ही उसको द्वोती है। त्रपु जतु में जिस त्रपु जतु शब्द से सु प्रत्यय किया है 
उस सु के परे रद्दते दी त्रपु जतु॒ अह् है। वह सुग्रत्यय जित्‌ णित्‌ नहीं है। और 
जो अण्‌ प्रत्यय भित्‌ णित्‌ द्वे वह त्रपु जतु से किया नदीं गया है इस लिये अण्‌ 
का अदशेन द्ोने पर भी अज्ञ न होने से त्रपु जतु में बृद्धि नहीं होगी। 


अच्छा तो अणु के अदशन में दोष न सही। त्रपु जतु में क्रिप्‌ प्रत्यय का 
भी तो अदृशन है । उस की छोपसंज्ञा प्राप्त हो कर प्रत्ययछक्षण कार्य का निषेध 
कहना होगा। त्र॒पु जतु हस्वान्त हैं। उस से परे क्रिप्‌ मान कर हस्वस्य पिति झृति 
तुकू से तुक्‌ प्राप्त होता दहै। तुक्‌ वर्णाश्रय कार्य है, आाह़् नहीं है इस लिये 
उस में अज्ञ का झगड़ा नहीं है। क्विप परे रद्दते त्रपु जतु के कक्ष न होने पर भी 
तुक्‌ दो जाना चाहिये। 


किसी से प्रसक्त अर्थांत्‌ प्राप्त या विदित के अद्श्न की लोपसंज्ञा मानने 
से उक्त दोष न होगा। त्रपु जतु में क्विप्‌ किसी से प्रसक्त नहीं है। विहित नहीं 
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यदि प्रसक्ताद्शन छोपसंज भवतीत्युच्यते। आ्रमणीः सेनानीः । 
अन्न वृद्धि; प्राप्तोति। 

प्रसक्तादशन लोपसंजश भवति पष्टीनिर्दिष्स्य । पष्ठीनिर्दिए्टस्थे- 
त्युच्यते। 

षष्ठीनिर्देषस्थेत्युड्यते । चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌। चादिलोपे 
विभाषा । अच्न लछोपसंज्ञा न प्राप्नोति | 

अथ प्रसक्तादशन लोपसंश भवतीत्युद्यमाने कथमिबैतत्‌ सिध्यति? 

को हि शब्द्स्य प्रसड्र४ | यत्र गम्यते चार्थो न च प्रयुज्यते । 


पर यत ग्प तप तक फसफत्न-नल्त्त-ल्त्नतनलनलह्तस्नन्ह्तनत्त्लसस्तनतत+ 
हैं। अविद्वित होने से उसका स्वतः अद्शन है। अतः ऐसे अदरशन की छोपसंज्ञा 
न होगी तो तुकू न होगा | 

यदि श्रसक्त के अदर्शन की छोपसंज्ञा मानते हैं तो ग्रामणी: सेनानी: 
यहां वृद्धि प्राप्त होतो हैं। ग्राम॑ नयतीति ग्राम्णीः। यहाँ ग्राम पूवेक नी धातु 
से उपपद्समास में कमेण्यण्‌ प्राप्त दहै। उस को बाघ कर सत्सृद्विषद्रृह० से 
क्रिप्‌ होता है। प्रसक्त अण का अदुर्शन होने से छोपसंज्ञा हो जायगी तो प्रत्यय- 
लक्षण से णित्‌ परे मान कर अचो ज्णिति वृद्धि हो जानी चाहिये। 


घष्ठीनिर्विष्ट में द्वी प्रसक्त के अदशन की लोपसंज्ञा मानेंगे । ग्रामणीः सेनानी: 
में प्रसक्त अण का अदृशन षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट नहीं है इस लिये वृद्धि न 
होगी । 

यदि पष्ठोनिर्दिष्ट मं ही प्रसक्त के अदशन की लोपसंज्ञा मानते हैं तो 
चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ चादिलोपे विभाषा' यहां लोपसंज्ञा नहीं प्राप्त होती। 
यहां भी च आदि शब्दों में षष्ठी विभक्ति का निर्देश करके लोप नहीं कद्दां गया 
है बल्कि जहां च आदि का अर्थ तो गम्यमान है पर च आदि शब्दों का प्रयोग 
नहीं होता उसे चादिलोप मान कर प्रथम तिड़ विभक्ति का निघात विकल्प कहा 
है। यहां लोपसंज्ञा न होने से शुक्ला ब्रीदयो भवन्ति श्वेता गा आज्याय दुहन्ति 
इस वाक्य में भवन्ति इस प्रथम तिक विभक्ति को निधात विकल्‍प न हो 
सकेगा । 

यदि पषष्ठीनिर्दिट्ट विशेषण हटा कर केवल प्रसक्त के अद्शन की ही लोपसंज्ञा 
मानें तो भी चाहलोप एवेत्यवघारणम्‌, चादिलोपे विभाषा यहां आप छोपसंज्ञा केसे' 
सिद्ध करेंगे ! 

यहां हम शब्द का प्रसज्ञ या प्रसक्ति क्या मानेंगे ? यही कि जैसा आप 
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अस्तु तरह्िं प्रसक्तादशन लोपसंश भवतीत्येव । 
कथ ग्रामणीः सनानीः ! 
यो5त्ाणः प्रसज्ञ* किपासो बाध्यते । 


प्रत्ययस्य लुक श्छुड॒प) ॥ १।१॥६१॥ 
प्रत्ययग्रहणं किमथम्‌ ! : 
छुमति प्रत्ययग्रहणमग्रत्ययसन्ञाग्रतिषेधार्थम्‌ । 
लुमति प्रत्ययप्नह्ण क्रियते । अप्रत्ययस्यैताः सेज्ञा मा भूवन्निति। 
कि प्रयोजनम्‌ । । 
ने कद्दा जहां च॒ का अथे तो गम्यमान है, प्रतीत द्योता है किन्तु च शब्द का 
प्रयोग नहीं होता। यही शब्द की प्रसक्ति है। प्रसक्त च शब्द का अदशेन होने 
से उस की लोपसंज्ञा दो जायगी । 


तो फिर प्रसक्त के अद्शन की ही छोपसंज्ञा मान ढीजिये। 


प्रामणीः सेनानी: कैसे बनेंगे ! 

जो यहां प्राप्त अण का प्रसज्ञ है अथवा अण की प्राप्ति है वद क्रिप्‌ द्वारा 
बाघ छी जाती है। अतः अण्‌ प्रसक्त ही नहीं हुआ। डस का विधान ही नहीं 
हुआ तो उस के अदृशन की लोपसंज्ञा केस होगी। छोपसंज्ञा न होने से वृद्धि 
प्राप्तिर्प दोष भी न द्वोगा। इस प्रकार प्रसक्त के अद्शन की छोपसंज्ञा मानने 
मे कहीं दोष नहीं जाता । 

प्रत्ययप्रहण किस लिये किया है ? 


लक एल छपू इन तीनों छ शब्द वाले अदशनों में प्रत्यय अहण इस 
लिये किया है कि प्रत्ययभिन्न के अद्शन की ये संज्ञायें न हो जावें। केवल 
प्रत्यय के अदशेन की ही छुक्‌ आदि संज्ञायें होवें। क्‍या प्रयोजन है? तद्धित 
का छुक होने पर छकू तद्धितइकि से विधीयमान स्त्रौप्रत्यय का ही छुक्‌ हो' 
गोस्त्रियोपसजैनस्य से शजुबृत्त गो शब्द का न हो। क्योंकि गोर्जियोः की 


“-++--+--_5>3 50 ज किन कर पक 
१. पब्च हन्द्राण्यो देवता अस्य पल्चेन्द्रः यहां स्त्रीभ्रत्ययान्त इम्द्राणी शब्द 

में निर्दिश्यमानस्थादेशा भवन्ति इस परिभाषा से केवल आनुक्‌ आगम सह्दित 

स्त्रीमत्यय छीष का ही झुक होता है। स्त्रीपरत्ययान्त इन्द्राणी शब्द का लुक्‌ नहीं होता । 
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प्रयोजन तद्धितलाके कंसीयपरशब्ययोल्धकि च गोग्रकृतिनिवृत्त्यथम । 


तद्धितल्ुकि गोनिव्वृत्त्यर्थम्‌ । कंप्तीयपरशव्ययोइच छुकि प्रकृति- 
निवृत्त्यर्थम्‌ । 'लुक्तद्धितल्ुकी!ति गोरपि छुक्‌ प्राप्नोति। प्रत्ययग्रहणान्न 
भवति “कंसीयपरशब्ययोयजज्नो छुक्‌ चे!ति प्रकृतेरपि छुक्‌ प्राप्नोति। 
प्रत्ययग्नहणान्न भवति | 


गोनिदृत्त्य्थन तावन्नार्थः | 


योगविभागात्‌ सिद्धम्‌ | 

योगविभागः करिष्यते । 'गोरुपसर्जनस्य' । गोन्तस्य प्रातिपद्किस्यो- 
पसर्जनस्य हस्वो भवति। ततः “स्त्रिया” । स्त्रीप्रत्ययान्तस्थ प्रातिपद्कि- 
स्योपसर्जनस्थ हस्वो भवति। ततो 'लुकृतद्धितल्ुलकी'ति। स्त्रिया इति 
चतंते | गोरिति निद्वत्तम्‌। 
अनुबृत्ति से स्त्रीप्रत्यय को तरद्द गो शब्द का छुक्‌ भी प्राप्त द्वोता है।' 

इसी अकार कंप्तीयपरशव्ययोयेजजी छुकू च से विधीयमान छुक्‌ केंसीय 
और परशबव्य में स्थित छ और यत्‌ प्रत्ययों का दी हो, कंस और परश्ञु प्रकृतियों 
का न हो। प्रत्ययग्रहण करने से छक्‌ तद्धितहुकि में गो शब्द का और कंसीय- 
परशब्ययो० में कंस परझु प्रकृतियों का लुकू न होगा । 

गोशब्द के छुकु की निवृत्ति के लिये तो प्रत्ययग्रहण की आवश्यकता नहीं। 
गोस्त्रियोन्‍पसजनस्य सूत्र में योगविभाग करेंगे। गोरुपसजेनस्थ यह एक सूत्र 
होगा। उस का अथ होगा--उपसर्जन गोशब्दान्त प्रातिपदिक को हस्व होता 
है। जैसे--चित्रगु:ः। उस के बाद स्त्रियाः यह दूसरा सूत्र होगा। उस का 

१. यदि कहो छुकृतद्धितड्कि में गो शब्द का भी लुकू मानने पर पडु्चमिः 
गोमिः क्रोतः पटः पद्चगुः यहां कौतार्थक तद्धित ठक्‌ प्रत्यय का अध्यर्ध॑पूर्ेद्धिगोलुग० 
से लुक होने पर लुकूतद्वितडुकि से गो शब्द का भी लुकू हो जायगा तो गो शब्द 
अन्त मेंन रहने से गोरतद्धितलकि से समासान्त टच प्रत्यय स्वतः ही प्राप्त न 
होगा उस के लिये अतद्धितल्ुकि यह निषेध व्य्थ हो जाता है। वह व्यर्थ न हो 
इस लिय गो शब्द का छक स्वयमेव रुक जायगा सो भी बात नहीं। समासान्त 
ट्यू करके फिर गो शब्द का लुक्‌ संभव है। वह न हो वल्कि ट्चू करने से 
पहले ही गो का लुक हो जावे इस लिये भी अतद्धितछ॒कि यह निषेध रह सकता 
है। उस के व्यर्थ न होने से वह इस वात में ज्ञापक नहीं हो सकता कि गो शब्द 
का लुक्‌ नहीं होता । 
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कंसीयपरशब्ययोविंशिष्टनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌ । 


कंसीयपरशब्ययोर्विशिष्टनि्देशः कर्तव्यः | कंसीयपरदब्ययोर्यजओौ 
भवतरछयतोइच लुग्‌ भवतीति। स चावश्यं विशिष्टनि्देशः कतंब्यः। 
क्रियमाणेउपि वै प्रत्ययश्नवणे उकारसकारयोमा भूदिति। कमेः सः 
कंसः । परान्‌ श्टणातीति परशञः इति | 

नैष दोषः। उणादयोष्व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। स एघो35- 
नन्‍्यार्थों विशिष्टनिर्देशः करतंव्यः । प्रत्ययग्रहर्ण वा कतेब्यम्‌ ।. 


अथे होगा--उपसजन स्त्रीप्रत्ययान्त प्रातिपदिक, को इस्व॒ होता है। जैसे-- 
अतिखट्वः । निष्कौशाम्बि:। तदनन्तर लुक तद्धितलुकि सूत्र में केवल स्त्रियाः 
सूत्र को अवुव्ृत्ति होगी। उस से स्त्रीप्रत्यय का ही छुकू होगा। गो शब्द 
की अनुश्त्ति न होने से उस का लुकू न द्ोगा। कंसीयपरशव्ययो० में भी विशेष 
निर्देश करने से दोष न दोगा। सूत्र का अथ ऐसा करेंगे--कंसीय परशव्य शब्दों 
से विकार अवयव अर्थ में क्रम से यज््‌ अज्‌ श्रत्यय होते हैं साथ ही कँसीय परशव्य 
में स्थितछ और यत्‌ का छुकू भी हो जाता है। उससे छ और यत्‌ का 
विशेष निर्देश कर देने से उन्हीं का छुकू होगा। प्रकृतियों का न होगा। छ 
और यत्‌ के छुकु का विशेष निर्देश करना आवश्यक भी है। अन्यथा छुक्‌ में 
प्रत्ययप्रहण कर देने पर भी कंस और परञ्ञ॒ शब्दों में स्थित स और उ प्रत्ययों 
का भी कुक प्राप्त होता है। वह न हो इस लिये छ और यत्‌ का विशेष निर्देश 
करना चाहिये। कमे: सः और आढूपरयोः खनिश्ुभ्यां डिच्च इन उणादि सूत्रों 
से क्र से स और उ प्रत्यय कर के कंस और परशु शब्द बनते हैं। काम्यते 
इति कंसः, जो चाह को वस्तु है। परान्‌ श्रणाति इति परशुः। जो दूसरों का 
हनन करे वह परञ्ञु है। प्रत्यय का छुकु कहने पर स और उ प्रत्ययों का ढुक्‌ भी 
प्राप्त होता है।' उसे रोकने के छिये छ यत्‌ प्रत्ययों का विशेष निर्देश 
आवश्यक है । 


यद्द कोई दोष नहीं। कंस और परशु में स और उ प्रत्ययों के लुक की 
तो आ्राष्ति दी नहीं। क्योंकि उणादयोथ्व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानों इस परिभाषा से 
१. यन्नू अन्न श्रत्ययों का तो बिधानसामर्थ्य से लुकु न होगा। यदि लुक्‌ू च 


कहने से छ यत्‌ के साथ यज्‌ अब का भी लुक हो जावे तो उन का विधान करना 
ही व्यर्थ है। 


२. अतः कृकमिकंसकुम्भपात्र० सूत्र में कमि कंस दोनों का भेद से निर्देश 
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नवम आइहिक ६२३ 
उक्त वा | 
न्‍ किमुक्तम्‌ । “ड्यापूप्रातिपद्कग्रहणमड्भरभपद्संज्ञाथ यच्छयोदच 
लुगर्थमि'ति 
पष्ठीनिर्देशा्थ तु। 
पष्टीनिदेशार्थ तहिं प्रत्ययग्रहर्ण कर्तव्यम्‌। पषष्टीनिदेशों यथा 
प्रकल्पेत 
आनिर्देशे हि पष्ठयर्थाप्रासिद्धिः । 


अक्रियमाणे हि प्रत्ययग्रहण षष्ठधर्थस्याप्रसिद्धिः स्थात्‌ । कस्य। 
स्थानेयोगत्वस्य । 
से उणादि शब्द अत्युत्पन्न माने जाते हें। उन में किसी प्रकृति प्रत्यय का 
विभाग नहीं दोता। इस लिये कंस और परशु शब्द स और उप्रत्ययान्त न 
होंगे तो स ओर उ प्रत्ययों का छुक्‌ नहीं प्राप्त होगा । उस अवस्था में छ और 
यत्‌ प्रत्यय के विशिष्ट निर्देश का और कोई प्रयोजन नहीं रहता सिवाय इस 
के कि वह कंस और परझु इन प्रकृतियों के छुक को रोके। उस के छिये यहां 
सूत्र में प्रत्ययअरहण करें या वहां छ यत्‌ के छुकू का विशिष्ट निर्देश करें। कोई 
भेद नहीं पड़ता । ् 

कंसीयपरशव्ययोः० सूत्र में छ यत्‌ का विशेष निर्देश किया द्वी हुआ है 
जो कि व्यापूप्रातिपदिकात्‌ के अधिकार का प्रयोजन है। वारिककार ने स्वयं 
कहा है--ड्यापूप्रातिपदिकमप्रहणमज्ञभपदसंज्ञाथ यच्छयोरव लुगथम्‌। इस लिये यहां 
प्रत्ययग्रहण व्यथ है । 

अच्छा तो षष्ठी विभक्ति के निर्देश के लिये प्रत्ययग्रहण करना चाहिये। 
प्रत्ययस्थ कहने से षष्ठी का निर्देश हो जाता है। उस से प्रत्यय के स्थान में 
हुआ जो अद्शन उस की छुक्‌ इलु छुप्‌ संक्षायें द्वो जायेंगी। यदि प्रत्ययस्य 
नहीं पढ़ते हें. तो षष्ठी के अर्थ का अवगम नहीं होता। षष्ठी का अथे क्‍या है! 
स्थानिय|ग । पष्ठी स्थानेयोगा के नियम से प्रत्यय के स्थान में हुआ जो अद्शन 
यह अर्थ बिना प्रत्ययग्रहण किये नहीं हो सकता । 
' करना ही डणादयोडवब्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इस परिभाषा का झ्षापक है। अन्यथा 
कंस शब्द के कप््‌ धातु से व्युत्पन्न होने के कारण कमिग्रहण से ही केस का ग्रहण 
भी हो जाता। दोनों का प्थक्‌ २ निर्देश यह सिद्ध करता हे कि उणादि शब्द 
अव्युत्पन्न द्वोते हैं । 
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६२४ व्याकरणमदहाभाष्य 


क्॒ पुनरिद षष्ठीनिर्देशेनार्थः प्रत्ययश्रहणन यावता सर्वत्रव 
षष्ठयुच्चार्यते-अणिञओ१, तद्राजस्य, यञ्यओोः, शप इति । 

इह न काचित्‌ षष्ठी । 'जनपदे लुबिति' | 

अन्नापि प्रकृत प्रत्ययग्रहणमनुवर्तते | क्व प्ररृतमम्‌ । “्रत्ययः 
परइचेति | 

तद्दै प्रथमानिर्दिष्ट पष्ठीनिर्दिष्टन चेहा्थ । 

ड्यापूप्रातिपद्कादित्येषा पत्चमी प्रत्यय इति प्रथमायाः षष्ठी 
प्रकल्पयिष्यति तस्मादित्युत्तरस्येति । 

प्रत्ययविधिरयम्‌ | न॒ च प्रत्ययविधो पश्चम्यः प्रकल्पिका भवन्ति | 


नाये प्रत्ययविधिः । विहवितः प्रत्ययः | प्रकृतश्चाजुवतते ! 


आप ( घष्ठी के भय को समझाने के लिये ) कहां षष्टी विभक्ति निर्देशा्य 
प्रत्ययम्रदण करना उचित समझते हैं जब कि सर्वत्र द्वी लुक्‌ में षरष्टी उच्चारित 
की हुई हे। उदादरणार्थ देखिये-प्यक्षत्रियाषजितो यूनि लुगणिणोः, तद्राजरय 
बहुषु॒तेनैवास्त्रियामू ॥ यजनोश्व। अदिय्रश्नतिभ्यः शपः | यहां अणिजोः, तद्राजस्य, 
यज्रणो:, शपः ये सब षष्ठी निर्देश ६ जिन का छुक्‌ होता है । 


यहां कोई पष्ठी नदी दिखाई देती । जैसे--जनपदे छुपू । 
. यहां भी ऊपर से प्रत्ययग्रहण की अजुबृत्ति आ रही है। कहां से ? प्रत्यय;, 

परश्व से । 
वह तो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है। यहां हमें षष्टी के निर्देश से 
प्रयोजन है। 

व्यापूश्नातिपदिकात्‌ू इस अधिकार सूत्र में ग्रातिपदिकात्‌ यद्द पञ्चमी 
प्रत्यय: इस प्रथमा को तस्मादित्युत्तरर्य के नियम से षष्ठी में बदल देगी। उस 
से जनपदे छुप का अर्थ होगा--श्रातिपदिक से पर विहित चातुरर्थिक प्रत्यय का 
जनपद अर्थ मे छ॒प्‌ होता है । 


जनपद छुपू सूत्र तो प्रत्यय विधान प्रकरण में है। प्रत्यय विधान में 
पबन्‍्चमी विभक्ति किसी विभक्ति को पष्ठी में नहीं बदछा करती। 


जनपदे लुप्‌ यह सूत्र प्रत्यय का विधान नहीं करता | श्रत्यय तो पहले से 
विद्वित चला आ रहा है। उसकी यहां अजुवृत्ति मात्र करनी है। जो चातुरार्थिक 
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नवम भआादहविक घ्रण 


सर्वादेशार्थ वा वचनग्रामाण्यात्‌ । 


सर्वादेशार्थ तर्हि प्रत्ययश्रहर्ण कर्तव्यम्‌। लुक शलु छुपः सर्वादेशा 
यथा स्युः । 


+----+--------ेैा- 7 य्722ौ 3 उमा अमन िशशिशविनीक 
प्रत्यय पूल सूत्रों से विद्दित दे उसका जनपद अर्थ में छुप्‌ करने के लिये प्रत्यय 


यद्द प्रथमा षष्ठी म॑ बदल सकती है। इस लिये सर्वत्र प॒ध्ी उच्चारित होने से 
यहां तदये प्रत्ययग्रहण करना व्यथ्थ दै 

अच्छा तो सवोदेश के छिये प्रत्ययग्रहण करना चाहिये। जिस से लुक्‌ 
इल ल॒प्‌ ये प्रत्यय के अदशेन सम्पूर्ण प्रत्यय के स्थान में आदेश द्दो। प्रत्यय के 
अन्तादेश न दो । 

१. वस्तुतः षष्ठीनिर्देशाथे प्रत्ययप्रहण करना ही चाहिये। जिस से प्रत्यय 
के स्थान में हुए अदशन को लुक्‌ आदि संज्ञायें होवें। इसी लिये वार्तिककार ने घष्दी- 
निर्देशाथ तु इस वार्तिक के पद्चात्‌ सर्वादेशाथ वा इस वार्तिक में वा शब्द पक्षान्तर 
को दिखाने के लिये प्रयुक्त किया है। अन्यथा आगरस्त्यस्य छात्रा: आगस्तीयाः यह 
रूप नहीं बनेगा। श्रत्ययग्रहण के अभाव में लुक प्रकृति का भी समझा जाने लंगेगा 
तो आगरस्त्यकोण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनचू इस सूत्र में यदि ऊपर से लुक को अनुवृत्ति 
करें तब अगस्ति कुण्डिचच्‌ और छुकू ये तीन आदेश आगरस्त्य और कौण्डिन्य 
इन दो शब्दों को अलग अलग प्राप्त होंगे जो कि संथा अनिष्ट हैं। यदि लुक्‌ की 
अनुब्ृत्ति न कर के केवछ अगस्ति और कुण्डिनच्‌ ये दो आदेश ही उक्त दोनों शब्दों 
को बहुवचन में विधान करें तो आगरस्तीया: यहां वहुवचन में आगस्त्य शब्द को 
अगस्ति आदेश हो जायगा। तव आगर्त्य के दृद्धसेज़्क न रहने से बृद्धाच्छः से 
शैषिक छ प्रत्यय नहीं प्राप्त होगा । प्रत्ययग्रहण करने पर लुक प्रत्यय का ही होगा। 
प्रकृति को अद्श नहीं होगा तो आगस्तीयाः में शैषिक अजादि प्रत्यय की विवक्षा 
में गोन्रेडछुगचि से गोतश्रप्रत्यय यज्‌ का छुकू रुक जाने से आगर्त्य शब्द बृद्धसंज्ञक 
मिल जायगा। उस से छ प्रत्यय हो कर आगस्तीया: यह इष्ट रूप बन जाता है। 
लुक संनियोगशिष्ट क्गस्ति आदेश प्रत्यय के छक्‌ के साथ ही होगा। यहां प्रत्यय 
का छक्‌ न होने से अगस्ति आदेश भी नहीं होगा भाष्यकार तो षष्ठी निर्देशाथ 
प्रत्ययग्रहण नहीं चाहते । उन के मत में आगर्त्यकोण्डिन्ययो:० सूत्र में यस्कादि- 
भ्यो गोत्रे से गोज्रप्रहण तथा पूर्वानुक्रान्त छक की अनुब्ृत्ति आती है। जो गोत्र 
में विहित हैं उस का छ॒क्‌ हो जायगा । गोत्र में विहित प्रत्यय ही ह। शेष प्रकृति 
भाग को अगस्ति कुण्डिनच्‌ आदेश हो जायेंगे। आगस्तीयाः में गोन्न विहिंत यत्र्‌ 
प्रत्यय का लक्‌ प्रतिषिद्ध हो जाने से अगस्ति आदेश नहीं होगा तो दुद्धाच्छः से छ 
प्रत्यय सिद्ध हो जायगा । 
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६२६ ब्याकरणमंहाभाष्ये 


अथ क्रियमाणे5पि प्रत्ययग्रहण कथमिव लुक इलु लुपः सवादेशां 
लभ्याः । 

वचनप्रामाण्यात्‌ । प्रत्ययग्रहणसामरथ्यांत्‌ । 

पुतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचार्यश्रवृत्तिज्ञापपति लुक्‌ इलु- 
छुपः सर्वादेशा भवन्तीति।| यद॒यं 'छुग्वा दुहविहलिहगुहामात्मनेपदे 
दन्त्ये” इति लोपे प्रक्तते लुकं शास्ति | । 

उत्तरार्थ तु । 

उत्तरार्थ त्ि प्रत्ययश्रहणं कर्तव्यम्‌ । 

कियते तत्रैव प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति | 

द्वितीयं कतंव्यम्‌। हृत्स्नप्रत्ययलोपे प्रत्ययकृक्षणं यथा स्यात्‌। 
एकदेशलोपे मा भूदिति | आध्नीत । से रायस्पोषेण ग्मीयेति । 

प्रत्ययग्रदण करने पर छुक्‌ रल हुप्‌ केसे सवोदेश हो सकेंगे ! 

वचन के प्रमाण से। भ्रत्ययस्य इस वचन के सामथ्ये से यह समझा 


जायगा कि अलोन्त्य की बाधा हो कर सम्पूर्ण प्रत्यय के स्थान में छुकू इल छ॒प्‌ 
आदेश द्वोते हैं । अन्यथा प्रत्ययस्य कद्दना व्य्थ है। 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं। आचाये का व्यवहार इस बात का ज्ञापक 
दे कि छुक रछु लुप्‌ ये सर्वादेश होते हैं। क्योंकि आचार्य जो घोलोंपो लेटि वा 
से छोप को अनुबृत्ति आने पर भी छग्वा दुहदिहलिह० सूत्र में छुकू अहण करते 
६ उस से यद्द बात सिद्ध होती है। यदि छोप के समान -छुक्‌ आदि भी अन्‍्त्य 
के स्थान में आदेश हों तो छुक्‌ अद्ण करना व्यथ है। 

अच्छा तो उत्तर सूत्र के छिये यह प्रत्ययप्रहण करना चाहिये। जिस से 
प्रत्ययल्ोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ इस उत्तरसूत्र में प्रत्यय की अनुबृत्ति हो सके । 

यह भी प्रयोजन नहीं। उत्तर सूत्र में प्रत्ययहण किया ही हुआ है। 

वहाँ दूसरा प्रत्ययग्रदण करने के लिये यहां प्रत्ययग्रहण करना चाहिये। 
जिस से सम्पूर्ण प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्ययलक्षण हो। प्रत्यय के एकदेश या 
अवयव का लोप द्वोने पर प्रत्ययक्क्षण न हो । आष्नीत ( आह हनू-सीयुट लिछ त ) 
संग्मीय ( सम्‌ गम्‌-सीयुट्‌ छिछ इटू ) यदां आह पूर्वक हन्‌ धातु और सम्‌ चूक 
गम धातुओं से विधिलिछ में सीयुद्ट प्रत्यय के सकार का छोप हुआ है । वह 
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नवम आइिक ६२७ 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलृक्षणम्‌ ॥१।१।६१॥ 
प्रत्ययग्रहणं किमर्थम्‌ ? 


लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ इतीयत्युच्यमाने सौरथी वैहतीति गुरूपोत्तम- 
लक्षण: ष्यड्र प्रसज्येत । 


प्रत्यय के एकदेश का छोप हैं। सम्पूर्ण प्रत्यय का छोप नहीं है इस लिये वहां 
प्रत्ययलृक्षण न होगा तो झलादि सीयुट्‌ को मान कर अनुदात्तोपदेश वनतितनोत्यादीनां० 
से दन्‌ गम. के अनुनासिक नकार मकार का लोप नहीं होता । 


प्रत्ययग्रहण किस लिये किया है ? 


लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ इतना सूत्र होने पर सौरथी वहती ( सुरथस्य विद्तस्य 
चापत्य गोत्र स्त्री ) यहां अणिजोरनाषेयोगैरूपोत्तमयोः ष्यछू गोत्रे से ग्रुरूपोत्तम 
मान कर द्वोने वाला ष्यढः आदेश प्राप्त होगा' । क्‍योंकि सुरथ विहत शब्दों से 
गोत्र में अत इज से इन प्रत्यय करके सौरथि वेहति रूप होते हैं। रम्‌ धातु 
से कथन प्रत्यय परे रहते मकार का छोप हो कर रथ शब्द बनता है। और दन्‌ घातु 
से क्त प्रत्यय परे रहते नकार का छोप होकर हत शब्द बनता दै। मकार नकार 
प्रत्यय नहीं है। उनके रहते गुरूपोत्तम होने से जसे--इलन्त सौरथि वैहति शब्दों 
के इज को अणिजोरनापयोः० से स्त्री क्पत्य में प्यछ आदेश प्राप्त दोता है 
( गुरूपोत्तम शब्द का अथे द्वै-मिप्रश्तीनामन्त्यमक्षरमुत्तमम्‌ । तस्य समीपे यत्‌ 
तदुपोत्तमम्‌ । उपोत्तम गुरु यस्मिन्‌ प्रातिपद्िकि तदू गुरुपोत्तमम्‌॥। जिस प्रातिपदिक 
भें तृतीय आदि अक्षर के समीपस्थ द्वितीय आदि अक्षर गुरु द्वो उसे गुरुपोत्तम 
कहते हैं |) वैसे छोप होने पर भी वह ष्यकू आदेश हो जायगा। अर्थात्‌ ष्यछू 
प्रत्यय का प्रादुमाव दो जायगा। जिससे सौरध्या बैहत्या ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त 
होगा । सिद्धान्ततः स्त्री अपत्य में इतो मनुष्यजाते: से छीष्‌ होकर सौरथी वेहती 
ये इष्ट रूप बनते हैं । 


१. प्रत्ययस्य छक्षणं दुशैन प्रादुओवः प्रत्यय का लक्षण अथोत्‌ दशेन, 
प्रादुर्भाव ऐसा अर्थ कल्पनाकर यह कहा जा रहा है। सूत्रा्थ यह होगा--जिस किसी 
का लोप है उसके रहते जो प्रत्यय होता है, उसका लोप होने पर भी उस श्रत्यय का 
प्रादुभाव हो जाता है । 
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३२८ व्याकरणमहद्ा भाष्य 
नेष दोषः | नैब॑ विज्ञायते छोपे प्रत्ययकृक्षण भवति प्रत्ययस्य 
प्रादुभोव इति। कथ तरहिं प्रत्ययो लक्षणं यस्य कार्यस्य तत्‌ छुप्तपि 
भवति। 
इदू तहिं प्रयोजनम्‌ । सति प्रत्यये यत्‌ प्राप्नोति ततू प्रत्ययलक्षणं 
यथा स्यात्‌ । लछोपोत्तरकालं यत्‌ प्राप्नोति तत्‌ प्रत्ययलक्षण मा भूद्ति | 
कि प्रयोजनम्‌ ? 
आमणिकुलं सेनानिकुलम हत्यत्नौत्तरपदिके हस्वत्वे कृत हस्वस्य 
पिति कृति तुगिति तुक्‌ प्राप्नोति स मा भूद्ति । 


यदि तरहिं यत्‌ सति प्रत्यये प्राप्नोति तत्‌ प्रत्ययलक्षणन भवति, 


यह कोई दोष नहीं। प्रत्ययलक्षण का अर्थ यद्द नहीं है कि प्रत्यय का 
लक्षण दर्शन अथवा प्रादुर्माव होना। बहिश प्रत्यय है लक्षण निमित्त जिस कार्य 
का वह कार्य प्रत्ययलक्षण कद्दाता है । छोप होंने पर प्रत्ययनिमित्तक कार्य का 
होना द्वी प्रत्ययकक्षण है। सौरथी चेहती में श्रत्यय को निमिच मान कर कोई 
कार्य नहीं करना है इस “लिये मकार नकार का लोप होने पर भी प्रत्यग्रलक्षण 
नहीं होगा । 

अच्छा तो प्रत्ययग्रहण का यह प्रयोजन है कि प्रत्यय के रहते जो कार्य 
प्राप्त हो वह उस प्रत्यय के छोप होने पर भी श्रत्ययलक्षण अथांत्‌ प्रत्यय को निमित्त 
समान कर हो जावे । भ्रत्यय का छोप होने पर जो कार्य प्राप्त हो वह प्रत्ययलक्षण से 
न द्वोवे ।? 

क्या प्रयोजन है ! 


प्रामणिकुलम्‌ सेनानिकुलम्‌ ( आमण्य: सेनान्यः कुलम्‌ ) यहां षष्ठी समास 
में कुछ झब्द उत्तरपद परे रहते क्विप्‌ श्रत्ययान्त आमणी सेनानी शब्द को 
इको हस्वो&छथो गालवस्य से हस्व करने पर हस्वस्य पिति कृति से तुक्‌ प्राप्त 
होता है वह न होवे। क्योंकि क्षिप्‌ प्रत्यय के रहते तुक्‌ प्राप्त नहीं था वह क्रिप 
का लोप होने पर भी प्रत्ययक्क्षण से नहीं होगा । 


यदि प्रत्यंय के परे रहते जो कार्य प्राप्त हो वही ( प्रत्ययछोप होने पर ) 
वि आम क, पलकर 5 के पक: 
१. प्रत्ययछोपे प्रत्ययलक्षणम-यहाँ प्रत्ययलोपे में से 
खरे श्रत्यय शब्द से सप्तमी 
उड़ मान कर प्रत्यये सति तहछोपे ऐसा वाक्यार्थ समझा जाता है। 
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नवम भाद्विक ६२९ 


लोपोत्तरकार्ू यत्‌ प्राप्नोति तन्‍न भवति, जगत्‌ जनगदित्यत्र तुक्‌ू न 
प्राप्नोति। लोपोत्तरकार्ू छात्र तुगागमः । तस्मान्नार्थ एवमर्थन प्रत्यय- 
ग्रहणन । 

कस्मान्न भवति आमणिकुलं सेनानिकुलम | | 

बहिरह्लं॑ हस्वत्वम्‌। अन्तरक्ञ सस्‍्तुक्‌ । असिद्धं वहिरज्ञमन्तरद्भे | 


इृदं तहिं प्रयोजनम्‌ । हृत्स्नप्रत्ययछोपे प्रत्ययकृक्षणं यथा स्याद 
एकदेशलोपे मा भृदृति । आघ्नीत । से रायस्पोषेण ग्मीय । 


पूर्वस्मिन्नपि योगे प्रत्ययश्नहणस्यैतत्‌ प्रयोजनसुक्तम्‌ । अन्यतरच्छ- 
फ्यमकतुमं।___ _ ./ 

प्रत्ययलक्षण से होता है और प्रत्यय का छोप होने पर जो काये श्राप्त दो वह 
प्र्ययलक्षण से नहीं होता तो जगत्‌ जनगत्‌ ( गच्छतीति जगत । जने ग़च्छतीति 
जनगत्‌ । गम क्विप्‌ ) यहां क्रिपू प्रत्ययान्त गम धातु से तुक्‌ नहीं प्राप्त दोता। 
क्योंकि यहां अन्तरज्न होने के कारण पहले क्विप्‌ का छोप द्वो जाता है। उसके 
बाद गमः कौ से गम के मकार का छोप होकर हस्वान्त बन जाने से तुक्‌ द्ोता 
है। क्िप्‌ प्रत्यय के परे रहते तुक्‌ प्राप्त नहीं था तो क्विप्‌ का छोप होने पर 
भी प्रत्ययलक्षण से नहीं होना चाहिये। इस छिये ऐसे दोषयुक्त प्रत्ययग्रहण 
की कोई आवश्यकता नहीं । छोप होने पर सर्वत्र प्रत्ययछक्षण मान लेना चाहिये। 

प्रामणिकुलम्‌ सेनानिकुलम्‌ में क्रिपू प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्ययलक्षण 
से तुक्‌ क्यों नहीं होता ! 

यहाँ इको हस्वो० से हुआ दस्व बहिरक्ञ है और तुक्‌ अन्तरक्ञ है। 
असिद्ध परिभाषा से बहिरज्ञ हस्व असिद्ध हो जायगा तो तुक्‌ नहीं होगा । 

तो फिर प्रत्ययप्रहण का यद्द प्रयोजन है. कि सम्पूण प्रत्यय का छोप होने पर 
प्रत्ययलक्षण हो । प्रत्यय के एकदेश या अवयव का लोप होने पर न हो। आध्नीत 
से ग्मीय ( आढ हन-प्रीयुट्‌ छिछू त॥ समर गम-सीयुद््‌ लिए इद ) यहाँ सीयुद्‌ 
प्रत्यय के एकदेश सकार का छोप हुआ है सम्पूण सीयुद्ध का छोप नहीं हुआ द्द 
इस छिये प्रत्ययल्क्षण नहीं होगा तो झादि सीयुद्‌ को मान कर अनुदात्तोपदेश- 
वनति० से अचुनासिक नकार मकार का छोप नहीं होता । 

पहले सूत्र में भी प्रत्यय्रहण का यद्दी प्रयोजन कहा था। इस पे 
का भी आप यही कद्द रददे हैं। दोनों में से कोई एक प्रत्ययप्रहण अनावश्यक द्दै। 

5 2 3 8 अल अ 2002 अमन 


१, इस प्रकार भाध्यकार ने यहां प्रथम प्रत्ययग्रहण का खप्डन कर दिया है । 
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६३७० व्याकरणमद्दा भाष्य 


अथ छितीय॑ प्रत्ययग्रहण किमर्थम | 
जप हिति 
प्रत्ययलृक्षण यथा स्यात्‌। वर्णलक्षणं मा भूदिति। गवे हिते 
गोहितम्‌ । रायः कुल रैकुलमिति। 

द्वितीय प्रत्ययग्रहण किस ढिये किया दे ? 

प्रत्यय का छोप होने पर प्रत्ययलक्षण कार्य ही द्दो। वर्णलछक्षण कार्य न 
हो इस लिये प्रत्ययलक्षणम्‌ यद्द द्वितीय श्रत्ययग्रहण किया है। गये हित॑ गोहितम । 
रायः कुल रेकुल्म। यहां गो रे शब्दों के षष्टीसमास में ढे ड्स विभक्तियों का 
छ॒ुक्‌ हुआ है। उस को प्रत्ययलक्षण मान कर अच्‌ परे द्वो जाने स एचोअ्यवायावः 
से अबू आय आदेश प्राप्त होते हैं। वे अच्‌ रूप वणे छक्षण काये है । प्रत्यय 
को निमित्त मान कर होने वाले नहीं हैं इस छिये भ्रत्ययलक्षण नहीं होगा तो 
अबू आय आदेश नहीं होते ।' 

१. एतन्मूलक ही वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययरक्षणम्‌ यह परिभाषा है। जहां 
वर्ण का प्राघान्य है अर्थात्‌ प्रधान रूप से जहां वर्ण का आश्रयण किया है वहीं 
प्रत्ययलक्षण का निषेध होता है | क्रिन्तु जहां वर्ण प्रधान न होकर पश्रत्यय प्रधान है 
और अप्रधानता से वर्ण का आश्रयण किया है वहां प्रत्ययलक्षण का निषेध नहीं 
होता। जैसे- अतृणेट्‌ । यहां तृद धातु से छछ भें तिप्‌ का छोप होने पर उसे 
अत्ययछक्षण मान कर तृणह इस से इमागम हो जाता है। इमागम करने वाले 
सूत्र में हलादि पित्‌ सावंधातुक श्रत्यय की प्रधानता है हल रूप वर्ण की प्रधानता 
नहीं है। वहां हल वर्ण सावधातुक का विशेषण है इस लिये वर्ण की अग्रधानता 
होने से व्णाश्रय होने पर भी प्रत्ययलक्षण का निषेध नहीं होता। वर्ण की प्रधानता 
में श्रत्ययलक्षण निषेध के समान ही छोपो व्योवैि से होने बाला यकार वकार 
का लोप व रूप वर्ण को निमित्त मानकर होने से वर्णाश्रय कहलाता है, प्रत्ययाश्रय 
नहीं । इसोलिये आख्रेमाणम्‌ ( आइू-ल्िव-मनिन्‌ ) में स्लिव के वकार का लोप 
होने पर न धातुछोप आधधातुके से प्राप्त सावेधातुकगुण का निषेध प्रत्यया श्रयत्वाद्‌- 
न्यत्र सिदस ऐसा कह कर रोका गया है। वहां छोपो व्योर्वलि से हुआ वकार का 
लोप आधेधातुक मनिन्‌ प्रत्यय को निमित्त मान कर नहीं हुआ। वल्कि मनिन्‌ में 
बल रूप वर्ण को निमित्त मान कर हुआ है। आर्घधातुकनिमित्तक लोप न होने से 
गुण निषेध नहीं होता यह सिद्ध किया है। यदि इसी प्रकार सुपूवंक घिन्व कृण्ब्‌ 
धातुओं सन विच्ू अत्यय करें और विच्‌ का सर्वापहारी लोप हो जाने पर प्रत्ययलक्षण 
से विच्‌ परे मानें तो छोपों व्यो० से होने वाला धिन्व्‌ कृष्व्‌ के वकार का लोप 
आधेधातुक विच्‌ श्रत्ययाश्रय न होकर वलू रूप वर्णाश्रय होगा। उस अवस्था में 
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नवम जाहिक ६३१ 
किमर्थ पुनरिद्सुच्यते | 
प्रत्ययक्षेपे प्रत्ययकृक्षणवचनं सदन्वाख्यानाच्छास्त्रस्य । 


प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमित्युच्यते । सदन्वाख्यानाच्छास्त्रस्य । 
सच्छास्त्रेणान्वाख्यायते । सतो वा शास्त्रमनन्‍्वाख्यायकं भव॒ति । सदन्वा- 
ख्यानाचछास्त्रस्य । 'डगिद्चां सर्वनामस्थानेडथातोरि'ति इह्दब स्यादू 
गोमन्तो यचमन्तो | गोसान, यचमान्‌ इत्यत्ञ न स्यात्‌। इष्यते च 
स्यादिति। तच्चान्तरेण यत्न॑ न सिध्यतीत्यतः प्रत्ययलोपे प्रत्ययरूक्षण- 
चचनमित्येवमर्थमिद्सुच्यते । 


यद्द सूत्र किस लिये बनाया है? 


प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणस्‌ यह सूत्र इस लिये बनाया है कि शस्त्र सत्‌ का 
ही निभित्तत्वेन अन्वाख्यान करता दै। असत्‌ का नहीं। शास्त्र द्वारा विद्यमान 
का ही श्रतिपादन दोता है अविद्यमान का नहीं, या विद्यमान द्वी शास्त्र द्वारा 
प्रतिपादित किया जाता है। जैसे --उगिद्चां सर्वनामस्थानेड्धातोः इस शास्त्र से 
सर्वनामस्थान परे रहते नुम्‌ का विधान किया है वह गोमन्तौ, यवमन्तौ (गोमत्‌, 
यवमसत्‌-ओऔ ) यहां सर्वनामस्थानसंज्ञक ओ प्रत्यय के विद्यमान होने पर दी द्दो 
सकता हैं। गोमान्‌ यवमान्‌ ( गोसत्‌, यवमत-सु ) यहां सु सर्वनामस्थान के 
विद्यमान न होने से जुम्‌ प्राप्त नदी हो सकता | इष्ट है यहां भी नुम्‌ हो । वह विना 
यत्न के सिद्ध नहीं होता इस छिये श्रत्ययलोपे प्रत्यग॒लक्षणम्‌ यह सूत्र बनाया है । 


आधर्धधातुक निमित्तक धातुलोप न द्वोने से न धातुछोप सूत्र से लघुपधगुण का 
निषेध न हो सकेगा तो गुण होकर सुघेन्‌ सुकर॒ण होंगे। प्रथमा एकवचन सु परे 
रहते सु लोप नलोप हो जायेंगे तब सुधे सुकः ये इष्ट रूप बनेंगे। न घातुलोप से 
गुणनिषेध मान कर तो सुधिन्‌ में सौ च से इन्नन्‍्त को दीघ होकर विद्यार्थी की तरह 
सुधी ऐसा अनिष्ट रुप प्राप्त होगा। और सुकृण्‌ में नान्‍्त की उपधा को सर्वना- 
मस्थाने चासम्बुद्धो से दीर्थ होकर उपधायाइच से इत्व रपर हो जायगा तो वॉरुप- 
धाया दीधे इकः से पदान्त में दीध होकर गीः की तरह सुकीः यह अनिष्ट रुप भ्राप्त 
होगा। यद्यपि एचोव्यवायावः के उक्त उदाहरण गोदितम्‌ रेकुछम में अचू रूप 
वर्णाश्रय होने पर भी अन्ततः छे ढसू प्रत्ययों का आश्रय भी है पर वह शब्दोपात्त 
नहीं है इस लिये वहां मुख्य रुप से वर्ण का ही आश्रय मान कर म्त्ययलक्षण 
नहीं होता । 
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अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ | कि तहींति । 
लुक्युपसंस्यानम्‌ | 
लुक्रधुपसंख्यान कर्तव्यम्‌। पश्च सप्त । 
कि पुनः कारणं न सिध्यति । 
छोपे हि विधानम्‌ | 
लोप हि प्रत्ययरक्षणं विधीयत तेन छुकि न प्राम्नोति । 
न वा दरेनस्य लोपसंज्ित्रात्‌ | 
न वा कर्तव्यम्‌। कि कारणम्‌। अद्र्शनस्य लोपसंशित्वात्‌ | 
अद्शंन लोपसंज भवतीत्युच्यत । लुमत्संज्ञाश्चाप्यद्शोनस्य क्रियन्ते । 
तेन लुक्यपि भविष्यति | 
) द यद्येवम्‌ । ८ 
| अत्ययादशन तु ठुमत्सज्ञग्‌ | 


प्रत्ययाद्शन तु हुमत्संज्ममपि प्राप्नोति | 


सूत्र का यद्व प्रयोजन तो है किन्तु छुक्‌ में भी प्रत्ययकृक्षण कहना चाहिये। 
पश्च॒ सप्त ( पशञ्नन्‌, सप्तनू-जस्‌ शस्‌ ) यहां षद्‌ संज्ञषक पश्चन्‌ सप्तन्‌ शब्दों से 
परे षड्भ्यो छुकु से जस्‌ शस्‌ का छुरू हुआ है। छोप नहीं हुआ है। इस छिये 
प्रत्ययछोप न द्वोने से अत्ययलक्षण श्राप्त नहीं द्वोता। प्रत्ययरक्षण न होने से पद 
सेज्ञा न होगी तो नछोप नद्दो सकेगा। छुक्‌ में भी प्रत्ययकक्षण कहने से पद्‌ 
संज्ञा होकर नछोप हो जाता है । 

क्या कारण है जो छुक्‌ में प्रत्ययलक्षण नहीं प्राप्त होता ? 

छोप में प्रंत्ययलक्षण कद्दा है इस लिये छुक्‌ में प्रत्ययलक्षण नहीं प्राप्त होता । 

छुक्‌ में अलग अत्यवकक्षण कहने की आवश्यता नहीं। क्योंकि अदर्शन 
की लोपसंज्ञा कही गईं है। हु शब्द वाढो छुकू इछ हप्‌ ये संज्ञायें भी अद्शन 
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की दी होती हैं। उस से अदृऔ/न सामान्य को छे कर छुक्‌ में भी प्रत्ययरक्षण 
हो जायगा। 


तब तो प्रत्यय के अद््शन सामान्य को छे कर तर 
कद छुकू रह लुप्‌ संज्ञायें भी 
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नवम आद्विक " ३३३ 
तंत्र को दोष३ ? द 
तत्र कि इलुविधिः प्रातिषेष्यः । 
._ तत्र छुकि इलुविधिः प्रतिषेध्य: 
इंलाविति ह्विवंचन प्राप्नोति ।! अर ४४ जि हालत] 
न वा पृथक्‌ संज्ञाकरणात्‌ | 


न वा एब दोषः। कि कारणम्‌: । पृथक्‌ सं 
) ह शाकरणात्‌ । 
संज्ञाकरणंसामथ्योल्‍्छुकि इकुविधिन भविष्यति | तस्माव नल 
ल्‍्लोपसंज्ञा लुमत्संशा अवगाहते | 


के 
, यथब तहिं अद्शनसामान्याल्छोपसंजञा लुमत्सज्ञा अवगाहते एवं 
लुमत्लेशा अपि लोपसंज्ञामवगाहेरन | * 

वहां क्‍या दोष है ! 

हज दा छ॒क्‌ में इछ का कार प्राप्त होता है। उसका निषेध कहना होगा। 

अत्ति हन्ति यहां अदिप्रभ्भतिभ्यः शपः से हुए शप के लुक को इल मान कर 
इलौ से द्वित्व प्राप्त होता है । " 

यह कोई दोष नहीं। छुक्‌ इछ छुप्‌ इस प्रकार अछग २ संज्ञायें करने 
के सामथ्ये से हुक में इछ॒विधि न होगी। छुक्‌ आदि संज्ञाओं में सांकर्य न होगा। 
इस लिये अदृशन सामान्य को छेकर लोपसंज्ञा लुक्‌ आदि संज्ञाओं को व्याप्त 
कर केगी। उनको अपनी लरूपेट में ले. लेगी। अथोत्‌ छोप शब्द से छुछ आदि का 
भी अदह्ण हो जायगा तो छुक्‌ में प्रत्ययलक्षण के उपसंख्यान की आवश्यकता नहीं। 


जिस प्रकार अदृ्शन सामान्य को लेकर छोपसंज्ञा से छुक्‌ आादि संज्ञाये 
गृह्दीव हो जाती हैं उसी प्रकार छुगादि संज्ञाओं से भी छोपस्षज्ञा ग्रहीत हो 
जानी चाहिये । 

१. यह उपलक्षण है। इलु में छक्‌ का, लुप्‌ में लुक्‌ का, लुक्‌ में लुप्‌ का इस प्रकार 
तीनों का सांकये प्राप्त होने से उसका निषेध कहना होगा। जैसें--ज़द्दोति में जुद्दोत्यादिभ्य: 
इलछुः से हुए झछु को छक मान कर उतो बृद्धिड़कि दलि से हु को वृद्धि श्राप्त होती 
है। हरीतक्‍्याः फले हरीतकी, यहां दरीतक्यादिभ्यशच से हुए अण्‌ के छ॒पू को 
लुकू मान कर छुक्‌ तद्धितहुकि से हरीतकी में स्थित स्त्रीश्नत्यय का लुक श्राप्त होता 
है। छव्रणेन संसष्टः रऊवण: सूप: यहां लवणाल्डुकू से हुए ठक्‌ के लुक्‌ को लुप मान 
कर छुपि युक्तवद्व्यक्तिव्चने से युक्तवड्भाव श्राप्त होता है। 
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तत्न को दोषः । 

अगोमती गोमती सम्पनना गोमती भूतेति 'लछुक्‌ तद्धितल्ुकीति 
डीपो लुक्‌ प्रसज्येत । 

नज्ञु चात्रापि 'न वा पृथक्‌ संशाकरणादित्ये'व सिद्धम। 

यथैव तहिं पृथक संशाकरणसामर्थ्यादत्॒ लुमत्संज्ञा .लोपसंज्ञां 
नावगांइन्ते एवं लछोपसंशापि हुमंत्संशां नावगाहेत। तन्न स एव दोषों 
लुक्युपसंख्यानमिति । 

अस्त्यन्यल्लोपसंज्ञायाः पृथक्‌ करणे प्रयोजनम्‌ । किम । लुमत्संज्ञासु 
यदुच्यत तल्लोपमात्र मा भूद्ति | 

वहां क्‍या. दोष है । 

अगोमती गोमती सम्पन्ना गोमतीभूता ( गोमती-च्वि,भू ) - यहां अभूततद्भाव 
अर्थ में च्विप्रत्ययान्त गोसती शब्द से परे च्वि का सर्वोपहारी छोप हुआ है। 
उसे छुक्‌ मान कर लक्‌ तद्धितल्लकि .स गोमती में स्त्रीप्रत्यय छीपू का छुक्‌ प्राप्त 
द्ोता है ॥ 

यहां भी लोपसंज्ञा और लुक संज्ञा के अछग २ विधान करने के सामथ्य 
से लोपसंज्ञा में लुक संज्ञा का काये नहीं होगा । 


जैसे लछोपसंज्ञा और लुकूसंशा के अलग २ विधान करने के सामध्ये से 
यहां छोपसंज्ञा में लुक्‌ संज्ञा का काये नहीं होगा वेंसे हुक आदि संज्ञाओं में 
भी छोपसंज्ञा का कार्य नहीं होना चाहिये। उस अवस्था में वही दोष है कि 
छुक्‌ में प्रत्ययकृक्षण का उपसंख्यान करना होगा । 

लोपसंज्ञा के एथक्‌ विधान करने का तो एक अन्य प्रयोजन है। क्‍या? 


१. अमहती महती सम्पन्ना महदभूता क्री तरह अगोमती गोमती सम्पन्ना 
गोमताभूता में पुंबदुभाव नहीं होता । क्योंकि नदीवाचक गोमती शब्द भाषितपुंस्क 
नहीं ह । महती शब्द तो विशेषण होने से भाषितपुंस्क है। प्रदीपकार श्रीकैयट जी 
की दृष्टि से तो अगोमती और गोमती में सामानाधिकरण्य न द्वोने से पुंत्रद्भाव का 
अभाव है। वे अगोमती इस प्रकृति को गोमती इस विकृृति से पृथक मानते हैं । यदि 
गोणी बृत्ति से विक्न त को भी प्रकृति मान लें अथवा प्रकृति विकृति में अभद विवश्षा कर 
लें तब॒तो सामानाधिकरण्य बन जाने से पुंवद्भाव प्राप्त है। वह भाषितपुस्क न 
होने से ही रुक सकता है ) 
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नव आइ्विक १2७ 


ढुम्रति प्रतिष्रेधाद्वा | 


अथवा यदय॑ “न छुमताह्वस्ये'ति प्रत्थथकछक्षणप्रतिषच शास्ति 
तज्शञापयत्याचायों भवति छुक्ि प्रत्ययछक्षणमिति | 


सतो निमित्ताभावात्‌ पदसंज्ञाभावः | 


सन्‌ प्रत्ययो येषां कार्याशामनिमित्त राज्षः पुरुष इति, स छुप्तो5- 
प्यनिमित्त स्थादू राजपुरुष इति। 


अस्तु तस्या अनिमित्ते या स्वादोी पदमिति पद्संज्ञा। या तु 
सुप्तिहन्तं पद्मिति पदर्लशा सा भविष्यति । 


प्रत्यय और अप्रत्यय सभी के अदर्शन की छोप संज्ञा होती है। लुक भादि 
संज्ञायें केवल प्रत्यय के अद॒शन की ही होती हैं। जो कार्य लुक भादि संज्ञाओं 
में कद्दा गया है वह लोप मात्र में नहीं हो सकता। छोपसंज्ञा व्यापक है। वह 
अद्शेनसामान्य की होती है। उस से छुक्‌ आदि संज्षायें व्याप्त दो जायेंगी किन्तु 
छुकू आदि संज्ञा्रों में लुकु आदि शब्द से भावित प्रत्यय का अदशन होता है 
इस लिये वे छोप संज्ञा में व्यापक नहीं दो सकतीं। अथोत्‌ लुक आदि से लछोप 
का ग्रहण नहीं हो सकता । न 

अथवा न लुमताह्ञस्य सूत्र द्वारा जो छुमान्‌ शब्द से छुप्त हुए प्रत्यय में 
प्रत्ययछक्षण का निषेध किया दे वह आचाये का व्यवद्वार इस बात का ज्ञापक 
है कि छुक्‌ में भी प्रत्ययकक्षण द्ोता हैं। इस लिये छुक्‌ में उपसंख्यान की 
आवश्यकता नहीं दै। “ 


विद्यमान प्रत्यय जिन कार्यों का निमित्त नहीं दे वह छुप होकर भी उनका 
निमित्त नहीं होना चाहिये। जैसे-राज्ञः पुरुष: यहां वाक्य में राज्षः शब्द में 
विद्यमान इस प्रत्यय राजन्‌ को पद्संज्ञा का निमित्त नहीं है वह राजपुरुषः इस 
समास में छु हुआ भी पदसंज्ञा का निमित्त नहीं द्वोना चाहिये। पदसंज्ञा न 
दोने से नलोप नहीं प्राप्त होता । द 

ठीक है। राजपुरुषः में छुप्त हुआ डसू प्रत्यय स्वादिष्वसवनामस्थाने से _ 
होने वांली पूर्व की पद्संज्ञा का निमित्त न होवे किन्तु सुप्तिडन्त॑ पदम्‌ से होने 
वाली सुबन्त की पदुसंज्ञा तो निर्बाध है। यह पद्संज्ञा रह जायगी तो नछोप 
दो जायगा | ८ 
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सत्यतत्‌ प्रत्यय आसीत्‌। अनया भविष्यत्यनया न भविष्यति । 
छुपत इदानीं प्रत्यये यावत एवावधेः स्वादों पद्मिति पद्संशा तावत 
एव सुबन्‍्त पद्मिति | अस्ति च प्रत्ययलक्षणेंन यजादिपरतेति छृत्वा भसंज्ञा 

: प्राप्नोति । | 


तुग्दाधैत्नयोशच विग्नतिषेधाजुपपत्तिरकयोगरक्षणत्वात्‌ पस्चिर्‌ इति। 


तुगदीर्धत्वयोइच विप्रतिषेधो नोपपद्यते। क्। परिवीरिति। 
कि कारणम्‌ ।! एकयोगलक्षणत्वात्‌ । एक्रयोगलक्षणे हि तुगूदीर्धत्वे । 
इद्द लुप्ते प्रत्यये सर्वाणि प्रत्ययाअ्रयाणि कार्याणि पर्यवपत्नानि भवन्ति । 
तान्येतेन प्रध्युत्थाप्यन्त। अनेनैय तुक्‌। अनेनेव च दीेत्वमिति । 
तदेकयोगलक्षण भवति / एकयोगलक्षणानि च कायोणि न प्रकव्पन्ते । 


उस प्रत्यय के विद्यमान रहते तो यह कद्दा जा सकता था कि इससे पद 
संज्ञा होगी इससे न दोगी। क्योंकि डस्‌ पर रद्दते स्वादिष्वसवे० से प्राप्त पूर्व 
राजन्‌ शब्द की पदसंज्ञा को भर्संज्ञा बाध छेती है। बस सद्दित राज्ः की 
सुबन्त होने से पदसंज्ञा स्पष्ट ही है। इस छिये डस्‌ की विद्यमान्ता में तो राजन 
की न होगी, राज्ञः की द्ोगी यद्द जाना जा सकता है परन्तु जब डस्‌ छुप्त दो 
गया तब राजन्‌ ही सुबन्त है और राजन ही पूवे है। दोनों की एक राजन ही 
अवधि है। जितनी अवधि की सुबन्तं पद से पदसंज्ञा होनी है उत्तनी की 
स्रादिष्वसव॑० से प्राप्त है। लुप्त हुए बस को भ्रत्ययलक्षण से मान कर अचू परे दो 
जायगा तो यति भम्‌ से दोनों पदसंज्ञाओं को बाध कर भसंज्ञा प्राप्त होती है।* 
इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यह भी है कि-- 


तुक और दीध॑त्व में विप्रतिषध नहीं बनता। कहां? परिवीः यहां । 
( परि व्येज-क्रिप ) परि पूवक ब्येज धातु से क्षिपू प्रस्यय हुआ है। वचि स्वपि० 
से सम्प्रसारण तथा पूर्वरूप होकर इधर हल: से दीधघ प्राप्त होता है उधर 
हस्वस्य पिति कृति तुकु से तुक्‌। क्रिप के छोप को. प्रत्ययरक्षण से मान कर दोनों 
काये एक साथ प्राप्त होते हैं। तुकु और दीघे यहां दोनों एकयोगरक्षण हैं। 
- प्रत्ययलोपे श्रत्ययलक्षणम्र्‌ इस एक सूत्र द्वारा ही होने वाले हैं। क्योंकि यहां 
क्विपू प्रत्यय के छुप्त हो जाने पर सर प्रत्ययाश्रित काये नष्टभाय से हो जाते 


१. स्वादिष्वसवं० से प्राप्त पदसज्ञा को तो पर होने से भसंज्ञा बाधेगी, 
सुबन्त पदम्‌ से प्राप्त को अपवाद होने स बाघेगी 
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सिद्ध तु स्थानिसंज्नानुदेशादान्यभाव्यस्य | 


[कप कै 
शखिद्धमंतत्‌ । कथम्‌। स्थानिसंज्ञाउन्यभूतस्य भवतीति वक्तव्यम्‌। 
हु बढ 
कि छृते भवति। सत्तामात्रमनेन क्रियते। यथाप्राप्ते तुगदीधंत्व भविष्यतः । 


तद्‌ वक्तव्य भवति । 


0] 
| यद्यप्येतदुच्यते । अथवैतर्हिं स्थानिवद्धावों नारभ्यते। 'स्थानि- 
सशान्यभृतस्यानल्‌्विधाधि'ति वक्ष्यामि । 


है। ई सब इस प्र्यपक्षण उतर थे एक जय रत जार हित जज इस अत्ययरक्षण सूत्र से एक सांथ पुनः उत्थापित किये जाते हैं। 
इसी. से तुकु और इसी -से दीथं। यह एकयोगलक्षण समस्या है । एक ही 
योग से एक साथ होने वाके काये.नहीं बन पाते । यहां क्रम तो कोई है ही नहीं; 
कसे जानें कि परिवीः में पहले दी होगा, तुक्‌ न होगा । 

स्थानिसंज्ञानुदेश आन्यभाव्यस्य या स्थानिसंज्ञान्यभूतस्य ऐसा ( नया ) 
वचन बना देंगे। उस से, उक्त दोष न होगा। इस वचन का अर्थ है कि आन्य- 
भाव्य (-अन्यभाव) अन्यभूत या अन्य वस्तु जो लोपादि आदेश दै उसको 
क्िप्‌ आदि रूप स्थानी की जो संज्ञा पित्‌. क्ृत्‌ प्रत्यय इत्यादि जो व्यपदेश 
उसका अतिदेश होता है। आप पूछेंगे आदेश को स्थानिसंज्ञा का अतिदेश कद्दने 
से क्या होगा तो उसका उत्तर है--यद सूत्र प्रत्ययछक्षण कार्य न करके स्थानी 
को सत्ता सातन्र कर देंगा। छुप्त हुआ क्विपू स्थानी उपस्थित समझा जायगा। 
उसकी उपस्थिति में विप्रतिषेश्रे पर॑ कार्यम्‌ से तुक्‌ और दीर्॑त्व में जो परत्वाद्‌, 
प्राप्त होगा वह हो जायगा। पर द्वोन से हलः से दीघे पहले हो जायगा तो परिवीः 
बन जायगा। 

यह भो गौरव ही है कि प्रत्ययकक्षण की जगद्द स्थानिसंज्ञान्यभूतस्य यह 
वचन कदना द्वोगा । 

यद्यपि यह वचन कद्दना होगा फिर भीं उस वचन से एक छाघव हो' 
जायगा कि अछग स्थानिवक्धाव नहीं कहना पड़ेगा। स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानलु- 
विधौ ऐसा सूत्र बना देँगे। इसी से स्थानिवदादेशोइनलविधो का काम चल 
जायेगा | 

१. अनुदेशात्‌>भतिदेशात्‌ । 

२. आल्यभाव्यस्य अन्‍्यभाव एवान्यभाव्यम्‌ , तस्य । स्वार्थ ष्यज्‌ | अन्यभाव" 
अन्यवरस्तु, अर्थात्‌ आदेश । न्‍ 
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दे पनेपद भवतीति हन्तेरेव स्यात्‌ , वधेने 

यचेवमाडो यमहन इत्यात्मनेपर्दं भचर्तीति हल * वे 
स्यात्‌ | नहि काचिदू हन्तेः सज्ञास्ति या वधेरतिद्श्यित । 

हन्तेरपि संज्ञास्ति | का। हन्तिरेच। कथम। 'सवे रूप शब्दसुया- 
शाब्द्संबेटति वचनात्‌ स्वे रूपे शब्दस्य संज्ञा भवतीति हन्तेरपि हल्तिः 
संज्ञा भविष्यति । 

भसंज्ञा-डॉपू-ष्फ-गोरात्वेषु च सिद्धम्‌ । 
भसंज्ञा डीप्ष्फ गोरात्वेषु च सिद्ध भवति । 


भसंज्ञा--राज्षः पुरुष: राजपुरुषः प्रत्ययलक्षणन यचीति भसंज्ञा 
प्राप्नोति | स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानल्‌विधाविति वचनान्न भवति। 


डीपू--चिन्नायां जाता चित्रा । प्रत्ययलक्षणनाणन्तादितीकारः 
प्राप्नोति | स्थानिसंज्ञाम्यभूतस्यानलुविधविति बचनान्‍न भवति। 


स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानह्‌विधौ इस बचन में यद्द दोष होगा कि आडछो यमहनः 
में दनू से कहा हुआ आत्मनेपद हन्‌ से ही हो सकेगा। वध सेन हो सकेगा। 
क्योंकि हन्‌ की कोई संज्ञा नहीं जो उसके स्थान में हुए वध शआदेश को अतिदिष्ट 
की जाय । श 
हन्‌ की भी संज्ञा है। क्‍या! हन्‌ ही। कैसे ! स्वे रूप शब्दस्यण इस 
बचन से शब्द का अपना स्वरूप संज्ञा होता है इस छिये दन्‌ की दन्‌ द्वी संज्ञा 
हो जायगी। इस वचन का यह ढछाभ भी है कि भरसंज्षा, ढीपू , पफ और गों 
शब्द को आत्व करने में भी स्थानितज्ञान्यभूतस्यानलविधौ इस वचन से द्वी इृष्ट 
सिद्ध हो जायगा। मसंज्ञा जैसे--राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। यहां समास में छुप्त 
हुए डस्‌ को प्रत्ययकक्षण से मान कर यचि भम्‌ से असंज्ञा प्राप्त होती है। 
डससे नछोप न हो सकेगा। किन्तु स्थानिप्तज्ञानय० इस वचन में अनल्‌विधौ कहने 
से भसंज्ञा नहीं द्ोंगो। क्योंकि अजादि प्रत्यय का आश्रयण करने से भर्संज्ञा 
अल्विधि है ।- जरूविंधि में: छुक्‌ को स्थानीसंज्ञा न होगी शो डसू परे न होने से 
भसंज्ञा न होगी । उससे नकोप हो जायगा। छीप जैसे-चित्रायां जाता चित्रा । 
यहां चित्रा शब्द से तत्र जातः अथ में हुए अण्‌ का चित्रोरेवर्तीरोहिणीभ्यः 
स्त्रियामुपसंख्यातम्‌ से छुक्‌ हुआ है । उस को भ्रत्ययरक्षण से मान कर चित्र शब्द 
झअण्णन्त हो जायगा तो टाप्‌ को बाघ कर टिड्ढाणण्‌० से ढीप्‌ प्राप्त द्वोता है। 

१. सून्नोपात्त हन्‌ प्रयोगस्थ दन्‌ की संज्ञा है । 
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प्फ-वतण्डी । प्रत्ययलक्षणन यजञन्तादिति प्फः प्राप्नोति। 


स्थानिसंज्ञान्य भूतस्यानल्‌विधाविति चचनानन भवति | 


गोरात्वम-गामिच्छति गव्यति। प्रत्ययकक्षणेनामि औतोम- 


धर सिवा प्राप्योति। स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानल्‌विधाविति घचनान्‍्न 
भवति। ; 


तस्य दोषों डो नकारलापेत्तेम्‌ विधयः | 


* तस्यैतस्य लक्षणस्य दोषः | डगे.नकारलोपः । आई। चर्मन. लोहिते 
चनन्‌ । प्रत्ययलृक्षणन यचीति असंज्ञा सिद्धा भवति। स्थानिसंशान्य- 
भूतस्यानत्त्विधाविति वचन/नन प्राप्नोति | इत्तम-आशीः | प्रत्यय- 


“7  - “5 35 + 033: दल नीनिनि लि 
स्थानिसज्ञान्यण इस वचन में अनछूविधो कहने से न होगा। क्योंकि टिड्ढाणजू ० 
सूत्र में अजा्ररष्ठापू से अकारान्त की अजुबृत्ति आने से डीप अलविधि है। 
इस छिग्र छकू की अण्‌ संज्ञा न द्वोगी तो अण्णन्त न होने से छीपू न होगा। 
प्फ जैसे--वतण्डी । ( वतण्डस्य गोत्रापत्यं स्त्री ) यहां वतण्डाच्च से यू. प्रत्ययान्त 
वातण्डय शब्द से सुत्री अपत्य अर्थ में छऋू स्त्रियाम्‌ से यज्‌ का छुक्‌ हुआ है। 
उसे प्रत्ययकक्षण से यजन्त मान कर आवटयथायनी की तरह. प्राचां ष्फ. तद्धितः 
से ष्फ प्राप्त होता है। स्थानिसंज्ञान्यण इस वचन में अनलूविधो कहने से. नहीं 
दं'ठा | क्योंकि ग्राचां ष्फ० में अजाय्रतशाप्‌ से अकार की अजुृत्ति आने से ष्फ 
अछूविधि है। इस छिये छुक्‌ू की यन्र्‌ संज्ञा न होगीतो यजन्त न होने से ष्फ 
न द्ोगा। गो शब्द को झात्व जैसे--गामिच्छति गव्यति । ( गो अम-क्यच्‌ ) यहां 
नामधातु में सुपो धातुप्रातिपरिकयोः से अम्‌ का छुकू हुआ है। उसे प्रत्यय- 
लक्षण से मान कर ओऔतोम्‌शसोः से गो शब्द को आत्व प्राप्त होता है। 
स्थानिसंज्ञान्य ० इस वचन में अनलविधो कदने से नदीं दोता। क्योंकि औतोम- 
शसोः में इको यणचि से अचू की अलुबृत्ति आने से आत्व अल्विधि है। इस 
लिये छुक की अम्‌ संज्ञा न होगी तो अम्‌ परे न होने से आत्व नहीं होगा। 


स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानलविधी इस वचन के बनाने में भी दोष है। हि 
पेर रहते नकारलोप, इचक्त भऔौर इम्‌विधि नहीं सिद्ध द्ोती। आई्दे चमेन्‌ यहां 
चर्मन-छि इस अवस्था में सुपां सुछकू० से छुक्‌ू हुए छिः को प्रत्ययकक्षण से 
मान कर यचि भर से चर्मन्‌ की भसंज्ञा हो जाती है तो नलोप का अभाव सिद्ध 
दो जाता है। किन्तु स्थानिसंज्ञान्यण इस वचन में अनछूविधो. कद्दने से भसंज्ञा 
नहीं प्राप्त दोती। क्‍योंकि वह अजादि प्रत्यय का साश्नयण करने से अनछविधि 
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'कृक्षणन हलीति इत्त॑ सिद्ध भवति | स्थानिसंशान्यभूतस्यानल्विधाविति 
बचनान्न प्राप्तोति। इम--अठणेट्‌ । प्रत्ययक्क्षणन 'हलींति इम्‌ 
'* सिद्धो भवति। स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानल्‌विधाविति बचनाल्न प्राप्नोति। 
सूत्र च भिद्यते | 

.._ यथान्यासमेवास्तु । 


._ न्ज्ञु चोक्त सतो निमित्ताभावात्‌ पदुसज्ञाभावः | तुग्दीधत्वयोह्चच * 
विप्रतिषेघाजुपपत्तिरेकयोगलक्षणत्वात्‌ परिवीरिति । 


नेष दोष! । वक्ष्यत्यत्न परिहारम्‌। इहापि परिवीरिति। शास्त्र 
परविप्रतिषधेन परत्वात्‌ दीघ्घेत्वं भविष्यति । 


मिनी ृ ७. 
है। भरज्ञा न होने से नछोप प्राप्त होता दे उसके लिये न ब्सिम्बुद्धयोः यह 
सूत्र बनाना पड़ता है। आशीः (आशास-क्विप ) यहां छुप्त हुए क्विपू को 
प्रत्ययकक्षण से मानः कर हल परे द्वो जाता है तो शास इदडूहलोः से शास की 
उपधा को इत्त्व सिद्ध दो जाता है। किन्तु स्थानिसंज्ञान्यण इस .बचन में अनछृविधो 
कहने से इत्त्व नहीं प्राप्त होता | क्‍्योंक हला दि प्रत्यय का आश्रयण करने से 
इत्त अलविधि है। उसके लिये आशासः क्राबुपसंख्यानम््‌ यह वार्तिक बनाना 
पड़ता हैं। अतृणेट्‌ ( तह इनम-छझछू तिप्‌ ) यहां हलब्थापू० सूत्र से छुंप्त हुए 
तिप्‌ को प्रत्ययछक्षण शान कर हल परे द्दो जाता हे तो तृणद्र इस से इनम- 
विशिष्ट तृद धातु को शपगिम सिद्ध दो जाता है। किन्तु स्थानिसंज्ञान्यभूत० 
इस वचन में अनर्‌विधो पे एुजझू इस नहीं प्राप्त दोता। क्योंकि हछादि पित्‌ 
सात्रधातुक का आश्रयण करने से इम्‌ अलछविधि है। इन दोनों के साथ 
स्थानिसेज्ञान्यभूत ० इस वचन के बनाने से प्रत्ययलक्षण सूत्र भी हूटता है । 


अच्छा तो यथान्यास ही रहने दीजिये। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ यह सूजन 
ही ठीक है। 


अ्त्ययक्कक्षण सूत्र में सतो निमित्ताभावात्‌ पदसंज्ञाभावः और तुग्दीपैत्वयोश्र 
विप्रतिषेधानुपपत्तिः ये जो दोष कद्दे थे उनका क्‍या “समाधान है ! 


यद्द कोई दोष नहीं। सतो निमित्ताभावात्‌ पदसंज्ञाभागः इस दोष का 
समाधान तो अभी इसी सूत्र पर आगे कहेंगे। तुग्दीधत्वयोश्व वाछे परिवीः में 
भी उपदेद शास्त्रों के विप्रतिषेध मे पर होने से दीधे हो जायगा तुक न होगा। 
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नवम आदिक ३४१ 
प्रयाजनमपृक्तशिछापे नुममामो गुणवृद्धी दीपलेमडाट्रनमविधय: | 
अपृक्तलोपे शिलोपे च छते चुम अमामो गुणबृद्धी दीर्घत्वम्‌ 
इम अडाटो इनस्‌विधिरिति प्रयोजनानि। 
; जुम--अग्ने भी ते वाजिना जी षधस्था | ता ता पिण्डानाम्‌ | 
अमामौ--हे अनड्वन्‌ । अनड्वान्‌। 
गुणः--अधोक्‌ । अलेट्‌ । बुद्धि+न्यमार्ट । 
दीघेत्वम--अग्ने त्ी ते वाजिना ञ्री षधस्था | ता ता पिण्डानाम | 
इम--अत॒णट । 
अडादौ--अधोछक्‌ । अलेद्‌ | ऐयः | ओनः । 


इनमविधिः--अभिनो5त्र । अच्छिनो5त्र । अपृक्तशिलोपयोः कृतयो- 
रैते विधयो न प्राप्लुवन्ति । प्रत्ययलक्षणन भवन्ति । 


परिवीय ( परि ब्येजु-ल्यप्‌ ) इत्यादि में प्रत्यय की अविद्यमानता में भी दीथे ही 
होगा । यद्यपि. हस्वस्य पिति कृति तुकु और हलः ये दोनों प्रत्ययरक्षण से 
 उत्थापित होते हैं । उनके एकयोंगछक्षण होने पर भी प्रवृत्ति में पूथे पर का क्रम 
बन जायगा | दोनों के क्रम में पर होने से दीघे ही हो जायगा तुक्‌ न दोगा। 


अपृक्त का छोप और शि का छोप द्वो जाने पर लुम्‌, भम्‌, आम, गुण, 
वृद्धि, दीर्घत्व, इस, अद, आद और, इनम्‌ का द्वोना प्रयोजन है। अग्ने न्री ते इस 
वेदमन्त्र में त्रीणि के स्थान में त्रीयद् वैदिक प्रयोग है। शेरछन्द्सि बहुल्म्‌ से 
शि का छोप दोकर फिर लुस, उपधादीध और नलछोप द्वो जाता दै। छुप्त हुए 
शि को प्रत्ययकृक्षण से मान कर सब्ैनामस्थान परे दो जायगा। तो नपुंसकत्य 


झलचः से नुम और सर्वनामस्थान चासम्बुद्धो से उपधादीधे दो जाता है। इसी : 


प्रकार वार्जिनानि-त्राजिना। सधस्थानि-सघस्था । तानि तानि-ता ता।' ये समझने 
चादियें। दे अनड्वन्‌ ! यहां अनडुह शब्द से परे सम्बुद्धि के सु का हल्डूयापू० से 
छोप होता है । .डसे प्रत्ययछक्षण से मान कर सम्बुद्धि परे दो जायगा तो अमसम्बुद्धौ 
से अनडुद्द को अमागम हो जाता है। अनडूवान्‌ में हृज्यापृ० से हुए सुलोप को 
प्रत्ययलक्षण से मान कर चतुरनडद्ोरामुदात्तः आमागम दो जाता है। अधोक्‌ अलेट 
( दुह॒, लिह-छड्टू तिप्‌ ) यहाँ हल्छ्यापू० से हुए तिप्‌ के छोप को प्रत्ययलक्षण से 


मान कर दुह्ट छिहू धातुओं को रघूपधगुण और लुढ लब लकूशबड़दात्तः से अडागम 
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. ६३२ ब व्यांकरणमद्दाभाष्य 
मैतानि सन्ति प्रयोजनानि। स्थानिवद्धावेनाप्येतानि सिद्धानि। 
न सिध्यन्ति। आदेशः स्थानिवदित्युच्यते । न च छोप आदेशः । 


लोपो5प्यादेश* | कथम्‌ | आदिश्यते यः स आदेशः । लछोपोप्यादि- 
इयते । दोष! खल्वपि स्याद्‌ यदि छोपो नादृशः स्यात्‌ | इहाचः 
परस्मिन पूर्वविधावित्येतस्य भूयिष्ठानि लोप उदाहरणानि तानि न स्युः । 


_ थज्न तहिं स्थानिद्धावो नास्ति तद्थंमयं योगो वक्तव्यः | - 


हो जाता दै। न्यभाद (नि ख्जूलदू तिप्‌ ) यहां हलड्यापू० से हुए तिपू के 
लोप को प्रत्ययकक्षण से मान कर झूजु को मजेबद्धिः से वृद्धि दो जाती है। अतृणेदर्‌ 
( तृणह-लछू तिप्‌ ) यहां हहुब्यापू० से हुए तिप्‌ के छोप को प्रत्ययकक्षण से 
मान कर हृलादि सावंधातुक परे हो जायगा तो तृणह इम्‌ से इमागम दो जाता 
है। ऐयः औन: ( ऋ-छढ तिप्‌ | उन्दू-छछ सिप्‌ ) यहां हल्ब्याप० से हुए 
तिप्‌ सिप्‌ के छोप को भ्रत्ययकृक्षण से मान कर आडजादीनाम्‌ से ऋ और उन्दू 
को आद्‌ आगम द्वों जाता है। अभिनः अच्छिनः ( भिद्‌ छिद्‌-छड्ः सिप्‌ ) यहां 
हट्छथापू० से हुए सिप्‌ के छोप को पत्ययकृक्षण से मान कर सावंधातुक परे 
दो जायगा तो रुधादिभ्यः इनम्‌ से इनम्‌ हो जाता है। सर्वप्रथम अपृक्तसंज्ञक 
सुतिसि का छोप तथा श्षि का छोप होने पर लुमर आदि उक्त विधियां नहीं 
सिद्ध ह्वोतीं । प्रत्ययलक्षण से सिद्ध हो जाती हैं । 


ये कोई प्रयोजन नहीं हैं । ये तो स्थानिवद्धाव से भी सिद्ध हैं । 


स्थानिवद्भधाव से ये सिद्ध नहीं हो सकते। क्‍योंकि आदेश को 
कद्दा है। ओर लोप जादेश है नहीं। 3333 


छोप भी आदेश है। कैसे ? जो आदि किया जाय वही आदेश 
छोप भी आदिट्ट किया जाता है, विधान किया जाता है इस लिये क् 
आदेश है। यदि छोप को आदेश नहीं मानेंगे तो दोष भी होगा। यहां पहले 
व्याख्यात अच: परस्मिन्‌ पूर्वविधों इस सूत्र में बहुत अधिक . उदाहरण छोप 
रूप आदेश के ही हैं वे सब गड़ बड़. हो जायेंगे। इस लिये छोप को भी आदेश 
मानना चाहिये। 


। अच्छा जहां स्थानिवद्धाव नहीं हो सकता वहां के लिये यह प्रत्ययक्क्षण 
सूत्र कहना चाहिंये। । कल कर 
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नवम आहइहिक ६४३ 
क् च स्थानिवद्धावो नास्ति । 
योष्ल्विधिः । कि प्रयोजनम्‌ | 
प्रयोजन डौ नकारलोपेलेम्‌विधय: । 
भसंज्ञाडीपृष्फगोरात्वेषु च दोष: | 
भसंज्ञा डगीपृष्फगोरात्वेषु च दोषो भवति। 
भसंज्ञायां तावन्‍न दोष! । आर्य प्रचृत्तिशांपयति न प्रत्ययलक्षणेन 
भसंज्ञा भवतीति। यदय॑ 'न डिससम्बुद्धधोरि'ति डी नलोपप्रतिषेध 
शास्ति। डीप्यपि नैव॑ विज्ञायत अण्णन्तादकारान्तादिति। कर्थ तहिं ! 
अण्‌ योषकार इति। ष्फोष्पि नैचे विशायते यजन्तादकारान्तादिति। 


कर्थ तहिं यञ्मू योषकार इति। गोरास्वेडपि नै विज्ञायतं अमि अचीति। 
कर्थ तहिं अच्यमीति । । 


स्थानिवद्धाव कद्दां नहीं दो सकता ? 


जो अलविधि है। अलसम्बन्धी. विधि में अनलविधो इस वचन से 
स्थानिवद्धाव का निषेध हो जाता है इस लिये वहां प्रत्ययकक्षण सूत्र की आवश्यकता 
है। क्‍या श्रयोजन दे! पूर्वोक्त दि परे रहते नकार का लोप, इत्त्त, और 
इसूविधि । 5 

परन्तु प्रत्ययकक्षण सूत्र में पूर्वोक्त भर्सज्ञा,. छीपू, प्फ और गो शब्द के 
आत्व में दोष भी तो है ! 


भर्सज्ञा में कोई दोष नहीं । आचाये का व्यवहार इस बात का ज्ञापक 
है कि प्रत्ययछक्षण से भसंज्ञा नहीं द्ोती। यद जो न बिसम्बुडयो: सूत्र द्वारा 
हि परे रहते नछोप का निषेध करते दें । डस से यद्द बात सिद्ध होती है। अन्यथा 
आएं चर्मन. यहां च्ंन-छि इस अवस्था में सुपां सुढक्‌ पूवे सर्वणा० से छि का 
छुक्‌ द्वोने पर प्रत्ययक्क्षण से छि परे हो जायगा तो यंचि भम्‌ से चमेन्‌ की 


: अस्ंज्ञा होकर पद न रहने से नछोप की प्राप्ति ही नहीं रहती । फिर छि परे रद्दते 


ने ् ज् से भसंज्ञा 

निषेध करना व्यर्थ दहै। उत्तसे राजपुरुषः यहाँ प्रत्ययलक्षण | 

तो सुबन्त की पद संज्ञा द्ोने से नलोप निबांध सिद्ध दो आर 
सतो निमित्ताभावात्‌ पद्संज्ञाभावः इस पूर्वोक्त दोष का यहां यद्द समाधान हू 
जाता है। डीपू में भी दोष नहीं है। क्‍योंकि टिड्ढाणन्‌ सूत्र रा अर्थ नहीं 
करेंगे कि अण्णन्त जो अकारान्त प्रातिपदिक उससे परे छीपू होता दे बढ्कि 
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प्रयोजनान्यपि तहिं नेतानि सन्ति | यक्तावदुच्यते डी नकारलोप 
इति। क्ियते एतन्नयास एव, न डिः सम्बुद्धधोरिति । इत्त्वमपि, 
चक्ष्यत्येतत्‌-शास इत्वे आशासः क्ाविति | इम्‌विधिरपि हलीति 
निनृत्तम्‌ 

यदि हलीति निद्ृ॒त्तम। ठणहानि अन्नापि प्राप्नोति | 


एवं तहिं अचि नेत्यजुवर्तिष्यते । 

प्रातिपदिक के अण का जो अकार उससे परे छीपू द्ोता है। उससे चित्रायां 
जाता चित्रा यहां छीप न होगा। क्योंकि अणु रूप अकार के वर्ण होने से 
तदाभ्रय काये में प्रत्ययकृक्षण नहीं दोगा। यह प्रत्ययग्रहण का प्रयोजन पहले 
कद्द चुके हैं कि वर्णा्रय काये में प्रत्ययकक्षण नहीं द्वोता । यही बात ष्फ में भी 
समझ लेनी चादहिये। वहां प्राचां ष्फ० का यद अथ नहीं करेंगे कि यजन्त'जो 
अकारान्त प्रातिपदिक उससे परे ष्फ होता है बल्कि यज्य का जो अकार उस 
से परे ष्फ होता दै। उससे वठण्डी में षफ न होगा। अकाररूप वर्ण का आश्रयण 
करने से प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जायगा। गो शब्द के आत्व में भी दोष 
नदहीं। आत्व करने वाछे औतोम्‌शसोः सूत्र का यह अर्थ नहीं करेंगे कि अजादि 
अमू प्रत्यय परे रद्ते पूत्रे पर को आल द्ोता है बल्कि अमर सम्बन्धी अचू परे 
रहते पूषे पर को एकादेश आत्व होता दै। उससे गव्यति में आत्व नहीं दोगा। 
क्योंकि अचू रूप वर्ण का आश्रयण करने से भ्रत्ययकक्षण का निषेध द्वो जायगा | 


इस प्रकार तो प्रत्ययकक्षण सूतन्र के प्रयोजन भी अन्यथासिद्ध हो जाते 

हैं। यह जो छि परे रहते नकारलोप प्रयोजन कहा है उसके लिये न डिसम्बुद्धथो: 
यद्द सूत्र बनाया ही हुआ है। आशीः में दृत्व के लिये भी शास इदडूहलो: सूत्र 
पर आशासः क्वाबुपसंस्यानम्‌ यद्द वार्तिंक कहेंगे। अतृणेट्‌ में इमृविधि भी सिद्ध 
हो जायगी । दम तृणह इम्‌ में उतो इद्धिेकि हलि से हलि की अजुबृत्ति नहीं 
करेंगे । पित्‌ सावंधातुक परे रहते तृणह को इस कद्द देंगे। उससे तिप्‌ आदि 
. पित्‌ सार्वधातुक का छोप होने पर भी उसको स्थानिवत्‌ मान कर इमागम हो 
जायगा। 
यदि तृणह इस में हलि की अंजुबृत्ति नहीं करेंगे तो णहानि प् 
को 2 ) में अजादि पित्‌ सावंधातुक परे रहते भी इसागस बाल बोणा हि 
* तो फिर नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके से अचि न की अ लि कर 
उसका अये होगा--अजादि पित्‌ साव॑धातुक परे रहते इसागम नहीं ता 23 


.. तृहणानि में इम्‌ नहीं होगा। ५ 
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न तहाँदानीमयं योगो वक्तव्यः। वक्तव्यक्चच | कि प्रयोजनम्‌ | 
प्रत्यय ग्रहीत्वा यदुच्यते तत्‌ प्रत्ययक्क्षणेन यथा स्यात्‌। शब्द 
ग्रहीत्वा यदुच्यते तत्‌ प्रत्ययक्क्षणन मा भूदिति। कि प्रयोजनम्‌। 


शोभना इषदो5स्य ब्राह्मणस्य सुदृषद्‌ ब्राह्मणः। '“सोर्मनसी अछो- 


मोषसी/' इत्येष स्व॒रो मा भूत्‌ । 


न छुमताडुस्य ॥१।१।६३॥ 
लुमति प्रतिषेघे एकपदस्वर॒स्योपसंख्यानम्‌ | 


छुमति प्रतिषेधे एकपद्स्वरस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | एकपद्रघरे च 
छुमता छुप्ते प्रत्ययलृक्षण न भवतीति वक्तव्यम्‌ । 

तो क्या फिर यद्द सूत्र नहीं बनाना चादहिये। हम तो समझते हैं कि 
बनाना चाहिये । क्या प्रयोजन दै ? प्रत्यय का नाम लेकर जो कार्य कहा 
गया दे दददी प्रत्ययरक्षण द्वो । जो प्रत्यय अप्रत्यय साधारण शब्द को लेकर काये 
कद्दा गया द्वै वहां भ्रत्ययछक्षण न दो। स्थानिवद्धाव से सिद्ध होने पर यह सूत्र 
नियमार्थ है कि जहां प्रत्यय का असाधारण रूप आश्रीयमाण है वहीं प्रत्यय- 
लक्षण होगा । जहां तो प्रत्यय और अग्रत्यय दोनों के साधारण रूप का आश्रयण 
है वहां प्रत्ययकक्षण न होगा। उससे शोभना दृषदोच्स्य ब्राह्मणस्थ स सुद्षदू 
ब्राह्मण: यहां बहुत्रीहि समास में शोभन (पु) जसू-इषदू जस्‌ इस अवस्था में 
सुपो धातुप्रातिपदिकयोः से छुक्‌ हुए जस्‌ को प्रत्ययकक्षण से मान कर सुदृषद्‌ 
यद्द असन्‍्त नहीं बनेगा तो सोमेनसी अलोमोपसी से विधीयमान उत्तरपद आायुदात्त 
स्वर नहीं होगा। यह दृष्ट सिद्ध हो जायगा। क्योंकि सोमेनसी० सूत्र में अनिनसूमन्‌ 
ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इस परिभाषा बढ से मन्‌ और 
अस ये अथवान्‌ या अनथैक प्रत्ययाप्रत्ययसाधारण शब्द छिये गये हैं। असू 


प्रत्यय भी हो सकता है और प्रत्ययमिन्‍न भी | केवल प्रत्यय का ही असाधारण 
रूप यहां आश्रीयमाण नहीं है। इस लिये छुप्त अस्‌ वाले सुदषद्‌ शब्द में 


स्थानिवज्धाव से उत्तरपद॒त्व दोते हुए भी भ्रत्ययछक्षण से असन्तत्व न होगा तो 


उत्तरपद आशुद्यात्तस्वर न द्वोकर नमूठुभ्याम्‌ से उत्तरप अन्‍्तोदात्त स्वर सिद्ध 


हो जायगा। 


का निवेध कहना चाहिये। अथोत्‌ एक-पद के स्वर में जहाँ छमान शब्द से 
प्रत्यय छुप्त हुआ दै वहां भी प्रत्ययछक्षण नहीं होता ऐसा कहना चाहिये। 
250 220 76 20223: 2 205: व उन 


१. स्वर का काये अन्नाधिकारीय न होने से वहां न छुमताज्ञस्य यह निषेध , 
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किमविशेषेण ! 
नेत्याह | 


सामन्त्रितसिज्डुक्स्वर्वजेम्‌ | 


सर्वस्व॒रमामन्त्रितस्वरं सिज्लुक्स्वरं च वर्जयित्वा.)। सर्वस्वर-- 
सर्वस्तोमः सर्वेपृष्ठः । 'सर्वस्य सुपी त्याद्दात्तत्वे यथा स्यात्‌ । 
आमन्त्रितस्वर--सर्पिरागच्छ । सप्तागचछत । _“आमन्त्रितस्य चे'त्याद्म- 


क्या सामान्यतया सभी एकपद्‌ के ररों में प्रत्ययरृक्षण का निषेध कहना 
चाहिये ! 
नहीं । सव॑स्वर आसमन्त्रितस्वर ओर सिज्लुक्स्वर को छेड़ कर । 


_सर्वस्वर जैसे--सवेस्तोम: सर्वेप्ृष्ठः । ( सर्व: स्तोमः पृष्ठ वा बस्य सः ) यहां 
:बहुब्रीद्दिसमास में बहुत्रीहौ- प्रकृत्या पूवेपदम्‌ से होने वारा पूर्वपद्‌ प्रकृति स्वर 
सेस्य स॒पि से सुप्‌ परे विहेत आश्युदात्त है। समास में विभक्ति का ल॒क्‌ हो 
जाता है। उससे यद छुमान्‌ शब्द से प्रत्यय का अवृ्शन है। सुप्‌ परे न रहने से 
सवे इस एकपद्‌ को विधीयमान आशुदात्त स्वर नहीं प्राप्त होता। एकपदुस्वर 
में प्रत्ययछक्षण का निषेध सर्वस्वर॒ को छोड़ कर ह्योगा तो यहां. प्रत्ययलक्षण से 
सुप्‌ पर मान कर हो जाता है। सर्वस्तोमः सबप्रंष्टः में प्रत्ययकक्षण होकर जिससे 
आदुदात्त हो सके इस लिये एकपद्‌ के स्वर विषयक प्रत्ययरक्षणप्रतिषेध में सर्वेस्वर 
को छोड़ा गया है । ४ 

आसन्त्रितस्वर जैसे--सापिरागच्छ । सप्तागच्छत ( सर्पिंस-सु । सप्तनू-जस ) 
यहां सार्पिस सप्तन्‌ शब्दों के सम्बोधन में विभक्ति का छुक्‌ हुआ है । वह छुमान्‌ 
शब्द से प्रत्यय .का अदशन है। उससे आसमन्न्रित (-सम्बोधन प्रथमा) परे न 


श्राप्त नहीं होता इसी” छिग्रे यूह एकपदाश्रय स्वर में प्रत्ययलक्षण का निषेध कहा जा 
रहा है। एकपद स्वर में हो. अ्रत्ययुलक्षण का निषेध कहने से द्विपदाश्रय' स्वर में 
प्रत्ययलक्षण हो ही जायगा । उससे दि तिष्ठति यहां. तिझ अतिढ; से विधीयमान 
अतिहू से परे तिछू को निधात द्विपदाश्रय है इस लिये दधि से परे छप्त हुए स॒ में 
प्रत्यप्रकक्षण हो जाय'॥ तो दधि के पद बन जाने से उससे परे तिष्ठति को निधात 
सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अह्यो रविधो यह आगे आने वाला वार्तिक भी 
अज्ञाधिकारीय कार्य से बाहर होने के कारण भ्रत्ययलक्षण निषेध की अप्राप्ति में विधान 
क्रिया गया समझना चाहिये । 
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दात्तत्वं यथा स्यात्‌। सिंज्लुक्सर्वर-मा दि दाताम्‌। मा हि धाताम। 
आदिः सिचो<स्यतरस्यामि'त्येष स्वरों यथा स्यात्‌। 


कि प्रयोजनम्‌ ! 


. प्रयोजन जिनिकिल्डाके स्वरा: | 
जिनिकित्स्व॒रा छुकि प्रयोजयन्ति। गर्गा वत्साः। विदा उचोः। 


रहने से षह्ठाध्यायस्थ आमन्त्रितस्यच इस सूत्र से सापेस सप्तन्‌ आदि एकपद 
को विधीयमान आदुदात्तस्वर नहीं प्राप्त होता। एकपदस्वर में प्रत्ययरक्षण का 
प्रतिषथ आमन्त्रितस्वर को छोड़ कर द्वोगा तो यहां प्रत्ययकक्षण से आसमन्त्रित 
परे मान कर दो जाता है। 


सिज्लुक्स्वर जैसे--मा हि दाताम्‌। मा हि धाताम्‌। ( माह दि दा, घा- 
सिच्‌ छुद्ट तस्‌ ताम्‌ ) यहां दा धा धातुओं से छुछ में अडागम निषेध के हिये 
माह का योग है। तिड्छकतिठः से निधात रोकने के छिये हि शब्द का योग है। 
हिच सूत्र से तिह के निवात का निषेध द्वोता है। गातिस्थाधुपा० से सिच्‌ 
का छुक्‌ू हुआ है। सिच्‌ परे न रदने से आदिः सिचोअ्त्यतरस्याम्‌ से विधीयमान 
दा था आदि एकपद को आशुदात्तस्वर नहीं प्राप्त हेता। एकपदस्वर में 
प्रत्ययकृक्षण का निषेध सिज्लुक्‌ स्वर को छोड़ कर होगा तो यहां प्रत्ययछक्षण से 
सिच परे मान कर हो जाता है ।' 


एकपद के स्वर में प्रत्ययलक्षण प्रतिषिध का क्‍या प्रयोजन है ! 


प्र्यय का छूक होने पर प्रत्ययलक्षण से प्राप्त लित्‌ नित्‌ कित्‌ इन 


एकपद्‌ के स्व॒रों का न होना प्रयोजन है। 

१. मा दि दाताम्‌ , मा हि धातासर यहां सिचूछकस्वर में तो ह्लापक से भी 
प्रत्ययलक्षण का होना सिद्ध हो जाता है। क्योंकि गातिस्था० सूत्र में चिछि का लुक्‌ 
न विधान करके जो सिच्‌ का लुक्‌ विधान किया है वह इस बात का ज्ञापक है कि 
सिचूछक्‌ में श्रत्ययलक्षण द्वोता है। अन्यथा च्छि के लुकू में लाघव था। सन्त्रे 
घसहरणरा० इस उत्तर सूत्न में छेः प्रहण भी न करना पडता। लाघव को ; छोड कर 
जो गौरव का आश्रयण किया है वह सि्‌ का लुक होनें पर भी,.सिर के काय करने में 
ही ज्ञापक हो सकता है। पर 
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६४८ व्याकरणमह्दा भाष्य 


डष्ट्म्रीवा वामरज्जुः। ड्नितीत्यादुदात्तत्वे मा भूदिति। इद्द चात्रयः 


धैकत! इत्यन्तोदात्तत्वे मा भूदिति । 


पथिमथे$ सर्वेनामस्थाने छुकि | 


पशथ्चिमथोः सर्वनामस्थाने छुकि प्रयोजनम्‌ । पथिमथोः सर्वनाम- 
स्थाने लुमता छुप्ते प्रत्ययछक्षण न भवतीति वक्तव्यम्‌ । पशथिप्रियो 


मथिप्रियः । पथिमथोः सर्वनामस्थाने इत्येष स्वरो मा भ्ूदिति । 


जित्स्वर मैसे--गयगी वत्साः | बिदा उवाः उष्टूम्रीवा वामरज्जुः । (गर्गेस्य वत्सस्य 
ब गोत्नापत्यानि बहूनि ) यहां गगोदि यजन्त गगे वत्स शब्दों से प्रथमाबहुवचन 
जस्‌ परे रहते यजमोश्च से यज्‌ का छुकू०. हुभा दे । उसको प्रत्ययल्क्षण से मान 
कर- जित्‌ यज्ञ परे द्ो जायगा तो उिनत्यादिनित्यम्‌ से गगे वत्स को भायुदात्त 
स्वर प्राप्त होता है। एकपद के स्वर में प्रत्ययलक्षण का निषेध कहने से नद्दीं 
होता इसी प्रकार बिदा उ्वोः ( विद॒स्थ उ्ेस्य च॒ गोन्नापत्यानि बहूनि ) ग्रद्ां 


. बिदादि अजुप्रत्ययान्त बिद उ्े शब्दों से जस्‌ परे रहते यजनोश्व से भन्‌ का 


छक्‌ हुआ दै | डसको प्रत्ययछक्षण से मान कर जित्‌ परे दो जायगा तो ड्नित्यादिनि- 
त्यम्‌ से आश्ुदात्त प्राप्त होता है। एकपदस्वर में प्रत्ययकृक्षण का निषध कहने 
से नहीं दोता। 


उष्टरप्रीवा इब उष्टूम्रीवा । वामरज्जुरिव वामरज्जुः | यहां उब्ट्रप्रीचा वामरज्जु 
शब्दों से इवार्थ में इवे प्रतिकृतो से हुए कन्‌ प्रस्यय का देवपथादिश्यश्व से छप्‌ 


हुआ हैं। उसको प्रत्ययकृक्षण से मान कर नित्‌ परे हो जायगा तो ड्नत्यादि० 


से भाधुदात्त प्राप्त द्ोता है। एकपदुस्वर में प्रत्यययक्षण का निषध कहने से 
नहीं होता । 


अन्नयः यहां कितः से अन्तोदात्त न हो इस लिये भी एक़पदस्वर में 
प्रत्ययकृक्षण का निषेध कद्दा है। अभ्रेर॒पत्यानि बहूनि इस अर्थ में इतस्चानिज: से 
ढक्‌ प्रत्ययान्त अन्नि क्ब्द से जस्‌ परे रद्दते अश्निश्नगुकुत्त० से ढक्‌ का छुक्‌ हुआ दे। 
उसको प्रत्ययकृक्षण से मान कर कित्‌ परे हो जायगा तो क्ितः सूत्र से अ्न्तोदुत्त 


प्राप्त होता है। एकपदस्वर में प्रत्ययलक्षण का निषध कहने से नहीं होता । 


पथिमथोः सर्वेनामस्थाने से होने वाछे एकपदुखर में भी प्रत्ययलक्षण का 
निषेध प्रयोजन दे « प्रथित्रियः, मथिप्रियः ( पन्‍्थाः मन्थाः प्रियो यस्य ) यहां बहुचीदि 
समास में पथिन्‌ मथिन्‌ से परे सु विभक्ति का लुक्‌ हुआ द्वै। उसे प्रस्ययछक्षण से मान 
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नवम आह्िक ६०७९ 


अहो रविधो | 
. अह्लो रविधाने छुमता लुप्ते प्रत्ययकक्षणं न भवतीति वक्तव्यम्‌ । 
अहृददाति। अहर्भुडक्ते। रोड्खुपीति प्रत्ययकक्षणन प्रतिषेधो मा 
भूदिति।' 
उत्तरपदत्वे चापदादिविधो । 
उत्तरपद्त्वे चापदादिविधो छुमता छुप्ते प्रत्ययकृक्षणं नभवतीति 


वायायाए जज दा बत्रटरचह पाप य उल्पएपपयतत लत पल स्लनस्स्लल्तननननतनतनतचस 5 पु 
कर सबंनाभस्थान परे हो जायगा तो पथिमथोः स्वनामस्थाने से भादयदात्त प्राप्त 


द्ोता है। पूर्व॑पदप्रकृतिस्वर में. वही सुनाई देना चाहिये, किन्तु प्रत्ययक्ृक्षण का 
निषेध कहने-स क्षाद्रुदात्त न होकर अन्तोदात्त पथि सथि शब्द ही पू्व॑पद॒प्रकृति- 
स्वर से रह जाते हैं । 

अहन्‌ शब्द के नकार को रेफ विधान करने में भी छुमान्‌ शब्द से 
छप्त हुए प्रत्यय में प्रत्ययकक्षण का निषध कद्दना चाहिये। अहर्ददाति। अहर्भुक्त 
( अहनू-सु ) यहां अहन्‌ शब्द से परे स्वमोनेपुंसकात्‌ से सुका छक्‌ हुआ है। 
उसको ग्रत्ययकक्षण से मान कर सुप्‌ परे हो जायगा तो रो5सुपि से विधीयमान 
रेफ का अस॒ुपि यद्द निषेध प्राप्त दोता है। प्रत्यग्रकक्षण का निषेध कहने से सुप्‌ 
परे न होगा तो रेफ सिद्ध हो जाता है । 

उत्तरद को पद बनाने में भी छुमान्‌ शब्द से लुप्त हुए प्रत्यय में 


१. रोड्सुपि में असुपि यह प्रसज्यप्रतिषेध माना गया है। प्ुदास नहीं। 
प्रसज्य में अर्थ होगा--भहदन्‌ के नकार को सुप्‌ परे रहते रेफ नहीं होता। और 
प्युदास में अर्थ हं गा--भहन्‌ के नकार को सुपूभिन्‍्न परे रहंते रेफ होता है। पय्युदास 
मानने में यह दोष होगा कि दीघमहः यस्मिन्‌ निदाघे स दीर्घांहा निदाघः यहां 
सुप्भिन्‍न्न निदाघ शब्द परे रहते भी रेंफ हो जायगा तो दीर्घाहनिदाघः ऐसा अनिष्ट 
रूंप प्राप्त होता है। वस्तुतः यहां अददन्‌ सूत्र से नकार को रुत्व इृष्ट है। क्योंकि 
दीघाहन्‌ से परे सु का हछूछयाप० से लोप होकर प्रत्ययलक्षण हो जायगा तो सुप्‌ 
परे हो जाने से असुपि यह निषेध छग जायगा। उससे रेफन होकर रुत्व होगा। 
अहदेदाति यहां तो स्वमोनपुस्कात्‌ ससु का लुक हुआ है। वह लुमान्‌ शब्द से 
प्रत्यय का अद्शन है इस लिये भद्लो रविधी इस वचन से प्रत्ययलक्षण का निषेध हो 
जायगा तो सुप्‌ परे न रहने से रेफ ही होगा। भदह्दरद्दो रौति। यहां तो अहन्‌ अहन- 
रौति इस अवस्था सें रोअ्सुपि से प्राप्त रेफ रूपरात्रिरथन्तरेपु रुत्वे वाच्यम्‌ इस 
बचन द्वारा बाधित हो जाता है। वहां रूप आदि शब्द रेफमात्र के उपलक्षण हें। 
पक्षान्तर में तो दूसरा समाधान-हूढना होगा। 
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६७०, व्याकरणमहाभाध्य 


वक्तव्यम्‌ । परमवाचा परमवाचे। परमगोदुह्या परमगोडुदे। परमइच- 
लिहाा परमश्वलिहे । पद्स्येति प्रत्ययकृक्षणन कुत्वादीनि मा भूवन्निति | 


अपदादिविधाविति किमर्थम्‌ ! 
दधिलेचौ द्धिलेचः । 'सात्पदाद्रो'रिति प्रतिषेधो यथा स्यात्‌। 


.यद्यपदादिविधावित्युच्यते उत्तरपदाधिकारो न प्रकल्पत । 


प्रत्ययलक्षण का निषेध कद्दना चाहिये। पदादिविधि को छोड़ कर | जहां पद के 
आदि अक्षर को कोई कार्य करना दो वहां उत्तरपंद में प्रत्ययक्कक्षण का निषेध 
नहीं होता । भर्थात्‌ वहां उत्तरपद, प्रत्ययक्ृक्षण से पद्‌ बना नहीं रहता है। परमवाचा 
परमवाचे । परमगोदुद्य परमगोदुंहे । परमश्लिहा परमखलिंह। ( परमा चासौ 
चाकू, परमइचासो गोधुक्‌ , परमइचासौ इवलिद ) यहां कमंधारय समास में उत्तरपद 
बाचू, गोदुह, इवलिद्द्‌ को प्रत्ययलक्षण से सुबन्त मान कर क्रम से चोः कुः, 
दादेधोतोधेः, होढः से कुत्व घत्व ढत्व प्राप्त होते हैं। उत्तरपद के पदत्व में 
प्रत्ययकृक्षण का निषेध कद्दने से नहीं होते। टा के विभक्ति परे रहते तो भरसंज्ञा 
होने से कुत्वादि प्राप्त ही नहीं । 


पदादिविधि को क्‍यों छोड़ा गया ! 


जिससे दधिसेचों, दधिसेच: यहां षष्ठीसमास में उत्तरपद सेच' शब्द 
को प्रध्ययकक्षण से सुबन्त मान कर पदादि सकार हो जायगा तो सात्पदाद्रोः 
से षत्वनिषंध सिद्ध हो जाता है। दधिसेचों यहां षष्ठीसमास है | डपपद्समास 
नहीं । पहले सिल्चतः इति सेचो। इस प्रकार डे निरुपपद्‌ सिच्‌ धातु से विच 
प्रत्यय करके गुण होकर सेचौ बनाया। फिर दष्तः सेचौ दधिसेचों यह षष्ठी 
समास किया। दधि सिल्चतः इस प्रकार डपपद्समास में विच्‌ प्रस्थय करके 
बनाने में तो गतिक्रारकोपपदानां कृद्धि: सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुततत्ते: इस परिभाषा 
के नियम से सुब॒त्पत्ति से पूर्व सेचू इस विचू प्रत्ययान्त ऋदन्त से ही दुधि का 
समास द्वो जाने से सेच्‌ शब्द पद न बनेगा तो पदादि सकार के अतलाव सें 
सात्पदाद्योः से पत्वनिषंध न हो सकेगा | 


यदि उत्तरपद के पद॒त्व में पदादिविधि को छोड़ कर प्रत्ययलक्षण का 
निषेध कद्दत हे तो उत्तरपदादि: यह समासस्वरविषयक उत्तरपद्‌ के भ्षधिकार 
वाला प्रकरण द्वी गड़बड़ द्वो जायगा। क्‍योंकि वहां भी उत्तरपद के क्षादि अक्षर 
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नवम आहिक | ६७१ 
तन्न को दोषः ? 
'कर्णों चणलक्षणादि'त्येबमादिविधिन॑ सिध्यति। 


यदि पुंनर्नोपादिविधो प्ल्वत्यन् 
32360 प्लुत्यन्ते छुमता लुप्ते प्रत्ययकृक्षणं न 


नेंच शक्यम्‌ । इह राजकुमार्यों राजकुमार्यः इति शाकल्ू प्रसज्येत । 


नेष दोष: । यदेतत्‌ सिति शाकलं नेति | त् 
एतत्‌ प्रत्यये शाकल॑ 
नेति वक्ष्यामि । के ५ 


5२२६० ०-75: 3257 क कल नई 
को कोई विधि नहीं करनी इस लिये प्रत्ययकक्षण का निषंघ होकर उत्तरपद नहीं 
बना | उत्तरपदादि; सूत्र का अथे है उत्तरपद के आद्यदत्त का यहां से अधिकार 
किया जाता हे । 


वहां क्‍या दोष होगा ? 


कर्णो वर्णलक्षणात्‌ इत्यादि सूत्रों से कर्ण आदि उत्तरपद को विधीयमान 
आदुर्दात्त स्वर नहीं सिद्ध होगा। 

यदि उत्तरपदत्वे चापदादिविधो की जगह नलोपादिविधौ प्लुत्यन्ते ऐसा कह 
दँ ता कसा रदेंगा / इस वचन का अर्थ होगा--नछोपः प्रातिपदिकान्तस्य से चिद्दित 
नलोप से लेकर वाक्यस्य टेः प्छुत उदात्तं: इस प्छुतप्रकरण की समाप्ति तक 
सब विधियों में छुमान्‌ शब्द से लुप्त हुए प्रत्यय में प्रत्ययलृक्षण नहीं द्ोता। 
उस से चोः कु: आदि विधियों के तदन्तगंत हो जाने से परमवाचा आदि में 
प्रत्ययक्ृक्षण का निषेध होकर कुत्वादि न होंगे । 

ऐसा नहीं कह सकदे | ठत्र तो राजकुमायों राजकुमायें: यहां उत्तरपद 
कुमारी में प्रत्ययकक्षण का निषेध न होकर कुमारी पदान्त बन जायगा तो 
इकोअसवर्ण शाकल्यस्य हस्वश्व से शाकल एवं प्रकृतिभाव प्राप्त होगा । इको5सवर्णे० 
यह सूत्न नलोपादि प्लुत्यन्त विधियों से बाहर है । 


यह कोई दोष नहीं। इकोड्सवर्ण० सूत्र पर॒जो सिति शाकल न यह वचन 
पढ़ा है उसकी जगह प्रत्यये शाकले न ऐसा पढ़ देंगे। उसका बर्थ होगा--न 
केवल सित्‌ प्रत्यय परे रद्दते प्रकृतिभाव का निषेध होता है, ब्रल्कि प्रत्ययमात्र 
के परे रहते प्रकृतिभाव का निषेध द्वोता है। डससे राजकुमार्यों राजकुमार्यः में जौ, 
जस्‌ प्रत्यय परे रहते प्रकृतिभाव का निषेध होकर यण्‌ हो जायगा |. 
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यदि प्रत्यये शाकलूं नेत्युच्यते, दृधि अघुना। मु अछना | 
अज्नापि प्राप्नोति । 
प्रत्यये शाकलं न सवति, कतरस्मिन्‌, यस्माद्यः प्रत्ययों विहित 
इति। ह ४ 
इह तहिं परमदिवा परमदिवि । दिच उदित्युस्वे प्राप्नोति। 
अस्तु तहाविशेषण । 
नज्ञु चोक्तम्‌ उत्तरपदाधिकारों न प्रकल्पेतेति | 
बचनादुत्तरपदाधिकारो भविष्यति । 


बीज 8 2 ननन+- न यए 
यदि प्रत्यये शाकलं न पढ़ेंगे तो दधि अधुना मधु अछुना यहां अधुना प्रत्यय 


परे रहते भी प्रकृतिभाव का निषेध प्राप्त होगा । 


प्रत्यये शाकल न भवति यह निषेध किस प्रत्यय के पर रहत लछगगा। जिस 

से नो प्रत्यय विधान किया गया होगा, न कि प्रत्येक प्रत्यय के पर रहते । राजकुमायों 

तो भौ प्रत्यय राजकुमारी स ही विधान किया गया हू इस लिये वहां प्रकृतिभात्र 

का निषिध हो जायगा । किन्तु दृधि कधुना में अधछुना प्रत्यय दृधि से नहीं किया 
गया है इस लिये यहां प्रकृतिभाव का निषेध नंदीं हं'गा । 


* तो फिर परमदिवा परमदिवे ( परमा यो: ) यहां कमंधारयसमास में 
उत्तरपद दिव दाब्द भे प्रत्ययलक्षण का निषध न होकर दिव्‌ पदानत बन जायगा 
तो दिव उत्‌ से उकार. प्राप्त होता है| क्योंकि दिव उत्‌ भी नलोपादिषप्लुत्यन्त 
विधियों से बाहर है । । 

अच्छा तो नलोपादिविधौं« प्लुत्यन्त यह वचन न मान कर सामान्य रूप से 
उत्तरपदत्वे चापदादिविधो यही वचन मान छीजिये | 


डस वचन में उत्तरपदाधिकार की असिद्धि का .जो दोप कद्दा था उसका क्‍या 
समाधान है ? 


वचनसामथ्य से उत्तरपदधिकारविहित कार्या की सिद्धि हो जायगी। 
यदि उत्तरपदाधिकारविहित उत्तरप्‌ के आधुद्दात्तस्वर में प्रत्यग्रलक्षण का 
निषध हो जावे तो उत्तरपद न मिलने से किसे आद्यदात्त करेंगे। इस लिये भी और 
वल्तुतः पदादिविधि द्वोने से भी उत्तरपदाधिकार में प्रत्ययलक्षण का निषेध न होगा। 
कर्णों वर्णलक्षणात्‌ इत्यादि स्वरविधायक सूत्र उत्तरपद के भ्रादि क्षक्षर को ही 
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तत्तहिं वक्तव्यम्‌ । 


न वक्तव्यम्‌। अजुबृत्तिः करिष्यते। इद्मस्ति, “यस्मात्प्रत्यय- 
विधिस्तदादि प्रत्यये5ज्ञम्‌ ! | 'खुष्तिहुन्तं पद्म! यस्मात्‌ खुप्तिकविथि- 
स्तदादि खुबन्तं तिडन्ते च। “नः क्ये!। नान्‍तं क्ये पदर्सश भवतीति। 
यह्मात्‌ क्यविधिष्तरादि स्बसते च | सिति च। पूर्व पदसंज भवति | 
यस्मात्‌ सिद्धिघिस्तदादि खुबन्तं च। स्वादिष्यसबनामस्थान पूर्व 
पद्संज्ञ भवाति | यस्मात्‌ स्वादिविधिस्तदादि खुबन्तं च। यति भम्‌। 
यजादद्पत्यय पूव भ॑ भवति । यस्माद्‌ यजादिविधिस्तदादि सुवनन्‍्तं च। 


इृदद ताह परमवाक्‌ । अस्चेनामस्थाने इति प्रतिषधः प्राप्नोति | 
अस्तु॒ तस्याः प्रतिषधः या स्वादों पद्मिति पदसंज्ञा | या तु 
खुबनन्‍्त पद्मिति पद्सज्ञा सा भविष्यति | 
डदात्त करते हैं। स्व॒रविधो व्यम्जनमविद्यमानवत्‌ इस परिभाषा से शझुकलकणः 
इस्यादि में ककार व्यब्जन के भविद्यमानत्रत्‌ होने से स्वर॒पदादिविधि हो 
जाता है । 
तो फिर उत्तरपदत्वे चापदादिविधो यह वचन कह दिया जाय १ 


कहने की कोई आवश्यकता नहीं | हम परमवाचा परमवाचे इत्यादि का 
समाधान अन्य ढंग से करेंगे। वह यह है कि अनुवृत्ति की जायगी। पहले 
यस्मात्गत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेउज्ञम्‌ यह सूत्र है। इसके बाद सुत्तिबन्तं पदम्‌ है । 
डसमें यस्मात्प्रययविधि० से तदादि अहण की अलुब्ृत्ति करके जिससे सुए तिहः 
किये जायें वह, और तदादि वह दे मादि में जिसके ऐसे सुबन्त तिहन्त भी 
पद्‌ संज्ञक होते हैं ऐसा भथ करेंगे। आगे नः क्ये, सिति च, स्वादिष्पसवेनाम- 
स्थाने, यचि भम्‌ इन सब सूत्रों में तदादि ग्रहण की अजुद्ृत्ति होगी तो यचि भम्त्‌ 
का भर्थ होगा--यादि अजादि प्रत्यय परे रहते पूर्व की तथा जिससे यादि अजादि 
प्रत्यय किये हैं वह है आदि में जिसके ऐसे सुबन्त की भी भसंज्ञा होती है । 
उससे परमवाचा भादि में टा परे रहते पूरे सुबन्त की भसंज्ञा होकर पदसंज्ञा की 
बांधा हो जायगी तो कुत्वादि न होंगे । 


फिर भी परमवाक्‌ यहां प्रत्ययकक्षण से सु सर्वेनामस्थान पर रहते 
असर्षनामस्थाने यह निषेध दो जायगा तो स्वादिष्वसवनामस्थाने से सुबन्त की 
पदसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । 


हो जावे डस पद॒संज्ञा का निषध, जो स्वादिष्वसवे० से होती है। जो तो 
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सत्येतत्‌ प्रत्यये आसीत्‌। अनया भविष्यत्यनया न भविष्य- 
तीति | लुप्त इदानीं प्रत्यये यावत एवावधेः स्वादी पद्मिति पद्संज्ञा 
तावत एवा5्वधेः खुबन्त पद्मिति। अस्ति च प्रत्ययलक्षणंन सर्वनाम- 
स्थानपरतेति कृत्व। प्रतिषेघाइच वलीयांसो भवन्दीति प्रतिषेबः प्राप्नोति। 


नाग्रातिषेघातू । 
नाये प्रप्नज्यप्रतिषेधः सर्बनामस्थाने नति। कि तहिं प्युदासो<ये 


यद्न्‍्यत्‌ सर्वनामस्थानादिति | सर्वनामस्थाने अव्यापारः | यदि केनचित्‌ 
प्राप्नोति तेन भविष्यति | पूर्वण च प्राप्नोति। 


अश्नाप्तवा | 


अथवा अनन्तरा या प्राप्तिः सा प्रतिषिध्यते। कुत एतत्‌। 
'अनन्तरस्य विधिरवां भवति प्रतिषेधो वे ति। पूर्वा प्राप्तिरप्रतिषिद्धा तया 
भविष्यति । 


परमवाक्‌ में परम सु वाच्‌ सुनपरमवाक्‌ । परमवाचु-उं यहां सुबन्तं पदम्‌ से 
परमवाच की होने वाली पदसंज्ञा हे वह रह जायगी । 2 ७ह९-१: 


सु प्रत्यय की विद्यमानता में तो यह कद्दा जा सकता था कि इससे पदसंज्ञा 
होगी, इससे न होंगी । . भत्र जब कि सु प्रत्यय लुप्त हो गया है परमवाक्‌ यह 
अवधि दोनों की क्षथ्रांत्‌ स्वादिष्वसवं० की भी भौर सुप्तिडन्त4 की भी समान 
है। उस अवस्था में स्वादिष्वण की भी प्राप्ति हो जाती है । लुप्त हुए सु प्रत्यय 
को प्रत्ययलक्षण से मान कर सत्रनामस्थान परे हो जायगा तो निषेधाश्व॒ बलीयांसों 
भवन्ति इस परिसाषावल से असर्वनामस्थाने यह निवेध प्राप्त होगा ही । 


असवेन|मस्थने को हम प्रसज्यप्रतिषेंध नहीं मानेंगे जिससे यह अर्थ हो 
कि सर्वनामस्थान परे रद्दते पूर्व की पदसंज्ञा नहीं होती। अपितु पर्युदास मान 
कर यह अर्थ करेंगे कि सर्वेनामस्थानमिन्न प्रत्यय परे रहते पूर्व की पदसंज्ञा होतो 
है। पयुंदास मानने से सर्वनामस्थान में पदसंज्ञा का व्यापार नहीं रहता। 
उस पक्ष मे सवेनामस्थानभिन्न में पदसंज्ञा का व्यापार रहेंगा। सर्वनामस्थान में 
यदि किसी से प्राप्त होती'है तो हो जायगी। सप्तिडन्तं पद्म इस पूर्व सूत्र से 
प्राप्त होती हं वह हो जाग्रगी। यदि पक्षान्तर में असवनामस्थाने को प्रसज्य 
प्रतिधरध ही मान के तो भी परमवाक्‌ में पदसज्ञा का निषेध न होगा। क्योंकि 
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नज्ञु चेय॑ प्राप्तिः पूर्वों प्रापित बाघेत | 
नोत्सहते प्रतिषिद्धा सती वाधितुम । 


ऐप 2 
अद्येवे परमवाचौ परमवाच इति सुप्तिझन्त पद्मिति पद्संज्ञा 
प्राप्तोति । | 


एवं तहिं योगविभागः करिष्यते। स्वादिषु पूर्व पद्सजं भवति। 
ततः सर्वनामस्थाने अयचि। पूर्व पद्संशं भवति। ततो भम्‌। भसंक्ष 
भवति यजादावसवनामस्थाने इति । 


+++-+-+---...क्‍-.न्‍हन.-क्‍"-7 “2 कमल दमन कई 
अनन्तरस्य विधियों भवति प्रतिष्रधो वा: इस परिमाषाबक से अन्तर शअव्यवद्दित 
जो पदसंज्ञा है उप्ती का असबैनामस्थाने से निषेध होगा। व्यवहित पदसंज्ञा का 
नदीं। स्वादिपु से प्राप्त पदसंज्ञा अनन्तर है। सुप्तिबन्तम्‌ से प्राप्त व्यवहित 
च् [4 न. हे 

। इस छिये स्वादिषु की पद्सज्ञा का निषेध होने पर भी सुप्तिबन्तम्‌ की पदसंज्ञा 
रह जायगी । वह अप्रतिषिद्ध है । 


स्वादिषु वाली पदसंज्ञा सुप्तिडन्तम्‌ वाली पदसंज्ञा को बाध छेवे और 
सर्बनामस्थान में स्वयं निषिद्ध हो जाबे तो परमवाक्‌ में कैसे पद्सज्ञा हो सकेगी ? 


असवनामस्थाने से प्रतिषिद्ध होने वाी स्वादिपु यह पदसंज्ञा सुप्तिबन्तम्‌ 
इस पदसंज्ञा को कैसे बाघ सकती है। जो स्वयं बाध्य हैं वह दूसरे की बाघक 
केस होगी इस लिये परमवाक्‌ में सुप्तिडन्तम्‌ बाली पद्संज्ञा निबांध सिद्ध है । 


इस प्रकार तो परमवाचौं परमवाचः यहां औ, जस्‌ परे रहते परमव्राक्‌ इस 
सुबन्त की सुप्तिडन्ते पदम से पदसंज्ञा प्राप्त होती है । उससे छुश्व प्राप्त होगा । 


. अच्छा तो योगविभाग करेंगे। स्वादिष्वस्ंनामस्थाने में स्ादिषु इतना 
एक सूत्र होगां। उसका अर्थ दोगा--स्वादिस्रत्यय परे रहते पूर्व की पदसंज्ञा होती 
है। इसके बाद असवैनामस्थाने का अकार यचि भम्‌ के यचि में मिला कर 
सर्वनामस्थाने अयचि पेसा सूत्र बनायेंगे। उसका अथ होगा--यादि अजादि भिन्न 
सर्वनामस्थान परे रहते पूर्च की पदसंज्ञा होती है । या यों कहिये कि यादि अजादि 
सर्वनामस्थान परे रहते पूर्व की पदमंज्ञा नहीं दोती। उससे परमवाचौ परमवाचः 
परमवाचम्‌ इन सब कअजादि सर्वनामस्थानों के परे रहते पूषे की पदसंज्ञा न 
होगी । केवल परमवाक्‌ यहां हलादि सु सर्वेनामस्थान के परे रहते पूव की पदसंज्ञा 
होगी । यद्द कितने छाघव से इृष्ट सिद्ध किया गया है। इसके बाद भम्‌ यह सूत्र 
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यदि तहिं सावपि पद भवति। एचः प्छुतविकारे पदाल्तग्रहर्ण 
चोद्यिष्यति। इह मा भूत्‌ भद्रं करोषि गौरिति | तस्मिन्‌ क्रियमाणेपि 
प्राप्नोति । 

- वाक्यपदयोरन्त्यस्येत्येब॑ तत्‌। 

इह् तहिं द्धिसेचः' 'सात्पदाद्यो'रिति पदादिल्तकक्षण: घत्वप्रतिषेधो 
नप्राप्नोति। ठ 

मा भूदेव पदस्यादिः पदाविः पदादेनति। कर्थ तहिं पदादादिः 
पदादिः पदादेनेत्येबं भविष्यति । 
होगा। जिप्का अर्थ होगा--सबबनामस्थानभिन्न यादि अजादि परे रहते पूवे की 
भ्ज्ञा होती है। पदसंज्ञा में नम्‌ का सम्बन्ध यचि के .साथ हैं। भरसंज्ञा 
में सवेनामस्थान के साथ है । इस प्रकार भ एद संज्ञाओं का सांकय दृट कर कहीं 
दोष न होगा । कं 

उक्त प्रकार से यदि सु सर्वनामस्थान परे रहते भी पूर्व को पद्सशा मानते 
हैं तो एचो:5प्रग॒ह्मस्यादूरादूधूते पूवाधस्यादुत्तरस्येदुती इस सूत्र में जो एचों को इकार 
डकार रूप प्छुतविकार करने में पदान्त म्रहण किया है जिससे भद्दे करोषि गोः 
यहां गोशब्दस्थ औकार के पदान्त न होने से वहां डकार रूप प्छुत विकार 
नहीं होता वह अब पदान्‍्त ग्रहण करने पर भी प्राप्त होता है। क्योंकि गौः 
यहां सु पर रहते गो की पद्संशा हो जायगी तो जौकार के पदान्त द्वो जाने.से प्छुत- 
विकार प्राप्त होता है । 

. समस्त वाक्यस्थ पदों के अन्त भे॑ काने वाले एचों को वह प्छुतविकार 
कहा गया है। गौः यहां गौ का औकार पदान्‍्त होने पर भी भरद्गे करोषि गो: 
इस समस्त वाक्य के अन्त में नहीं है| वाक्य के अन्त में तो विसगे है। इस 
लिये सु परे रद्दते पदसंज्ञा होने पर भी गो: में प्छुतविकार न होगा। 


फिर भी दधिसेचों दधिसेच्रः यहां औ जस्‌ परे रहते उत्तरपद सेच 
शब्द की पदसंज्ञा न होने स पद के भादि सकार को मान कर द्ोने बंछा सालदादः 
से षत्व का निषेध नहीं प्राप्त होता । । 


सांलदाद्ो: में पदस्पादि: पदादिः पदांदेः ( पद का कादि जो सकार ) इस 


१. उत्तरपद॒त्व इस वार्तिक के रहने पर अपदादिविधौ एसा कहने से यह 
दोष नहीं आता । वार्तिक का प्रत्याख्यान होने पर दोष है । | 
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नेवम भाहिक ६७७ 
नैये शक््यम्‌ । इह्ापि प्रसज्येत। ऋक्ष वाक्ष कुमारीपु किशोरी- 
प्विति। न्‍ 
सात्पतिपेधो ज्ञापकः स्वादिषु पद्त्वेन येपां पद्संशा, न तेभ्यः 
प्रतिषधों भवरतीति । 


इह तहिं वहुसेची वहुसेचः। वहुजयं प्रत्ययः। तत्र पदादादिः 
पददिः पदद्नेत्युद्यमानेउपि न सिध्यति । 


एवं तहिं | 
उत्तरपदत्व च पदादिविधो । 


छुमता छुप्ते प्रत्ययलक्षणं भवततीति चक्ष्यामि । तन्नियमार्थ 
. भविष्यतति पदादिविधावेब । न पदान्‍्तविधाविति । 


मी ७ ४ 8३8 .-.ननन  >- स्च्छ 


००» 


प्रकार यष्ठी समास समान कर दबिसेचों में पदत्व न होने से पत्वनिषध न होवे 
किन्तु पदात्‌ आदिः पदादि; पदादे: ( पद से परे जो आदि सकार ) इस प्रकार 
पत्नमी समास मान कर पत्वनिषेध हो जायगा। क्योंकि दवधिसेचों में दधि इस 
पूर्व पद से परे सेच का आदि सकार है। प ; 


ऐसा नहीं हो सकता। सातदाओोः में पदाद्ादिः पदाहिः इस प्रकार पश्चमी 
समास नहीं मान सकते। ऐसा मानने पर ऋश्षु वाक्षु कुमारीषु किशोरीपु यदां भी 
स्वादिष्वसर्य ० से. पदसंजक्त ऋचू वाच आदि से परे सुप का आदि सकार दोने 
से पत्वप्रतिषेध प्राप्त होगा । 


सालदाओः में सात्‌ प्रत्यय्म परे रइते जो षत्वनिषध किया है वह इस 
बात का ज्ञापक है कि स्वादिप्वसबं० से जिनकी पदुसंज्ञा है उनसे परे सकार को 
पत्वनिषध नहीं होता । अन्यथा आअग्निसात्‌ यहां भी साति प्रत्यय हर अग्नि 
शब्द की स्वादिष्वसबे» से पदसंज्ञा होने से पद्य्योः से द्वी पत्व सिद्ध दे 
तो सात्‌ ग्रहण व्य है । े 

फिर भी बहुसेचौ वहुसेचः ( ईपद्समाप्ती सेचो बहुसेचौ ) यहां सेच्‌ 
शब्द से ईंबद्समाप्ति अर्थ में विभाषा सुपो बहुचू पुरस्तातु से बहुचु के 
हुआ है। वह प्रातिपदिक से पूरे विहित होता दै। प्रत्यय है। पद नहीं हा 
उससे परे सेच के सकार को पदादादिः पदादिः इस प्रकार पश्चमी समास म 
पर भी घत्वनिषध नहीं प्राप्त द्ोता । 


अच्छा ठो उत्तरपदत्वे च पदादिविधौ प्रत्ययकक्षण भवति | ऐसा वचन कह 
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कथ बहुसेचो वहुसेचः । 
बहुचूवेस्य च | 
यहुच्पूव॑स्थ च पदाद्विधावेव । न पद्मन्‍्तविधाविति । 


इन्द्ेडन्त्यस्य | 
इन्हेउन्त्यस्य छुमता लुप्ते प्रत्ययलक्षणं न भवतीति वक्तव्यम्‌। 


वाक्स्रकृत्वचम्‌ । ह 
पस्मनन++-+++६++-८०+----+ 523 मिस अत वि 
देंगे। 5 नियमार्थ होगा कि उत्तरपद्‌ के पद॒त्व में पदाद्विधि में ही छुमान्‌ 
शब्द से छुप्त हुए प्रत्यय में प्रत्ययकृक्षण होता है। उससे परमवाचा परमवाचे 
इत्यादि में प्राप्त कुत्वादि पदान्तत्रिधियों में प्रत्ययकक्षण न होगा तो वहाँ पद 
न होने से कुत्वादि न होंगे। दिसिचौ इत्यादि पदादिविधियों में प्रत्ययरक्षण 
होने से घत्वनिषध सिद्ध हो जायगा । 
कट बहुसेचौ वहुसेचः यद्वां बहुच॒ प्रत्यय के पद न होने से पदादि मान कर 
होने वाढ्माः सात्पदाद्रो: से पत्वनिषध कैसे होगा ? बहुसेच शब्द में समास न 
होने से न पूर्वंपद्‌ है न उत्तरपद है । ह 
बहुचप्रत्ययपूर्क में भी पदादिविधि में ही छमान्‌ शब्द से छुप्त हुए 
प्रत्यय में अत्ययकक्षण कह देंगे। उससे वहुसेचौ में षत्वनिषध हो जायगा: और 
बहुवाचा वहुवाचें में कुत्वादि न होंगे । 


द्न्दद समास में कई पद्‌ संभव होने पर अन्तिम पद में ही हुमान्‌ शब्द 
से छुप्त हुए प्रत्यय में प्रत्ययकक्षण का निषथ कहना चाहिये ।! उससे वाकूलकूत्चचम्‌ 
( वाकू च ख्रक्‌ च त्वक्‌ च ) यहां समाहार इन्द्र में वाच ख्ज़ इन पाप तथा 
मध्यम पदों में प्रत्ययलक्षण का निषेध न होने से कुत्वादि: दो जाते हैं 
इस अन्तिम पद में प्रत्ययकक्षण का निषेध होकर पदत्व न होने से के 


नहीं होता । 


१. प्रदीपकार श्री कैयट के मत में दे 
ेु दन्द्3न्त्यस्य यह वचन अनावश्यक है। 
बा कि उत्तरपद शब्द की मुख्यज्ञत्ति अन्तिम पद में ही होती है। इस तह 
थक न मध्यमपद को उत्तरपद नहीं माना जायगा तो उत्तरपदत्वे चापदादि- 
_... ३र्तों पू्रीक्त वचन से दवन्द्व के अन्तिम पद में भी अत्ययलक्षण का निषे 
न प नषेध सिद्ध 
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नवभ आह्विक ; ६०५९ 
इहाभूवन्निति प्रत्ययलक्षणन जुसूभावः प्राप्नोति | 


सिचि जुसो<प्रसज्ज आकारप्रकरणात्‌ | 
सिचि जुसो5प्रसज्भ* | कि कारणम्‌ | आकारप्रकरणात्‌ | आत इति 


चतंते तन्नियमार्थ भविष्यति | आत एवं सिज्लुगन्तान्नान्यस्मादिति | 


इच्द च इति युष्मत्पुत्रों ददाति । इत्यस्मत्पुत्रो ददाति इत्यन्न प्रत्यय- 
लक्षणेन युष्मदस्मदोः पष्टीचतुर्थीछ्वितीयास्थयोवाॉनावी इति वांनावादयः 
प्राप्जुचन्ति । 5 
युष्मदस्मदोः स्थग्रहणात्‌ | 
स्थग्रहण तन्न कियते | तच्छयमाणविभक्तिविशेषणं विज्ञास्यते । 
छत 


अभूवन्‌ ( भू-सिच छुड झि ) यहां भर धातु से छुछ में गातिस्था० से 
सिच्‌ का छुक्‌ हुआ है। उसे प्रत्ययलक्षण से मान कर सिच्‌ परे दो जायगा 
तो सिजभ्यस्तविदिभ्यश्व से झि को जुस्‌ आदेंश प्राप्त होता है । 

अभूव॑न्‌ में सिच्र को मान कर जुस्‌ का अप्रसज्ञ है। जुसू की अप्राप्ि 
है। क्योंकि आकार का प्रकरण है। आतः यद्द सूत्र नियमारथ दे कि सिच्‌ का 
छुक्‌ दोने पर यदि झि को जुस्‌ हो तो आकारान्त धातु से ही हो। भू के आकारान्त 
न होने से जुस न दोगा। यदि प्रत्ययकक्षण से सित्र मान कर सिजश्यस्तविदि- 
भ्यश्ष से जुस॒ करें तो आतः यह सूत्र व्यर्थ हो जाता है। अदुः अधु: आदि 
आकाराल्तों में भी प्रत्ययलक्षण से सिच मान कर सिजभ्यस्त० से जुसू दो सकता 
है । इस लिये आतः सूत्र के नियमार्थ होने से अभूवन्‌ में जुस्‌ नद्दीं होगा। 
ह इति युष्मत्पुत्नो ददाति, इत्यस्तत्पुत्रों ददाति यहां युष्माक पुत्र: युष्मत्युतः । 
अस्माक पुत्रः अस्पत्पुत्रः इस परष्ठीसमास में युक्मद अस्मदू से परे विभक्ति 
का टुक्‌ हुआ है। उसे प्रत्ययछक्षण से परे मान कर युध्मदर्मदोः पष्टी० की अजुबृत्त 
द्वारा बहुवचनस्प वसस्‍्नसौ से वस्‌ नस्‌ आदेश आप्त होते हैं। पद से परे 
युष्मद्‌ अस्मदू को दिखाने के लिये इति $डद्‌ का प्रयोग किया है । 

युध्मदस्मदोः पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः० इस सूत्र में स्थप्रहण से युध्मलुत्र: 
अस्मत्पञ्नः में वस्‌ नस्‌ आदेश नहीं होंगे। सूत्र में स्थप्रदण किया है। उसका 
यद्दी प्रयोजन है कि विभक्ति के श्रूयमाण. दोने पर द्वी वाम््‌ नो आदि भादेश 
हों.। षष्ठी चतुर्यी द्वितीया विभक्तिस्थ युष्मद्‌ अस्मद्‌ को आदेश कहने से उक्त 
विभक्तियां छुप्त होने पर आदेदा नहीं होंगे। ; 
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अस्त्यन्यत्‌ स्थग्रहणस्थ प्रयोजनम्‌। किम्‌ । सविभक्तिकस्य 
चांनावादयो यथा स्युरिति । 

नतद्स्ति प्रयोजनम्‌ | पद्स्येति वर्तत। विभक्तचन्ते च पद्म्‌ | तत्र 
अन्तरेणापि स्थग्रहण सविभक्तिकस्थेच भविष्यान्त । 


भवेत्‌ सिद्ध यत्र विभक्तयन्त पद्म । यत्र खल् विभक्तो पद तत्न 
न सिध्यति। ग्ञामो वां दीयते | आमो नो दीयते । 


सर्वग्रहणमपि प्रकृतमजुवर्तत । तेन सविभक्तिकस्यैव सविष्यति । 


इह चक्षष्कामं याजयांचकारति तिड्डतिझः इति तस्य च निघातः 
तस्माच्चानिघातः प्राप्नोति । 


वहां स्थप्रहण का तो अन्य प्रयोजन है। क्या ? विभक्ति सहित को वाम्‌ नो 
आदि आदेश हों । अकेले युग्मद्‌ अस्मदू को न हों । 


स्थग्रहण का यद्द कोई प्रयोजन नदीं। पदस्य सूत्र के अधिकार से विभत्तयन्त 
पद को आदेश होंगे तो बिना स्थअ्रहण के भी विभक्ति संदित युष्मद्‌ अस्सद् को 
ही वाम्‌ नौ आदि आदेश हो जायेंगे 


जहां विभक्त्यन्त पद है वहां स्थग्रहण के बिना भी विभक्ष्यन्द को ही 
आदेश सिद्ध हो जायें किन्तु जहां विभक्ति के परे रहते पद है वहां पदाधिकार के 
होते हुए भी केवल युध्मद्‌ अस्मद्‌ डो ही आदेश प्राप्त होते हैं उसके छिये 
स्थप्रहण रद्द सकता है। जैसे ग्रामो वां दीयत। नौ दीयते। यहां युवाभ्याम्‌ 
आवाश्याम्‌ की जगद वाम्‌ नौ आदेश होते हैं । चतुर्थी का द्विवच्नन भ्याम्‌ परे रहते 
युष्मद्‌ अस्मद की खाएिष्वि० से पदुसंज्ञा है। यहां पद्सशक केबल युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
को ही आदेश प्राप्त हैं। 


पदस्य के अधिकार के साथ अनुद्यात्त स्वंमपादादों से सब शब्द का अधिकार 
भी तो आ रहा है। उससे सारे पद के स्थान में वाम्‌ नों आदि आदेश सिद्ध 
हो सकते हैं जिसमें व्रिभक्ति भी संमिलित हैं। उस अवस्था में स्थग्रहण करना 
व्यर्थ है । वह श्रयमाण विभक्ति के लिये ही चरिता्थ हो सकता हैं। उसके सामर्थ्य 
से लुप्त विभक्ति में प्रत्ययकृक्षण से विभक्ति मान कर आदेश नहीं होंगे । 


यहाँ चक्षुष्काम॑ याजयांचकार इस प्रयोग में चक्षुक्कामम्‌ इस अतिडन्त से 
परे याजयाम्‌ को ग्रत्ययकक्षण से तिडम्त मान कर तिटूढतिढ: से निधात ग्राप्त 
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आमि छिलोपात्‌ तस्य चानिघातस्तस्माच्च निधातः | 


आपमि छिलोपात्तस्य चानिघातः तस्माच्च निधातः सिद्धो 
भ्विष्यति | ; 


अज्ञाधिकार इठों विधिग्रतिषेधों । 
अद्भाधिकारे इटो विधिप्रतिषेधो न सिध्यतः। जिगमिष। संवि- 
वृत्स । अद्गस्येतीटो विधिप्रतिषेधो न प्राप्चुतः । 
ऋमे्दीधेत्ं च | 
किच। 
इटछच विधिपतिषेयो । 


होता है। और याजयाम्‌ के अतिडल्त न होने से उससे परे चकार इस तिडन्त 
को निधात नहीं प्राप्त होता | याजयाम्‌ में णिजन्त यज्‌ धातु से लिए परे रहते 
कास्प्रत्ययादाम० से आम्‌ विकरण हुआ द्ै। आमः से प्राप्त लिट के छुक्‌ को परत्वन 
बाघ कर पहले छिद् के स्थान में तिप्‌ करके फिर उसका आमः से छुक्‌ करने 
से याजयाम्‌ यह प्रत्ययलक्षण से तिडल्त बन जाता दै। 


याजयाएर्‌ में छिद् के स्थान में तिप्‌ करने से पहले द्वी आमः से छिद का 
छुक्‌ हो जायगा तो याजयाम्‌ के तिडन्त न होने से उसे निधात न होगा और 
उससे परे चक्रार इस तिहनत को निघात सिद्ध हो जायगा। 

अज्ञाधिकार में प्रत्ययलक्षण का निषेघ मानने पर इट्‌ का विधान और 
निषेध नहीं सिद्ध होते। जिगमिष ( गम्‌ सन:लछोट सिप्‌ ) यहां सन्‍ननन्‍्त गम धातु से 
छोद में अतो हैः से हि का छुक्‌ करने पर परस्मेपद पर न रहने से गमेरिद्‌ परस्मै- 
पंदेषु से सन्‌ को इट्‌ नहीं प्राप्त दोता । प्रत्ययछक्षण से परस्मेपद परे मानें तो 
उसका न लुमताहस्‍्य से निषेध प्राप्त होता है। इसी तरह संविद्वत्स ( सम्‌ इत्‌ सन: 
छोट्‌ सिप्‌ ) यहां सम्र्‌ पूरक सन्‍्नन्‍त बृत्‌ धातु से इृद्भ्यः स्यसननोः से परस्मंपद्‌ 
होता है । छोद में अतो हैं: से द्वि का छक्‌ होने पर परस्मैपद्‌ परे न रहने से 
न वृदभ्यथवतुभ्यः से सन्‌ को इद का निषेध नहीं प्राप्त होता । प्रत्ययलक्षण का 
न॒ लमताहस्य से नियध द्वो जाता है । इसके अतिरिक्त ऋष धातु को दीघधघेत्व भी 


« नहीं सिद्ध दोता | 


और क्या नहीं सिद्ध होता ! 
इट्‌ का विधान और निषेध । 
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नेत्याह। अदेशेडय चः पठितः । क्रमेइच दीर्घत्वम्‌ | उत्क्राम 
संक्रामति । 


इह किंचिदज्ञाधिकारे लुमता छुप्ते प्रत्ययल्क्षणन भवति | किंचिच्चा- 
न्‍्यञ्न न भवति । यदि पुनर्न छुमता तस्मिन्नित्युच्यते । 


अथ न छुमता तस्मिन्नित्युच्यमान कि सिद्धमेतद्‌ू भवति, इटो 
विधिप्रतिषेधो क्रमे दीर्धत्व॑ च । 


वाढं सिद्धम्‌ू। न इटो विधिप्रतिषेघो परस्मैपदेष्वित्युच्यत | कर्थ - 


नहीं, ऐसा नहीं । क्रमदीषत्त च यहां च शब्द अयुक्त स्थान में पढ़ा गया 
है। उसके स्थान में क्रमेश्व दीघेत्वम ऐसा पढ़ना चाहिये। उससे समुच्चीयम!न 
क्रमू धातु की ठीक प्रतीति होंगी। अर्थ यह निकलेगा कि हद का विधान और 
निषेध तो अन्यत्र अद्गाधिकार में सिद्ध नहीं होता और क्रम धातु में केवल 
“दीर्घत्व नहीं सिद्ध होता। उत्काम, संक्राम | यहां उद सम्‌ पूर्वक क्रम्‌ धातु से 
छोट में हि का छुक होने पर परस्मेपद परे न रहने से क्रमः परंस्मपदेषु से क्रम को 
दीध नहीं प्राप्त होता। प्रत्वय॒कृक्षण से परस्मैपद्‌ परे मानें तो उसका न लमताज्ञस्य 
से निषेध प्राप्त होता दे । 

हां कुछ तो ऐसे काये हैं जैसे जिगमिष संविब्ृत्स उत्काम आदि जो 
अज्ञाधिकारीय हैं फिर भी वे छुमान्‌ शब्द से लृष्त प्रत्यय में प्रत्ययलक्षण से हो 
रहे हैं । अर्थात्‌ वहां न लुमताज्ञस्य यह निषेध नहीं ऊग रहा। और कुछ ऐसे कार्य 
हैं जैसे पूरोक्त नित्‌ नित्‌ कित्‌ स्वर आदि जो अज्ञाधिकार से बाहर हैं फिर भी 
व छुमरानू शब्दु से लुप्त प्रत्यय स॑ प्रत्ययकक्षण का निषेध हो जाने से नहीं हो 
रहे । इन सब के समाधान के लिये यदि न लमताज्ञस्य की जगह न लमता तस्मिन्‌० 
ऐसा सूत्र बना दें तो केस रहेगा । न लमता तस्मिन्‌ में अज्ञाधिकार का झगड़ा 
न रह-कर उसका अर्थ सब के लिये समान होगा कि लुमान शब्द से छुप्त हुए 
्रत्यय को निमित्त सान कर जो कार्य प्राप्त दे चांद वह अज्ञाधिकार का हो या 
उससे बाहर का हो ग्रत्ययकक्षण से नहीं होता । 


न लुमता तस्मिन्‌ बना देने पर भी क्या जिगमिष संविश्वत्स उत्क्राम सेक्राम 
ये रूप सिद्ध हो जायेंगे। क्‍या वहां प्रत्ययकक्षण का निषेध नहीं प्राप्त होगा । 

हां, अवश्य सिद्ध हो जाबेंगे। जिगमिप संविद्रत्म में क्रम से इट्‌ का 
रा + २ | ७. ७. पु 
विधान ओर इट्‌ का निषेध एश्स्कैपद पर रहते वह कहा गया ह बल्कि सकारादि 
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तहिं। सकारादाविति । तद्विशेषणं परस्मैपद्श्रहणम्‌ । न खल्वपि 
ऋसेर्दाधित्व परस्मेपदृष्वित्यच्यते ।- करे तहिं। शितीति। तदह्विशेषणं 
परस्मैपद्ग्रहणम्‌ । 


न लुमता तस्मिन्निति चेद्‌ हनिणिडादेशास्तछोप | 


न छुमता तस्मिन्‌ इति चेदू हनिणिडादेशास्तछोपे न सिध्यन्ति | 
अवधि भचता दस्युः। अगायि भवता आमः ( अध्यगायि भवताजुवाकः 
तलोपे छृते छुढ्लीति हनिणिड्गदेशा न प्राप्लुवन्ति | 


नेष दोष:। न लकुछीति हनिणिडगदेशा उच्यन्ते। कि तहिं। 
आर्धधातुक इति | तद्चिशेषण लुछअहणम । 


परे रहते कहा गया है । परस्मैपद्‌ तो सकारादि का विशेषण है। सुख्य निममित्त 
८ झु 


तो सकारादि है । वह सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे है द्वी। दि का छक्‌ हो जाने पर 
सी कोईं हानि नहीं। प्रत्ययकृक्षण की भी आवश्यकता नहीं। इसी तरह उत्काम 
संक्राम में क्रम: परस्मैपदेषु से होने वाछा दीथे भी परस्मेपद परे रद्दते नहीं कद्दा 
गया बल्कि शित्‌ परे रहते कद्य गया है। परस्मैपद्‌ तो शित्‌ का विशेषण-है। 
सुख्य निमित्त शित्‌ ही है। उत्काम संकाम में शित्‌्‌ प्रत्यय शप्‌ परे दे दी । 


यदि न लमता तस्मिन. बनाते हैं तो यह दोष है कि तलोप होने पर दन्‌ 
इणु इडः धातुओं के स्थान में क्रम से वध, गा, और गाछू आदेश “दीं सिद्ध 
होते। अवधि यदां हन्‌ धातु से कर्मव्राच्य छुझ में चिण हुआ दहै। उससे 
पर चिणो छक्क से तप्नत्यय का छक्‌ दो जाता है। त का छुछ होने पर न छुमता 
तस्मिन्‌ से प्रत्ययछक्षण का निवेध हो जायगा तो छुझ्ड परे न रहने से लछ॒ुडि च 
से हन्‌ को वध आदेश नहीं प्राप्त द्ोता। अगायि यदां इण धातु से कमेवराच्य 
छुड् में चिण से परे तका छुक्‌ू होने पर न छुमता तस्मिन्‌ से प्रत्ययलक्षण का 
निषेध हो जायगा तो छुक परे न रहने से इणों गा छछ्षि से इण को गा आदेश 
नहीं प्राप्त दोता। अध्यगायि यहां अधिपूर्वंक इडः धातु से कम्मवांच्य छठ में 
चिण्‌ से परे त का छुक्‌ ने पर न लुमता तस्मिन्‌ से अत्ययकृक्षण का निषेध हो 
जायगा तो छक् पर न रहने से विभाषा लद्छडोः से इड़ को गाझ आदेश नहीं 
प्राप्त होता । 


ये कोई दोष नहीं । अवधि आदि में उक्त सूत्रों स वध आदि आदेश छुछ 
परे रहते नदीं के गये हैं बल्कि आर्धधातुक परे रहते कद्दे गये-हें। छुड्ट तो 
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इह च सर्वस्तोमः सर्वपृष्ठः सर्वस्थ सुपी त्याचुदात्तत्व न प्रप्तोति। 
तच्चापि वक्तव्यम | न वक्तव्यम्‌। न लुमताज्ञस्येत्येव खिद्म्‌। कथम। 
न ऊरूमता लप्तेष्ज्ञाधिकारः प्रतिनिंद्श्यत | (के तहिं। योप्सोी छुमता 
लप्यत तस्मिन्‌ यदक्लं तस्य यत्‌ काय तन्‍न भवाति | 


एवमपि सर्वस्वरों न सिध्यति। 
कतेव्योष्च यत्नः । 


अलोउन्त्यात्‌ पूत उपधा ॥१।१॥६५॥ 
किमिद्मल्अहणमन्त्यविशेषणम्‌ । 


आर्धधातुक का विशेषण है। मुख्य निमित्त आर्धधातुक ही है। अवधि आदि 
में आध॑धातुक प्रत्यय चिण्‌ परे है ही । 


इसके अतिरिक्त न छुमदा तस्मिन्‌ इस नये सूत्र में यह भी दोष है कि 
सर्वस्तोमः सर्वप्रष्ठ: यक्ञ॑ं पूर्वोक्त स्वस्थ सुपि से द्वोने वाछा आश्यदात्त स्वर नहीं 
प्राप्त होता | साथ हीं न लुमताज्॒स्य सूत्र छोड़ कर नया न छुमता तस्मिन्‌ सूत्र 
बनाना पड़ता है! इस से अच्छा तो यद्दी है कि यद्द नया सूत्र न बनाया जाय। 
न लुमताज्ञस्थ से ही सब इष्ट सिद्ध हो जायेंग। केसे ! न लुमताज्ञस्य में अज्नस्य 
का अर्थ अज्ञाधिकारीय कार्य नहीं छेंगे बल्कि हुमान्‌ शब्द से जो प्र॒त्यय लुप्त 
हुआ है उससे परे रहते जो अक्न है उसका जो काये क्द्भाधिकारीय है या अज्ञा- 
घिक्ार से बादर दे वह प्रत्ययकृक्षण से नहीं होता ऐसा अर्थ करेंगे। इससे सरव्वेक्र 
लमान मे प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जायगा । लुमति प्रतिषेंघे एकपरखरस्योपसंख्यानम्‌, 
अहो रविधौं, उत्तरपदत्वे चापदादिविधो, इन्हेउन्त्यस्य इत्यादि वचनों की कोई 
आवद्यकता न होगी । 


न लमताहृस्य सतन्न द्वारा सर्वत्र लमान्‌ में प्रत्ययकृक्षण का निषेध मानने 
पर भी सवृस्तोमः स्वोपृष्ठः में सवेस्य सुपि से आद्यदात्त स्व॒र नदीं सिद्ध होता। 

इसके लिये य॒त्न करना चादियें।' 

क्या यद्द अलग्रहण अन्त्य का विशेषण है। भर्थात्‌ क्या अन्त्यात्‌ के समान 


१. वह यत्न-यही है कि सौवये: सप्म्यस्तदुन्तसप्तम्य: मानी गई हैं। 
उससे सुबन्त सबे शब्द को आदुदात्त होगा। सुप्‌ परे रहते न होगा तो सर्वस्तोम 
'के सुबन्त होने से सवंख॒र सिद्ध हो जायगा 
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आकलन तारा नाराज एएएिौराणणणानआआआमाशाणनाणांभााणा। 


नवम आह्िक ६४५ 
एवं भचितुमहंति । 
उपधासंज्ञायामलप्रहणमन्त्यानिर्देशस्चेत्‌ संघातग्रतिषेधः । 


._ उपधासंज्ञायामल्श्रहणमन्त्यनिर्देशश्चेत्‌ प्रतिषेधो वक्तव्य; । 
' सघातरुय उप धासंजा प्राप्नोति। 

तत्र को दोषः ? 

'शास इद्ड्हलोः शिश्ात्‌ शिष्टाम्‌। सघातस्येच्त्व॑ प्राप्नोति। 

यदि पुनरलरन्त्याद्त्युच्यते । 


जल घर स्लिम मय रप पता _त्ज_ जम सर 
अल; यह पव्चमी का एकवचन दे या प्रथमा बहुवचन क्थवा षष्ठी का एकवचन 


चर ०. ० 
है। अन्त्य विशेषण में सूत्र का अर्थ होगा--अन्त्य भछ से पृत्र की उपधासंज्ञा 
द्वोती है। प्रथमा बहुबचन से अर्थ हं'गा--भन्त्य से पूथई जअलों की उपधासंज्ञा 
होती है। उस पक्ष में पूर्व उपधा इस सन्धि में पूथेः के समान पूर्वे भी निकल 
सकता है । अन्त्यात्‌ पूर्व अछः उपधा। षष्ठी के एकवचन से अरे दोगा--अल के 
ष् ३ जे ५, [3 ० ् 

सध्य सें जो अन्त्य है उससे पूर्व की उपधांसंज्ञा होती है। इस प्रकार तीनों पक्ष 
संभव हैं । 

ऐप हो सकता हैं । भनन्‍्त्प का विशेषण अछ संभव है। 

उपधासंज्ञा में अछुअहण यदि अन्त्य का विशेषण है तो संघात की उपधा 
[| डे पर ० 
संज्ञा प्राप्त होती है । उसका निषध कद्दना द्वोगा । संघात का अर्थ मलछसमुदाय है। 

अछ्समुदाय की उपधासंज्ञा होने में क्या दोष है 


शास इदडहलो: से शास्‌ की उपचधा को इत्त कहा हैं। जैसे शिष्टात्‌। 
शिष्टाम्‌ ( शास्‌-छोट्‌ तातड़ः ताम ) यहां अन्तिम अछू शास्‌ का सकार है। उससे 
पूत्र शा यद्द अल्समुदाय है। उसकी उपधासंज्ञा प्राप्त होगी तो शा को द्व्त्त्त 
होकर अनिष्ट रूप प्राप्त होता है । 


यदि अल: के स्थान में अल. यह प्रथमा का एकवचन पंढ़ कर अलन्त्यात्‌ 
पूवे उपधा ऐसा सूत्र बनायें तो केसा रद्देगा। उस पक्ष में अन्त्य से पृ जो झछ 
डसकी उपधा संज्ञा होंगी। संघात की उपधा संज्ञा न होने से हृष्ट सिद्ध दो 
जायगा | 

१. अन्त्यनिर्देशः-- निर्दिदयतेडमिधी यते इनेनेति निर्देश: ! जिसका अभिधान 
है अर्थात्‌ यदि अत्मृहण से अन्त्य का बोध होता है। अल अन्त्य का विशेषण रहा, 
पूत्र का विशेषण नहीं रहता । 
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६६६ च्याकरणमद्दासाण्य 


एवमप्यन्त्योविशेषितो भवति । 


तत्न को दोषः 
संघातादपि पूर्वस्योपघासंज्ञा प्रसज्येत। तत्न को दोषः। शास 
इद्कहलोः । शिष्टः शिए्टवान | शकारस्य इत्त्वे प्रसज्येत | खूर्ज च मिद्यत । 


यथान्यासमेवास्तु। 

नज्ु चोक्तमुपधासंज्ञायामल॒प्रहणमन्त्यनिर्देशइचत्‌ संघातप्रति- 
षेच इति। 

न्तेष दोषः 


अल्न्त्यात्‌ पढने में भी अन्त्य विशेषित नहीं होता। अन्त्य का विशेषण 
अछू नहीं रहता। अन्त्य जो है वह अल्कू लेना है या अल्समुदाय लेना हद इलका 
परिज्ञान कुछ न हो सकेगा । अलः इस पन्‍्चमी के - एकवचन में तो निःसनन्‍्देद 
कन्त्य विशेषित हो जाता था । 

वहां क्या दोष है। यदि अन्त्य से पूर्व अल की उपधा संज्ञा मानें तो क्‍या 
द्वानि है? 

उस पक्ष में संघात से भी पूर्व की उपधा संज्ञा प्राप्त होती हैं। वहां क्‍या 
दोष है? शास इदडहलो: से विधीयमान इत्त्व शिष्टः शिष्टवान्‌ ( शासू-क्त क्तचतु ) 
यहां शास्‌ में अन्त्य भासू स पूव अछू शकार को प्राप्त होगा | इसके साथ 
सूत्रभेद तो होगा दी। अलोन्त्यात्‌ की जगह अलन्त्यात्‌ पढ़ने भ सूत्र हूटता है । 


भच्छा तो जैसा सूत्र है वेंसा ही रहने दीजिये | अल्न्त्यात्‌ न पढ़िये । 


अलोन्‍्त्यात्पूव उपधा इस यथान्यास सूत्र भें जो संघात की उपधासंज्ञा 
प्राप्ति रूप दोष कहा था उसका क्या समाधान है १* 


यह कोई दोष नहीं। संघात में भी जो अन्त्य ह उसकी उपधासंज्ञा समझ 


१. अल्समुदाय की उपधासंज्ञा- नहीं होती. इ ? विषय में ज्ञापक भी है। पिबति 
में पिब आदेश को जो अदन्त माना है वही इस बात का ज्ञापक है कि अल्संघात 
की उपधासंज्ञा नहीं होती। अन्यथा पिब के हलन्त मानने पर भी अलसंघात की 

 उपधासंज्ञा पक्ष में पिब के इक्कार के उपधा न होने से लघूपध ग्रण की प्राप्ति ही 
नहीं तो उसकी निबृत्ति के लिये पिब को अदन्त मानना व्यथ है। ; 
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नव्रम आहिक न] 
अन्त्यविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ | 


सिद्धमतत्‌ | कथम्‌ । अलोन्त्यस्य विधयो भवन्तीत्यन्त्यस्य 
भविष्यति । 


अन्त्यविज्ञानात॒ सिद्धमिति चेन्नानर्थके5छोन्त्यविधिरन म्यासविकारे । 


अन्त्यवेज्ञानात्‌ सिद्धमिति चेत्‌ तन्‍न। कि कारणम्‌ | नानथैके<- 


लोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे । अनर्थके5लोन्त्यस्य विधिनंत्येषा परिभाषा 
कतंव्या | 


किमविशेषेण । 
नेत्याह । अनभ्यासबिकारे । अभ्यासविकारान. वर्जयित्वा। 
भ्रआमित्‌ । अर्तिपिपत्त्योंदचेति। 


कान्येतस्याः परिभाषाय। प्रयोजनानि ? 


हि 


ली जायगी। अलोन्त्यस्य इस परिभाषा के नियम से अन्त्य अल से पूर्व जो 
अल संघात डसके अन्त्य अक्षर की उपधा संज्ञा द्वो जाग्गी तो शिष्ट: शिष्टवान्‌ 
मे शास्‌ के अन्त्य अछ सकार से पूथ शा संघात के अन्त्य क्षाकार की उपधासंज्ञा 
दो जाने से उसे इत्त्त होकर इष्ट रूप बन जायगा। 


दि संघात के अन्त्य की उपधारंज्ञा मानेंगे तो वह नहीं बनती। क्योंकि 

अनथक शब्द में अलोन्त्यविधि नंहों हुआ करती। शास्‌ यह समुदाय अथंवान्‌ 

। उसका एकदेश आस या श्ञा ये अन्क हैं। उनमें अलोन्त्य० का नियम 

नहीं हो सकता। नानर्थकेश्लोन्त्यविभिरनभ्यासविकारें यद्द परिभाषा हैं। इसका 
अथ ह--भनर्थक शब्द भ अछोनन्‍्ध्य परिभापा नहीं रूगती । 


क्या सामान्य रूप से सभी अनथकों में अलोन्त्य परिभाषा नहीं रूगरती ? 


नहीं। ऐसा नहीं । अभ्यासविकारों को छोड कर । अभ्यात्ष भ क्‍योंकि शब्द 
की ही भावृत्ति होती है, अर्थ की नहीं। इस लिये अभ्यास कनर्थक माना जाता 
है। उस में तो अलोन्त्यविधि इष्ट है। अन्य भन्थकों में नहीं। जेसे--उामित, 
अर्तिपिपरत्योश्व इन अभ्यासविकार सूंन्रों के उदाहरण बिभर्ति पिपर्त्ति में रू पृ 
के अनर्थक अभ्याप्त जो भ प हैं उनके अन्त्य अक्षर अकार को इकार द्वोता है । 


नानथके&लोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे इस परिभाषा के क्या प्रयोजन हैं ? 
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६६८ व्याकरणमहाभाष्य 


प्रयाजनमव्यक्तानुकरणस्यात इतो | 
अव्यक्ताजुकरणस्यात इतावित्यन्त्यस्य प्राप्नोति। अनर्थकेज्लोन्त्य- ' 
विधिनति न दोषो भवति | 
नैतद्स्ति प्रयोजनम्‌॥। आचार्यप्रद्ृत्तिज्ञापयति नाल्त्यस्थ पररूपंँ 
भवतीति | यद॒य॑ 'नाम्नेडितस्यान्त्यस्य तु वे त्याह । 


घ्वसोरंद्धावभ्यासकोपशच । 
ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपइचेत्यन्त्यस्य प्राप्नोति । अनर्थके5लोन्त्य- 
विधिनेंति न दोषो भवति | 


एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌ | पुनर्लॉपबचनसामर्थ्यात्‌ स्व॑स्य 
भविष्यति । 

अव्यक्तानुकरणस्थात इतौ यह सूत्र प्रयोजन दे। पटत-इति पटिति | यहां 
इति शब्द परे रहते अव्यक्तानुकरण पटत्‌ शब्द के अनथक अत शब्द को कहा 
हुआ पररूप उसके अन्त्य तक्वार को प्राप्त द्वोताहै। नानथकेश्लोन्तय० से अन्त्य 
| को न दो कर सर्वादेश हो जाता हैं । 

यह कोई प्रयोजन नहीं। आचार्य का व्यवहार इस बात का ज्ञापक दे 
कि पटत्‌ के अन्त्य तकार को पररूप नहीं होता | यह जो नाम्नेडितस्यान्त्यस्य तु वा 
इस उत्तर सूत्र द्वारा अन्त्य तकार को विकरुप से -पररूप विधान करता है। 
उससे यह बात मिद्ध होती है । 

घसोरेद्धावभ्यासलोपश्च यद्द सूत्र प्रयोजन है । देहि घेहि यहां घुसंशक दा 
धा धातुभों से लोट भें हि परे रहते घ्वसोरेंद्धा० से विधीयमान दा था के अभ्यास 
का लोप उनके अन्त्य अक्षर आाकार को प्राप्त होता है। नानर्थकेड्लोन्त्य० स 
भन्त्य को न द्ोकर सवादण हो जाता है ।! 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । लोपो थि ले छोप की अनुवृत्ति आने पर 


१. नानर्थकेइलोन्त्यविधिः० इस्र परिभाषा में अनभ्याप्षतरिकारे यह निषेध 

अभ्यासलोप में नहीं लगेगा। क्योंक्रि वह निपेध अभ्प्रास के रूपवान्‌ विकार में ही 

& है। अभ्यास का लोप तो रूप रहित होता हैं. इस लिये अभ्यास विकार में अभ्यास 

३ का लोप नहीं माना जांयगा तो घ्वसोरेद्धा० से विधीयमान अभ्यासछोप भी नानर्थके० 

का इस परिभाषा का प्रयोजन बन जाता है । छोप और विकार में भेद होता है इस विषय 
में लोपागमवर्णविकारज्ञ: यह भाष्यकार का वचन ही प्रमाण है। 


७0-0. ॥५॥७/(७॥५४ 8॥#99व॥ वाया (0॥8०॥०7. एछांद्वा|ं288 0५ 85260 
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अथवा शिब्लोपः करिष्यते | सतत शिस्तर्ब्येत्ि लब्दिक्ों 
भविष्यति | 
स॒ तहिं शकारः कतंव्य$ । 


न क॒तव्यः | क्रियते न्यास एवं । ट्विशकारकों निर्देशा।। ब्वलों- 
रेद्धावभ्यालोपशब्चेति' | 


आपि छोपो5कोष्नाचि | 
तिष्ठति सूत्रम्‌ । 
अन्यथा व्याख्यायते | 


आपि हलि लोप इत्यन्त्यस्य प्राप्तोति। अनर्थक्रे:छोन्‍यविचिने 
ने दोषो भवति | 


ध्वसेरेद्धा० में फिर जो छोप वचन कह्दा है उसके सामथ्य से स्वाद्िक दिऊ दो जावगा 


अथवा अभ्यास छोप को शित्‌ किया हुमा समझेंगे ! उससे सनेकलूदित्यवेल्द 
से सर्वांदेश द्दो जायगा | 
तो फिर अभ्यास छोप में शित्‌ निर्देश करना चादिये 


शित्‌ निर्देश की अलग क्रावश्यकता नहीं। घसोरेड्धा+ सत्र से हक 
शकारवाला अभ्यासलोपश्‌ शव इस प्रकार निर्देश किया हुआ हैं; पक 
के लिये समझ लिया जायगा । 
आपि छोपो&कोडनचि यह सूत्र प्रयोजन हैं। यह हस्हे ज्योर: 0>०७२ मय 
सूत्र का णथानुवाद है । 
क्या आपि लोपोकरोडइनचि से हलि लोपः सूत्र की सत्ता रह जाल हे। 
: इलि लछोपः सूत्र की स्थिति तो यह नहीं है। उसकी माहृति अन्य है । 


हलि लोप: यह सूत्र ही आपि लोगो5शोडनचि कह कर अन्यथा ब्याब्यात 
किया ह। इलि लोपः सूत्र को ही तद्र्थक भन्‍्य शब्रों में कह दिया है। अनाप्यकः 
से आपि, अकः ये दो पद लेकर हलि के स्थान से अनचि करके आपि लोपो<- 
कोउनचि यह निर्देश कर दिया है। हमारा तात्पर्य हलि लोपः सूत्र से ही है। 
आभ्याम्‌ यहां इंदम्‌ शब्द से हलादि विभक्ति भ्याम्‌ परे रहते हलि लोपः से 
विधीयमान इद्म्‌ के इृदू भाग का छोप इद्‌ के अन्त्य दकार को प्राप्त होता हे। 
नानथकेडछोन्त्य ० से भन्त्य दकार का छोप न होकर सम्पूर्ण इदू भाग का छोप हो 
जाता है । (७-0. परगाप/(जवाप 30939व॥ ४व्वाद्याव (0॥७००7. 00|॥260 0५ 859॥00॥ 
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एतद्पि नार्ित प्रयोजनम्‌ । अन एच लोप॑ वक्ष्यामि । 
तदनो अहण कर्तव्यम्‌ | | 
न कतंव्यम्‌ | प्रकृतमलुवर्तत । क् प्रकृतम्‌ । अनाप्यक इति | 
तह प्रथमानिर्दिंष्ट पष्टीनिर्दिए्टन चेहाथः 
हलोत्येपा सप्तमी अनिति प्रथमायाः पष्ठी प्रकल्पयिष्यति तस्मि- 
'ज्विति निर्दिष्ट पूवस्येति । 
अन्न छोपो5भ्यासस्य । 
अस्त्यस्य प्राप्नोति । नानर्थके-छोन्‍्त्यविधिरिति न दोषों भवति। 


एतद॒पि नास्ति प्रयोजनम्‌। अन्न ग्रहणसामथ्यांत्‌ सर्वेस्य 
भविष्यति । ई 


लय न जप मत जन प जज मा जब उन तक 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । हलि लोपः सूत्र से इृदू भाग का छाप न 
कद कर अनाप्यकरः से हुए अन आदेश का ही लोप कह दुंगे। आभ्याम्‌ में इद्म्‌ 
के मकार को त्यदाद्रत्व पररूप होकर इद-भ्याम्‌ इस स्थिति में अनाप्यकः से इद्‌ 
को अन्‌ आदेश होकर हलि लोपश से अन के क्षश्त्य नकार का लोप हो जायगा 
तो शेप दोनों अकारों के पररूप हो जाने से आभ्याम्‌ यह इष्ट रूप सिद्ध हो जायगा । 


फिर तो हि लोपः में अनू ग्रहण करना होगा | 


अन्‌ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। ऊपर से प्रकृत चला आ रह्दा हं। 
कहां से ) अनाप्यकः से । उसी की अनुबृत्ति हलि छोपः में हो जायगी। 


चह तो प्रथमाविभ क्ति से निर्दिष्ट हैं। यहां पष्ठी से प्रयोजन हूं । 


हलि लोपः में हलि यह सप्तत्ती अन्‌ इस प्रथमा को तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्य 
के नियम से षष्ठी में बदर देंगी तो अर्थ होगा--हलादि विभक्ति परे रहते इंदम्‌ 
के स्थान में हुए अन्‌ का लोप दोता है । 

अत्र लोपोध्भ्यासस्य यह सूत्र प्रयोजन है । भित्सति दित्सति इत्यादि सन्‍नन्तों 
मेमीमाघु आदि धातुओं के अभ्यास का अन्त्य क्षक्षर का लोप प्राप्त होता है। 
नानथकेब्लोन्त्य ० से भन्त्य का न होकर सम्पूण अभ्यास का लोप हो जाता हैं । 


यह भी कोई प्रग्नोजन नहीं । अग्न लोपोध्भ्यासस्य में अन्न ग्रहण के सामथ्ये 


ठ्वै हरदोई पक, 660 इक भृछ, सुनर्धक ह। 


नवम भाहिक 8३७१ 


अस्त्यन्यद्जअहणस्य॒प्रयोजनम्‌। किम्‌। सन्नधिकारो<पेक्ष्यते | 
इृह मा भूत्‌-ददो दधो । | 


अन्तरेणाप्यत्र अहणें सन्‍नधिकारमपेक्षिप्यामहे । 


ञ हिं कक] कप 
__सर्स्ता  सकाराद्रिपक्ष्यते । सनि सकारादाविति । इह मा 

भूत्‌-जिज्ञपयिषति इति । 

अन्तरेणाप्यत्रग्रह्ण सने सकाराद्मिपेक्षिष्यामहे | 

प्रकृतयस्तहापेक्ष्यन्ते। एतासां प्रकृतीनां लोपो यथा स्यात्‌।- 

ह ३] 

इह मा भूत्‌-पिपक्षति । यियक्षति | 
से सम्पूणे अभ्यास का लछोप द्वो जायगा । 

अन्न ग्रहण का तो अन्य प्रयोजन हैं। क्‍या? सनि मीमाघुरभलभम० से 
प्रकरान्त सन्‌ प्रत्यय का अधिकार अपेक्षित है। अन्नन्यहां । अरथोत्‌ सन्‌ भ्रत्यय 
में द्वी अभ्याप्त का छोप हो । ददौ, दधौ यद्वां सन्‌ भिन्न प्रत्यय में अभ्यास का लछोप 
न हो इसके लिये अन्न ग्रहण रद्द सकता है । 

अन्न ग्रहण के बिना भी सन्‌ प्रत्यय का अधिकार स्वरितत्व प्रतिज्ञा से 
अपेक्षित किया जा सकता हैं.। ह 

तो फिर अमन ग्रहण का प्रयोजन यद्द हे कि सकारादि सन्‌ में ही अभ्यासलोप 
हो | इडादि सन्‌ मेंन हो। जेंसे--ज्पयितुमिच्छति जिज्पयिषति यद्ां णिजन्त ज्ञपि 
धातु से सत्र पर रहते सनीवन्तर्थभ्रस्जदम्भु० से पक्ष में इडागम हुआ है। सकारादि 
सथ्‌ परे न होने से बभ्याप्तछोप नहीं होता । इडभाव- पक्ष में सकारादि सन्‌ होने 
से ज्ञीप्सति यहां अभ्यासलोप हो जाता है। | 


अत्र ग्रहण के ब्रिना भी सकारादि सन्‌ की अपेक्षा हो जायगी ।- 


तो फिर अन्न ग्रहण का प्रयोजन यद्द दें कि भी मा घु रस लभू आदि 
प्रकृतियों ले ही सन्‌ में क्भ्यासकोप हो। शअन्य प्रकृतियों से न हो। जेसे-- 
पक्तुमिच्छति पिपक्षति । यष्डुमिच्छति यियक्षति यहां पच यज़ धानुझों से सन्‌ 
परे रद्दते भभ्यासकोप नहीं होता। - ः 

२. अत्र अहण के सामथ्ये से। सनि मी मा-वत्यादि सूत्रों में सन्‌ का निर्देश - 
होने पर जो ढुवारा अन्न शब्द से सन्‌ का परामश किया है उसका यही प्रयोजन है - 
कि सन्‌ परे रहते जितना भी अभ्यास करके ग्रहीत होता है, उस सारे का लोप 
होता है । ; 


(०-0. #पापा(50 8॥99व॥ /वाद्या338 (0॥७०॥०7. 0ंधा260 0५ 858760॥ 
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अन्तरेणाप्यत्नग्रहणमेताः प्रकृतीरपेक्षिष्यामहे । 

विषयस्तहापेक्ष्यते । 'मुचो5करमकस्य गुणो वे!ति। इद मा सूत्‌: 
सुसुक्षति गाम्‌ इति | 

अन्तरेणाप्यत्रग्नहणमेत॑ विषयमपे क्षिष्यामहे । कथम्‌॥ अकर्मक- 
स्पेत्युच्यते । तेन यज्रैवार्यं म्ुचिरकर्मकस्तत्रेव भविष्यति | तस्मा- 
स्तार्थोपनया परिभाषया नानर्थकेज्लोन्त्यविधिरिति । 


अलोन्त्यादूर्वोडलुपधेति वा | 


अथवा व्यक्तमेव पठितव्यम्‌। अलोःन्त्यात्‌ पूवोडलू उपचधासंशो 
भवतीति। ह 

अत्र ग्रहण के बिना भी मी मा घु रभ्॒ लम्‌ झादि प्रकृतियां प्रकरण से समझ 
ली जायेंगी । ै 

तो फिर अत्र ग्रहण का यह प्रयोजन है कि निर्दितत विग्रम मे ही निश्चित 
प्रकृतियों से सन्‌ में अभ्ग्रास का लोप हो । जैसे--प्ुचोइकर्मकस्प ग्रणो वा इस 
सूत्र से अकर्मक त्रिषय में ही मुच्‌ धातु से सन्‌ में अभ्यासछोप द्वोता है। 
मोक्षते वत्सः स्वयमेव यहां भकुमंक होने से अभ्यासलोप हो गया | किन्तु मुमुक्षति 
गाम्‌ यहां सकमंक होनें से मुच्‌ घातु के अभ्यास का छोप नहीं होता । 


अन्न अहण के बिना भी -निरिचत विषय समझ लिया जायगा। केसे ? 
मुचोइकर्मकस्य० में अकर्मकस्य कहा है तो नहां सुच्‌ धातु ककर्मक होगी 'उसी 
विषय से अभ्यासलोंप होगा | अन्य््न न होगा । इस लिये स्रब प्रयोजनों के 

अन्यथा सिद्ध हो जाने से नानथंकेथलोन्त्यविधिरनभ्यासत्रिकारें इस परिभाषा की 
कोई भावश्यकता नहीं है |! 


अथवा अलोन्‍्त्यात्‌ पूर्वोच्लू उपधा इस प्रकार स्पष्ट ही एुकु और अलू 
ग्रहण कर देना चाहिये। जिससे उपधा संज्ञा में अन्त्य भी जरकू ही लिया 
जाय और उससे पूवे भी अछू ही लिया जाय । तब कही दोष न होगा । 


१. यहां आाष्यकार ने प्रग्रोजनों की अन्यथासिद्धि दिखा कर नानर्थके० इस 
. परिभाषा का खण्डन कर दिया है। इससे अछसंघात में भी अलोन्त्यविधि मान कर 
 शिष्ट: शिष्टवान्‌ इत्यादि बन जायेंगे ऐसा भाष्यकार को संमत मालूम पु | 


७0-0. ॥॥५॥७/(७॥५ 8#999॥ ४439 (0॥8०॥०7. एंधा। 
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तत्तहिं वक्तव्यम्‌ । 
न वक्तव्यम्‌ । 
अवचनाल्छोकविज्ञानातू सिद्धम । 


रब | ] [0] 9. 
अन्तरेणापि बचने लोकविज्ञानात्‌ सिद्धमेतत्‌। तद्था छोके 
अमीषां ब्राह्मणानामन्त्यात्पू्ब॑ आनीयतामित्युक्ते यथाजातीयको:्त्यस्त- 
थाजातीयको8प्त्यात्पूर्व आनीयत । 


तास्मिन्निति निर्दिष्ट पूषेस्य ॥१।१।६६॥ 


तस्मादित्युत्तरस्प ॥ ११६७ 
किसुदाहरणम्‌ ? 


तो फिर अलोअन्त्यात्‌ पूर्वोद्छपधा ऐसा कद्द देना चाहिये | 


नहीं कहना चाहिये। बिना कहे दही लोक-ज्यवद्दार से यह वात जान ली 
ज्ञायगी | जैसे लोक में इन व्राह्मणों में अन्त्य से पूत्र को छाइये ऐसा कहने पर 
जिस प्रकार का अन्त्य है उसी प्रकार का उससे पूष्र छाया जाता है ।- आह्मणों ह 
में अन्त्य यदि ब्राह्मण है तो उससे पूषें भी ब्राह्मण ही छाया जायगा। 
अथवा जैसे ब्राह्मणों में अन्त्य मनु्य है तो उससे पूवे भी मलजुष्य द्वी लाया 
जायगा, पश्चु आदि नहीं लाया जायगा । यहां भी अन्त्य अछ से पू अछू दी लिया 
जायगा, अछ समुदाय नहीं । इस प्रकार सूत्र स दही इष्ट उपधासंज्ञा होकर काम 
चर जायगा।' - ४ 


इन सूत्रों के क्या उदाहरण हैं ! 


१. भाष्यकार ने यहां अछू अहण को अन्त्य विशेषण मान कर उक्त दोष के 
समाधान द्वारा अछः यह पश्चमी एक्व्चन स्वीकार किया है। यदि अलः को 
प्रथमा वहुवचन या निर्धारण पष्ठी का एकबचन मान लें तो भी उक्त लोकव्यवहार 
से दोष न होगा। प्रथमा पक्ष में अछः यह जाति में बहुबचन निर्देश है। अवधि 
और अवधिमत्‌ को तुल्यजातीय मानने से अन्त्य अल से यही अर्थ अवगत होगा। 
षष्ठी पक्ष में निर्धारण तुल्यजातीय का होता है इस कारण अलों में जो अन्त्य ह्द 
वह अल ही लिया जायगा। उससे पूर्व भी तज्जातीय अलू ही ग्रहीत होगा इस 
प्रकार तीनों.पक्ष निर्दोष सिद्ध हो जाते हैं । 


(०-0. पाप।(50 8॥99५व॥ '/वाद्या99 (0॥७०॥०॥7 0ध260 0५ 858760[ 


क 


६७४ ।' व्याकरणसहाभाप्य 


इह तावत्‌ तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्येति इको यणचि! .द्ध्यत्र 
मध्वत्न | इह तसस्‍्मादित्युत्तरस्येति 'हृय्न्तरुपसर्गेभ्योष्प ईत'। छीपम्‌। 
अन्तरीपम्‌ | समीपम्‌ । 
अन्यथाजातीयकेन दशब्देन निर्देश! क्रियते । अन्यथाजातीयक 
उदाहियत | 
कि तहादाहरणम्‌ ? 
इह् तावत्‌ तस्मिन्निति निर्विष्टे पूर्वस्यति 'तस्मिन्नणि च॑ युष्माका- 
स्माकावि'ति। तस्मादित्युत्तरस्येति | 'तस्माउछलो नः पुंसी'ति । 
इद॑ चाप्युदाहरणम्‌ .इको यणचि, हथन्तरुपसगभ्योष्प ईंद्ति। 
कथम्‌। सर्वनाम्नायं निर्देश क्रियते। सर्वनाम च. सामान्यवाची । 
तत्र सामान्य निर्दिष्ट विशेषा अप्युदाहरणानि भवन्ति । & 
कि पुनः सामान्‍य, को विशेषः ? 
तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूवस्य के तो इको यणचि दध्यत्र मध्वत्न ये उदाहरण 
पं न ५ . 
हैं। ओर तस्मादिययुत्तरस्य के दथन्तरुपसगैभ्यो5प ईत्‌ , हीपम्‌ । अन्तरीपसू । समीपम्‌ । 
ये उदाइरण हैं। इको यणचि में अचि सप्तमी है। उसके परे रहते अव्यवहित 
पूर्व इक्‌ के स्थान में यण॒ हो जाता है तो दृध्यत्र मध्वत्र बन जाते हैं । दचन्तरुप- 
सर्गेश्योध्प इंत्‌ में दृधन्तरुपसगेंभ्यः यह पत्चमी है। उससे अव्यवहित परे अप्‌ 
शब्द के अकार के स्थान में ईकार द्वो जाता है तो द्वीपम्‌ अन्तरीपम समीपम्‌ 
बन जाते हैं। | 
अन्य प्रकार के शब्द से सूत्रों म॑ निर्देश किया है । अन्य श्रकार के आप 
उदाहरण दे रहे हैं । ये सूत्र निर्देशा नुकूछ उदाहरण नहीं हैं । 
फिर सूत्र निदेशानुरूप उदाहरण क्या होने चाहिये ? 
तस्मिन्निति निर्षिटटि० का तो तस्मिन्नाण च॒ युध्माकास्माकौ और तस्मादिल्युत्तरस्य 
का-तर्गाच्छसो नः पुंस ये उदाहरण द्ोने चाहिये । 
े येभी उदाहरण ठीक हैं-- इको यणचि, द्वयन्तरुपसर्गेभ्योड्प ईत्‌। क्योंकि 
तस्मिन्‌ तस्मात्‌ थे सर्वनामसंज्षक तद्‌ शब्द के निर्देश हैं। और सर्वनामशब्द 
सामान्य अर्थ के वाचऋ होते हैं। उनसे सभी का बोध हो जाता है। उसमें 
सामान्य तद शब्द के निर्देश में विशेष उदाहरण भी हो सकते हैं । 
सामान्य क्या दे और विशेष क्या है ? 
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गोः सामान्य ऋरप्णो विशेष: | 


न तहींदानीं कृष्ण: सामान्य गोरविंशेषो भचति | 
भवति च। 


यदि तहिं सामान्यमपि विशेषो, विशेषोपि सामान्य, सामान्य- 
विशेषो न प्रकस्पेते । 


प्रकल्पेते च। कथम्‌। विविक्षातः। यदास्य गोः सामान्येन 
विवक्षितो भवति कृष्णो विशेषत्वेन, तदा गोः सामान्य, रूष्णो विशेषः । 
यदाउस्य कृष्णण सामान्येन विवक्षितो भवति गोर्विशेषत्वेन तदा कुष्णः 
सामान्य, गोविंशेषः । ह 
_ £ : ३ टजश4८प $+ पाप प्राय + आम पल अल 


कृष्ण (काला) बैल यहां गौ सामान्य है कृष्ण विशेष दे । 

क्या कृष्ण गौ यहां कृष्ण सामान्य और गो (बैल ) विशेष नहीं हो सकता ! 

हो भी संकता है। ह 

जब सामान्य विशेष और विशेष सामान्य हो सकता है तब सामान्य विशेष 
का ही निइचय नहीं होता । इनकी निर्िचत व्यवस्था नदीं बनती । 


बनती भी है। कैसे ? विवक्षा स। जब वक्ता की इच्छा गौ को सामान्य 
और कृष्ण को विशेष कद्ने की होती है तब गो सामान्य ओर क्षप्ण विशेष दो 
जाता है। और जब वक्ता की इच्छा कृष्ण को सामान्य जोर गो को विशेष कहने 
की होती है तब कृष्ण सामान्य और गो - विशेष हो जाता है । तात्पय यह हे 
कि जहां गो परिच्छेय, हे और कृप्णल परिच्छेदक ह वर्धा #पण्णल विशेष द्दै 
गोत्व सामान्य है। जहां हुप्णत्व परिच्छेद् है, गोत्व परिच्छेदक है वहां गोत्व 
विशेष,है ऋणत सामान्य है। इसी वात को अन्य आचाये इस प्रकार कहते 
है कि सामान्य विशेष की व्यवस्था बन सकती दे । किस प्रकार ! पिता कु 
की तरह । जैसे वही किसी के प्रति पिता ओर किसी के प्रति पुत्र होता द्दै 
यहां भी चह्ठी किसी के प्रति सामान्य कर किसी के प्रति विशेष हो जाता है के 
अधैबोध के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले शब्दों में ये सब से उत्तम प्रयोग हैं. ज॑ 
सर्वनाम संज्ञक शब्दों के होते हैं। इन से बहुत जि विषय व्याप्त हो जाता 
है। इसी लिय्रे सप्तपीनिर्दिट पूर्वस्थ पश्चमीर्निरि्ट उत्तरस्य ऐसा निर्देश न 
करके तरिमन्‌ तस्माव, यद्द सर्वनाम से निर्देश किया है । 
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अपर आह--प्रकल्पेते च । कथम्‌। पितापुत्रवत्‌ |. तद्यथा स एव 
कंचित्‌ प्रति पिता भवति। कंचित्‌ प्रति पुत्रो भवति। एवमिहापिस 
एवं कंचित्‌ प्रति सामान्य कंचित्‌ भ्रति विशेषः। एते खल्वपि 
भेदेद्ि ] [3] [कप | #.] लक] 
दशिकानां वातंतरका भवन्ति ये सर्वनास्ना निर्देशाः क्रियन्ते | एंतहिं 
] कप] ५ ९ 
वहुतरक व्याप्यते। हे 
अथ किमर्थमुपसर्गनिर्देशः क्रियते ? 
शब्द सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्य यथा स्यात्‌। अर्थे मा भूत्‌ | 
जनपदे अतिशायने इति | । । 
कि गतमेतदुपसगंण । आहोस्विच्छब्दाधिक्यादर्थाधिक्यम्‌ । 
._ ग़तमित्याह ॥ कथम्‌ । निरये बहिर्भावे । तद्यथा निष्कान्तो 
देशात्‌ निर्देश! | बहिदेश इति गम्यते | शब्दरूच शब्दाद्‌ बहिभूंतः । 
अर्थोषबहिभूतः । 
निर्देष्ट शब्द में निर डपसर्ग सद्दित दिश धातु का निर्देश किस लिये 
किया दै। अथौत्‌ सूत्र में निर्दि८ट प्रहण का क्‍या प्रयोजन है ? तस्मिभिति पूरैस्य 
इतना ही सूत्र क्यों न बना दिया ? 


_ तरिमिन्निति पू्वेस्य इतना सूत्र होने पर. सप्तमी के अर्थ में भी अब्यत्रहित 

पूर्व को कार्य प्राप्त हो जायगा | इष्ट है .कि रुप्तमी विभक्ति निर्दिण.्ट शब्द में 
अव्यव बिक, ९ 9 ७ >+ ०... 6. ७ भा 

ह्दी द्ति पूवे का हो । सप्तगी से के हुए अथ में पूर्व को कार्य न हो । 
जद पु * अंतिशायने तमबिष्ठटौ यहां जनपद अतिशायन ये सप्तमी 
निर्दिष्ट अर्थ हैं इक्ो यणवि आदि में अचि आदि को - तरह शब्द नहीं हैं। इस 
ढिये यहां जनपद परे रहते या अतिशय परे रद्तते अव्यवद्धित पूत्र को कार्य होता 
है यह अर्थ न होगा। 


क्या यह अर्थ उपसर्ग विशिष्ट निर्दिष्ट शब्द से निकछ भी आता है या 
कैव॒ल शब्द के अधिकय से अर्थ के आधिक्य की कल्पना की जा रही द्दै। 


हर ० धो शब्द से यह अर्थ निकल भाता है। क्योंकि. निरु यह उपसर्ग 
हम मे प्रयुक्त .होता दै। बैस्े--देशात्‌ . निर्गतः निर्देशः। यहां, देश 

हा हर सना अर्थ समझा जाता हैः। शब्द से शब्द-ही बाहर निकला 
& ग कर रे नहीं। अर्थ तो दब्द के साथ नित्य सम्बद्ध रहता है इस 
0. मदण से सप्तमी दिभक्ति वाले शब्द में ही. अव्यवहित पूच को 


कार्य (८ 
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अथ निर्दिष्टग्रहण किमर्थम ? 
निर्दिष्टप्रहणमानन्त्याथम्‌ ! 
निर्दिष्श्रहद्ण क्रियते। आनन्तर्यार्थम्‌। आनल्तर्यमात्रे' कार्य यथा 
स्थात्‌। इको यणचि | दृध्यत्ञ | मध्चत् | इह मा भूत्‌ सभियों । समिधः। 
दृषदी । दषदः । 
किसर्थ पुनरिद्सुच्यते ? 


तरिमस्तस्मादिति पूर्वोत्तरयोयोंगयोरात्रिशेपान्नियमार्थ वचन 
दष्युदक॑ पचत्योदनम्‌ | 


| शा ;₹. गोद 0 कु क् 
ताझमन्‌ तस्मातू इति पूर्वोत्तरयोयंगयोरविशेषान्नियमार्था $- 


फिर भी सूत्र से विशेषरूप से. निर्दिष्ट प्रदण ही क्यों किया | तस्मिन्नात 
शब्द पृवस्य ऐसा सूत्र क्यों न बनाया । उससे अर्थ की व्यानूत्ति हो जाते | 


निर्दिष्ररृहण विशेष रूप से -इस लिये किया है कि सप्तसी निर्देश में 
अव्ययद्दित पूषे को कार्य हो। व्यवधान में पूर्व को काये न हो। आनन्‍्तय का 
क्ष्र अव्यवधान है। इको मणचि से विधीयमान यण दृश्यशञ्न भध्यत्र यहां दध्षि+अत्र, 
मधु+अत्र इस अवस्था में अन्न का अकार अच परे रहते अव्यवद्धिद पूत्र इक 
के स्थान में देता है। किन्तु समिधौँ सम: दुपदो दयद्रः यक्ष सम्सधि+ओो 
जस । इपदू+भी जस्‌ इस अवस्था में भौ जसू अचु परे रहते धकार दकार अकार 
प्रकार स व्ययहित पू४र इक्‌ के स्थान में नहीं होता | .तस्सिन्निति शब्द कइन पर 
अध्यवहिद अर्थ नहीं निकल सकता शा क्‍योंकि अच्‌ शदद परे रहते इक शब्द 
तो व्यवहित भी प्रञुक होता है। निर्दिश्मरहण से इक ओर अच दोनों निरन्तर 
.उच्चारित होंगे तो अव्यवधान में दी पूर्व को काये होगा। व्यवधान सें नहीं। 
व्यवधान मे दोनों का साक्षात्‌ उच्चारण एवं निर्देश नहीं बनता ।' 


ये सूत्र क्यों बनाये हैं । | 
तक्ष्मन्निति निर्देश पूवस्य और तरमादित्युत्तरस्थ ये दोनों सूत्र क्रम से 
तु तु लिये ५ चल के ज् 
पृश्र और पर को का। का नियम करने वाले इस छिये बनाय है कि छोक में 


१. आनन्तर्यमेब-आंनन्तथमात्रम्‌। मात्र कार्स्न्संबवधारण । मयूरव्यंस- 
कादि रामास हैं । 
रद गप ३ 
२. निर्दिष्ट शब्द में निर आनन्तर्य अर्थ में है, दिश धातु उच्चारणार्थक ह। 
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६७८ व्याकरणमहाभाष्य 


यमारस्मः । झ्ामे देवद्त्तः। पूर्वः्पर इति सनन्‍्देहदः। प्रामाद्‌ देवदृत्तः 


जे 


पूर्व: पर इति सन्देहः। एवमिहापि दुध्युद्॒क पचत्योदनम्‌ । उभ्राविकों। 
उभावचौ । अचि पूर्वस्थ अधि परस्येति संदेहः। तिडकृतिक. इति 
अतिडः पूर्वस्य अतिड परस्येति सन्देहः।. इष्यत चाचि पूर्वेस्य 
स्यात्‌। अतिडइच परस्येति । तच्चान्तरेण यरत्न॑ न सिध्यतीति नियमार्थ 
वचनम्‌। एवमर्थमिद्सुच्यते । 

अस्ति प्रयोजनमेतत्‌। कि तहीति। अथ यन्नोभय निर्दिश्यते 
कि तन्न पूर्वस्य कार्य भवति आहो स्वित्‌ परस्येति । 


उभर्यनिर्देशे विग्रातिषेधात्‌ पञ्चमीनिर्देश: । 


उभयनिदेशे विप्रतिषधात्‌ पदञ्चमीनिदेशो भविष्यति । 
'सप्तमी और पल्चसी के निर्देश में पूल पर का सन्देंद है। आमे देवदत्तः या 
ग्रामात्‌ देवदत्त: ऐसा कहने पर यह नहीं पता छगता कि आराम में देवदत्त पूर्व है या 
पर है। ग्राम से देवदत्त पृश्र है या पर है। पूवे और उत्तर अथात्‌ पर इन 
दोनों अथों में अविशेष है। कोई विशेष नहीं मारूम होता। इसी तरह यहां 
भी दृध्युदकम्‌ ( दधि+उदकम्‌ ) पचत्योइनम्‌ ( पचति+ओदनम्‌ ) में दोनों दही 
इक्‌ हैं। दोनों ही अच्‌ हैं। दृधि का इकार इक्‌ भी है अच भी है। उदकस्‌ 
का उकार इक्‌ भी है अच भी है। इक्रो यणचि से इक्‌ को यण्‌ करने से सम्देह 
है कि अच्‌ में इक को यण हों। पूरे इक को या पर इक को। पचति ओदनम्‌ 
या ओदन पवति यदां तिइडतिल: से तिकू को निधात करने में सन्देह हे कि 
अतिडूः से पूषवें तिक को निधात हो या पर तिछू को। इृष्ट है कि अच परे 
रहते पू इक को यण हो, पर इक को न हो। अतिछ: से परे तिडः को निघात 
हो। पूर्व तिड़ कों निघात न हों। यह बात बिना यत्न के सिद्ध नहीं होती 
इस लिये ये दोनों सूत्र नियमार्थ बनाये हैं। प्् 


सूत्रों का यद्॒ प्रयोजन ठीक है किन्तु जहां सप्तमी और पज्चमी दोनों 
विभक्तियों का.एक साथ निर्देश है वहां क्‍या पूरे को कार्य द्ोता है या पर को ? 


दोनों विभक्तियों के एक साथ निर्देश में तस्मादित्युत्तरस्य इस पल्चमी- 
निर्देश के सूत्र क्रम में पर होने से विप्रतिषे्रे परं॑ कार्यम्‌ के नियम से पब्न्चमी 
का निर्देश ही. बलवान्‌ माना जायगा- उससे पूर्व को कार्य न होकर पर को ही 


_.._ कार्य होगा | उभयनिरदेश विप्रतिषेधात्‌ पण्चमीनिरदेशः यह परिभाषा है। . 
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नवम आहदिक द्जद्‌ 
कि प्रयोजनम्‌ ? 
प्रयोजनमतो छसार्बधातुकानुदात्तले | 
. वक्ष्यति 'तास्यादिभ्यो5जुदात्तत्वे सप्तमीनिर्देशो5भ्यस्तसिजर्थ! 
इति । तस्मिन्‌ क्रियमाणे तास्यादिभ्यः परस्य लसावंधातुकस्य रूसार्च- 
भातुक परतश्तास्यादीनामिति सन्देहः | .तास्यादिभ्यः परस्य लखसार्व- 
घातुकस्य | 
बहोरिष्ठादीनामादिलेपे । 
कै | ० ५ 65 ९. 
बहोरुत्तरेषामि्ठ मेयसाम्‌ । इश्ठेमेयंश परतो वहोरिति सन्देहः। 
बहोरुत्तरेषामिप्टेपेयसाम्‌ । 
गोतो ।णित्‌ । 
(५ श हक] 
गोतः परस्य सर्चनामस्थानस्थ सर्वनामस्थाने परतो गोत इति : 


सन्देदद: | गोतः परस्य सर्वनामस्थानस्य । 
8 +0:800. 34020 30:25 4000 000 


उभयनिदेशे विप्रतिषेधात्‌० इस परिभाषा के क्या प्रयोजन हैं ? 


तास्यनुद्त्ति न्डददुपदेशाल्लसावंधातुकमनुदात्तमहिन्वक्ो: यह सूत्र प्रयोजन है। 
तास्थनुदात्तित्‌० सूत्र में तासि अनुदात्तेत्‌ डित्‌ अदुपदेशात्‌ यह पक्नचमी निर्दिट्ट है । 
लमाबंधातुक्मू यद्द॒प्रथमान्त है । किन्तु आगे अभ्यस्तानामादिः आदि: सिचः 
सूत्रों के लिये लसावंधातुकम्‌ इस प्रथमान्त को सप्तम्यन्त बनाने के लिये यह 
वचन कहेंगे कि---तास्यादिश्योज्नुदात्तत्व सप्तमीनिर्देशोउभ्यस्तसिजर्थ शत । उससे 
लसावंधातुके यह सप्तमी निर्दिष्ट हों जायगा। तब दोनों में सन्देद होता है-- 
तासि आदि से परे रुसारवधातुक को अनुदात्त हो या छूसार्वधातुक परे रहते तासि 
आदि को अनुदात्त हो। पन्चमी निर्देश के बलवान्‌ होने से पर को कार्य होगा 
तो ल्सावंधातुके यह संप्तमी पष्ठी में बदल जायगी। उससे लसावंधातुक को 
अनुदात्त हो जाता है । 

बहोलोपो भू च वहोः यह सूत्र प्रयोजन है। यहां बहोः यह पब्चमी है। 
पूर्वाजुक्रान्त इष्टेमेयःस यह सप्तमी है । दोनों में सन्देह है कि वहु शब्द से परे 
इष्ठनू इमनिच्‌ ईयपुन्‌ का लोप हो या इश्चन्‌ आदि परे रहते बहु शब्द का 
लोप हो, पजन्‍्चमीनिर्देश के बलवान्‌ होने से पर को कार्य होगा तो बहु शब्द से 
परे इष्टन्‌ आदि का लोप हो जाता है। 

गोतो णित्‌ यह सूत्र प्रयोजन है। गोतः यद्द पब्चमी हैं। पूर्वानुक्ान्त 
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६८७० ध्याकरणम द्वाभाष्य 
रुदादिम्यः सा्वधातुके । 
रुरादिभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य। सार्वधातुके परतो रुद्रादीना- 
मिति सन्देह। । रुदादिभ्यः परस्य लार्वधातुकस्य । 
आने मुगीदासः । 
आस उत्तरस्यानस्य । आने परत आस इति सन्‍्वेहः। आस 
उप्तरस्य आनस्य | 
. आति सबतनाम्न; सुट । 


सर्वनांम्न उत्तरस्यामः। आमि परतः सर्चनाश्य इति सम्देहः। 
सर्वनाम्न उत्तरस्यामः | 


सर्वनामस्थान य्रद् सप्तमी है | दोनों स॑ सन्देह है कि गो शब्द से परे सबनाम- 
स्थान को णिद्वत्‌ होता है या सर्वनामस्थान परे रहते गो शब्द को णिद्वत्‌ होता 
है। पत्चमी निर्देश के ब्रलवान्‌ होने से पर को कार्य होगा तो गो शब्द से परे 
सर्वनामस्थान को णिद्दत्‌ हो जाता दे । 


सदादिभ्यः: सा्वधातुक यद्द सत्र प्रयोजन है। रुदादिभ्य: यह पण्चसी है । 
सावधातुके सप्तमी ह। दोनों म॑ सन्देद हे कि रुदादि से परे सा्थधातुक को 
इंट हो या सार्वधातुक से परे झ॒ुदादि को इट हो। पत्चमीनिदेश के बलवान 
होने से पर को कारय होगा तो रूदादि से.परे चलादि सार्वधातुक को इद हो 
जाता है । । 


ईदास: यद्द सूत्र प्रयोजन है। आसः यह पब्चमी हैं। आने मुकू से अलु- 
बृत्त आने रूप्तमी है। दोनों से सनन्‍्दह है कि आस से परे आन को इंकार दो 
था आन परे रहते आस को इंकार दो । पह्चमीनिर्देश के बरूवान्‌ होने से पर 
को कार्य होगा तो आस से परे आन को ईंकार हो जाता है। 


आमि सबन्ताम्तः सुट यह सूत्र प्रयोजन हैं । आमि यह सप्तमी है। 
सर्वनाम्नः पब्चमी है। दोनों सें सन्‍्देह है कि सर्वनाम से परे आम्र को सुद हो 
था आम परे रहते सर्वेनाम को सुट्‌ दो। पल्चमीनिर्देश के वलवान होने 


से पर को कार्य द्वोगा तो स्नाम से परे आम को सुद्‌ हो जाता है । 
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नवम भादहिक ६८१ 
घेडित्याण्‌ ना; । 


नद्या उत्तरेषां डितां, डित्सु परतो नद्या इति सन्देदः 
उत्तरेषां डिप्ताम्‌ । कल 


याडापः | 
आप. उत्तरस्य डितः, झ्विति परत आप इति सन्‍्देहदः। आप 
उत्तरस्य डितः | जप कट 
ला डम्तो हस्वादचि ड्मुण नित्यम्‌ । 
डग्प्त उत्तरस्याचः, आवचि परतो डुप्त इति सन्‍्देहः। डाम उत्तर- 
स्माच:। ः 
विभाक्तिविशेषनिर्देशानवकाशत्वादविग्रतिषेघः | 


विभक्तिविशेषनिर्देशस्यानवकाशत्वादयुक्तो विप्रतिषेघः । सर्व- 
जैबान्र कृतसामर्थ्या सत्तमी। अकृतसामर्थ्या पहुचभीति कृत्या पश्चमी- 
लिरदंशों भविष्यति। | 


भाण्‌ नयाः यद्द सूत्र प्रयोजन है। नद्याः पन्‍्चमी है। धोर्डिति से अनुवृत्त 
'ढिति सप्तमी है। दोनों में सन्देद है कि नदी. संज्क से परे ढित्‌ विभक्ति को 
आदट हो या डित्‌ विभक्ति परे रदते नदीसंेशक को आद हो। पब्चमीनिर्देश के 
बलवान होने से पर को कार्य होगा तो नदीसंज्ञक से परे डित्‌ विभक्ति को जाद 
द्वो जाता है । ४ 

याडापः यद्द सूत्र प्रयोजन है। आपः पल्चमी है। घोिंति से अजुबृत्त 
छिति सप्तमी है। दोनों में सन्देदह दे कि आइ्त से पर छित्‌ विभक्ति को याद्‌ 
दो या छडित्‌ विभक्ति परे रहते आबन्त को याट्‌ द्वो। पल्चमीनिर्देश के बलवान 
दोने से पर को काये होगा तो आबन्त से परे छित्‌ विभक्ति को याद्‌ हो जाता है । 


डमो हस्वादचि ब्मुण नित्यम्‌ यह सूत्र प्रयोजन है। छमः यद पब्चमी है। 
अचि सप्तमी है। दोनों में सन्देद हे कि छस्‌ से परे अच्‌ को व्मुट हो या 
'क्ष्र परे रहते डम्‌ को डमुट हो। पब्चमीनिर्देश के बलवान द्ोने से पर को कार्य 
होगा तो छम्र से परे अच को छमुद हो जाता है ।” 

उक्त सूत्रों वाले सप्तमी पन्‍्चमी विभक्तियों के एक साथ निर्देश में 

१. ये प्रयोजन उदाहरणमात्र हैं। परिगणन नहीं किया गया है। दीढो 
युडचि क्कछिति, डः सि घुद , दस्वनयापो चुद आदि अन्य अनेक प्रयोजन हैं। 
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६८२ | व्याकरणमहाभाष्य 


यथाय वा पष्ीनिर्देशः । 


० तेद 6 ५ (५. ५ 

: कर्तव्यः। यत्र पूर्वस्य कायमिष्यते तत्र 
यथार्थ वा षष्ठीनिदेशः कतेव्यः॥ पृ 8 
पूर्वस्य षष्ठी क्तव्या | यत्र परस्य कार्यमिष्यते तत्न परस्य षष्ठी कतंव्या 


स तहिं तथा निर्देश+ कतेव्यः । 


४७०१७ ९ 


न कर्तव्यः | अनेनैव प्रक्‍्त्दृष्तिर्भविष्यति। तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्य 
षष्ठी । तस्मादित्युत्तरस्य षष्टीति । 

तत्तहिं षष्ठीअहण कर्तव्यम्‌। 

न कर्वव्यम्‌ । प्रकृतमजुवर्तत | कक प्रकृतम्‌। 'षष्ठी स्थानेयोग'ति। 
मद मय खषताकाओ 
पब्चमी विभक्ति के विशेष रूपसे अनवकाश दोने के क'रण यह विप्रतिषेध 
अयुक्त है। दोनों का विप्रतिंषध ठीक नहीं बनता। जब दोनों सावकाश हों तभी 
विप्रतिषेध होता है। यहां उक्त सभी उदाहरणों में सप्तमी कृतसामथ्य दे, 
सावकाश है। उसका सामरथ्य अन्यत्र क्षीण हो चुका है। किन्तु पतन्‍्चमी अक्ृत- 


पु 
सामथ्य है। उसका सामथ्ये कहीं उपक्षीण नहीं हुआ। वह अनवकाश हें । 
इस छिये अनवकाश होने से अपवाद द्वोकर सप्तमी की स्वत: बाधक हो जायगीह। 
/6 


या फिर अथोनुसार षष्ठी विभक्ति का निर्देश कर देंगे.। जहां पूल, को 
कार्य इष्ट है वहां पूरे में घह्ठी और जहां पर को कार्य इृष्ट है वहां पर में षट्ठी 
विभक्ति लगा देंगे। ' ः 


फिर भर्थानुसार षटी विभक्ति का निर्देश कर दें । 
घष्ठी का निर्देश करने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं सूत्रों से षष्टी की 
निष्पत्ति हो जायगी। प्रक्लुष्ति-सिद्धि, निः्पत्ति। सप्तमी के निर्देश में पूत्रे को 


कार्य होने से पूत्र में षह्ठी और पल्चसो के निर्देश में पर को काय होने से पर 
में षष्ठी इन्हीं सूत्रों से सिद्ध हो जायगी | 


तो फिर इन्हीं सूत्रों में पष्ठी का प्रहण कर दें । जिससे ये षधी की निः्पत्ति 
कर सके | 


उसकी भी आवद्यकता नहीं। षष्टी ग्रहण प्रकृत चछा भा रहा है। कहां 


: चले! षष्ठी स्थानेयोगा से । 
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प्रकव्पकरमिति चोन्नियमाभाव: | 


5 4 
प्रकल्पकमिति चत्‌ नियमस्याभावः | उक्त चैतन्नियमार्थों्यमारम्भ 
इति। प्रत्ययविधो खल्वपि पश्चस्यः प्रकल्यिकाः स्य॒ः । तन्न को दोषः 


गुप्तिज्ञकिद्भ्यः सन्‌ | गुप्तिज्किदूभ्य इत्येषा पश्चमी सन्निति 
प्रथमायाः षष्ठी प्रकल्पयत्‌ तस्मांदित्युत्तरस्पेति | 


अस्तु । न कर्चचदन्य आदेशः प्रतिनिर्दिश्यते तत्रान्तयंतः सनः 
सन्नव भविष्यति । 


नेचे शक्‍्यम्‌ । इत्लंज्ञा न प्रकल्पेत । उपदेश इतीत्लेज्ञोच्यते । 


प्रकृतिविकाराव्यव॒स्था च | 
प्रक्तिविकारयोइच व्यवस्था न प्रकल्पते। इको यणचि, अचीत्येषा 


सप्तमी यणिति प्रथमायाः षष्ठी प्रकल्पयेत्‌ तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्येति। 


यदि इन सून्नों को घष्ठी का प्रकल्पक या निष्पादक मानते हैं तो ये 
नियम सूत्न नहीं रहते। जहां षष्ठी नहीं है वहां ये षष्ठी निष्पन्न करेंगे। किन्तु 
जहां षह्ठी पहले से विद्यमान है जैसे--इको यणचि यहां इकः, वहां पष्ठी प्रक्‍कृप्ति की 
आवश्यकता न होने से नियम न हो सकेगा। एक .साथ दो व्यापार ये सूत्र नहीं 
कर सकते । इधर पषष्ठी का निष्पादन भी और उधर नियम भी। अभी ऊपर कद 
सुके हैं कि ये नियमार्थ बनाये हैं। प्रकल्पक मानने पर ये नियमार्थ नहीं 
रहते । ू ; 

दूसरा दोष यद्द भी है कि प्रत्ययविधि में भी पब्चमी विभक्तियां षष्ठी 
की प्रकलिपका बन जायेंगी। उसमें कया. दोष है ? यद्दीकि गुप्तिजुकिद्भ्यः सन्‌ 
में गुपतिज॒किदृभ्यः यह पत्चचमो सन्‌ इस प्रथमा को तस्मादित्युत्तरस्य के. वचन 
से घष्ठी बना देगी। 


अच्छा बना देवे । सन्‌ को और कोई आदेश तो कद्दा हो नहीं इसलिये 
अन्तरतम परिभाषां से सन्‌ के स्थान में सन्‌ द्वी आदेश दो जायगा.। 


ऐसा नहीं हो सकता। आदि£ हुए सन्‌ में नकार की इत्संज्ञा नहीं द्दो 
सकेमी । हल्न्त्यम्‌ से उपदेश में हू को इत्संज्ञा कदी गई दें। आदिष्ट सन्‌ 
उपदेश नहीं है । तीसरा दोष यद््‌ भी हे कि-- 


प्रकृति और विकार की व्यवस्था नहीं बनेगी। प्रकृति-स्थानी। विकार: 
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६८७... ब्याकरणमद्दाभाष्य 
सप्तमीपञ्चम्योइच भावादुभयत्र षष्ठी प्रवदृष्तिस्तत्रोभयकार्यप्रसज्ः | 


सप्तपीपच्चम्योइ्च भावादुभयत्र षष्टी प्राप्नोति | तास्यथादिभ्य 
इत्येषा पच्चमी लसावंधातुके इत्यस्याः षष्ठीं प्रकल्पयेत्‌ तस्मावि- 
त्यत्तरस्येति। तथा लखाबंधातुके इत्येषा सप्तमी तास्यादिभ्य इ्ति 
पष्चस्याः पष्ठी प्रकल्पयेत्‌ तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्येति। तन्न को 
दोषः । तत्रोभयकारये प्रस्नः । तन्न उभयोः कार्य प्राप्नोति | 


मेष दोषः। यत्तावदुच्यते प्रकृल्पषकमिति चेन्नियमाभाव इति। 
मा भूक्नियमः। सप्तमीनिर्दिष्ट पूर्वस्थ पष्ठी प्रकत्ण्यत | पंड्चमीनिर्दिष्ट 
परस्य | यावता सप्तमीनिर्दिष्ट पूर्वस्य पष्ठी प्रकत्प्यते पञ्चमी निर्दि पे 
परस्य नोत्सहत सप्तमीनिर्दि्ट परस्य कार्य मवितुम्‌। नापि पत्चमी- 
निर्दिष्ट पूर्वस्य । यद्प्युच्यते प्रत्ययविधो पद्चम्यः प्रकल्पिकाः स्युरिति | 


न >+-+-म-म-मनन पमनन ऋम«%णम««ममाओ सात का अाथन «मय समन अनमाक अनमम करा लननमननममममका जम १. अमन % 


आदेश । इको यणाच में इक यद्द प्रकृति दै। यण॒ विकृति है। अचि यह सप्तमी 
यण इस प्रथमा को षही बना देगी तो इक के समान यण्‌ भी प्रकृति दो जायगी। 
चौथा दोष यद्द भी है कि-- 


सप्तमी पन्‍्चमी दोनों विभक्तियां जहां एक साथ निर्दिष्ट हैं वहां दोनों 
एक दूसर को षष्ठी बना देंगी तो दोनों के कार्य एक साथ प्राप्त: होंगे । तास्थनु- 
दत्तितू० सूत्र में तासिअनुद्ानेन्‌छिदुअनुपदेशात्‌ यह पल्चमों व्ष्यमाण लसावंधातुके 
यह सप्तमी को तस्मादित्युतरस्य के बचन से षष्ठी बना देगी और छसावंधातुके 
यह. सप्तमो तास्यनुदात्तेवछिददुपदेशात्‌ इस पहुचमोी को तस्मिन्रिति निर्दिष्टे पूर्वेस्य 
के वचन से षष्ठी बना देंगी तो वहां दोनों विभक्तियों के काये एक साथ 
प्राप्त दोते ६ । 


ये कोई दोष नहीं हैं। यह जो पहला दोष कद्दा कि इन सूत्रों को षष्ठी 
का प्रकल्पक मानने पर ये नियम नहीं रहेंगे। सो नियमार्थ न रहें। प्रकल्पक 
ही रहें। सप्तमी निर्देश में पूत्रे को .षधी प्रक्कृप्ति होगी पब्चमीनिर्देश में पर 
को। उस अवस्था में जद्दां षष्ठी की प्रक्‍्कृष्ति हुईं ह उससे अन्य को कार्य 
कैसे दो. सकता है। सप्तमी निर्देश में पू+ को षडी बनाया हे तो पूर्व को ही 
का। होगा, पर को कदापि नहीं हो सकता। पज्चमी निर्देश में पर को घण८्ठी 
बनाया है तो वहां पर को ही काये होगा। पूद् को कदापि नहीं हो सकता । 
जहां षष्ठी पहले से विद्यमान दे वहां भी सप्तमी निर्देश में पूरे को ही षष्ठी और 
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सन्‍्तु प्रकल्पिकाः। नज्ु चोक्ते गुप्तिज़किद्भ्यः सन्‌ दृत्यषा. पत्चमी 
सन्निति प्रथमायाः षष्ठी प्रकल्पयेत्‌ तस्मादित्युत्तरस्येति। परिहत- 
मेतत्‌। न कश्िचिदन्य आदशः प्रतिनिर्दिस्यते तत्रान्तयंतः सनः सन्नव 
भविष्यति। नज्ु चोक्त नैबं शक्‍्यमित्लंज्ञा न प्रकल्पेत। डपदेश इति 
इत्लेजश्ोच्यते। स्यादेष दोषो यदीत्संज्ञा आदेश प्रतीक्षेत । तत्र खलु 
कृतायामिस्न्नज्ञायां लोपेच छत आदेशो भविष्यति। उपदेश इति 
होत्लंशोच्यत | अथवा नानु/पन्ने सनि प्रक्‍लप्त्या भवितव्यम्‌॥। यदा 
चोत्पन्न:ः सन तदा कृतसामर्थ्या पञ्चमीति रूनन्‍्वा प्रक्‍्लूप्तिन भविष्यति। 
यदप्युच्यते प्रकृतिबिकाराब्यवस्था चेति। अज्नापि प्रकृतो षष्ठी इक 
इति। चिछृतो प्रथमा यणिति। यत्र च नाम सौजन्नी षष्टी नास्ति तत्न 
प्रक्‍्रूप््या भवितव्यम्‌ । अथवास्तु तावदिको यणिति यज्ञ नाम सोत्नी 
षष्ठी । यदि चेदानीमचीत्येषा सप्तमी यणिति प्रथमायाः पष्ठी प्रकल्पयेत्‌ 
तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्येति। अस्तु | न कक्चिदन्य आदेशः प्रति- 
निर्दिइ्यते. तत्रान्तयेतो यणों यणेव भविष्यति। यदप्युच्यत सप्तमी- 
पब्चस्योइच भावादुभयत्र षष्ीप्रक्लू्तिसतत्रोभयदार्यप्रसज्ञ इति। नेष 
दोष: । आचार्यप्रबृत्तिश्ञोपयति नोभे युगपत्‌ प्रकल्पिकि भवत इति। 
यद्यमेकः पूर्वपरयोरिति पूर्यपरभ्रदर्ण करोति । 


३ 8 3 3 2 आस जे कम कम कल अमन 
पल्चमीनिरंश में पर को ही पण्ठी बनाया जायगा। इस प्रकार ये दोनों सूत्र षष्ठी 
प्रक्कृप्ति रूप एक ही व्यापार करेंगे। जो काये नियम मान कर द्वोना है वह 
प्रकल्पक मान कर द्वो जायगा। दूसरा जो दोष कद्दा था कि प्रत्ययविधि में 
भी पच्चमी विभक्तियाँ षस्छी की प्रकल्पिका बन जायेंगी सो बन जायें । क्‍या द्वानि 
है। यद्द जो कद्दा था कि गुपूतिजुकिद्भ्यः सन्‌ में गुपूतिजुकरिदभ्यः यह पब्चमी 
सन्‌ इस प्रथमा को षडी बना देंगी तो उसका उत्तर दे दिया गया था कि. 
सन्‌ को सन्‌ ही आदेश दो जायगा। फिर जो कहद्दा था कि आदेश हुए सन्‌ 
में नकार की इत्संज्ञा नहों सकेगी तो उसका उत्तर यद्द है कि यदद दोष तब 
हो जब इतसंज्ञा आदेश की प्रतीक्षा करं। सन्‌ में आदेश होने से पदलके 
ही उपदेशावस्था में नकार की इत्संज्ञा और छोप द्योकर फिर स को स॒ आदेश 
हो जायगा | इत्संज्ञा उपदेश का में ही दो जाती है। वह अदिश की प्रतीक्षा 
नदों करतो। अथवा गुप्तिजुक्रिभ्यः सन्‌ . इस सूत्र से जब तक सन्‌ उत्पन्न 
नहीं हुआ तब तक उसे पण्ठो नदीं बनाया जा सकता। जब उत्पन्न दो गया 
तब गुप्तिजुकेदूभ्यः यह पल्चसी चरिताये हो चुकी इस लिये प्रत्ययविधि मे 
स्वतः ही पल्चमोी विभक्ति षष्ठी की प्रकल्पिका नहीं बन सकती । तीसरा जो 
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स्व रूप शब्दस्याशब्दसंज्ञा ॥१।१।६८॥ 


रूपग्रहणं किमथम्‌!? न॑ स्वे - शब्दस्याशब्दसंशञा भवतीत्येतर 
रूप शब्दस्प संज्ञा भविष्यति। न हान्यत्‌ स्वे शब्दस्यास्ति, अन्यदतो 
5 न नर कर पक 
दोष कहा था कि प्रकल्पक मानने पर प्रकृति और विकार की व्यवस्था नहीं 
बनती । यहां भी यह उत्तर है कि प्रकृति में तो इकः यद्द षब्ठी है। विकृति 
में यण्‌ यह प्रथमा है। दोनों की व्यवस्था स्पष्ट है। जहां किसी सूत्र में षष्ठी 
नहीं है वहीं ये दोनें! षण्ठी के प्रकल्पक होंगे। इको यणचि सूत्र में तो सौत्री 
षष्ठी श्रूयमाण है.वंहां प्रक्ह्॒प्त की क्‍या आवश्यता है। यदि मान भी छें कि सौन्री 
बष्ठी में भी प्रक्‍कृप्ति होती है तो भी इको यणवि में दोष नहीं। अचू परे 
रहते यण यह प्रथमा तस्मिज्नति० के वचन से षष्ठझी बन जायगी । बन जावें। 
यण के स्थान में अन्य कोई आदेश कथित न होने से आन्तये से यण ही 
: * हो जायगा। चौथा जो दोष कहा था कि सप्तमी पल्चमी दोनों के एक साथ 
निर्देश में दोनों प्रकल्पिका बन जायेगी तो दोनों के कार्य एक साथ प्राप्त 
होंगे वह भी कोई दोष नहीं। आचाये का व्यवहार इस बात का ज्ञापक द्द 
कि सप्तमी पण्चमी दोनों एक साथ षष्ठी प्रकल्पिका नहीं बनतीं। एकः पूर्वपरयोः 
में जो पृथ्े पर अह्ण किया है उससे यद्द बात सिद्ध होती है। अन्यथा आदूगुणः 
इत्यादि में आत्‌ यह पल्चमी पूर्वानुक्रान्न अचि इस सप्तमी को घष्ठी बना 
* द्वेगी और अचि यद्द सप्तमी आतू इस पन्‍्चमी को ष'्ठी बना देगी तो पृथे 
पर के स्थान में एकादेश स्वतः सिद्ध हो जाने से पूर्वे पर प्रहण व्यये है ।* 

रूपग्रहण किस लिये किया है। क्यों न स्वं शब्दस्याशब्द्संशा इतना ही 
सूत्र बना दिया। उससे शब्द का अपना रूप ही संज्ञा हो जायगा | क्योंकि 
रूप से अन्य शब्द का अपना कुछ नदीं दे । 


१, किमी को यह अ्रान्ति हो सकती है कि दीर्घांत्‌ छे च यहां दीर्घांत्‌ यह 
पञ्चमी अनवकाश होने से छे इस सावकाश सप्तमी को बाघ लेंगी तो तस्मादि- 
त्युत्तरस्थ के नियम से दीघ से परे छ को तुदु प्राप्त होना चाहिये उसका. 

' समाध।न यह है क्रि दी्घांध यह पड्चमी नहीं है. बल्कि पष्ठो हैं। व्यत्यय से षष्ठी 
की जगह पज्चमी कर ली ह। इस में विभाषा सेनासुराच्छाया० सूत्र में सुराच्छया 
यह छ पेर रहते तुकू ही ज्ञापक है। इस लिय छ परे रहते दीध को तुक्‌ होता 
है। दीधे से परे छ को तुक नहीं होता । से 


. ३० कक ज्ा्लाझों के मत में अह-परिमाए सै. केकि स्क/ के उच्चारण 


नंवम आद्विक ३८७ 


एवं तहिं सिद्धे सति यद्‌ रूपग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्य+-- 
अस्त्यन्यद्‌ रूपात्‌ स्व शब्दस्येति'। कि पुनस्तत्‌ | अर्थः । 


किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | 
अर्थवद्भ्रहणे नानर्थकस्येत्येषा परिभाषा न कतेव्या भवति। 


तो फिर रूपग्रहण के बिनो भी सिद्ध होने पर जो रूपग्रहण किया है वह . 
जआज़ाये का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि रूप से अन्य भी शब्द का कुछ 
हैं। वह क्या है ! अर्थ दै । 

इस बात के ज्ञापक करने का क्या प्रयोजन है ? 

अर्थवद्पहण नानर्थकस्य यह परिभाषा इस रूपग्रहण से स्वतः सिद्धू 


में उसके स्वरूप, उसके पयोयवाची, विशेषवाची शब्द, तथा अथ्थ इन सबका 
. अहण प्राप्त होने पर केवल शाब्द के स्वरूप को ग्रहण करने के लिये यह नियमाथे 
बनाया गया है। अन्‍्यों के मत में यह संज्ञा सूत्र ही है। क्‍योंकि परिभाषा का 
कोई लिझज्न या विध्यन्तर शेषभाव इसमें प्रतीत नहीं होता। इसे संज्ञा सूत्र मानते 
हैं। इसका अथ है--शब्द का अपना रूप संज्ञा होता है, आहक होता है। 
शब्द संज्ञा को छोड़ कर। यहां शब्दस्य यह संज्ञी है। स्वे रूप यह संज्ञा है। 
' सिद्धान्तकौमुंदीकार ने जो स्वें रूप को संज्ञी माना है बह भाष्य विरुद्ध होने से 
चिन्त्य हैं। आगे भी अणुदित्‌ यह संज्ञा है. सवर्णस्य संज्ञी हैं। तपरः यह संज्ञा 
है, तत्कारस्य संज्ञी है। येन विधिः संज्ञा है तदन्तस्य संज्ञी है। आदिरन्त्येन 
सह्देता यह सम्पूर्ण सूत्र संज्ञा है उसमें संज्ञी का निर्देश नहीं है। बृद्धियेस्थाचामादि: 
में यस्य संशी है वृद्ध संज् है।। व्याकरणशास्त्र में जो टि घु भ आदि संत्ञायें की 
गई हैं वहां स्वरूप प्रहण नहीं होता। बल्कि जिनकी वे संज्ञायें ह उन संक्षियों का 
वहां प्रहण होता है। अन्यत्र सवंत्र शब्द विषय में उसके स्वरूप का ग्रहण होगा। 
न तो उसके पयोगों का, न विशेषवाची हाब्यों का और न अर्थ का। शब्द का 
अपना स्वरूप क्‍या है इस विषय में भी बहुत कुछ मत भेद ह। कुछ लोग व्यक्ति 
को ही शब्द का स्वरुप कहते हैं। कुछ जाति को । जैसा कि वाक्यपदीय में भर्तृहरि 
ने कहा है--स्वे रूपमिति कद्चित्त व्यक्ति: संशामिधीयते .इत्यादि। वस्तुतः 
व्यक्ति पदार्थ में मी जाति पदाथ अवश्य अपेक्षित है। और जाति में भी व्यक्ति 
की नितान्त अपेक्षा है इस लिये व्यक्ति और जाति उभयमिश्रित पदाथ ही शब्द 
का स्वरूप मानना उचित है। सरुपसूत्र में भाष्यकार ने स्वयं कहा भी है--न श्याक्ृति- 
पदार्थकस्य द्॒व्यं न पदार्थः, न वा ब्रृब्यपदायंकस्याइुतिन पदाथेः उभयोरुभय 
पदार्थ: इत्यादि। 
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६८८ व्याकरणमद्याभाण्य 
किमर्थ पुनरिद्स्ुच्यते ! 


शब्देनाथीवगतेः अर्थ कार्यत्यासंभवात्‌ तद्ाचिनः संज्ञाप्रतिषधार्थ स्वरूपवचनम्‌ | 


शब्देनोच्चारितेनाथों गम्यते । गामानय दृष्यशानेति अर्थ 
आनीयते अर्थदच सुज्यते। अर्थ कार्यस्यासंभवात्‌। इह च व्याकरण 
अर्थ कार्यस्यासंभवः । अग्नेढगिति न शक्यते5ज्ञारेभ्यः परो ढक्‌ 
क्तुम। शब्रेनाथोत्रगतेरर्थ कार्यस्यासंभवात्‌ यावन्तस्तद्वाचिनः शाब्दा- 
स्तावदूभ्यः सर्वेभ्य उत्पत्तिः प्राप्योति। इध्यते च तस्मादव स्थादिति | 
तच्चाम्तरेण यत्ने न सिध्यतीति तद्ाचिनः संज्ञाप्रतिषधाथ स्वरूप- 
बचनम्‌ एवमर्थमिवस्रुच्यते । ६ 

न वा शब्दप्ूत्तको हाथथें सम्प्रत्ययस्तस्मादथनिदृत्तिः । 


- नवा एतत्‌ प्रयोजनमस्ति | कि कारणम्‌। शाब्द॒पूर्वकों हाथ 


होकर अलग नहीं बनानी पड़ेगी । इसका अर्थ है कि अर्थवान्‌ शब्द के 
अ्रद्ण में अनर्थल का अद्ंण नहीं होता। शब्द के स्वरूप के साथ नित्य ' 
सम्बद्ध अर्थ भी है इस लिये अर्थ वाछे शंब्द स्वरूप के ग्रहण में अनंथंक का 
ग्रहण नहीं होगा तो कारे कुशे वंशे में अनर्थक शे शब्द का शे सूत्र में ग्रहण 
न होने से वहां प्रगृह्मसज्ञा नहीं होगी। किन्तु टित आत्मनेपदानां टेरे यदां 
अनथक टि को एल विधान में तथा अनथेक वर्णप्रहण में यह 'परिभाषा नहीं 
छगती इस लिये पचेते आदि में अनथेक टि को भी टेरेत्व हो जाता है । 


यद्द सूत्र किस लिये बनाया है! 


क्योंकि छोक में उच्चारित किये हुए शब्द से अर्थ की प्रतीति होती 
है। गामानय दध्यशान यह शब्द कहने पर गो पदाथ ही छाया जाता है। 
दही पदाथ ही खाया जाता है। किन्तु यहां व्याकरण शास्त्र में कथित काये 
का अर्थ में असंभव दे। अन्नेढेक्‌ सूत्र द्वारा अप्ति शब्द से परे ढक्‌ 'भ्रत्यय 
कहा है। वह अग्नि शब्द के अर्थ जो अंगोरे हैं उनसे परे नहीं किया जा 
सकता | तो उस झब्द के जितने पर्यायवाची शब्द हँ उन सब से ढक्‌ 
की उत्पत्ति प्राप्त होती है। इृष्ट है कि उसी अग्नि शब्द से ही हक हो। 
यह बात बिना यत्न के सिद्ध नहीं होती इंस लिये शब्द के पर्यायवा्ची अन्य 
. शब्दों से वह कार्थ रोकने के छिये स्वरूपसंज्ञाविधायक यह सूत्र बनाया है.। 


द क्योंकि 0 पूरक ही अर्थ का शान द्वोता द्द ५ 
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नवम जाहिक'._ ... ६८९ 
सम्प्रत्ययः। आतइच दाब्दपूर्वंकः | योपि छालाबाहयते नाम्ता। नाम 
व यवानेन नोपलब्ध भवति तदा पृच्छति कि भवानादेति | शब्द- 
पूर्वकश्चार्थस्य सम्प्रत्ययः । इद्द च व्याकरण शब्दे कार्यस्य संभव, 
अर्थ5संभवः तस्मात्‌ तद््थनिद्ृत्तिभेविष्यति । 


इदू_तहिं प्रयोजनम्‌। अशब्द्संशति वध्यामीति | इद सा भृत्‌ 


 दाधा च्वदाप्‌। तरप्तमपो घ इति। 


शब्दसंज्ञाग्रतिंषधानथेक्यं वचनप्रामाण्यात्‌ । 


शब्द्सशायाः प्रतिषेघोडनर्थकः । शष्द्सज्ञायां स्वरूपविधिः 
कस्मानन सवति | वचनप्रामाण्यात्‌। शब्द्सशावचनसामथ्यांत्‌ । 


नलु च घचनप्रामाण्यात्‌ संश्षिनां सम्प्रत्ययः स्यात्‌ स्वरूप 
अहणाच्च संशायाः | 


3 2 ट-प77 7 :77्््रझझू रू ऋछछजन जात लत जज जा ह इस स है 
पहले शब्द बोला जाता दे तत्पदचात्‌ डससे अथबोध द्वोता दें। इस द्वेतु 


सेतो और भी अच्छी तरद् शब्दपूतंक अथे का बोध होता है कि जिस 
किसी को भी आप नाम छेकर बुलाते हैँ उसे जब तक अपना नाम नहीं। सुनाई 
देता वद ठब तक यह पूछता है कि आप ने. क्या कद्दा। इससे माल्स हुआ कि 
शब्द अवण के बाद अर्थ का ज्ञान होता दै। उससे पृ नदीं। किन्तु .इस 
व्याकरण शास्त्र में केवल शब्द में ही काये का सभव है, अर्थ में असंभव 
है। इस लिये .अथे में काये का स्ैधा असंभव होने से अथे की निवृत्ति 
स्वतः होकर प्रत्यासत््या उच्चारित शब्द के स्वरूप का ही प्रदण दो जायगा । 


ठो फिर इस सूत्र का यद्द प्रयोजन है कि सूत्र में अशब्द्सज्ञा ऊूगा 
कर शब्दसज्ञा में स्वरूपप्रहण का निषेध कहेंगे। जिससे दाधा घदापु, तस: 
तमपौ घः इन घु, घ आदि शब्द्सज्ञाओं में स्वरूप का अहण न द्दो। 

अशब्द्सज्ञा कगा कर शब्दसंज्ञा भ॑ स्वरूपप्रहण का निषेघ करना भी 
व्यध है। आप पूछेंगे कि फिर घु घ भावि शब्द्सज्ञाओं में स्वरूपप्रहण 
क्यों नहीं होता तो उसका उत्तर है--वचनप्रमाण से । शब्दसंज्ञा के वंचन- 
सामथ्य से वहां स्वरूपप्रहण नहीं होता । संज्ञियों का ्रहण होता दे । 

शब्द्संज्ञाओं में शब्दसंज्ञा-के बचनसामथ्य से तो संक्षियों का अरृण । 
हो जावे किन्तु स्वरूपप्रहण से संज्ञा का भी अह्ण द्वो जावे जो कि अनिष्ट 
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६५९७० हे त वब्याकरणमद्दांसाष्य 


एतद॒पि नास्ति प्रयोजनम्‌। आचार्य प्रवृत्तिश्ञापपति न॒हाब्दू- 


संज्ञायां स्वरूपविधिभंवचतीति । यदय॑ ष्णान्ता षड्धिति षकारान्तायाः 
संख्यायाः षटसंशां शास्ति। इतरथा हि वचनप्रामाण्याउ्च नकारा- 


न्‍्तायाः संख्यायाः सम्प्रत्ययः स्यात्‌ | स्वरूपग्रहणान्व षकारान्तायाः 
नैतद्स्ति ज्ञापकम्‌। नहि षकारान्ता संज्ञा | का तहिं | डकारान्ता | 
असिद्ध॑ जश्त्वं, तस्यासिद्धत्वात्‌ षकारान्ता | 


मन्त्राद्यथ तहाँद वक्तव्यम्‌। मन्‍्त्रे ऋचि यजुषीति यदुच्यत 
तन्मन्त्रशब्दे ऋक्शब्दे यजुःशब्दे च मा भूत्‌ | 


हैं उसे रोकने के लिये अशब्द्सज्ञा लगाना अतत्यावश्यक होगा। उसके सामर्थ्य 
से संडाओं में स्व॒रूपप्रहण रुक जायगा | अतः सूत्रारम्भ अथवान्‌ दै। 


ऐसा नहीं हो सकता। आचाये का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है 
कि घुघ आदि शब्दसंज्ञाओं में स्वरूपप्रहण नहीं होता। यह जो ष्णान्ता षट्‌ 
सूत्र में षकाराल्त संख्या षष्‌ शब्द की षद्‌ संज्ञा की है उससे यद् बात सिद्ध 
होती है। अन्यथा संज्ञा वचन सामध्य से तो नकारान्त संज्ञी का ग्रहण हो 
जायगा और स्वरूप ग्रहण से षकारान्त षष्‌ संज्ञा का। डस अवस्था में षकार- 
ग्रहण व्यथ है। नान्‍्ता पट इतना सूत्र ही पर्याप्त है। 


यह कोई ज्ञापक नहीं। षकारान्त कोई संज्ञा नहीं है। कोन है? 
डकारान्त है। पट्‌ संज्ञा है, 'षष्‌ नहीं है । संज्ञी षप्‌ है। उसका अहण पट्संज्ञा 
से नहीं हो सकता । 


षद्‌ संज्ञा में षप्‌ को झलां जशोन्ते से हुआ जशूत्व असिद्ध है। उस 

. के असिद्ध होने से षष्‌ ही दीखेगा तो षष्‌ का स्वरूपग्रहण षष्‌ संज्ञा से 

संभव है । इस लिये षकारप्रहण व्यथ होकर इसी बात का ज्ञापक रहा कि शब्द 
संज्ञा में स्वरूपप्रहण नहीं होता । 


अच्छा तो मन्त्र आदि शब्दसंज्ञाओं में स्वरूपग्रहण रोकने के लिये 
अशब्द संज्ञा अहण करना चाहिये। मन्त्रे ऋचि यजुषि आदि शछाब्दों से जो 
सज्ञायं सूत्रों म॑ं कार्योथ उपात्त हैँ वहां सन्‍्त्रादि शब्द स्वरूप में कार्य न हो 
आ्पि तु उनके वाच्य अर्थ में हो-। ; 


७ 0-0. ॥५॥७/६5७॥प0 8॥#9909॥ ४व्वा्याव39 (0॥8०॥०7 एछांद्वा|ं264 0५ 852॥60 
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कै; 


नवम भादहिक ; | ६९१ 

. मन्त्रायथंमिति चेच्छास्त्रसामर्थ्यादर्यगतेः सिद्धम्‌। 
मन्त्राद्यथंमिति चेत्‌ तन्न। कि कारणम्‌। शास्त्रस्य सामथ्यो- 
[५] े है । हि. 
दर्थस्य गतिभंविष्यति। मन्त्र ऋचि यजुषीति यदुच्यत मन्‍्त्रशब्द 


ऋक्‌ शब्दे यजुःशब्दे च तस्य कार्येस्य सभवो नास्तीति छृत्वा मन्त्रादि- 
सहचारितो यो5थैस्तस्य गतिभंविष्यति साहचर्यात्‌ । 


सित्तद्विशेषाणां वृक्षाइथम्‌ । 
सिन्नि्देशः कतव्यः। ततो चक्तव्यं तहिशेषाणां अहण्ण भवतीति। 


कि प्रयोजनम्‌ | दुक्षा्र्थम्‌। विभाषा वृक्षस्वगेति। प्लक्षन्यग्रोध प्लक्ष- 
न्यग्नोधाः । 


मन्त्र आदि संज्ञाओं के लिये भी अशब्द सेज्ञा की आवश्यकता नहीं । 
क्योंकि शास्त्र के सामथ्य से वहां मन्त्र आदि शब्द न लेकर उनके सह- 
चरित अं छिय जायेंगे। मन्त्र आदि शब्द परे रहते विधीयमान कार्य का 
असंभव है इस लिये मन्त्रादिंसदचरित अथ लेकर उसमें कार्य हो जायगा ।* 


सित्‌ निर्देश करना चादिये। दक्षस॒ स्टगसू इस प्रकार सकार छगाना 
चाहिये और फिर कहना चाहिये कि यहां शब्द के स्वरूप का प्रहण न होकर 
उसके विशेषवाचियों का भ्रहण द्वोता है। किस लिये ? इक्ष आदि के लिये.। 
विभाषा बृक्षर्॒गतृणधान्यव्यज्जनपशु० यद्द सूत्र डदाहरण है। यहां . दक्ष मूंग 


१, ऋचितु नुघ० मन्त्र घसहरणश०, देवसुम्नयोयेजुषि इत्यादि स्थलों 
भे॑ ऋच आदि शब्द परे होने पर शास्त्र की प्रतत्ति का सम्भव ही नहीं, अतः , 
वहाँ ऋच आदि का स्वरूप ग्रहण नहीं होगा । 


२, शब्द का अर्थ के साथ ऐसा साहचये है हा कि शब्द से अनुविद्ध ( ओत 
प्रोत ) अथे का बोध होता है, शब्द से धथक्‌ अर्थ का कहीं नहीं। अतएव 


भगवान भ्ेहरि वाक्यपदीय में कहते हैं-- 


न सोस्त प्रत्ययों छोके यः शब्दाजुगमाहते । 

: अनुविद्मिव ज्ञान सवे शब्देन भासत॥ 
३. इस भ्रकार स्व रूप शब्दस्य के साथ ही अशब्दसज्ञा की भी आवश्यकता 
नहीं है यह कह कर भाष्यकार तथा वार्तिककार दोनों ने सूत्र का खण्डन कर 
दिया है । 
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६५२ व्याकरणमद्दा भाण्य 
पिल्पयौयवचनस्य च खाद्यर्थम्‌। 


पिन्निदेश!ः कर्तव्यः | ततो | बक्तव्यम्‌ | पर्यायवचनस्य चतद्ठि- 
शेषाणां च ग्रहणं भवति स्वस्थ च रूपस्येति-। कि प्रयोजनम्‌ । 
स्वाद्यर्थम्‌। 'स्त्रे पुषः”। खपोष पुष्यति। रैपोषम्‌। धनपोषम्‌। अइव- 


पोषम्‌ । गोपोषम्‌ | 
जित्पयोयवचनस्यैव राजाबर्थम्‌। 


जिन्निदेशः । कतंव्यः। ततो वक्तव्यम्‌। पर्यायवचनस्पेव अहण्णं 
भवति | कि प्रयोजनम्‌। राजाद्यथम्‌ | सभा राजाउमलुष्यपूर्वा । 
इनसभम्‌। ईश्वरसमम्‌। तस्येब न भवति। राजसभा। तदिशेषाणां 


च न भवति। पुष्यमित्नसभा। चन्द्रगुप्ततभा। 


आदि शब्दों का अहण न होकर बृक्षादि के विशेषवाचियों का अह्ण होता है। . 
जैसे--प्लक्षन्यग्रोध॑ प्लक्षन्यप्रोधा:।  ( प्कक्षाइच न्यग्रोधाइच ) प्लक्ष न्यग्रोध 
ये वृक्षविशेष हैं इनके इन्द्र में विकल्प से एकवद्भाव हो जाता है । 


पित्‌ निर्देश करना चाहिये। स्वप्‌ इस प्रकार पकार छगाना चाहिये। 
भर फिर कहना चाहिये कि यहां उसके पर्यायवाची विशेषवाची तथा उसके 
स्वरूप का भी अहण द्ोता है। किस लिये। स्व आदि के छिये। स्व पुषः 
यद्द सूत्र उदाहरण है। यहां स्व शब्द के स्वरूपप्रहण के साथ उसके पयौयवाची 
तथा विशेषवाची शब्दों के उपपद होने पर भी पुष्‌ धातु से हो जाता 
है । स्वपोषम्‌ रैपोषम्‌ धनपोषप्र्‌ इत्यादि । है ँ 


._ जित्‌ निर्देश करना चाहिये। राजन्‌ जू इस प्रकार जकार छगाना चाहिये 
और फिर कद्दना चाहिय्रे कि यहां उसके पर्यायवाचियों का ही ग्रहण होता 
है। किस लिये। राजादि के लिये। सभा राजा5थ्मनुष्यपूर्वा यह सूत्र उदाहरण 
है। यहां राजन्‌ शब्द के पर्यायवाचियों का प्रहण होकर इनसभम्‌, इंस्वरसभम्‌ 
इस समाशब्दान्त षष्टी तत्युरुष समास में नएुंसकलिक्त हो जाता है। राजन शब्द 
के स्वरूप का 23 ग राजसभा यहां नपुंसकलिक्ष नहीं होता। इसी 
प्रकार राजन्‌ के विशेषवाचियों का अहण न हे 
होगा ह्ृ दाने से पुश्यमित्रसभा चन्द्रगुप्ततभा 
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नवम आहिक ६५९३ 
. श्षित्तय च तद्िशेषाणां च मत्स्याचार्थभ | 


शिन्निदेशः | कतेव्यः। ततो वक्तव्य॑ तस्य च गअ्रहणं भवति 
तद्विशेषाणां चेति। कि प्रयोजनम्‌ । मत्स्याद्र्थम्‌ | पक्षिमत्स्यमूगान 
हन्ति! । मात्स्यिकः । तह्चिशिषाणाम:शाफरिकः | शाकुरलिकः | पर्याय- 
वचनानां न भवति। अजिहल्ान, हन्ति। अनिमिषान, हल्ति। अस्ये- 
कस्य पर्यायवचनस्येष्यते -मीनान हन्ति मैनिकः | ः 


अणुदित्सवर्णस्य चाप्न॒त्यय; ॥१॥११६९॥ 
अप्रत्यय इति किमर्थम्‌ ! ' 
सनाइंसभिक्ष उः । अ साम्प्रतिके | 


अत्यल्पमिद्सुच्यत अप्रत्यय॒ इति। अप्रत्ययादेशटित्‌किन्मितः 
इति वक्तव्यम्‌। प्रत्यये--डदाहतम्‌ | आदेशे--इद्म इशू। इतः इह। 


टिति--लबिता रूवितुम्‌। किति--बभूव | मिति-हे अनड्वन्‌ | 
8 सन के ििनिनि ट  टिय-सस-फकस्ऑििऑििसमसस्रि 


क्क्ज्लन न 55 


झित्‌ निर्देश करना चाहिये। मत्स्य झ इस प्रकार झकार छगाना चाहिये 
और फिर कद्दना चाहिये कि यहां उसके स्वरूप का तथा विश्ेषदाचियों का . 


- अरहण होता है। किस लिये! मत्स्य आदि के छिये। पक्षिमत्स्यव्रगान्‌ हन्ति 


यदद सूत्र उदाहरण है। यहां मत्स्य के स्॒रूप का तथा विशेषवाधियों, का 
अहण होकर मात्स्यिक:ः शाफरिकः शाकुलिकः में ठक्‌ प्रत्यय द्वो जाता ह्दै। 
पर्यायवाचियों का ग्रहण न होने से अजिह्मान, हन्ति अनिमिषान्‌ हन्त यहां व्क्न 
होकर वाक्य ही रह जाता है। अजिह्य अनिमिष ये मत्स्य के पर्याय हैं। 
इस एक पर्यायवाची मीन शब्द से तो ढक प्रत्यय इृष् है। मीनान्‌ हन्ति मेनिकः 
यदां ठक्‌ द्वो जाता है। ; 

: झप्रस्यय अहण किस छिये किया है? क्या जो केत्रछ प्रत्ययसंज्ञ़क अण 
हैं उसका ही सवर्णप्रहण भ निषेध है या जो प्रतीयते विधीयत इति पत्ययः 
इस प्रकार प्रत्यय शब्द को यौगिक मान कर कोई भी विधीयमान शअण हूँ 
उनका भी सवर्णप्रहण में निषिध है ! हे 

सनाशंसभिक्ष उः, अं साम्प्रतके इन सूत्रों से विधीयमान ड़. ओर अ 
थे प्रत्ययसंज्ञक अण्‌ हैं इनमें सवर्णप्रहण का निषेध हों जाता है. तो दीघे प्छुत 
उऊ शञ्ननहीं होते। " "- 

भप्रत्ययः यह तो बहुत थोड़ा कद्दा गया है। इससे केवल प्रत्यय में दी 
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६९४ | .. व्याकरणमहाभाष्य 
टितः परिहारः--आचार्यप्रवृत्तिशॉपयति न रिता सवर्णानां 
झहण भवतीति। यदय ग्रहो 5छिटि दीर्घत्वं शास्ति। 
भैतद्स्ति श्ञापकम्‌। नियमार्थमतत्‌ स्यात्‌। प्रहोईलिटि दीर् 
एवति।.. 


यत्तर्हिं तो वे!ति विभाषां -शास्ति। सर्वेषामेष परिहारः-- 
भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहण नेत्येवं न भविष्यति। प्रत्यये भूयान्‌ . 


विन िनिकनीक कक कक 2 3 7 पप््फ्द्एप्फएएउउइफरए | ूण 


न 

सवर्णप्रहण का निषेध होता है। इसकी जगद अभ्रत्ययादेशटित्‌किन्मितः ऐसा 
कहना चाहिये। उससे प्रत्यय आदेश टित्‌ कित्‌ मित्‌ इन सब में भी सवर्णप्रहण 
का निषेध हो जायगा। प्रत्यय में तो अभी सनाशंस० यह डदाहरण दिये हैं। 
आदेश में--इदम इश सूत्र का इतः, इंह यह उदाहरण हैं। यहां 'इदम्‌ के 
स्थान में इश आदेश . हुआ है उसमें सवर्णप्रहण का निषेध द्वो जाने से 
श्निमात्रिके इकार नहीं होता । टित्‌ में लविता लवितुम्‌ ( छज-इद्‌ तच, तुसुन ) 
यहां छ धातु से ठच तमुन्‌ को इडागम हुआ है। वह दित्‌ है। उसमें सव्णे- 
अहण का निषिध हो जाने से दीध॑ प्छुत इकार नहीं द्ोता। कित्‌:में--बभूव । 
यहां भू धातु से लि में भुवो वुगलइ॒लिटोः से घुक्‌ का आगम हुआ है। वह 
कित्‌ है। उसमें सदर्णप्रहण का निषेध हो जाने से सानुनासिक वकार नहींकलीता। 
मित्‌ में- दे अनड्वन ! यहां अनडुह शब्द से सम्बोधन में अम सम्बुद्धी से 
अम्‌ हुआ है । वह मित्‌ है। उसमें सवर्णप्रहण का निषेध द्वो जाने से दीघे प्छुत 
अकार नहीं होता । 


प्रत्यय के साथ आदेश टित्‌ कित्‌ मित्‌ में भी जो आपने सव्णप्रहण का निषेध , 
कहा है उनमें टित्‌ का तो यद समाधान है कि आचार्य के व्यवहार से टित्‌ 
अपने सवर्णियों का ग्रहण नहीं करेगा। यह जो ग्रहो5&लिटि, दीघः सूत्र से इट्‌ 
को दीर्घ विधान किया है उससे यह बात पिद्ध द्योती है। अन्यथा टित्‌ इद्‌ 
का आगम अपने सवर्णी दीध का ग्रहण कर ही छेता तो दीधविधान व्यर्थ है। 


यह कोई ज्ञापक नहीं | ग्रहो5लिटि० में दीध विधान तो नियमार्थ भी 


हो पं है कि ग्रह से परे लिट्मिन्न इद्‌ को दीधे ही हो। हस्व या प्छुत 
नहो। 


ग्रहोडलिटि० सुन्र न सद्दी। उससे आगे आने वाले वृतो वा सूत्र में 


१: इश के विशेषविद्दित होने से त्यदाद्यत का बाघ होकर त्रिमात्रिक इद्म्‌ 
के स्थान में त्रिमात्रिक आदेश प्राप्त होता है । 
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नवम आाहिक ६९५ 


परिहार---अनभिधानात्‌ प्रत्ययः सवर्णान्‌ न अहीष्यति। यान हि 
प्रत्ययः सवर्णान्‌ ग्रह्लीयात्‌ न तैरर्थस्यामिधानं स्यात्‌। अनभिधानाज्न 
भ्रविष्यति । 

इद तहिं प्रयोजनम्‌। इह केचित्‌ प्रतीयन्ते केचित्‌ प्रत्याय्यन्ते | 
हस्वाः प्रतीयन्त दीर्घाः प्रत्याय्यन्त। यावच्च बूते प्रत्याय्यमानेन 
सवणानां ग्रहणं नति तावद्प्रत्यय इति । 


जो इट्‌ को दीघ॑ विकल्प कद्ा है वह इस बात का ज्ञापक है कि इद अपने 
. सवर्णियों का ग्रहण नहीं करता। अन्यथा सवणप्रहण होकर हस्व ओर दीघे 
दोनों प्रकार का इट्‌ स्वयमेव सिद्ध हो जाता तो विकल्प विधान व्यथ दे । 
अब न केचछ टित्‌ का अपितु प्रत्यय आदेश कित्‌ मित्‌ सभी का 
यह समाधान सुनिये कि भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इस परिभाषा से 
प्रयय आदि में सवणगप्रदण नहीं दोगा। इस परिभाषा का अथे है जो भाव्य- 
मान अर्थात्‌ विधीयमान है उससे सवर्णियों का ग्रहण नहीं हुआ करता। 
प्रत्यय आदेश आदि सभो विधीयमान हैं भाव्यमान हैं इस लिये इनमें सवर्ण- 
अहण न होगा। प्रत्यय में तो विशेष समाधान यह भी दे कि प्रत्यय अन- 
मिधान से सवर्णम्रहण नद्वीं करेगा। यदि प्रत्यय सवर्णप्रहण करे तो वह प्रत्यय 
ही (प्रत्यायक ) न रहे। प्रत्यय अपने जिन सवर्णियों का ग्रहण करेगा डनसे 
डस अर्थ का अभिधान एवं बोध नहीं द्वो सकता। क्योंकि प्रत्यय यह अन्वथ 
संज्ञा हैं। प्रतियन्ति अथ थेन स प्रत्ययः। जिससे क्षथ का सम्पत्यय हो ज्ञान हो 
डसे प्रत्यंय कहते हैं । सनाशंसभिक्ष उः में उ प्रत्यय जिस अर्थ को कदता है 
उसका सवर्णी दीधे प्छुत डकार उस अथ को नहों कद्द सकता। इस लिये 
प्रत्ययत्व विहत द्वो जानें के कारण प्रत्यय अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा तो 
प्रत्यय में सवणप्रहण निषेध के लिये सूत्र में अप्रत्यय प्रहण सवेधा अनावश्यक ह्वै। 


अच्छा तो -अग्रत्ययग्रहण का यह प्रयोजन ह कि यहां कुछ तो प्रतीयमान 
हैं । साक्षाइच्चारित हैं। कुछ प्रत्याय्यमान हैं। साक्षादुच्चारित वर्ण द्वारा ग्रद्दीत 
किये जाते हैं। अइउ आदि हस्व प्रतीयमान दें। आई ऊ आदि दीथे 
प्रत्याय्यमान हैं । जितना अथ प्रत्याय्यमान से सवर्णों का अहण नहीं द्ोता इस 
वचन का है उतना ही अप्रत्ययः यह कद्दने से अवगत होता है। अर्थात्‌ अग्रत्याय्य- 
मान: न कह कर अप्रत्ययः कद दिया दै। इंस अवस्था में अप्रत्याथ्यमान 
और अप्रत्ययः समानार्थक हैं। अतः जो श्रतीयमान नहीं बल्कि प्रत्याय्यमान 
हैं उनमें सवर्ण का ग्रहण नहीं दोता ऐसा सूत्रार्थ हो जायगा। यह अग्रत्यय ग्रहण का 
प्रयोजन द्वो सकता हे । 
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६५६ . व्याकरणमद्दासाष्य 
कं पुनर्दीघः सवर्णप्रहरणन ग्रद्दीयात्‌ 
हस्वम्‌ । 
यत्नाधिक्यान्न ग्रहीष्यति । 
प्छुत तहिं ग्रह्दीयात्‌ । 
अनणुत्वान्न ग्रद्दीष्यति ! 


एवं तहिं सिद्ध सति यद्भ्रत्यय इति प्रतिषेधं शास्ति तज्ज्ञाप- 
यत्याचार्यों भव॒त्येषा परिभाषा भाव्यमानेन सवर्णानां प्रहणं नेति । 


प्रत्याय्यमान दीधे अपने किस सवर्णी को अहण करेगा । 
हस्व को | 


द्विमान्नारूप यत्न के आधिक्य से वह एकमातन्निक दस्व को अदहण नहीं 
कर सकता | 


तो फिर प्छ्त को ग्रहण कर छेवे । 


अण न होने से प्छुत को भी ग्रहण नहीं कर सकता। अण्‌ प्रत्याद्वार में : 
हस्व अकार ही पठित है ! दीघ नहीं। इस लिये दीघे अकार अण न दोने से 
प्छत को अहण नहीं करेगा । 


तब. तो सिद्ध होने पर जो अश्रत्ययग्रहण किया है वद्द इस बात का 
ज्ञापक है कि भाव्यमानेन सवणानां ग्रहण न यद्द परिभाषा होती है । अर्थात्‌ प्रत्यय 
शब्द यहां रूढि न मान कर प्रतीयते! विधीयंते इति प्रत्ययः इस प्रकार यौगिक 
मानेंगे तोजो अप्रत्यय है अविधीयमान है वह अण अपने सवणे का ग्रहण करेगा 
विधीयमान नहीं करेंगा। डससे भाव्यमानेन सवणानां ग्रहणं न यह परिभाषा 
स्वतः सिद्ध द्वो जाती है ।* 


कल 


१. यद परभाषा अण्‌ के सवर्णग्रहण में ही भाव्यमान का निषेध करती 
है। उदित्‌ के सवणग्रदण में यह निषेध नहीं- करेगी तो कुद्दोन्‍चः चो: कुः यहां 
विधीयमान च॒त्व कुत्त आदि में सबणे का ग्रहण होता हो है। इसी ,लिये कुछ लोग 
भाव्यमानो5ण्‌ सवणोन्न ग्रह्माति इस प्रकार इस परिभाषा क्र स्वरूप मान कर पढते 


हैं। इसकी अपवाद-रूप भाव्यमानो<प्युकार: सवर्णान्‌ ग्रह्मति यह परिभाषा है जो 
दिव उत्‌ में उकार के तपर करने से ज्ञापत होती है । 
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किम्र्थ पुनरिद्सुच्यते ? 
अण्‌ सवर्णस्येति स्वरानुनासिक्यकाढमदात्‌ । 


अप सवणस्यत्युच्यत। स्वरभेदादजुनासिकभेदात्‌ कालमेदाचच 
अण्‌ सवणात्न ग्रह्यीयात्‌ । इष्यतेच ग्रहण स्यादिति। तच्चान्तरेण 
यत्न॑ न सिध्यतं।त्येवमर्थ मिद्स्ुच्यते । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तहींति । 
तत्र प्रत्याहारप्रहणे सवर्णाग्रहणमनुपदेशात्‌ । 


5 तन्न प्रत्याहारप्रहण सवणोनां अ्रहर्ण न प्राप्नोति। अकः स्र्ण 
दी्घे इति। कि कारणम्‌। अजुपदेशात्‌ । यथाजातीयकानां संज्ञा करता 
तथाजातीयकानां सम्प्रत्यायिका स्यात्‌। हस्वानां च क्रियते हस्वानामेव 
सम्प्रत्यायिका स्यात्‌ दीर्घाणां न स्यात्‌ | ः 


“-+5-+++------------7 * २.4. मम अं अपन शियि दिस 
यद्द सूत्र किस लिये बनाया है ९ 


अण्‌ सवर्णस्य० यद्द सूत्र इस लिये बनाया है कि उदात्तादि स्व॒रसेद 
अनुनासिकभेद तथा मात्रा आदि काल भेद से अण अपने सवर्णियों को ग्रहण 
नहीं कर सकता । इष्ट है कि वह अपने सतर्णियों को ग्रहण करे । यह बात बिना 
यत्न के सिद्ध नहीं द्वोती इस छिये यद्द सूत्र बनाया है । 


सूत्र का यह प्रयोजन है त', द्रिंतु अक्‌, आदि प्रत्याद्दारों के ग्रहण में 
प्रतीयम्ान इकारादि के द्वारा अपने सवर्णियों का ग्रइण नहीं प्राप्त दोता। क्योंकि 
. अक्‌ आदि में हकारादि का अनुपदेश है। साक्षात्‌ उच्चारण नहीं है। अकः 
सवर्ण दीघ: में साक्षादुच्चारित अकार अण तो अपने दीधेप्छुतादि सवर्णियों को 
ग्रदण कर. लेवे किन्तु अक्‌ म॑ साक्षात्‌ अनुपदिष्ट किन्तु प्रतीयमान इकार उकारादि 
अण अपने दीघ॑प्छुतादि स्वर्णियों का ग्रहण नदीं कर सकते। प्रत्याहारप्रहणे 
सवर्णाग्रहण० इस वार्तिक का यद्द भात्र भी है कि अक्‌ में अनुपदिष्ट ईकार 
का अक्‌ अहण से अहण नहीं प्राप्त दोता। क्योंकि वर्णमालछा या श्रत्याद्वार में 


१. यह केवल अणु के विषय में प्रश्न है। डदित्‌ के विषय में नहीं । अणु 
के सवर्णप्रहण के सम्बन्ध में ही विचार करना हैँ । उदित्‌ में तो सवणग्रहण अभीष्ठ 
. तथा वाचानक सिद्ध माना है । " 
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६५८ व्याकरणमद्ासाष्य 
नजु च हस्वाः प्रतीयमाना दीर्घान्‌ संप्रत्याययिष्यन्ति । 


हस्वसम्प्रत्ययादिति चेदुच्चायमाणशब्दसम्प्रत्यायकत्वाच्छव्द्स्यावचनम | 
हस्व॑सप्रत्ययादिति चेढुच्चार्यमाणः शब्दः सम्प्रत्यायको भवति 
तन सम्प्रतीयमानः । तद्यथा ऋगित्युक्त संपाठमात्र गम्यते । 
एवं तहिँ वर्णपाठ एवोपदेशः करियष्ते । 


बर्णपाठ उपदेश इति चेदवरकाछत्वातू परिभाषाया अनुपदेश: । 
वर्णपाठक्रमे डपदेश इति चेद्‌ अवरकालत्वात्‌ परिभाषाया 
अनुपदेशः । 


दी प्छुत इंकार अनुपदिष्ट हैं। प्रत्याद्ार संज्ञा" जिस प्रकार के वर्णो की की गई 
है वह उसी प्रकार करे व्णों की आहिका या बोधिका होगी। हस्वों की संज्ञा की 
गई है तो अक से हस्व इकार ही ग्रहीत द्ोना चाहिये, दीघे प्छत नहीं 


अकः सबर्ण० में प्रतीयमान हस्व इकारादि अपने सवर्णी द्वीव॑ प्छुत 
इकारादि का सम्प्रत्यायन करा देंगे। अक्‌ स हस्व इकार प्रतीत होकर अपने 
सबर्णी दीव पछुत ईकार को भी प्रतीत करा देगा । 


अक्‌ में प्रतीयमान हस्व इकारादि अपने सवर्णियों का प्रत्यायन नहीं 
करा सकते। क्योंकि साक्षादुच्चायेमाण वर्ण ही अपने सबर्णी का प्रत्यायक होता 
है। प्रतीयमान नहीं। जैसे ऋक ऐसा कहने पर केवछ ऋक्‌ शब्द से लहिता- 
पाठ मात्र द्वी गम्यप्तान होता दे और उससे अग्निमीके इत्यादि मन्त्र संनिवेशविशिष्ट 
ऋचा नहीं जानी जाती | 


अच्छा तो वर्णमाला में ही हस्त्र अकारादि के साथ दी अकारादि का 
भी उपदेश कर देंगे। उपदेश से यहां तात्पये प्रत्यायन से है। हस्व अकारादि 
अपने सवर्णप्रदण सहित प्रत्याद्वार में उपदिश समझे जायेंगे । 


जा यंदि वर्णमाछा में ही सदर्णप्रहण सद्दित अकारादि वर्णों का उपदेश 

मानेंगे तो वह. बनता नहीं। क्योंकि सर्वणग्रहण कराने वाले इस - सूत्र की 

" निः्पत्ति अवरकाल है। प्रत्याहार॒संज्ञा के बाद सवर्णप्रहण होने से प्रत्याहार में 
१. करिप्यते-ब्याख्यास्यत्े । 
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नवम आंद्विक ६९९ 
कि परा सूच्रात्‌ क्रियत इत्यतो5वरकाला | 


चत्याह। स्वथावरकालूव । वर्णानाम्रुपद्शस्तावत्‌ । उ«देशो 
सरकाला इत्सजश्ञा । इत्सजश्ात्तरकालू 'आदरन्त्यन सहत।त प्रत्याहद्दार: 
प्रत्याहारोत्तरकाल्ा सवर्णसंशा । सवर्णसंशोत्तरकाल'मणुद्त्सचर्णस्य 
चाध्रत्ययः इति । सेषाष्वरकाछा उपदेशोत्तरकाल। वर्णानामुत्पत्ता 
निमित्तत्वाय कल्पिष्यत इत्येतन्न । > 


तस्मादुपदेश:ः | 
कतंव्यः । 
तत्रानुवृत्तिनिदेश सत्रणोप्रहणमनणत्रातू | 


तत्नाजुद्धत्तिनिदेश सथर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति | 'अस्य च्वो' 
यस्येात च'ति। कि कारणम्‌ । अनणुत्वात्‌। नद्यत5णो येजुव्॒तों। 
के तहि ? येएक्षरसमास्नाय उपदिद्यन्ते । 


ही सवर्णप्रहण कैसे होगा । प्रत्याहारा विधायक सूत्र स यह सबणग्रहणपःरमापा- 
शास्त्र अथवा ग्रदणकशास्‍्त्र पदरचात्‌ निष्पन्त होता है' इस छिय्रे प्रत्याहार में 
इस सूत्र से सवर्णप्रदण नहीं हो सकता । 


क्या प्रत्याह्वार सूत्रों के बाद इसका क्रम दै इस लिये यह सूत्र अवरकाल है ? 


नहीं, सर्वथा यद्द सूत्र. अवरकाल ही हैं। न केवल सूत्र पाठ के क्रम से 
अपितु आर्थिक क्रम से भी इसको उत्पत्ति बाद में है। पहले वर्णो का उपदेश 
होता है। उपदेश के बाद इत्संज्ञा। इत्संज्ञा के बाद आरिरन्त्रन सहदेता से 
प्रत्याहार । प्रद्याहार के बाद सवर्णसज्ञा । सवर्णसंज्ञा के बाद करदीं जा कर 
अणुदित्सूनच्न से सव्णप्रहण द्वोत। है। इस प्रकार उक्त वाक्यपरसमाप्ति से सब 
के बाद में होने वाछा यह ग्रहणऋ्रशास्त्र वर्णा के उपदेशकार में ही सबर्णग्रहण 
कराने में निमिस बन जायगा ऐसा नदीं हो सकता। इस छडिये प्रत्यादार में ही 
हस्व अकारादि के साथ दीघे प्छुत अकारादि भी उपदिष्ट कर देने चाहिये। 
हस्व अकारादि का पाठ दीध॑प्छुतों का उपलक्षक होगा। उससे दीधेप्छुत भी 
उपदिष्ट समझे जायेगे तो अक्‌ में उच्चायमाण अकार से आकार के समान 
प्रतीयमान इकार से ईकार का भी अहण स्वतः हो जायगा तो ग्रत्याद्दारों के * 
लिये इस ग्रहणक शास्त्र की कोई आवश्यकता न्ीं-। इसके साथ द्वी-- 


अनुधृत्ति निर्देशों में भी इस सूत्र से इष्ट सिद्धि नहीं होती। शास्त्रप्रशृत्ति 
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२००) व्याकरणमहाभाष्य 


एवं तहिं अनणुत्वादनुब्॒त्तो न, अलुपदेशाच्च प्रत्याहार न। 
उच्यते चेद्मण्‌ सवर्णान्‌ ग्रह्मतीति तत्र चचनाद्‌ भविष्यति । 


बचनाद्‌ यत्र तन्‍नास्ति। 
नेदू बचनालल्‍्लभ्यम्‌ । अस्ति ह्ान्यदेतस्थ बचने प्रयोजनम्‌ ! 
किम्‌। य एते प्रत्याहाराणामादितो वर्णास्तैः सवर्णानां अहर्ण यथा 
स्यातू। 
एवं तहिं | 
सवर्ण5णुग्रहणमपरिभाष्यमाकृतिग्रहणात्‌ । 
स्वर्ण 5णग्नहणम्परिभाष्यम्‌ । कुतः। आकृतिग्रहणात्‌ | अवर्णा- 


विकास 0 पक 
के अनुकूल निर्देश को अनुबृत्ति निर्देश कहते हैं। जेसे अस्य च्वौ। यस्येति च । 
यहां जो अकार इकार हैं इन में ण॒क्‌ ढ़ः आदि प्रत्याहार चिद्ध न होने से 
ये अण नहीं कदें जा सकते । अण न होने से अणुद्ित्सून्न से सवर्णप्रहण नहीं 
) प्राप्त होता। अणादि प्रत्याह्मारें में तो प्रतीयमानों के अनुपदिष्ट द्वोने से वहां 
इसकी प्रशत्ति नहीं होती और अस्य च्वौ आदुूगुणः इत्यादि भजुबृत्ति निर्देशों में 
क्षकारादि के अण न द्वोत्ते से इसकी प्रश्ृृत्ति नदी होती इस प्रकार यह सूत्र 
दोनों भोर से गया | थ्रे अण नहीं हैं जो अस्य च्वौ यस्येति च शआदि अनुवृत्ति 
निर्देशों में हैं। क्योंकि इनमे प्रत्याहार का कोई चिह्न नहीं है जिससे दम इन्हें 
अण समझ। अण कोन दें ! जो अक्षरसमाम्नाय अथवा वणंमाला में प्रत्याह्मर 
संज्ञक पढ़े हैं । 
भ्रच्छा तो अनुवृत्ति निर्देशों में अण न होने से प्रत्याद्ाारों में अनुपदिष्ट 
होने से यदि यहद्द सूत्र नहीं लगेगा तो 'अण सवर्णों का ग्रहण करता है, यह 
वचन बव्यथ हो जायगा। उस अवस्था में वचन सामथ्य स अस्य चवौ भादि 
के अकार को भा अण मान कर सवर्णप्रहण कर लिया जाबगा | 
वचन साम्थ्य से यह बात नहीं हो सकती। क्‍योंकि इस वचन का 
अन्य प्रयोजन है । क्या ! अकः सवर्णं०, इकों यणचि हत्या।द जक इक प्रत्याद्ारों 
में जो भादि के भकार इकारादि वणे हैं वे अण होने से अपने सव्ण का ग्रहण 
करं सके | एतदर्थ यद् सूत्र रह सकता है। 
र यह तो अति लघु प्रयोजन है । इससे तो अच्छा यही है कि व्यक्तिपक्ष 


१. वचन सामशथ्य से वहीं सवणग्रहण होगा जहाँ अण भी नहीं है और साक्षात्‌ 
उच्चारण भी नहीं है, अक अबू में तो दोनों हैं। ऐसा भाष्य का अक्षरार्थ है। 
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नवम आद्विक ७०१ 


कृतिरुपद्श्ट सर्वमवर्णकुलं ग्रहीष्यति | तथेवर्णाकतिः । तथोवर्णाकतिः । 
 नन्नु चान्या आकृतिरकारस्य । अन्या चाउ5कारस्य | 
. अनन्यत्वाच्च | । 
अनन्याकृतिरकार स्याकारस्य च | 
अनेकान्तो ह्ानन्यक्तकरः । 


यो हानेकान्तेन भेदो नासावन्यत्व॑ करोति। तद्यथा न यो गोइच 
गोइच भेद: सोडन्यत््यं करोति। यस्तु खल॒गोइ्चाइवस्य च भेद" 
सो. #न्यतच्चं करोति । अपर आह-- 


सत्रण$णुप्रहणमपारिभाष्यमाकृतिग्रहणादनन्यत्तम्‌ | 


सव्ण5ण्‌प्रहणमपरिभाष्यम्‌ । आकृतिग्रहण(दनन्यत्त्व॑ भविष्यति। 
अनन्य(कृतिरकारस्याकारस्य च। 


अनेकान्ता हानन्यक्नकरः । 


यो होनकान्तेन भेदो नासावन्यत््व करोति। तद्यथा न यो गोइच 
गोइच भदः सोष्न्यत्त्वं करोति। यरुतु खलछु गोइच अश्वस्य च भेद 
सो5न्यच्त्चे करोति | 


को छोड़ कर आइतिपक्ष एवं जाति पक्ष मान लिया जाय । उस पक्ष में इस 
सूत्र को यत्‌क्रेंचित्‌ भी आवश्यकता नदी होगी। सवर्णप्रहण करने के लिये अणग्रहण 
वार यह अणुदित्सून्न अपरिभास्य है। अवक्तव्य है। यह सृत्र नहीं बनाना 
चाहिये।. क्योंकि आकृति पक्ष को मान हछेंगे। भाकृति का अर्थ एकाकारानुगत 
जाति है। सर्वत्र अवर्ण की जाति का उपदेंग मानेंगे वह अत्वजास्याक्रान्त अवणे 
मात्र को ग्रहण कर छेगी। हस्३इ के साथ दीध्ेप्छुत आदि सब का ग्रहण हो 
जायगा। इसी प्रकार इबरण उबर की ,आऊकति का ग्रहण होने से सभी प्रकार के 
इ, उ का ग्रहण हो जायगा। 


जब अकार की आकृति (आकार ) अन्य है और आकार की अन्य है 
तो अकार से आकार का ग्रहण केसे दोगा । 


अकार और अकार की आकृति अन्य नहीं है। एक ही दे। जो अनियम 


से भेद है उससे अन्यता नहीं दोती। अ और आ के श्रवण छंखन में 


मात्रा भेद होने पर भी मूलतः अंत्व जाति में कोई भेद नहीं हेँं। कनेकान्त5 
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तद्बच्च हछप्रहणेषु |. 
पवे च छृत्वा हलग्रहणेषु सिद्ध मवति। झल्ओो झल्ि | अवाक्ताम | 
अवात्तम्‌। अवात्त । यत्रैतन्यास्ति-अणू सचर्णान्‌ गृह्मातीति। 
ै अनेकान्तो द्यनन्यक्तकर | 
इत्युक्तार्थम्‌ | 
द्रुतविकम्बितयोरचानुपदेशात्‌ । 


द्ुतविलम्बितयोश्चाजुपदेशान्‌ मनन्‍्यामहे आहृतिभ्रहणात्‌ खिद्ध- 
मिति। यदय करस्यां चिद्‌ बृत्तो वर्णानुपद्श्िय सर्वत्र कृती भचति | 


के मा च्ञ 
अनिप्रत* | अवयवाननुगत जो भेद है वह अनन्यक्तकर-अभेद्‌ कारक होता दव । 


- जो काली गो या सफेंद गो- का भेद है वह दोनों गोओं में भेद्‌ नहीं करता 


किन्तु जो गौ और घोड़े का भेद है वह दोनों में भद करता दै। दूसरे आचाये 
इसी बात को यूं कददते हँँ--सवणग्रहण के लिये अणुदित्सूत्न अवक्तब्य दै। 
क्योंकि आक्ृति पक्ष से वर्णो में अनन्यता. एवं, अभिन्नता हो जायगी। अकार 
शोर आकार की अल जाति एक हीं है । आगे की व्याख्या पूर्व के समान है। 


आकृति या जाति पक्ष को मान कर ही हल ग्रहणों भें री काये सिद्ध 
किया जाता द्वै जहां अण न होने से अणुदित्सूच्न से सवर्णप्रहण होने का प्रइन 
ही नहीं उठता । जले झशे झलछि का उदाहरण अवात्ताम्‌ अवात्तम्‌ अवात्त है । 
( चस-सिच्‌-छुछ ताम्‌ , तम्‌ , त) यहां वस्‌ धातु से छुझः में सिच्‌ परे रहते 
सः स्थार्धथातुक से बस्‌ के सकार का तकार हुआ ह। दो तकारों के मध्य सें 
स्थित सिच्‌ के सकार का झओ्ओे झलि से लोप करने में यह अड़चन आती है 
कि झलू स परे झल नहीं हे । क्योंकि झल् प्रत्याद्दार में एक ही तकार पढ़ा दे। 
दूसरे तकार को भी झाकृतिपक्ष भ् झल मानकर झलो झलि से लोप सिद्ध हो 
जाता है। भद अमेद ही दोता दे यह पहले कद च॒के हैं । 


आचाये द्वारा द्रुत और विरुम्ब्रित वृत्तियों में वर्णो का उपदेश न 
करने से भी मध्यम वृत्ति में वर्णोंका उपदेश करके सर्वत्र कृतार्श हो जाते हैं 


उसका कारण यह आकृतिग्रहण ही है । 


१. जहाँ कवल भेद की ही प्रतीति न हो किन्तु अमेद की भी हो । 


७ ०-0. ॥५॥७/(७॥५ 8099व9॥ ४व्वा्या339 (0॥8०॥०7 एछांद्रा|ं280 0५ 6547607 


'नंवम आड्िक ७०३ 
अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ | कि तहींति । 
वृत्तिपृथकत्व॑ तु नोपपथते | 

बुत्तः पृथक्त्वं नोपपच्यते । 

तस्मातू तत्र तपरनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌। 
तस्मात्‌ तत्न तपेरनिर्देशः कतंव्यः। न कर्तव्य+। क्रियत न्यास 

एवं | अतो भिस ऐस इति । 
तपरस्तत्कालस्य ॥१।१॥७०॥ 


अयुक्तो5य॑ निर्देशस्तत्कालूस्येति ।॥ तद्त्यनेन कालः प्रति 
निर्देश्यते । तदित्ययं च वर्णः। तत्नायुक्त वर्णस्य कारन सह सामाना- 
घिकरण्यम । 


आहइति पक्ष का यह प्रयोजन तो ढीक है किन्तु उस पक्ष को मानने पर 
बृत्तियों की प्रथकता नहीं बनती। मात्रा भेद से होने वाली दस्व दीध प्छुतादि 
चृत्तियों का भेद तो आवश्यक हैं! वह प्रयोगसाधन में आपको भी अभीष्ट है। > 
परन्तु आक्ृति पक्ष को मानने पर वह भेद्‌ सिद्ध नहीं होता | हस्व अकार से 
परे जो कार्य विद्दित है वह आकृति पक्ष में दी्थ अकार से परे भी प्राप्त होता 
उससे खट्वाभिः यहां खटवा शब्द के आकार से परे भिस को ऐस हो जाना 
चाहिय। 

हस्व॒ दीघधादि वृत्तियों के भद॒ के लिये वहां तपरनिर्देश कर देंगे। 
तपर होने से तपरस्तत्कालस्य के नियम स तत्काल का अहण हों जायगा तो 
आइति पक्ष से प्राप्त दोष न रहेगा। वैसे तपरनिर्देश करने की आवश्यकता 
भी नहीं ह। जहां तपर अभीष्ट हूं वहाँ सूत्र स पहले से किया हुआ दी हे।' 
जेसे--अतो मिस एस्‌ यद्टां अतः में तपर करने से हस्त्र वृत्ति वाला अकार ही 
लिया जायगा। दीथें बृत्ति वाछा न लिया जायगा तो खट्वाभिः में मिस को 
ऐस न होगा । 

तत्काल्स्य यद्द निर्देश ठीक नहीं हैं। क्‍योंकि -तद शब्द से आप काल 
को समानाधिकरण रूप से विशेषित करते हैँ । स कालो यस्य स तत्काल; | चह्द 
वर्ण है. कार जिसका यदवां तद्‌ शब्द वर्ण का परामशक, बोधक है। उसमें 
वरुण का काछ के साथ सामानाधिरण्य नहीं बनता। वर्ण काल केसे हो सकता है ! 
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७०४३ व्याकरणमदहासाध्य 


कथ तहिं निर्देशः कतंव्यः ।. 

तत्कालकालस्थेति । 

किमिदं तत्कालकालस्येति | 

तस्य कालः तत्कालः | तत्काल: कालो यस्यति सोडय तत्काल- 
कालः तत्कालकालस्पेति । 


सतरहिं तथा निदशः कर्तवयः। न कर्तव्य! उत्तरपद्लोंगे5त्र 
द्रष्टणयः | तद्यथा उष्ट्मुखमिव सुखमस्य सोड्यमुष्ट्मुखः। खरमुखः । 
एवं तत्कालकालः तत्कालः तत्कालस्यति । अथवा साहचर्यात्‌ ताच्छच्य॑ 
भविष्यति | काछ्सहचरितो वर्णोपि काल एवं । 

कि पुनरिद नियमार्थमाहोस्वित्‌ प्रापकम्‌ ? 

कथ्थं च नियमार्थ स्यात्‌ कथ वा प्रापकम्‌ । 


तो फिर केंसा निर्देश करना चाहिये । 
तत्कालकालरय ऐसा । 
यह्द तत्कालआल्स्य क्या हैं ? |; 


उस वर्ण का जो काल है। वह तत्काल हुआ। फिर उस वर्ण के काल | 
के समान है .कारू जिसका वद तत्कालकाल बना | यहाँ कार के समान काल 
च पु 
हो सकता है इस लिये यह निर्देश ठीक है । - 


. तो फिर तत्काल्काल्स्य ऐसा निर्देश, कर दिया जाय । हम तो समझते हैं 
कोई आवश्यकता नहीं। यहां उत्तर का छोप हुआ -समझना चाहिये। 


'जैसे--उष्ट्रमुखमिव मुख यस्य स उष्ट्रमुखः यहां सप्तम्युपमानपूवपदस्थ वाच्यों वा 


चोत्तरपदलोपः इस वार्तिक से बहुन्नोद्दि समास होकर उत्तरपद्‌ सुख शब्द का 
लोप द्वोता है वेसे यहां तत्काल के. उत्तरपद काछ शब्द का छोप हो गया है। 
दूसरे काछ शब्द का अर्थ गम्यमान होने से डसका अग्रयोग ही यहां लोप 
समझिये। अथवा काल के साइचर्य से व को भी उपचार से काल शब्द का 
व्यपदेश हो जायगा । ताच्छब्यम्‌-तच्छब्दता । उस शब्द का प्रयोग | 


क्या यह सूत्र नियभार्थ है या प्रापक है अर्थात्‌ विध्य्य द्दै। 
केसे यह नियमार्थ हो सकता है और कैसे विध्यर् ? 
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नवम भाद्िक ७०५ 
यद्यत्नाणप्रहणमजुवर्तते ततो नियमार्थभ्‌। अथ निषृत्त ततः 
प्रापकम । 
कश्चात्र विशेषः। 


तपरस्तत्काढस्यति नियमार्थमिति चेदू दीभग्रहणे खरभिन्नाप्रहणम्‌ 


तपरस्तत्कालस्येति नियमार्थमिति चेद्‌ दीघ्घंग्रहणे खरभिन्नानां 
अद्ृ्ण न प्राप्तोति। केषाम्‌। उदाक्तानुदात्तख रितानुनासिकानाम । 


अस्तु तहिं प्रापक्रम्‌ । 


प्रापफमिति चेदू हखग्रहणे दीधप्लुतप्रतिषध: | 
प्रापकमिति चेद्‌ हस्वश्रहणे दीर्घप्छुतयोः प्रतिषेघो वक्तव्यः । 
यदि इसमें पूव सूत्र से अण ग्रहण को क्षनुब्ृत्ति छात दें तो नियमार्ज 


है। और यदि अणु को अनुवृत्ति न छा कर अण्‌ अनग सभी तपरों में इसकी 
प्रवृत्ति मानते हें तो विध्यथ है । 


इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है ? 
यदि यद सूत्र नियमार्थ हैं तो इसकी प्रवृत्ति तपर अणों में ही होगी। 


तपर भअ्नणों मेंन होगी तो बृद्धिरादैचु में आत्‌ यद्द तपर अनण्‌ है। उसमें 
तत्काल का नियम न द्ोगा तो उदात्त अजुदात्त स्व॒रित अनुनासिक भेद भिन्न 
छः प्रकार के सवर्णी आकारों की बृद्धि संज्मा न हो सकेगी। केवर किसी एक 
दीधघे आकार की द्वी बृद्धि संज्ञा होगी। अणुदित्सूच्न तो अण्‌ में ही सवणेग्रहण 
करने से आत्‌ इस अनण में लग नहीं सकता। इस प्रकार नियमाथ म।नन 
पर दीधे के ग्रहण में स्व॒र भिन्नों का ग्रदण नहीं प्राप्त होता । 


तो फिर इसे प्रापक या विध्यर्थ मान लीजिये | 
यदि इस सूत्र को .विध्यथ मानते हैं तो इसकी प्रदत्त अणू अनण्‌ सभी 


.तपरों में होंगी। तब हस्व तपर आणों में क्षणुदित्सून्न से सवर्णप्रदण होकर 


दी्प्छृत का अद्ण भी प्राप्त द्वोता हैं उसका निषेध कददना होंगा। जैसे अतो 
मिस ऐस्‌ में हस्व तपर अण्‌ अतः में अकार दै। उसमें सबर्णप्रहण होकर 
दीधेप्छुत अकार से'परे भी भिस्‌ को ऐस्‌ प्राप्त होगा । “परस्तत्कालस्य यद्द 
सूत्र तो वहां तत्काल का नियम कर नहीं सकता क्योंकि यद्द दीध अनणु 
तपरों में छयने से चरिताय है। 
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७०६ *- व्याकरणमद्दाभाध्य 


न वक्तव्य) । 
विप्रतिषेधात्‌ सिद्धम्‌ । 


अण्‌ सवर्णान्‌ ग्रह्मतीत्येतद्सतु। तपरस्तत्कालस्य वा। तपर- 
स्तत्कालस्येत्येतद्‌ भवति विप्रतिषेधेन। अण्‌ सवर्णान्‌ गृह्वातीत्यस्था- 
जद 
वकाशः हस्वा अतपरा अणः | तपरस्तत्कालस्येत्यस्यावकाशाः दीर्घास्तपरा: | 
बढ ] रे 
हखेषु तपरषूभय प्राप्नोति | तपरस्तत्कालस्येत्येतद्‌ भवति विप्रतिषेधेन । 
ययवं। 
हुतायां तपरकरणे मध्यमविछाग्बितयोरुपसंख्यानं काल्मेदातू । 
हुतायां तपरकरणे मध्यमविलूस्वितयोरुपसख्यानं कर्तव्यं, तथा 
मध्यमायां द्रुतविरृ४म्वितयोः, तथा विलूस्वितायां ह्ुतमध्यमयोः। कि 
पुनः कारण न सिध्यति | कालभेदात्‌ । ये हि द्भुतायां चुत्तों वर्णास्त्रि- 
भागाधिकास्ते मध्यमायां, ये च मध्यमायां वर्णास्त्रिआागाधिकास्ते 
विलम्वितायाम्‌ । 


४... 


हस्व तपर अणों में दी्घप्छुत के अह्ण का निषेध कहने की आवश्यकता 
नहीं । विप्रतिषध से सिद्ध हो जायगा। अतो भिस ऐस्‌ यहां अतः में अणुदित्सून्र 
से सबणग्रदण करें या तपरस्तत्काल्स्य से तत्काछ का विधान करें। दोनों 
को प्राप्ति में परविप्रतियेध से तपरस्तत्काल्स्य ही हो जायगा तो तत्काल का 
विधान द्वोकर दीर्घप्छृत अकार से परे भिस्‌ को ऐस न होगा। अणुदित्सूत्र का 
. अवकाश हस्व अतपर अण हैं। तपरस्तत्काल्यय का अवकाश दीध॑ तपर हैं। 
हस्व तपरों में दोनों प्राप्त द्वोते हैं । पर होने से तपरस्तत्कालश्य हो जायगा । 


यदि यद्द सूत्र तत्काऊ का विधान करके भिन्न काल की व्याघृत्ति 
करता है तो हुत श्रृत्ति में तपर करने पर मध्यम और विलम्बित वृत्तियों में 
तत्काछता नहीं . प्राप्त होती। वहां तत्काहृता कहनी होगी। इसी प्रकार मध्यम 
के तपर में तुत विरम्बित में और विरूम्बित के तपर में द्त मध्यम में तत्कालता 
कद्दनी होगी। क्‍या कारण है जो उक्त वृत्तियों में तत्काछता नहीं सिद्ध होती ? 


न्‍ रे ६ दा त्त्ति में तपर किया हो उससे भिन्न वृत्ति में प्रयोग में मिस्‌ को 
एस आदेश को प्राप्ति न होने स ऐस आदेश का उपसंख्यान करनों चाहिये 

(] ५ । करना 
लि | करना चाहिये यह 
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ग्न््बीाउ 


नवम आह्िक ७०७ 
सिद्ध त्ववस्थिता त्र्णा वक्‍्तुश्चिराचिखचनाद्‌ वृत्तयों विशिष्यन्ते | 


सखिद्धमेतत्‌ | कथम। अवस्थिता वर्णा दुतमध्यमविलम्वितासु । 
किछृतस्तहिं छतक्तिविशेषः | वक्‍तुश्चिराचिरचचनाद्‌ चृत्तयो विशिष्यन्त। 
वक्ता कद्दिचदाइवसिधायी भवति। आशु वर्णानभिध्षत्ते। कद्दिच- 
श्िरेण । कद्दिचश्चिरतरेण । कद्टिच्चिर्तमेन। तद्यथा तमंवाध्यानं 
करदिचदाशु गउछति। कश्चिश्विरण कर्चिचब्विरतरेण कश्चिचिरतमेन। 
रथिक आशु गच्छति। आश्वकरिचिरेण | पदातिद्िचिर्तरेण । शिशु- 
दिचरतमेन । 


विषम उपन्यास अधिकरणमन्नाध्या बजिक्रियायाः। तत्रायुक्तं 
| डरे 
यद्धिकरणस्य वृद्धिहासों स्याताम्‌ | 


कालसेद होने से | द्वुत वृत्ति मे जो वर्ण बोले जाते हैं मध्यम बृत्ति में उससे 
तीन दिस्से. अधिक काल छगता है। और मध्यम वृत्ति में जो वण बोले जाते 
हैं विलूम्बित बृत्ति में उससे भी तीन हिस्से अधिक काल छगता है। 


दरुत आदि वृत्तियों में तत्कालता सिद्ध हो जायगी। क्योंकि तीनों इत्तियों 


' में वर्ण उसी प्रकार अवस्थित रद्ते दँ। उनका अपना अपना नियत काल है। 


फिर वृत्तिसेद्‌ क्‍यों प्रंतीत होता है? वक्ता के देर या जल्दी में बोलने के 
कारण । वस्तुतः उच्चारण में द्वी भेद हैं। वर्ण की स्थिति में कोई भेद नहीं । 
कोई वक्ता जल्दी बोलने बाछा द्वोता हैं। जल्दी वर्णों को बोल जाता है। 
कोई देर में | कोई उससे देर में। कोई डससे भी देर में। जैसे एक ही 
रास्ते को कोई जलदी पार कर जाता है। कोई देर में। कोई उससे देर में। 
कोई उससे भी देर में पार कर जाता है। रथवाला जल्दी पार कर जाता है। घोड़े 
वाला देर में । पैदल उसपे देर में । और बच्चा उससे भी देर में पार करता है । 


यह मागे का दृष्टान्त ठीक नहीं बनता । मार तो जाने का स्थिर स्थान 
बना हुआ है। वह बनाया नहीं जाता। जल्दी या देर में जाने से डसका क्‍या 
घटना बढ़ना । यहां तो वर्णों का उच्चारण प्रयत्न से करना द्वोता है। उसमें 
जढदी या ; देर करने से वर्णों पर प्रभाव पड़ता है। प्रयत्न भेव्‌ से इत्ति भेद 
हो जाने से वर्णों के काल में भेद दो जाना चादिये ।' . 


१. चिर और अचिर काल पयनत उपलब्धि का निमित्त ब्ृद्धि व हास वर्णो 
में होना चाहिये एसा आक्षिपक का भाव है । 
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७०4८ व्याकरणम हा भाष्य 
एवं तहिं स्फोटः शब्द; | ध्वनिः शब्दगुणः | कथम्‌ ! 
भेयाघातवत्‌ | 


तद्यथा भेयाघातः भेरीमाहत्य कश्चिद्‌ विशति पदानि गच्छति। 
करिचत्‌ त्रिशत्‌ । कर्चिअत्वारिंशत्‌ । सरुफोटस्तावानेव अभवति। 
ध्वनिक्ृतता वृद्धि! । 
९5 हू ि अं 
ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खल्ु लक्ष्यते । 
अल्पो महांश्व केपांचिहुमयं तत्‌ स्वभावतः ॥ 


अच्छा ठो रुफोट को शब्द मान लीजिये ध्वनि शब्द का गुण है। व्यन्जक 
होने से उसका उपकारक दै। केसे ? भेयाघात की तरह। भेरीमाहन्तीति 
भेयाघातः । नगाड़ा बजाने वाछा | जैसे काई नगाड़ा बजाने वाछा नगाड़ा बजा 
कर उसकी ध्वनि को सुनाता हुआ बीस कदम जाता है, कोईं तीस कोई चालीस । 
( जितनी दूर तक नगाड़े की आवाज जा सकती है वहां तक जा कर क्षागे 
आवाज़ पहुंचाने के ल्यि फिर नगाड़ा बजाता है ) सरुफोट श्षर्थात्‌ नगाड़े का विस्फोट 
सर्वत्र एक समान है। केवक ध्वनि द्वी घटती बढ़ती प्रतीत द्वोती हैं। ध्वनि 
ओर स्फोट व्यज्जक्त ओर व्यड्ृग्य-ये दो पदार्थ हैं। शब्दों की व्यज्जक ध्वनि 
केवऊ बाहर श्रवरणन्द्रिय से अल्प अथवा महद्दान्‌ रक्षित होती हैं। स्फोट सब 
ध्वनयो में अभिन्न ही रद्दता है। व्यहम्य ओर व्यक्जक दोनों... स्वभाव से 


१. ध्वनि दो प्रक्रार की ह--प्राकृत तथा वेकत । अतृहरि ने इनका ऐसे 
लक्षण किया है-- 


वणस्य ग्रहण देतुः प्राकृतो ध्वनिरिण्यते । 
वृत्तिभेदे निमित्तत्व बेक़ृतः प्रतिपय्तते ॥ 
शब्दस्योध्व॑मभिव्यक्तेतेत्तिसेदाय चैकृत: । 


२. स्फोट व्यडूग्य है। ध्वनि व्यज्जक है। स्फोट का अर्थ यही है कि 
स्कुटत्यरथोस्मात्‌ । जिसके उच्चारण करने से अर्थ की स्फुट प्रतीति होती है बह 
अथ का प्रत्याग्क व्यण्जक वाचक जो पदरूप या वाक्यरूप है वही स्फोट है। वह 
नित्य है। अथ शब्दानुशासनम्‌ सूत्र पर भाध्यकार ने येनोच्चारितेन सास्नालाइूगूल- 
2 अब सम्प्रत्ययों भवति स शब्दः और अथवा प्रतीतपदा्थको लोके 
ध्वनि: शब्द इत्युच्यत यह कह कर दो प्रकार के शब्द के' ले स्पष्ट 

. हैं उन्हीं को यहां स्मरण रखना चाहिये। कि ते शाह 
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नवम आहिक ७०९ 
आदिरन्त्पेन सहेशा ॥१।१॥७१॥ 


आदिरन्येन सहेतेत्यसम्प्रत्ययः संज्ञिनोडनिर्देशात्‌ | 
आदिरन्‍त्यन सहृतति असप्तस्प्रत्ययः | कि कारणम्‌। संशिनो5- 
निदशात्‌ | नहि संशिनो निर्देश्यन्ते । 
सिद्ध ्ादिरिता सह तन्मध्यस्येति बचनात्‌ | 
सिद्धमतत्‌ । कथम्‌ | आदिरिन्त्यन सहेता गृह्मम्राणः स्वस्थ च 
रूपस्य ग्राहकः तन्मध्यानां चेति वक्तव्यम्‌ | 
सम्बन्धिशब्देवां तुल्यम्‌ । 


सम्बन्धिशब्देर्या तुल्यमेतत्‌। तदथ्यथा सम्बन्धिशब्दाः मातरि 
चर्तितव्यम्‌। पितरि शुक्ूषितव्यमिति। न चोच्यते स्वस्यां मातरि 


अवस्थित हैं। ( इनके अस्तित्व में प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं ) व्यक्त शब्दों में 


तो स्फोट और ध्वनि दोनों विद्यमान होते हैं । क्योंकि वहां अर्थ का बोध होता 
है। किन्तु अव्यक्त शब्दों में अश्रदाचक्त्त रूप शक्ति न होने से रुफोट नहीं 
द्ोता । केवल ध्वनि ही होती है ।* 


आरिरन्त्येन सहेता इस संज्ञा सूत्र में संज्ञी का निर्देश न होने से सूत्र 
का अर्थ स्पष्ट अवबुद्द नहीं होता। इतना कहा है कि आरिरन्येन सहता। 
इसको अन्वित करके बोलें तो अन्त्येन इता सह आदिः यद्द द्वोता है। रंज्ञा 
का प्रकरण होने से सूत्र का इतना ही अर्थ समझ में आ सकता है कि-- 
अन्तिम इत्संज्षक के साथ जो आदि वह संज्ञा होता है। किसकी संज्ञा होता 
है, उस संज्ञी का निर्देश द्वीनरों किया। जैसे स्व॑ रुप॑ शब्दस्य में शब्दग्य, 
अगुदिस्सिवणस्य में सबर्णस्य, तथरस्तत्कालस्य में तत्कालस्य, येन विधिस्तःन्तस्य में 
तदन्तस्य॒बृद्धिर्यस्थाचरामांदिः में यस्य, इन षष्ठी विभक्तियों से सेशी का निर्देश 
किया दै वैसे यहां भी पढ़ी विभक्ति से संज्षी का निर्देश करना चाहिये । 


टीक हे । आदिरिता सह तन्मध्य्स्य ण्सा सूत्र बना दंगे । उससे तनन्‍्मध्यरय 


१. यहाँ भेर्यांधात का दृष्टान्त उपलब्धि की समानता दिखाने के लिये 
दिया गया है! जिस प्रकार प्रयःन विशेष से उत्पन्न हुआ भरी का शब्द कोई 


तो थ्ोंडे समय तक सुनता है। कोई चिर तक और कोई अधिक चिर तक, इसो 


प्रकार द्वतादि शृत्तियों में उपलब्धि का भेद है विषय ( वण स्फोट ) का भेद नहीं । 
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७१३० व्याकरणमहाभाष्य 


स्वस्मिन पितरीति | : सस्वन्धाह्य गस्यते या ' यस्य माता यो यस्य पितेति। 
एचमिदापि आदिरिन्त्य इति सम्बन्धिशब्दावेती। तनत्न सस्बन्धादेतद्‌ 
गन्तव्यम्‌। ये प्रति य आदि्रिन्त्य इति च भ्रवति तस्य अहणं भ्वति 
खस्प च रूपस्यति । 


इस संज्ञी का निर्देश स्पष्ट हो जायगा। अर्थ होगा--अन्तिम इत्सेज्ञषक के साथ 
जो आदि वर्ण वद्द अपने मध्यगासी वर्णों का तथा स्वरूप का संज्ञा या 
ग्राहक दोता है। संज्ञाभूत भादि भअन्त्य वर्णो में स्वरूप भी आदि का ही लिया 
जायगा, अन्त्य का नहीं। वह तो संज्ञी के प्रत्यायन में डपक्षीण द्ोकर स्वयं 
निवृत्त -हो जायगा । इस प्रकार तन्मध्यस्य इस संज्ञी के निर्देश से अन्य संज्ञा 
सूत्रों ! समान इस संज्ञा सूत्र की रचना हो जायगी तो सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो 
जाता है । 


अथवा आदिरन्त्येन सहेता यही सूत्र रहने दीजिये । सम्बन्धी शब्दों 
* के समान वहां भी संज्ञी का निर्देश स्वयं समझ लिया जायगा। जैसे-माता 
की आज्ञा माननों चाहिये। पिता की सेत्रा करनी चाहिये इन वाक्यों में माता 
. पिता ये सम्बन्धी शब्द हैं। यहां अपनी माता या अपने पिता इस प्रकार 
अपना शब्द न छगाने पर भी माता पिता के सम्बन्ध से यह बात समझ ली 
जाती है कि जो जिसकी साता या जो जिसका पिता है उसको उसकी आज्ञा 
साननी या सेवा करनी चाहिये। इसी प्रकार यहां भी आदि और अनन्‍्त्य ये 
दोनों सम्बन्धी शब्द हैं। वहां सम्बन्ध से यहद्द बात जान ली जायगी कि जिसके 
प्रति जो आदि अन्त्य हो सकता है वह यहां संज्ञी है। आदि और अन्त्य ये 
.. समुदित संज्ञा अपने मध्यगत संक्षियों का भआक्षेप स्वयं करा देगी। उससे 
अन्त्य इत्संशक सहित आदि वर्ण अपने मध्यवर्ती वर्णो और अपने स्वरूप 

का भ्ाहक हो जायगा .* * 
3330 7 या ह 
; १. यद्यपि भाष्यकार तथा वार्तिककार ने इस अ््याहार॒संज्ञा विधायक सूत्र 
में सेज्ञी के निर्देश के लिये .उचित शज्ला उठा कर उसका समाधान कर द्या है 
मम 
गो रहता है। आदिरिता सह तन्मध्यस्थ इस 
मत में कितना छाघव तथा अर्थ गौरव है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह वार्तिककार 

. कात्यायन > 
का वार्तिक सूतकार पाणिनि के इस सूत्र स वस्तुतः अधिक रफट है । 
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नंवम भाहिक [ ७११ 
येन विधिस्तदन्तस्य ॥११।७२॥ 


इद्द कस्मानन भवति । इको यणचि | दृध्यत्न मध्चञ्ञ | 
अस्तु। अलोन्त्यस्य विधयो भवन्‍्तीत्यन्त्यस्य भविष्यति । 


लेव॑ शक्ष्यम्‌। येडनेकाल आदेशास्तेषु दोष: स्यात्‌-'एचो5्यथा- 
याव इति। 


७ 
नेष दोषः। यथेव प्रकृतितस्तद्नतविधिर्भवति एवमादेशतो5पि 
भविष्यति । तन्नैजन्तस्यायाद्यन्ता आदेशा भविष्यन्ति | 


यदि चव॑ क्चिद्‌ बेरूप्यं तत्र दोषः स्यात्‌ । ब्रह्मोदुक्म। बहोन्द्रः । 


' यहाँ दृष्यत्र, मध्वत्न में यण करने वाले इको यणचि में येन विधिरतदन्तरय 
सूत्र स तदन्तविध क्‍यों नहीं होती? तदन्तविधि होकर इगन्त के स्थान में 
यण हो अजादि परे रहते ऐसा अर्थ हो जाना चाहिये।. अचि में सप्तमी होने 
से यस्मिन्‌ विधिस्तदादावलुग्रहण से तदादिविधि होकर अजादि अर्थ हो जायगा । 


दो जांव । अलोन्त्यस्थ के नियम से इगन्त दधि मधु शब्दों के अन्त्य इकार 
उकार के स्थान में यण्‌ दो जायगा। 


ऐसा नहीं हो सकता । इको यणचि में देष न सद्दी। परन्तु जो अनेकाऊू 
आदेश हैं तदन्‍तविधि मानने पर उनमें दोष हो जायगा। जैस--एचोय-यावः 
यहां अयू अब आदि आदेश अनेकाल्‌ हैं । एचोउयवायावः में तदन्तवधि होने 
पर एजन्त के स्थान में अयादि आदेश होंगे तो अनेकालशित्‌ सवस्य के नियम 
अलोन्त्य को बाघ कर सर्रांदिश प्राप्त होंगे। उस,अवस्था में चयनम्‌ के स्थान 

में अयनम्‌ यह अनिष्ट रूप प्राप्त होता है । 


यह कोई दोष नहीं। जैसे प्रकृति स तदन्तविधि होगी वैसे आदेश से 
भी हो जायगी तो एजन्त के स्थान में अयायन्त कादेश होकर चयनम्‌ यही 
शुद्ध रूप रहेगा । प्रकृति-स्थानी । 


यदी इस प्रकार प्रकृति और आदेश दोनों मे तदन्तविधि मानने रे 
कहीं शब्द में विरूपता आ जायगी तो वहां दोष प्राप्त होता. है। जसे--ब्रह्मन्द्रः 
ब्रह्मेदकम्‌ । यहां आदूगुण: से होने वारे गुण एकादेश में पूर्व पर दोनों सें 
तदन्त तदादिविधि हो जायगी तो सूत्र का अर्थ होगा--अवणान्त समुदाय से अजादि 
समुदाय परे रहते पूरे पर के स्थान में ग्रण एकांदेश होता है तो अवर्णान्त 
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अपि चान्तरज्ञवदिरह्ले न प्रकल्पेयाताम्‌। तत्र को दोषः। स्योनः 
स्योना | अन्तरद्ञलक्षणस्थ यणादेशस्य बहिरज्ञलक्षणो ग्ुणो बाधकः 
प्रसज्येत | ऊनशब्दमाधित्य यणादेशो नशब्दमाश्रित्य गुणः । 


। रे 
अलविधिशच न प्रकल्पेत। द्योः पन्‍था; स इंति। तस्मात्‌ “प्रक्ृत 
तदन्‍तविधिरि'ति वक्तव्यम्‌ | 


समुदाय ब्रह्म स पर अजादि समुदाय इन्द्र उदक के रद्दते पूर्व पर के स्थान 
, में गुण दोकर ए ओ रूप ही सुनाई देंगे। 


इसके अतिरिक्त सर्वत्र तदन्तविध मानने पर अन्तरज्ञ बहिरज्ञ भी सिद्ध 
नहीं होंगे। वे भी गड़बड़ा जायेंगे। जो अब अन्तरज्ञ है वह तद्न्तविधि 
होने से बहिरक्षद्दों जायगा ओर जो बहिरक्ञ है वह अन्तरज्ञ हो जायगा। वहां 
* क्‍या दोष है ! स्पोन: स्पोना (सिव-न ) यहां अन्तरज्ञ झणादेश को बाध कर 
बहिरज़् लघूपधगुण होने लगेगा । सित्र॒ धातु से औणादिक न प्रत्यय परे रहते 
लछूघूपधगुण, लोप व्योवेछि से वक:र का छोप, और च्छवोः झड़नुनासिकेच से 
वकार को ऊढद आदेश ये तीन काये एक साथ प्राप्त होते हैं । उनमें ऊद्‌ आदेश 
वछोप को अपव द होने स ओर लघूपधगुण को अन्तरज्ञ होने स बाघ छेता हैं। 
ऊठद्‌ करने पर सिऊ-न इस अवस्था में रूघृूपधयुण और यणादेश प्राप्त द्वोते 
हैं। अब तो इफ़े यगचि इस यण।दुश के अन्तरक्ञ होने से रूघृूपधगुण को बाघ 


| * क्र पहले यण्‌ द्वो जाता दै। स्यू बनने पर सा्वधातुक गुण द्ोकर स्योनः: बन 
| जाता है। किन्तु इको यणचरि में तदन्त-तदादिविधि मानने पर इगन्‍्त के स्थान 
। में अज्ादि परे रदते यण होगा तो सिऊ-न इस स्थिति में अजादि ऊन. शब्द 
५ को मान कर सि को यण प्राप्त होता है और न शब्द्‌ को निमित्त मान कर सिऊ 
। को लघूपधगुण प्राप्त होता है। दोनों में गुण के अन्तरज्ञ हो जाने से बहिरज्ञ 


यण को बाघ कर पहले रूघूपधगुण हं। जायगा तो अनिष्ट रूप प्राप्त होगा । 


े सत्र तद॒न्तविधि मानने पर अलविधि भी नहीं बनेगी। दो: पनन्‍्थाः सः 
( दिव्‌, पथिनू, तदू-सु ) यहां दिव औत्‌ू, पथिमथ्यभुश्नामात्‌, त्यदादीनाम: से 
होने वाले यथाक्रम औ, आ, अये आदेश- अब तो अलोन्‍्त्य परिभाषा के नियम 
से दिव के वकार, पथिन्‌ के नकार, तद्‌ के दकार के स्थान में होते है । किन्तु 
अलोन्टप्य सूत्र में भी तदन्तविधि होने पर सूत्र का अर्थ होगा--जो पष्ठी- 
निर्दिष्ट दें उसका अन्त अल दै अन्त में जिसके ऐसे अन्त्य अलन्तसमुदाय को 
भादेत दोता है। तब थौः आदि में अन्त्य अल के स्थान में आदेश न द्वोकर 
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जन वक्तव्यम्‌। येनेति करण एबा ठतीया। अस्येन चाल्यस्य 
विधिरभवति। तद्थथा देवद्त्तस्य समाशं शरावैरोदनेन च यशवत्तः 
प्रतिविधत्ते। तथा संग्राम हस्त्यश्बंरथपदातिभिः । एवमिहाप्यचा 
धातोय॑त बिधत्ते । अकारेण प्रातिपद्किस्य इज विधत्ते | 


येन विधिस्तदन्तस्येति चेदू ग्रहणोपाधीनां तदन्तोपाधिग्रसद्ढः । 
येन विधिस्तद्न्तस्थेति चेद्‌ प्रहणोपाधीनां तद्न्‍्तोपाधिताप्रसड्गः । 


दिव्‌ आदि अन्त्य अलन्तप्मुदाय को आदेश प्राप्त होंगे तो अनिष्ट रूप प्राप्त 
होगा। इस हछिये प्रकृत में तदन्‍तविधि कद्दनी चाहिये। प्रकृत प्रस्तुत अर्थात्‌ 
जहां तदुन्‍्तविधि अभीष्ट है उस प्रस्तुत विषय में ही तदन्तविधि द्वोती है 
सवेन्न नहीं होती ऐसा कहना चाहिये । 


प्रकृत में तदुन्‍्तविधि कहने की आवश्यकता नहीं। येन विधिस्तदन्तस्य 
यहां येन यह करण कारक में तृतीया है, करों में नहीं है। करण कारक कतोौ 
का साधकः या उपकारक होता है। लोक में अन्य से अन्य का कार्य हुआ करता 
है। जैसे देवदत्त के घर होने वाले सहभोज को यज्ञवत्त ओदन शकोरे आदि 
पदार्थों से तैयार करता हैं।. शत्रु के प्रति उसके संग्राम को द्वाथी घोड़े रथ 
तथा पेदरक खबारों से तैयार- करता है। वेसे यहां भी अचो यत्‌ कद्द कर अच्‌ 
साधन के द्वारा धातु से यत्‌ विधान किया है। यहां अच, धातु का विशेषण 
बन कर उसका उपकारक होता है। उससे विशेषण में तदन्तविधि होती है 
यह बात सिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार अत इन कह कुर अकारविशेषण द्वारा 
प्रातिपदिक से इस विधान किया है | तो अकार प्रातिपदिक का विशेषण बनता 
है। जहां विशेष्य को किसी विशेषण. से. विशेषित किया जायगा वहां उस 
विशेषण में ठदन्‍्तविधि हो जायगी सर्वेश्न नहीं होगी यह बात सूजन्न से ही 
निकल आती है। उससे इको यणचि एचों्यवायावः में इक भादि के विशेषण न 
होने से तदन्‍्तविधि न द्वोगी। जहां धातु या प्रातिपदिक का कोई विशेषण 
या डपकारक होगा वहां विशेषण में तद॒न्तविधि होगी सर्वेत्न न होगी इस 
लिये प्रक्ृते तदन्तविधि: कहने की कोई आवश्यकता नदीं। 


थेन विधिस्तदन्तस्य यद्द सूत्र होने पर यद्द दोष हे कि जो भ्रहण की 


डपाधियां हैं वे तदन्त की उपाधियां प्राप्त द्वोती हैं। सूत्र में जो शब्द ग्रहण . 


किया है उसकी जो उपाधि एवं विशेषण हैं ये तदल्तविधि होने पर सूत्राग्रददीत 
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ये ग्रहणोपाधयः ते तद्न्‍्तोपाधयः स्यथुः। तन्न को दोषः।. उतश्च 
प्रत्ययाद्सयोगपूर्वादि'ति अखंयोगपूर्वअहणसुकारान्तविशेषणं स्यात्‌ । 
ततन्न को दोषः | असंयोगपूर्व प्रहणन इद्दैव पयुदासः स्थात्‌-अध्णुहीति। 
इह न स्यात-आप्लुहि शक्‍्ल॒ुहीति। तथा “दोष्टयपूर्वस्य/ति ओछ्ठय- 
पूर्वप्रहणमृकारान्तविशेषणं स्यात्‌ । तत्र को -दोपः | ओषछ्ठण्पूर्वअ्हणेन 
इह प्रसज्येत। संकीण संगी्णमिति। इचह च न स्यात्‌ निपूर्ताः पिण्डा 
इति। 
सिद्ध तु विशेषणविशेष्ययोयंयथेष्टलात्‌ | 

सिद्धमेतत्‌। कथम्‌ । यथेष्ट विशेषणविशेष्ययोयोगो अवति। 
यावता यथेष्टम्‌ इह तावदुतरुच प्रत्ययाद्संयोगपूर्वांदिति नासंयोगपूर्व- 
ग्रहणन उकारान्तं विशेष्यत । कितहिं। उकार एवं विशेष्यते। उकारो 
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शब्द हैं अन्त में जिसके उसकी उपाधियां प्राप्त होती हैं। वहां क्‍या दोप है । 


उतइच प्रत्ययादर्सयोगपूर्वात्‌ यहां असंयोगपूर्वात यद्द विशेषण अब तो सूत्र सें पठित 
उत: अर्थात्‌ उकार का है। तदन्तविधि होने पर उकारान्त का दो जायगा तो 
असंयोगपूव्रप्रहण से अहृण॒हि, तब्णुदि ( अक्ष, तक्ष-इनु-छोट सिप्‌ ) यद्धां ही हिलुक्‌ 
का निषेध . हो. सकेगा। आप्नुहि शक्‍नुहि ( आपू , शक्‌-इज्ु-छोट सिप्‌ ) मं न दो 
सकेगा । क्योंकि ,अद्षणुद्दि में उकारान्त इज ग्रत्यय से पू्ध क्षका संयोग है। - 
किन्तु आप्नुहि में डकारान्त इनु से पूर्व केयछ आपका पकार है, वह संयोग 
नहीं है। उकार से पूत्र सैयोग मानने पर तो दोनों जगइ संयोग पूर्व 
में हो जाने से दिलुकुं का निषेध सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार उदोष्ठयपूर्वस्य 
में ओछ्यपू यद्द विश्लेषण अबं॑ तो सूत्रपठित ऋकार का है। तदन्तविधि 
होने पर ऋकारान्त का द्वो जायगा तो संकीणंमू संगम ( सम्र्‌ क ग़-क्त ) 
यहां इत्व प्राप्त होगा। क्योंकि ऋकाशन्‍त कु ग॒ से पूर्व सस्‌ का #मकार 
ओष्टयवर्ण पूर्व में है। किन्तु निपूर्ता: (नि पृ-क्त ) यदां ऋकारान्त प्‌ से पूर्व 
नि का इकार श्रोष्टथवर्ण पूत् में नहीं दे, इस छिये यहाँ उत्य न हो सकेगा। ऋकार 
से पूर्व ओोष्ठयवण मानने में तो नियूर्ता: में उत्व हो जायगा। संकीणम्‌ में 
नहीं दोगा । " 

: विशेषण और विशेष्य का सम्बन्ध यथेष्ट होने से उक्त दोष न होगा । 
न कर हो सन रे यो दम उतरा अयवा में 
बपक, का हे होगा दे दस न बना कर उकार का ही विशेषण 

'गपूत्रंक जो प्रत्यय का उकार तदन्त अज्ञ 


से परे हि का लुक होता है। 
य ६ 00-0. रा लटक ५, टससे  अहणुद्ि, और #म्पष्जुदि॥ दोनों जगह 
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योड्लंयोगपूर्वस्तदन्तात्‌ू.. प्रत्ययादेति । तथा उदोष्टथपूर्वस्यति 
ने।एयपूे प्रहणेन ऋषकारान्त चिशेष्यते। ऋकारान्तो यो धात॒रोष्ट्रयपूर्व 
इति। कि तहिं। ऋकार एवं विशेष्यते। ऋकारो य ओषछ्ठचपूर्वस्त- 
दन्‍्तस्य घातोरिति। 


समासप्रत्ययविधों प्रतिषेधः | 


समासविधो प्रत्ययविधो च॒ प्रतिपेधो वक्तन्यः। समासविधों 
_ ताबतू। द्वितीया श्रितादिभिः समस्यते। कप्रश्चितः। नरकध्रितः। क॒ष्ठ 
परमश्चित इत्यत्र मा भ्रूत्‌ | प्रत्ययविधो। नडस्यापत्यं नाडायनः। इह 
न भवति | सूत्रनडस्यापत्यं सोतच्रनाडिः । 


क्रिप्रविशेषेण ? 


उकार से पूव संयोग होने से द्वि का लुक नहीं दोगा। उदोष्ठथपूर्वस्थ में भी 
हम ओशष्ठयपूर्यप्रहण को ऋकारान्त का विशेषण न बना कर ऋकार का ही 
बनायेंगे तो.सूत्र का अर्थ होगा--भोष्यत्रण है पूथ में जिसके ऐसा जो ऋकार 
तदन्त धातु को उच्च द्ोता है। उससे निपूर्ताः में उत्त हो जायगा। संकीणम्‌ 
संगीणम्‌ में नहीं होगा । 


समासविधि ओर प्रत्ययविधि.में तदन्तभद्ृण का निषेध कहना चाहिये। 
समासविधि में जैसे - द्वितीया श्रितातीतपतित० सूत्र से द्वितीया सुबन्त का 
श्रित आदि सुबन्‍्तों के साथ तत्पुरुष समास द्वोता है। वह कष्ट प्रितः कश्श्रितः 
नरक श्रितः नरकश्रितः यद्यां कबरछ श्रित के साथ हो जायगा किन्तु कष्ट परम- 
श्रितः यहाँ श्रितान्त के साथ न द्वोगा। समास न द्ोकर कष्ट परमश्रितः यह: 
वाक्य ही रद्द जायगा। अंत्ययविधि में जैसे--नडस्यापत्यं नाडायनः। यहाँ 
नडादिभ्यः फक से गोन्रापत्य में विधीयमान फक्‌ प्रत्ययः केवरऊ नड से तो 
हो जायगा परन्तु सत्ननड यहां नडशब्दान्त से न द्वोगा। तो सूत्रनडस्यापत्य॑ 
सौत्रनाडिः यहां फक्न होकर अत इन से इल् दो जाता है। अनुशतिकादीनां च 
से उभयपद बृद्धि हो जाती हैं। 


क्या सामान्य रूप से सभी प्रत्ययविधियों में तदन्‍्तविधि का निषेध 
द्ोता है ? 
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नेत्याह । 
उगिद्रणंग्रहणवर्जम्‌ । 


डगिद्ग्रहणं वर्णप्रहणं च वर्जयित्वा । उगिद्श्रहदणम्‌ 'डगितइच'। 
भवती। अतिभवती। महती अतिमहती |. वर्णप्रहणम्‌ अत इञ्म्‌ | दाक्षिः 
प्लाक्षिः | 

अस्ति चेदानीं कश्चित्‌ केवलो5कारः . प्रातिपद्किं यद्र्था विधिः 
स्यात्‌ । 


नहीं। उगिद्अ्रदणण और वर्णप्रहण वाली प्रत्ययविधियों को छोड़ कर। 
उगिदूअअरहण जैसे--उगितश्व से विधीयमान छीपूप्रत्यय - भरती यहां डवतु 
प्रत्ययान्त भव॒त॒ शब्द से तो होता ही दै। तदन्तग्रहण होकर अतिभवतु से 
*भी हो जायगा तो अतिभवती बन जाता दहै। अतिशयिता भवती अतिमवती। 
भवन्तम्‌ अतिक्रान्ता अतिभवती। उभयथा समास दृष्ट है। शत प्रत्ययास्त 
महती में जेसे छीपू द्ोता है वैसे तदन्तप्रहण द्वोकर अतिमहती में भी हो «जाता 
है। महान्तमतक्रान्ता अतिमहती यह प्रादि समास है। उगितश्व सूत्र में 
अनुपसजनात्‌ का अधिकार न होने से उपसजन में भी डीपू द्वो जाता है ।* वर्णप्रहण 
जैसे--अत इन सूत्र के उदाहरण दाक्षिः प्लाक्षिः हैं। ( दक्षस्थ प्कक्षस्य, 
अपत्यम्‌ ) यद्वां अत इञ॒ सूत्र में अतः यह अकार वर्ण का ग्रहण है। उसमें 
तदन्तविधि हो जायगी तो अकारान्त दक्ष प्लक्ष शब्दों से इज होकर दाक्षिः 
प्लाक्षि: बन जाते हैं । । 


क्या कोई अकेला अकार रूप प्रातिपदिक भी है जिसके लिये अत इज 


ढ़ 


१. जो मददत्‌ शब्द का गौरादिगण में पाठ मानते हैं उनके मत में महती 
में छीपू होने पर भी अतिमदती में डीपू नहीं प्राप्त होता । क्योंकि वहां 
अनुपसजंनात्‌ का अधिकार होने से उपप्तजन में छीपू न. होगा। डउगितइच से 
विंधीयमान ढीपू तो उपसर्जन से भी हो जायगा। वहां अनुपसर्जनात्‌ का अधिकार 
नहीं है। वस्‍्तुतः गौरादिगण में महत्‌ शब्द का पाठ प्रामादिक है इसमें शतरनुमो 
नय्यजादी पर कहा गया बृहन्मद्वतोरुपसंख्यानस्‌ यह स्वरविषयक वार्तिक ही 
ज्ञापक है। अन्यथा छीपू होने पर नदी को उदात्तस्वर स्वतः सिद्ध था उसके 
लिये महत्‌, शब्द का उपसंख्यान करना व्यर्थ है। इस लिये अतिमहती के समान 


महती में भी डीपू ही करना इष्ट है। ढीषू नहीं।. 
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अस्तीत्याह; अततेड:, अः | तस्यापत्यम्‌ इः । 
अकचू इनमव॒तः सबनामाव्ययधातुश्िधावुपसंस्यानम्‌ | 


अकजूवतः सर्वनामाव्ययविधो इनम्व्रतो धातुविधाबुपसंख्यानं 
कतेव्यम्‌ । अकज्वत:--सर्वेके । विश्वके । अव्ययविधो--उच्चकैः नीचकेः । 
इनस्वतः--भिनत्ति छिनत्ति | 
»>+-++++-----+---_--+ “६ अर 25527 अनशन शनि 
सूत्र चरितारथ द्वो सकता है। .यदि नहीं तो स्वयमेव अकारान्त प्रातिपदिक 
लिया जायगा उसके लिये वणग्रहण में तदन्‍्तविधि का वचन कहना व्यथे 


है। अकेला अकाररूप प्रातिपदिक भी है। जिसके लिये अत इच्र सूत्र 
से इग विधान चरिताथ हो सकता है। जैसे--अततेडः अः। तः्यापत्यम्‌ इ:। 
अत्‌ धातु से उ प्रत्यय करके अ बनता हैं। उस अ हूव्द से अपत्य अर्थ में 
इज होकर इ१ बन जाता द्ैै। यस्यतिच से अ शब्द का छोप होकर इज 
प्रत्ययमात्र शेष रद्दता है । 


अकचू वाले शब्द की सर्वनाम और अव्ययसंज्ञा करने में तदन्तविधि 

कददनी चाहिये। ओर इनम्‌ वाले .शब्द की धातुसंज्ञा करने में तदन्तविधि 
कदनी चाहिये । अकचू वाले की सर्वनामसंज्ञा में जेसे--सर्वके विश्वके। अज्ञातः 
स्व सर्वकः। यहां स्व शब्द से अज्ञातादि अर्थ में अव्ययसवनाम्नामकचु प्राक्टेः 
से अकच्‌ हुआ है। वह सवव की टि से पूत्र होने से सर्वे के मध्य में आ गया 
है। यह स्वक शब्द न तो स्व ही है और न सर्वशब्दान्त है | दोनों ले विछक्षण है। 
* इसे तद॒न्तविधि से सर्वेशव्दान्त मान कर सवोदीन सव्वनाभानि से सर्वनाम संज्ञा 
हो जायगी तो जसः शी से जस में शी होकर सर्वेके विश्वके बन जाते हैं। 
अव्ययविधि में जैसे--उच्चक्रै: नीचकेः | यद्ां भी उच्चेप्‌ नीचेसू अब्ययों से 
अव्ययसर्वनाम्नाम्‌ू० से टि से पूथे अकच हुआ है। उच्चकेस शब्द न तो उच्चैस्‌ 
है और न उच्चेस शब्दान्त है। तदन्‍्तविधि से उच्चेस शब्दान्त मान कर 
स्व॒रादिनिपात मव्ययम्‌ से अव्ययसंज्ञ/ सिद्ध हो जाती हे। इनम्‌ वाले की धात 
संज्ञा में जैले--मिनत्ति छिनत्ति। यहां सिदू छिद्‌ धातुओं से लद में तिप्‌ 
परे रहते इनम्‌ विकरण हुआ है। वह मिदचोल्‍्त्यात्‌ परः के नियम से मिद्‌ 
छिंदू के अन्त्य अच्‌ से परे होकर भिनद्‌ छिनद्‌ ऐसा बनता है ।यद सिनदू 
नतो भिद्‌ है औरन ही भिद्‌ शब्दान्त दै। तदन्ततरिधि से मिद्‌ शब्दान्त 
मान कर धातु संज्ञा हो जायगी तो धातोः से अन्तोदात्त स्वर सिद्ध हो जाता 
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कि पुनः कारणं न सिध्यति | 
इंह तस्य वा ग्रहणं भवति तद्न्‍्तस्य वा। न चंद तत्‌। नाप 
, तदन्तम्‌ । ४; 
सिद्ध तु तदन्तान्तवचनातू | 
९ 

सिद्धमतत्‌.। कथम्‌ ।. तद्न्‍्तान्‍्तवचनात्‌ । तद्न्‍्तान्तस्थेति 
वक्तव्यम्‌ । 

किमिदं तद्न्‍्तान्तस्यति | 

तस्यान्तः तदन्‍तः | तदन्‍्तोषन्तो यस्य तदिदं तदनन्‍्तान्तं, तदन्‍्ता- 
न्तस्येति । 

स तहिं तथा निर्देश! कर्तव्यः । 
है। यहां इनम्‌ प्रत्यय होता हुआ भी मित्‌ होने से आगम है। इस छिये 
आगभा अनुशत्ता भवन्ति इस परिभाषा से प्रत्ययस्थर की बाधा होकर यद. 
अनुदात्त रहेगा तो सतिशिष्ट धातुस्वर ही एशवब्य होगा। यदि धातुस्वर को 
बाध कर यहां सतिशिष्ट इनम्‌ प्रत्यय करा र्व॒र ही एणव्य मानें तों अभिनः 
( मिनदू-रुड सिप्‌ ) यहाँ लछ् से सिप्‌ परे रहते दश्व से दकारान्त धातु को 
विधीयमान रुत्व करने के लिये भिनद्‌ को धातसंज्ञा सर्चथा आवश्यक है । 

क्या कारण हूँ जो अकच वाले - ओर इनम्‌ वाले शब्द की उक्त संज्ञायें नहीं 
सिद्ध होती 

यहां या तो उस पढित इ.बडइ का ग्रहण होता है. या तद॒न्त का। ( वह है 
अन्त में जिसके उसका ) अकच और इनम्र्‌ वारा रुब्द न तो वद्द हैं ओर न 
तदन्त हू । 

येन विधिस्तदन्तस्थ की जगह यन विधिस्तदन्तान्तस्य कहने से उक्त दोष 
न होगा। 

यह तदस्तास्तस्य क्या है | 

उस शब्द का अन्त तदुन्‍्त हुआ। वढ़ दे अन्त में जिसके वह 
तदन्तान्त दहोगा। सर्र शब्द का अन्त अकार है | वह अक्च वाके सर्वक शा 
के अन्त में है ही। सिद्‌ का अन्त दकार है। वह सभिनदः के अन्त में हे ही। 
. इस प्रकार अकच वाले आर इनम्‌ वाले शब्द में भी उक्त संज्ञायें सिद्ध हो जायेंगी। 


तो फिर येन विधिस्तदन्तान्तस्थ ऐसा सूत्र बना देव । 
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ने कतेव्यः। उत्तरपदछोपो5्ञ द्वृष्टव्यः तद्यथा उष्ट्मुखमिव 
खभस्य॒ उष्टूमुख/ः । खरमसुखः मिहापि अन्त त 
झ्ु ट्सु ख+ । एचरमिहापि तदन्‍तः अन्तो यस्‍्य 
सो5य तदन्‍्तः तद्न्‍्तस्येति । 
५ सा, 4. 
तदेकदेशबिज्ञानाद्ा सिद्धम। 
तदेकद्शविज्ञानाद्वा - पुन खिद्धमेंतस्‌ । तदेकरेशभूत  तद्प्रहणेन 
ग्रह्मयत । तद्यथा गड्जा यमुना देवदत्तेति। अनेका नदी गद्नां यम॒नांच 


भविष्ठा गड्गायसुनाग्रहणेत्र गरह्मत | दृवद्त्तास्थो गर्भो देश्रदत्ताग्रहणन 
ग्रह्मत । 


विषम उपस्यात़ः । इह _केचिच्छव्दा अक्तपरिमाणानामर्थानां 
वाचका भ्चन्ति । य एते संख्याशव्दाः परिमाणशब्दाश्वय । पत्च 
सप्तेति | एकेनाप्यपाये न भवन्ति। द्वरोगप/ खारी आढकमिति नेवा- 
घिक्रे भचन्ति न न्‍्यूने। केचिद्‌ यावदेव तदू भवति तावदेवाहुः। 
य पते जातिशब्दा गुणशब्दाइच | तैरू घृतमिति। खार्यामपि भवति 
द्रोणपि। शक्‍लको नींलः कृष्ण इति हिमवत्यपि भवति बंटकणिका- 
मात्र5पि द्वव्य। इमाइचापि. संशा अक्तपरिमाणानामर्थानां क्रियन्ते ताः 
केनाधिकस्य स्युः । 


काई आवश्यकता नहीं। येन विधिस्तदन्तस्य में उत्तरपद अन्त शब्द 
का छोप हुआ सम्रझिये। जैसे उष्ट्रमुख॒मिव मुख यस्य स उष्ट्युखः खरमुखः 
यहां उश्ट्मुख के उत्तरपद सुख का छोप द्वोता दै वैसे यहां भी तदनन्‍्त शब्द 
के उत्तरपद्‌ अपत शब्द का छोप हो गया है। उससे तद॒न्तान्त का ही अर्थ 


निकल आयगा | 


अथवा तदेकरेशभूतस्तदुप्रहणन ग्रघ्ते इस परिभाषा से दांघ न होगा। 
इस परिभाषा का अर्थ हे जो जिसका एकदेंश एवं अवयव्र बना द्वोता है वह 
उसके ग्रहण से गृहीत हो जाता है। जैसे ग्गा यप्नुना देवदत्ता इन उदादइरणों 
में देखिये। अनेक नदियां गज्नला यमुना में मिलने पर गज्ा यमुना कददछाती 
हैं। देवदत्ता स्त्री में स्थित गर्भ देवदत्ता कदछाता दै। वहाँ सर में स्थित 
अकच्‌ और भिद्‌ में स्थित, इनम्‌ भी सर्वर एवं मिद्‌ के अरहण से ग्रहीत हो 
जायेंगे । 

यह दृष्टान्त ठीक नदीं। यद्वां कुछ शब्द निश्चित परिसाण वाले द्वब्य 
के वाचक होते हैं। जैसे जो ये संख्या शब्द या परिमाण शब्द हैं। पांच या 
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७२० व्याकरणसद्याभाषण्य 


ह एच तह्माचार्यप्रवृक्तिश्ञापपति--तद्‌कदेशभूत॑ तद्अहणेन गह्मते 
इति । यद्य॑ 'नेद्मद्सोरकोरि'ति सककारयोरिद्मद्सोः प्रतिषेध शास्ति | 

कर्थ छृत्वा ज्ञापकम्‌ ! ल्‍ 

इृदमद्सोः कार्यस्ुच्यमानं कः. प्रसज्ञो यत्‌ सककारयोः स्यात्‌। 
पश्यति त्वाचार्यस्तदेकदेशभूत॑ तंदूअहणेन ग्रह्मत इति ततः सककारयोः 
प्रतिषध शार्ति । ; 

कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि ? 


सात इन संख्या शब्दों में एक भी संख्या कम होने पर पांच या सात नहीं 
रहते | द्रेण- १६ सर ) खारी ( ६४ सर ) आढक (४ सर ) ये परमाण इब्द्‌ 
हैं। जो अपने निश्चित परिमाण से न तो अधिक में प्रयुक्त होते हैं न न्‍्यून में । 
कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अधिक या न्यून जितना भी हो उस सब में प्रयुक्त 
हो जाते हैं । जैसे जो ये जातिर.ब्द्‌ या गुणशब्द हैं। तैल या घी ये जातिवाचक 
शब्द हे । ये चाहे खारी भर तेल हो या द्वोण भर हो दोनों में समान रूप से 
व्यवहृत होते हैँ। सफेद काकृ/नीछा ये गुण वाचक शब्द हैं। ये भी चाहे. 
हिमालय सफेद द्वो या वदश्ृक्ष का बीजकण सफेद हो दोनों में समान रूप 
से प्रयुक्त दोते हैँ। यदां व्याकरण शास्त्र में ये सर्वनगाम आदि संज्ञायं भी 
निदिचत परिमाण वाले ४८्दों की, की जाती हैं वे अप्लिक की केसे हो सकती 
हैं। सर्वेनामसंज्ञक सर्वादिगण में सर्व शब्द का निरिचत परिमाण है। सर्वक 
को सब केसे समझ सकते दें । इसी प्रकार भिनद्‌ को भिद्‌ नहीं समझ सकते। 


अच्छा तो आचाये का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है | कि तदेकदेशभूत- 
: स्तदूअ॒हणेन गरह्मतें यद्व परिभाषा होती है। यह जो नेदमदसोरकोः में अकोः कह 
कर ककारमिन्न इृदम्‌ अदस से परे भिस्‌ को ऐसू का निषेध किया है उससे यह 
बात सिद्ध द्वोती है । । 
नेंद्मद्सोरको: में अक्रोः केसे ज्ञापक हुआ ! 
$ केवल इद्मू अदसू को कद्दा हुआ कार्य ककारसहित इदम्‌ अदस को प्राप्त 
हो सकता है। किन्तु आचार्य देखते हैं कि जो जिसका एकदेश या अवयव बन 
जाता है वद उसके प्रहण से ग्रदीत॑ हो जाता है तो अकच सहित इद्म्‌ अद्स्‌ 
भी इृदस्‌ अदस्‌ के अरहण से ग्रद्दीत द्वोते हैं । उनते परे भिस को ऐस्‌ रोकने 
के लिये अक्नोः यह ग्रतिषेध करते दें । े 
इस सूत्न के क्या प्रयोजन हैं ! 
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नवम भाद्विक 


प्रयोजन सर्वनामाव्ययसंजञायाम्‌ | 


सर्वे परमसर्वे। बिश्ये परमविइये। उच्चे 
तल थे। उच्चः च्चेड च्चेः 
परमनीचेरिति | जयेः परमोच्चैः। नीचेः 


७२१ 


उपपदविधों भयाद्यादिग्रहणम्‌ | 


प्रयोजनम्‌ । सयंकरः। अमयंकरः | रू /॥ 
:। आद्यंक्रणम्‌ *- 
या म्‌। स्वाब्य॑ 


डीब्विधाबुगिदूप्रहणम्‌ 
प्रयोजनम्‌ । भवती अतिभवती । महती अतिमहती । 
प्रतिषेधे स्वन्नादिग्रहणम्‌ | 
प्रयोजनम्‌। स्वला | परमखसा । दुढ्धिता-। परमदुहिता । 


सर्वनामसेज्ञा और अव्ययसंज्ञा में तदन्‍त का ग्रहण होना प्रयोजन है । 
७ ;7 4 |] [| बिक फक कई सा. 
जैसे-- सर्वे यहां _स्वनाससंज्ञा होकर जसः शी हो जाता है वेसे सर्वशब्दान्त 
परमसर्वे में भी हो जाता है। उच्चें: यहां जैसे स्वरादिनिपात० से अव्ययसंज्ञा 
होकर सुप्‌ का लछुक्‌ द्वोता है वैसे तदन्तविधि से उच्चैस्‌ शब्दान्त परमोच्चैंस 
से भी हो जाता है । " 


भय आठ्य आदि उपपद वाले कृदुन्तों में तदन्‍्त का अद्ण होना 
प्रयोजन है । जैसे भयेकर: यहां मेघरतिंभग्रेष कचः से भय उपपद होने पर 
खचू प्रत्यय होता है वैसे तद॒न्तविधि से भयशब्दान्त क्भय शब्द उपपद 
होने पर भी खच प्रत्यय द्ोकर अभंयक्रः बन जाता है। आढ्थंकरणम्‌ में जैसे 
आाढय उपपद्‌ होने पर आढ्य सुभग स्थूछ० से ख्युन्‌ प्रत्यय होता है बेस तदन्त 
विधि से आढ्य शब्दान्त स्वाढ्य करणम्‌ में भी हो जाता है । है 


उगितश्व से छीप्‌ करने में तद॒न्‍त का ग्रहण होना प्रयोजन है। भवती 
में जैसे उगितश्व॒ से छीप होता दे वेसे तदन्तविधि से अतिभवती में भी हो 
जाता है | महती के समान अतिमहती में भी हो जाता है । 


०. 


न पट स्वल्लादिश्यः से छीपू निषेध में तद॒न्त॑ का अहण होना प्रयोजन 
है। स्वसा में जेसे न पट्‌ स्व० से छीप्‌ का निषेध होता है वैसे “तदन्तविधि 


से परमस्वसा में भी हो जाता है। दुद्दिता को तरद्द परमदुद्विता में भी दो 
जाता है। ँ 
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७२२ व्याकरणमद्दां भाष्य 


अपरिमाणबिस्तादियग्रहणं डा 


अपरिमाणबिस्तादिग्नहणं च डीपृप्रतिषेधे अ्योजनम्‌ ॥ 'अपरि- 
माणबिस्ताचितकम्बल्पेभ्यो न -तद्धितल्लुकीति। छिबिस्ता द्विपरमबिस्ता | 
जिबिस्ता त्रिपरमबिस्ता | हृघाचिता छिपरमाचिता । 


दिति | 


दितिग्रहणं च प्रयोजनम्‌। द्तिरपत्यं देत्यः। अद्तिरपत्यमादि्त्यिः । 
दित्यदित्यादित्येत्यद्तिग्रहणं न कर्तव्यं भचति । 


! रोप्या अगू।.... 
| रोण्या अण ग्रहण च प्रयोजनम्‌ । आजकरोणः | सेंहिकरोणः । 


छीप का निषेध करने वारे अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्यभ्यो न तद्धिल॒कि 
इस सूत्र में तद॒न्त का ग्रहण द्वोना प्रयोजन है। जैसे द्विबिस्ता दृयाचिता यहां 
दिगुसमास में बिस्त आचित दाब्दों से परे तद्धित का छुक् द्वोने पर अपरिमाण- 
विस्ताचित० से डीपू का निषेध द्वोता है वेसे तदन्तविधि से बिस्‍्त आचित 

- शब्दान्त द्विप?मबिस्ता द्विपरमाच्िता में. भी दो जाता दै। 


दिति शब्द में तदनत का अहण होना प्रयोजन दे । दितिरपत्य॑ देत्य: । 
जैसे दिति शब्द सर अपत्य अर्थ में दित्यदित्यादित्यपत्युत्तर॒पदाण्ण्यः से ण्य 
प्रत्यय “होता है वैसे - तदन्तविधि से दिति व्दान्त अदिति से भी होकर आदित्य: 
बन जाता है । दित्यदित्या० सूत्र में अदिति ग्रहण भी नहीं करना पड़ता । तद॒न्तविधि . 
से दित्ति शब्द से द्दी अदिति का भी ग्रहण हो ज्ञायगा । 


& रोणी शब्द से अण करने में तंदन्‍्त का ग्रहण होना प्रयोजन है। राप्या 

.._ अदूरभवः रौणः जैसे यदां केवल रोणी शब्द से रोणी इस सूत्र से चातुराधिक 

* अण्‌ न होता है वैसे तदन्तविधि से आजकरौणः सैंहिकरौणः में भी हो 
जाता है।' 


१. आाजकरौण: सैंहिकरौणः यहां अनुशतिकादि के आकृतिगण होने से 
डभयपद्‌ बृद्धि माननी चाहिय। अन्यथा क्लाजकरोण: सेंहिकरोणः यह पाठ 
_भाष्यसम्मत मानना चाहिये। सभी मुद्रित भाष्य पुस्तकों में उम्रयपद वृद्धि वाला 
ही पाठ उपलब्ध होता है। वह विद्वानों द्वारा विम॒श्य है। 
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नवम आद्विक । .. ७२३ 


तस्य चर | 
तस्य चेति वक्तव्यम्‌ | सैणः 


कि पुनः कारण न सिध्यति। न तद॒न्ताच्च तदन्तविधिना सिर्ध 
फेवलाश् व्यपद शिवद्ध।वेन । 


व्यपद्शिवद्धावो5प्रातिपद्किन | 

कि पुनः कारणं व्यपदे शिवद्धावो5 प्रातिपदिकेन । 

ईह सज़ान्ताइगू भवति। दशान्ताड़ो भवतीति केवल्ादुत्पत्तिमां 
भूदिति ४ 
तद्न्तमहण के साथ उस शब्द के अपने स्वरूप का भी ग्रहण होता दे 
यह कहना चाहिये। उससे केत्रल रोणी शब्द से भी अण प्रत्यय होकर रौण 
बन जाता है। 

क्या कारण है जो रोणी आदि शछब्दों में तदन्‍्त के साथ डसके स्वरूप 
का भी अहण नहीं सिद्ध होता? कया तदन्तविधि द्वारा रोणी शब्दान्त से 
और व्यपदेशिवद्भाव द्वारा केबछ रोणी को ही राणीशब्दान्त मान कर केवर रोणो 
से अण सिद्ध नहीं हो सकृता ? 

अमुख्य में मुख्यवत्‌ व्यवहार को व्यपदेशिवद्धाव कद्दते हैं | व्यपदेशिवद्धाव 
से रोणी को रोणीशब्दान्त मान कर उससे कण नहीं कर सकते। क्योंकि 
व्यपंदशिवद्धावोडप्रातिपदिकेन यह परिभाषा है। इसका अर्थ है--प्रातिपदिक को. छोड़ 
कर व्यपदेशिवद्धाव होता है। अर्थात्‌ प्रातिपदिक से प्रत्यय करने में व्यपदेशि- 
वज्धाव नहीं होता। उससे केबर रोणी शब्द रोणीशब्दान्त की तरह नहीं माना 
जां सकता । केवछ से अणु करने के लिये तस्य च यद्द वचन आवश्यक है । 

क्या कारण है जो प्रातियदिक में व्यपदेशिवद्भाव नदीं होता ? 

यहां ऋतृक्थादिसूमान्ताद्ुक्‌ इस सूत्र द्वारा सूत्र शब्दान्त से ठक कहा 
है। और तदस्मिननधिकरमिति दशान्ताइः इस सूत्र द्वारा दशन्‌ दाब्दान्त से ड 
कहा दे उसका प्रयोजन यह दे कि केवल सूत्र या दशन्‌ शब्द से ठक या 
ड प्रत्यय न हो। यदि प्रातिपदिक में व्यपदेशिवद्धाव होवे तो केवछ सूत्र या 
दशन्‌ शब्द को भी सूत्रान्त दृशान्त मान कर उक्त प्रत्यय प्राप्त हो जाने चाहियें 
उस अवस्था में अन्तप्रहण व्यथ है। यद्दी अन्तग्रहण इस बात का ज़ञापक है. 
कि प्रातिपद्क में व्यपदेशिवद्धाव नहीं होता। - 


१. भाष्य में कारण शब्द प्रयोजन वाची ह । 
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७२४ ब्याकरणमहा भाष्य 


न्तदस्ति शापकम्‌। सिद्धमत्र तदन्तान्व तद्न्‍तविधिना केवलाघ्य 
व्यपदेशिवद्धावेन । सोड्यमेव॑ सिद्धे सति यद्न्‍्तअ्रह्ण करोति तज्ज्ञाप- 
यत्याचार्यः सूत्रास्तादेव दृशान्तादेवेति । 

नात्र तदन्ताडुत्पत्तिः प्राप्तोति | इदानीमेव छुक्त समासप्रत्यय- 
विधो प्रतिषध इति | 

सा तहांपा परिभाषा कर्तव्या | 

न कर्तव्या | आचार्यप्रचुत्तिज्ञापपति भवत्यषा परिभाषा व्यपदेशि- 
बद्भावो5ष्प्रातिपदिकेन ते । यदर्य 'पूर्वादिनिः सपूर्वाद्य त्याह । 


यह कोई ज्ञापक नहीं। यहां सूत्र शब्दान्त या दशन्‌ शब्दान्त से तो 

तद॒न्तविधिद्वारा उक्त प्रत्यय सिद्द हैं। केवक सूत्र या दुशन्‌ से व्यपदकछ्षिव- 

क्लावद्वारा सूत्रान्त या दशन्‌-शब्दान्त मान कर सिद्ध हैं फिर जो दोनों सूत्रों 

में. अन्तप्रदण किया है वह. इस बातं का ज्ञापक है कि यहां सूत्रशब्दान्त या 
दशन्‌शव्दान्त से ही उक्त प्रत्यय हो। केवछ को व्यपदेशिवद्भाव से सृतन्नान्त 

| दशान्त मान कर न हो । दे 


उक्त दोनों सूत्रों में अन्तग्रहण के विना तो तद॒न्त से उक्त प्रत्यय प्राप्त 
ही नहों द्ोते। क्योंकि अभी ऊपर कद्द छुके हैं समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेघः । 
भ्षयांत्‌ प्रत्ययविधि में प्रातिपदिक से तदन्‍्तविधि नहीं होती। इसी को दूसरे 
शब्दों में इस परिभाषा के नाम से कहते हैं ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्त- 
* विधिनास्ति । जब प्रत्ययविधि में प्रातिपदिक से तदुन्तवेधि का निषेध 
हैं तो उक्त दोनों सूत्रों में अन्तग्रहण किये बिना सूत्रान्‍्त या दुशान्त से 
प्रत्यय न होकर केवल सूत्र या दृशन्‌ शब्द से श्राप्त होंगे। वे केवल से न 
बल्कि सूत्रान्त या दुशान्त से ही हों इस लिये वहां अ्न्तअ॒हण करना सफल 
हो जाता है। उसमें भी यदि प्रातिपदिक में व्यपदेशिवद्धाव द्वारा केवल सूत्र 
या दशज्‌ को भी सूत्रान्‍्त या दुशान्त मान कर अक्त प्रत्यय करना चाहें तो 
अन्तग्रहण सर्वथा व्यथ हो जाता है। इस प्रकार इसी अन्तग्रहण से ये दोनों 
परिभाषाय ज्ञापित हो जाती हैं कि--प्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिनास्ति 
आर व्यपदेशिवद्धभावो5प्रातिपदिकेन । 


तो फिर व्यपंदेशिवद्धावोआतिपदिकिन यह परिभाषा बना देवें। 


घ 


कोई आवश्यकता नहीं। अन्यत्न भी आचार्य के व्यवहार से यह परिभाषा 
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नवम भाहिक ज्र्ष 


४ नतदस्ति ज्ञापकम्‌। अस्ति ह्न्यदेतस्थ बचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌। 
सपूवादिरनि वक्ष्यामीति । 


यत्तहिं योगविभाग करोति। इतरथा पूर्वात॒ स पूर्वादिनिः इत्येब 
ब्रुयात्‌ । अल प ला 


कि पुनरयमस्येच शेषस्तस्य चेति | 
कप [] ऊ 6 
नेत्याह | यद्याज्ञुकान्त यश्चानुऋंस्यत सर्वस्यैच शेषस्तस्य चेति। 


न रन-+--++२0----०+--+ ८२7 दब नमक कवि दिन 
ज्ञापित हो जातो है। आचार्य ने जो पूर्वादिनिः, सपूर्वाच्च यह दो सूत्र बनाये हैं 
वद्दी इस परिभाषा का ज्ञापक है। यदि प्राथ्पिदिक में व्यपदेशिवद्धाव होता तो 
केवल पूर्वशब्द को ही व्यपदेशिवद्धाव से सपूर्वक ( विद्यमानपूर्वक ) मान कर 
सपू्रान्च सूत्र से ही केवछ पूरे शब्द से भी इनि सिद्ध हो ज्ञाता। और पूर्वात्‌ 
यद्द व्यथ होता ।* 


यद्द कोई क्लापक नहीं। पू्वोदिनिः सूत्र के प्थक्‌ बनाने का तो अन्य 
प्रयोजन है। क्‍या! यह कि आगे सपूर्वादिनिः ऐसा पढ़ेंगे उसमें पूर्वादिनिः 
के अभाव में विद्यमान पूर्मक पूर्वशब्द व्यतिरिक्त से भी इनि प्रत्यय होने 
लगेगा, जो अनिटट होगा। पूवादिनि: के रहने पर तो उसकी अनुबृत्ति होने पर 
विद्यमानपूर्वक पूत्र इब्दान्त से ही इनि होगा जिससे कृतपूर्दी ( कटम्‌ ) इत्यादि 
इष्ट प्रयोग सिद्ध हो जायेंगे। अतः पूवोत्‌ यह अंश व्यथ न होने से ज्ञापक नहीं 
हो सकता | 

पूवादिनि: के बनाने का यदि यही प्रयोजन है तो योगविभाग किस लिये 
किया है। फिर तो पूवोदिनिः सपूर्वाच्च ये दो सूत्र न बना कर पू+त्‌ सपू्वादिनिः 
यह एक सूत्र बनाना ही पर्याप्त है। डस एक सूत्र से भी पूर्वी ओर कृतपूर्वी 
यहां दोनों ज़गद इनि हो सकता है। योगविभाग से स्पष्ट है कि केवल 
पूर्व को व्यपदेशिवद्धाव से संपू्व नहीं माना जायगा। पू्वोदिनिः सूत्र केवछ 
पूं से ही इनि करेगा। इष्ट है कि विद्यमानपूर्वकत से भो इनि हो। डसके 
लिये सपूर्वाच्च यह प्रथक्‌ सूत्र बनाना सफल हो जाता है। 


तस्य च यह वचन कया केवल रोणी शब्द के ही स्वरूपग्रहण के लिये है ! 

नहीं। जो कद्दे जा चुके या कद्दे जायेंगे उन सभी के स्वरूपग्रहण के 
लिये तस्य च यह वचन है । 

१, पूवादिनिः सूत्र में पूर्वांत यह अंश ज्ञापक है । 
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७२६ ब्याकरणमद्दाभाष्य 
रथसीताहलेभ्यों यदूविधों | 
रथसीताहलेभ्यो यद्धियो प्रयोजनम्‌ | रथ्यः | परमरशथ्यः | सीत्य॑ 
परमसीत्यम्‌ | हल्‍या परमहलया | 
। सुसर्वाधदिक्‌ शब्देभ्यो जनपदस्य । 


सुसर्वाधदिक्शब्दे भ्यो जनपदस्य प्रयोजनम्‌ | खु--खुपाहचालकः 
सुमागधकः | सर्व--सर्वपाशचालकः सर्वमागधकः | अधे--अधपाज्चालकः । 
अर्धभागधकः | द्क्शब्द-पूर्व पाञ्चालूकः। अपरपाञ्चालकः | पूवमागधकः । 
अपरमागधकः | 


ऋतोदबृद्धिमाद्िधाववयवानाम्‌ | 


ऋतोबूद्धिमद्विधाववयवानां प्रयोजनम्‌ | पूवंशारद्म। अपरशारद्म्‌। 
पूववनदाघम्‌ | अपरनदाघम्‌ । 


रथ सीता हल शब्दों से यत्‌ करने में तद॒नत का अहण प्रयोजन है। जैसे 
रथ्यम्‌, सीत्यम्‌, हल्या यहां क्रम से तद॒ह॒ति रथयुगगप्रासज्ञमं , नौवयोधमेविषसूल- 
मूल०, मतजनह॒त्शत्‌ करणजल्पकर्षषु इन सूत्रों से रथ सीता हल दाब्दों से यतत 


- होता है वेसे तदन्तविधि से परमरथ परमसीता परमहल से भी हो जाता है । 


सु सब अध दिक-शब्दों से परे जनपदवाची शब्द से प्रत्यय करने मे 
तद॒न्त का ग्रहण प्रय/जन हैं। जैसे पाञ्चालऊकः मागधकः यहां पन्‍्चारकू सगध 
शब्दों से भव अथ में जनपदतद्वध्योश्व से अनुब्ृत्त अबृद्धादपि बह वचनविषयात्‌ 
से बुज॒ प्रत्यय होता है वैसे तदन्तविधि से सुपञ्वाल सुमगध; सर्वेपञज्चाल, सर्वेम्गध, 
अधेपञ्चाल अधमगध, पूर्वेपञ्चाल, पूवमगध शब्दों से भी हो जाता है। इन सब सें 


का दिशोमद्राणम्‌ इन सूत्रों ले यथाविद्वित उत्तरपद वृद्धि भी हो 
जाती है । 


अवयवादतों होने वाली उत्तरपदबृद्धि में ऋतु के अवयवों का तदन्‍्त 
अहृण मे प्रयाजन हैं। पूवशारदम्‌ इत्यादि । जैसे शरदि भव शारदम्‌ यहां संधिवेला- 
यूतुनक्षत्रेभ्योडण से अण होता है वैसे शरद पूर्वोच्चयत्र: पूर्वशरत्‌ । यहां 
एकदेशि तत्युर॒प समास में शरत्‌ शब्दान्त से भी तदन्तविधि से हो जाता है। 
निदाधे भवप्र्‌ नैदाघम्‌ |  पूवेनिदाधे भवम्‌ यहां भी सन्धिविला० . से भ्रण द्ोकर 


पूवनेदाघ बन जाता 
पे 0 ' जाता है 5 की सब में अवयवाहतो। से जज्ञग्रद,इडि:द्वोही हठ। 


हम 


बदन, 


नवस आद्विक ७२७ 
.. ठज्विधौ संख्याया;। 
उज्विधो संख्यायाः प्रयोजनम्‌ । द्विषश्टिकम । पत्चषाष्टिकम्‌ । 
धमोन्‍नज: | 


3] हक हू कर कि हि | 
ः धर्मांचञः प्रयोजनम्‌। घमं चरति घार्मक: । अधर्म चरति आधर्मिकः। 
अधमाच्च'ति न वक्तव्यं भवति | 


पदाज्ञधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च | 
पदाज्ञाधिकारे तस्य च तदुत्तरपद्स्य चेति वक्तव्यम्‌ |. 


सेख्यायाः संज्ञासड्घसूत्राध्ययनेषु इस सूत्र से संख्यावाची शब्द से 
उन करने में तद॒न्त का ग्रहण प्रयोजन दहै। जैसे पहिः परिमाणमस्य षाश्टिकम्‌ 
'यहां षष्टि शब्द से प्राग्वतीय उमर होता है वैसे तदल्तविधि से द्विषष्टि से भी 
द्वों जायगा तो द्विषाष्टिकम्‌ बन जाता है। सेख्याया: .संवत्सरसंश्यस्यं च से यहां 
उत्तपद वृद्धि भी द्वो जाती है। द्विपष्टि इस तद्धितान द्विगु समास में हुए ठल 
प्रत्यय का अध्यर्पूर्वद्धिगोेंगसंज्ञायाम्‌ से लुक्‌ तो नहीं द्ोता। क्योंकि तदस्य- 
परिभाणम्‌ में तद यद्द पुनः समर्थविभक्ति का जो निर्देश किया है उससे 
छक्‌ का अभाव ज्ञापित द्ोता है। अन्यथा सोःस्यांसवस्नम्ततयः से सो5स्य की 
अजुद्ृत्ति आ ही रही है । फिर तदस्य कहना व्यय है । 


नज्र्‌ से परे धर्म शब्द से प्रत्यय करने में तदलत का ग्रहण प्रयोजन 
है। जैसे घर्भ चरति धार्भिकः यहां धर्म शब्द से चरति भर में व्क दोता 
है वेसे तदन्तविधि से नजर पूर्वक अधरम्म शब्द स भी हो जायगा तो आधर्मिकः 
बन जाता है। तदन्‍्त का अद्वण द्वो जाने से यद्द छाभ भी होगा कि अधर्माच्च 
यह वार्तिक नदीं बनाना पड़ेगा | 


पदाधिकार और अज्ञाघिकार में उस पढित शब्द का तथा वह पढित 
शब्द दै उत्तरपद में जिसके उसका भी ग्रहण होता है ऐसा कहना चाहिये ।* .. 


१. यहां पदाधिकार शब्द से दोनों पद के अधिकार छिये गये हैं। एक तो 
पद॒स्य सूज से विद्वितं अष्टमाध्यायस्थ पदाधिक्रार। दूसरा जअलुगुत्तरपदे से विद्ित 
उत्तरपदाधिकार |. उत्तरपद में उत्तर शब्द का लोप करके उसे भी पदाधिकार माना 
गया है। पष्ठाध्यायस्थ समस्त तृतीय पाद उत्तरपदाधिकार एवं पदाधिकार यहां 
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७२०८ व्याकरणमंद्दांभाष्य 


पदाधिकारे कि प्रयोजनम ! 
प्रयोजनमिश्केषीकामाछानां चिततृलभारिष । 
इृष्केषीकामाछानां चिततूलभारिषु प्रयोजनम्‌ । _ईंशकचित 
चिन्वीत | पक्केष्टकचित॑ चिन्वीत। इषीकतूलन | मुष्जेषीकतूलन | माल- 
भारिणी कन्या | उत्पलमालमारिणी कन्या । 


अज्ञाधिकारे कि प्रयोजनम्‌ ! 
प्रयोजन महृदप्स्‍्वसृनप्तृणां दीधविधो | 
महान। परममद्दान। अपू--आपः तिष्ठन्ति स्वापस्तिष्ठन्ति । 
स्वस-स्थसा स्वसारो स्वसारः। परमस्वसा। परमस्वसोरों। परम- 
स्वसारः | नप्त--नप्ता नप्तारी नप्तारः। एवं परमनप्ता परमनप्तारो 
परमनप्तारः । ब - 


पदूयुष्मदस्मदस्थ्याधनडुहो नुम्‌ ।' 
पद्भांवः प्रयोजनम्‌ | छ्विपद्‌ः पहय । 
पदाधिकार में कया प्रयोजन है ? 


इष्टक्रेषीकामालानां चिततूलभारिषु इस सून्र में तदन्त का ग्रहण प्रयोजन 
है। जैसे इश्काचितम्‌ इत्यादि में चित आदि उत्तरपद्‌ परे रहते हस्व होता 
है वेसे तदुत्तपद का अहण होने से पक्केष्टचतम्‌ आदि में भी हो जाता दै । 

अज्ञाधिकार में क्या प्रयोजन है ? | 

महत्‌ अपू स्वस्र नप्त शब्दों को दीधघ॑ करने में तदुत्तपद्‌ का अहण 
प्रयोजन है। जैसे सद्दान्‌ यहां महत्‌ अक्ल को सान्तमहतः संयेगस्य से दी 

ह-2 ० 
होता है वेसे परममद्रान्‌ यदां महृदुत्तपद पद में भी हो जाता है। आपः स्वसा 
: नप्ता यद्वां जेत्ले अपूतृवतृ बुस्वर्ू० से दीधे द्ोता है वेसे स्वापः परमस्वसा 
परमनप्ता यद्वां तदुत्तरपद में भी दो जाता हैं। 

अक्षाधिकार में पद्‌ आदेश, युष्मद्‌ अस्मद्‌ के आदेश, अस्थि आदि के आदेश, 


विवक्षित है। अज्ञाधिकार तो अक्लस्य से विहित पष्ठाध्यायस्थ चतुर्थपाद से लेकर 
सम्पूर्ण सतमाध्याय तक प्रसिद्ध ही है। 


3. यहाँ पदूथुव्मदस्मद्स्थ्यादि यह एक समस्तपद है, अनडुद्दः यह दूसरा 
असमस्त प्रथक्‌ पद है। ऐसा होने पर ही जुम् का अन्वय अनडुद्दः के साथ ही होता है। 
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नंवम आहिक ७१५९ 


अस्ति चेदानीं कश्चित्‌ केचलछः पाच्छब्दो यदथों विधिः स्यात्‌ | 
नास्तीत्याह । 


रू] 4.) हे ९७ ] 
एवं तह अंज्ञाघिकारे प्रयोजन नास्तीति कृत्वा पदाधिकारस्य 
प्रयोजनमुक्तम्‌ । 'हिमकाषिहतिषु च'। यथा पत्कापिणो पत्काषिणः। 
एवं परमपत्काषिणो | परमपत्काषिण$ । 


यदि पदाधिकारे पाद्रुय तद्न्तविधिभंवति । 'पादस्य पदाज्या- 
तिभोपहतेषु' यथंह भवति पादेनोपहते पदोपहतम्‌। अन्नापि स्यात्‌-- 
दिग्वपादेनोपहतं द्ग्थिपरोपहतम्‌ इति । । 


और अनडुद्द शब्द को नुम्‌ आगम ये तद॒न्‍्त ग्रहण के प्रयोजन हैं। पत्माव 
जसे--द्विपद: पथय । यश पादू शब्दान्त द्विपाद्‌ शब्द को पादः पत्‌ से पदू 
आदेश दो जाता है । दी पादौ यस्य स द्विपादू । बहुत्रीदि समास में संख्यासुपू्॑स्य 
से पाद दाब्द के अन्त्य अकार का छोप द्वोकर पाद बन जाता हदै। उसे शस्‌ 


में पद्‌ होता है । 


क्या कोई अकेला पाद्‌ शब्द भी है जिसके लिये पादः पत्‌ यह सूत्र 
चरितार्थ हो सकता हो। यदि नहीं हैँ तो स्वयमेव उत्तर॒पद में पद्‌ आदेश 
होगा उसके लिये पदाज्ञाधिकारे तस्य च तदुत्तर॒पदस्य च इस वचन द्वारा 
पदूभाव प्रयोजन बताना व्यर्थ हे । 


नहीं है | अकेला पाद्‌ शब्द कोई नहीं दै । 


इस लिये अद्भाधिकार में यदि पद्‌ भ्ादेश प्रयोजन नहीं है तो 
पदाधिकार में पदादेश का प्रयोजन कहा हुआ .समझ लीजिये। हिमकापषिहतिषु 
च सूत्र से जैसे पत्काषणों पत्काषिण: यहां केवछ पाद शब्द को पद्‌ आदेश 
होता है वेसे पादशब्दोत्तरपद परमपत्कापिणो परमपत्काषिण: यहाँ भी हो जाता है। 
हिमकाषिहतिषु च यद्व सूत्र पष्टाध्यायस्थ तृतीय पाद के उत्तरपदाधिकार का है| 


यदि पदाधिकार में पाद्‌ झब्द से तद॒न्‍्त का अहण द्वोता है तो जैसे 


पांदनोपहत पदोपहतम्‌ यहद्वां पादस्प पदाज्याति०ण से पद आदेश द्वोता है वेसे 
दिग्धपादेनोपहतं यहां पादशब्दानत से भी होकर दिग्धपदोपहत बन जाना चादिये। 


१. वस्तुतं: हलन्त पदू आदेश करने में ही वार्तिक में पाद से तदन्तविधि 
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[७३० ब्याकरणमद्दा भाष्य 


एवं तहाड्राधिकार एव प्रयोजनम्‌। 

नह चोक्त न केवलः पाउछब्द्‌ इति। 

अयमस्ति पादयतेरप्रत्ययः पात्‌ | पदः । पदा। पदे । 

युष्मद्‌ अस्मदू। यूयम्‌ वयम्‌। परमयूयम्‌। परमवयम्‌ । अस्थ्यादि। 
अस्थ्ना दृध्ता सकथ्ना। परमास्थ्ना । परमद्घ्ना-। परमसक्थ्ला । 
' अनडुद्दो छम्‌। अनड्वान्‌। परमानड्वान । 

ठीक है। इस लिये पदाधिकार को छोड़ कर अक्ञाधिकार में द्वी पद्‌ 
आदेश प्रयोजन समझियें । 


यद्द जो कहा था कि अकेला पाद्‌ शब्द कोई नहीं दे जिसके लिये पद्‌ 
झादेश प्रयोजन बनता हो । 


अकेला पाद्‌ शब्द भी है देखिये--पादयत्तेरप्रत्ययः पादू। णिजन्त पादि 
धातु से क्षिप्‌ प्रत्यम परे रहते उपधावइद्धि और णिलोप होकर पाद्‌ू बन जाता 
है। क्विपू का स्वांपद्दरी छोप द्वो जाता है। अप्रत्ययः-अविंद्यमानः प्र॒त्यय:-क्किप्‌ 
आदि | पादू शब्द से शस्‌ आदि परे रहते भसंज्ञा होकर पद आदेश हो 
जायगा तो पद॒ः पदा पढें इत्यादि रूप बन जायेंगे। इस प्रकार पद्षाव प्रयोजन 
अज्ञाधिकार में बन जाता है । ॥ 


इसके अतिरिक्त--युष्मदू अस्मद्‌ के आदेशों मे तदन्‍्त का ग्रहण प्रयोजन 
है। जैसे यूयम्‌ वयप्त्‌ू यहां युष्मद्‌ अस्मद्‌ को यूय वय आदि आदेश होते हैं 
वैसे परमयूयम्‌ परमवयम्‌ यहां तद॒न्‍्त में भी हो जाते हैं। अस्थिद्धि० सूत्र से 
अनडू करने में तदन्‍्त का अहण प्रयोजन है । 


जैसे अस्थ्ना दुध्ना सकथ्ना में केवड अस्थि भादि शब्दों से असंज्षा में 
भनह्‌ होता हे वेसे परमास्थ्ना आदि तद॒न्त में भी हो जाता है । 


अनडुद को नुम्‌ करने में तद॒न्त का अहण प्रयोजन है। जैसे अनइवान 
में सावनड॒हः से नुम होता है वैसे तदन्तप्रहण द्ोकर परमानड्वान्‌ में भी हो 
जाता है। 


का प्रयोजन कहा है। अजन्त पद आदेश करने में नहीं कहा गया है इस ढिये 
दिग्धपादेनोपदतम्‌ में पादशब्दान्त से पद आदेश दी प्राप्तिशक्ला ही अनुपपन्न है । 


७ ०-0. ॥५॥॥७/७॥५४ 8099व॥ ४व्वाद्याव5 0॥8००07. एॉंध्रा|280 0५ ९७६60 


नवम आहिक 
ह चुपाथमथिपुंगोसखिचतुरनडुलिप्रहणम्‌ | 


3५ प्रयोजनम्‌ । दो: : खुद्योः । पन्‍्या: सुपन्‍्थाः । मन्‍्थाः परममन्थाः। 
पुमान्‌ । 'मरमपुमान । गौं: । खुगौः । सखा | सखायो | सखायः । सुसखा। 
उसलायी। सुखखायः। परमसखा । परमसखायों। परमसखायः। 


चत्वारः । परमचत्वारः । अनड्‌ 
वाहः । परमानड्वाहः । 
परमत्रयाणाम-। * मपाह कइ 


७३१ 


त्यदादिविधिभस्त्रादिस्त्रीग्रहणं च । 
प्रयोजनम्‌। सश । अतिसः | अस्त्रका। भरि्रिका। बहुभख्रका । 


चहुभख्रिका। निर्भेत्रका निर्भस्त्रिका। रू्रीग्रहणं च प्रयोजनम्‌ । स्त्रियों 
स्त्रियः । राजस्मियों राजस्मियः | >> हक 


वर्णप्रहणं च सर्वत्र | 
प्रयोजनम्‌। क्व । सर्वत्र। अज्ञाघिकारे चाल्यत्न-च। अन्यत्ोदा- 


हतम्‌। अज्ञाघिकारे 'अतो दीर्घो यञ्नि सुपि च' | इद्दैब स्यात्‌ आभ्याम्‌। 
घटाभ्याम्‌ इत्यत्र न स्यात्‌ ।. 


..._ दिव्‌ पथिन्‌ सथिन्‌ पुंस गो सखि चतुर अनहुद और प्र शब्दों में 
अज्ञाधिकारीय कार्य करने में तदन्त का अद्ण प्रयोजन है। दौः सुदौः आदि 
सब उदाहरण स्पष्ट हैं। सब में तदन्तविधि होकर यथाविहित काये हो रहे 
हैं। सुपन्‍्थाः सुगो: सुसखा यहां तत्पुरुष समास में न पूजनात से समासान्त 
निषेध दो जाता है। परमसखा परमसखायौ में बहुत्रोदि समास है। तत्पुरुष में 
तो समासान्‍्त टच्‌ प्राप्त दोता है। 

त्यदादि भस्रादि और स्त्री शब्द के अज्भाघिकारीय कार्य में तदन्त 
का ग्रदण प्रयोजन है। सः। अतिसः। शोभनःसः॥। यहाँ पूजार्थक अति शब्द 
में तद्‌ शब्द उपसर्जन नहीं है तो तदन्‍त ग्रहण से सर्वनामसंज्ञा के कार्य 
दो जाते हैं। बहुभस्त्रका बहुभस्त्रिका में भरप्ैषाजाज्ञाद्वस्ता नम पूर्वांणामपि से 
इत्व-विकल्प हो जाता है। तद॒न्तविधिका यह काम भी है कि नम॒पूर्वाणाम्‌ 
- अह्ण नहीं करना पड़ता । राजल्लियौ राजस्त्रिय: में जिया: से इयह दो जाता है । 

वर्णप्रदण में तदनन्‍त का ग्रहण सब जगद प्रयोजन है। सब जगह कहां ! 


१. न पूजनात्‌ से यहाँ समासान्त का निषेध है। पूजार्थ में यहाँ सु भति 
का ही ग्रहण इष्ट है। 
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७३३९ : ब्याकरणमद्दा भाप्य 


प्रत्ययग्रहणं चापञ्चम्या: । 

न हे ट 
प्रत्ययग्रहणं च अपश्वम्याः प्रयोजनम्‌। यज्ञिज्ञोः फग्‌ भवति। 
गारयोयणः । वात्स्यायनः | परमगार्ग्यायणः | परमवात्स्यायमः । 
दाक्षायणः | परमदाक्षायणः । 


अपश्रम्या इति किमथथम्‌ 


अक्षाधिकार में और अज्ञाधिकार से बाइर भी। अज्ञाधिकार से बाहर के 
उदाहरण पहले अत इम दाक्षि: प्लाक्षिः ये दिये जा चुके हैं। भअड्भाधिकार 
का उदाहरण अतो दीघों यम, सुपिच यह दै। सुपि च में अतो दी्षों यज्रि 
से अतः की भनुबृत्ति श्लाती है। अत: में अकार यह वर्ण्रदण दे। उसमें 
तद॒न्तविधि यदि न हो तो आभ्याम्‌ ( इृदम्‌, इदू, अ+भ्याम्‌ ) यहां इंदम्‌ के. 
अ्षकार रूप वर्ण में ही स॒पि च से दीर्घ होता । घटाभ्याध यहां अकारानत घट 
शब्द में न द्वोता तद॒न्तग्रहण से द्वो जाता है । 


जहां पल्चम्यन्त से परे प्रत्यय को कार्य विधान किया गया द्व उसे छोड़ 
कर अन्यत्र सवैश्न प्रत्ययग्रदण में भी तदन्त का. ग्रहण प्रयोजन है।” यभिनोश्र 
से युवापत्य में फक्‌ होता है वह जैसे गार्ग्यायणः वात्स्यायनः यहाँ गाग्य वात्स्य 
शब्दों से होता दे वेसे परमगाग्यायंणः परमवात्स्यायनः यहां गाग्य वात्स्य शब्दान्त 
प्रातिपदिक से भी हो जाता है ।' 


पम्चम्यन्त से परे कार्य विधानाथ गृद्दीत प्रत्यय में तदन्‍्तम्हण का- निषेध 
क्‍यों किया गया है । " 


१. एतन्मूलक द्वी प्रत्ययग्रदण यस्मात्‌ स॒ विद्वितरतदादेस्तदन्तस्य ग्रहर्ण 
भवति। यह परिभाषा ह। जो कि यस्मात्मत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययडड्न्‍डम्‌ सूत्र 
का परिशेष हैं। उसी का भावानुवाद है । नवीन छोग प्रत्यगग्रहणें तदन्ता प्राह्याः 
ऐसा भी पढ़ते हैं । 


इस वार्तिक का यह अथथ नहीं कि जहाँ पत्चम्यन्त से प्रत्यय का विधान है 
वहाँ तदन्तविधि नहीं होती, किन्तु यंह कि जहाँ पब्चम्यन्त से परें कार्यान्‍तर 
विधान के लिये प्रत्यय का ग्रहण ( अनुवाद ) है वहाँ तदन्‍्तविधि नहीं होती । 


ह २. प्रत्ययप्रहण यस्मात्‌ स विद्वितस्तदादेस्तदन्तस्थ ग्रहण भवति इस 
परिभाषा के निय्रम से परमगारग्य में भरी यथन्त तो गार्ग्य ही है। परमंगारग्य नहीं 
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नवम भांहिक ७३३ 
हृषत्तीर्णा। परिषत्तीर्णा | 
अल्वानर्थकेन | 
ऊेचानर्थकेन तदनन्‍्तविधिभयति नास्यनानर्थकनेति वक्तव्यम्‌। 


के प्रयाजनम्‌ £ हनअहणे प्लीहन्‌ भप्रहणं मा भूत्‌। उद्अहण गझ़दू- 
अहणम्‌ | स्त्रीभ्रहण शस्ह्रीग्रहणम्‌ | सेभ्रहणे पायर्स करोतीति मा भूत्‌ | 


क्न्न 


इपत्‌ तंणां, परिषत्‌ तीणों यहां निष्ठा नत्व करने में केवल क्त प्रत्यय 
के तकार को ही नत्व होवे। क्तप्रत्ययान्त त्तोण शब्द के तकार को नत्व न होचे 
इस लिये अपभ्चम्या: यह निषेध किया गया हं। रदाभ्यां निष्ठातों नः पवृस्य 
चंद सूत्र से रदाभ्याम्‌ इस पक्चमी से परे नंत्वविधानाथ निष्ठा प्रत्यय को 
प्रदण किया ह उसमे तद॒न्तविधि न होगी तो. केबछ त धातु से विदधित निष्ठा 
प्रत्यय क्त को द्वी नत्व दोगा। निशाप्रत्ययान्त तीण के तकार को नत्व न होगा । 


अनथक से यदि तदन्तविधि हो तो अछू रूप अनर्थक वण से द्दीहो। 
अन्य अनर्थंक सेनद्वा यद कद्दना चाहिये। क्‍या प्रयोजन है? हइन्‌ के ग्रहण 


है. इस लिये फक्र प्रत्यय यजन्त ग़ाग्य से ही होगा परम शब छूट जायगा । यदि - 
परमगाग्य॑ को यज्नन्त मानें जो कि सर्बंधा असंभव है तो उससे फू करने पर 

परमशब्र को आदिबृद्धि होकर पारमगाग्यौयणः ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त द्वोता है । 

इस लय आाध्यकार का यहां यही तातय समझना चाहिये कवि यजन्त स फकू 
करने मे तदन्तविधि द्वारा यत्नन्तान्त प्रातिपदिक भी रख सकते हैं। किन्तु फक्‌ 

प्रत्यय॒ती तदादिनियम से यज*त से ही होगा। इसी प्रकार दाक्षायणः परम- 

दाक्षायण: ये इञन्त के तथा इजन्तान्त से फक् करके बने उदाहरण हैं। प्रत्यय- 

ग्रदणे यस्मात्‌० इस परिभाषा स लरूभ्य तदन्तग्रहण का येन विधिस्तदन्तस्य से 

लक्ष्य तद॒न्त ग्रहण से फलमभेद नहीं होना चाहिय ॥ प्रत्ययग्रहण परिभाषा का 

निषेध करने वाली दो परिभाषायें अन्यत्र प्रसिद्ध हैं। संज्ञाविधौ प्रत्ययप्रहणे 

तदन्तग्रदणं नास्ति। और उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रदहण तदल्तग्रहणं नास्ति। 

इन में संक्षाविधो० यह परिभाषा सुप्तिडन्त पदम्‌ में अन्तग्रहण से ज्ञापित होती 

.है। और उत्तरपदाधिकारे प्रत्यय० यह हृदयस्य हल्लेखयदणलासेपु में किये 

छेख ग्रहण से ज्ञापित होती है। अन्यथा लेख शब्द के अगुप्रत्यग्रान्त इंने से अण्‌ 

ग्रहण से ही सिद्ध ह तो लेखग्रहण व्यथे ह। स्त्री प्रत्यये चानुपसजने न यह परिभाषा. 
भी प्रत्ययग्रहण परिभाषा का निषेध करती है। इस प्रकार उक्त तीनों परिभाषाओं 
के विषय को छोड कर सर्वत्र प्रत्ययग्रहण में प्रंत्ययग्रहणपरिभाषा प्रदृत्त होती है । 
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. ७३४ व्याकरणमद्दा साष्य 


किमर्थमिद्सुच्यते / न पदाज्लाधिकारे तस्य च. तडुत्तरपद्स्थ 
चेत्येव सिद्धमू । न चंद तत्‌ , नापि तदधत्तरपदम। 

तन्न वक्तव्यं भवति | 

कि पुनरत्र ज़्यायः ! 

तदस्तविधिरेव ज्यायान। इदमपि सिद्ध भवति। परमाति- 
महान। एतद्धि नेंच तत्‌ । नापि तदुत्तरपदम्‌ । 


किक आम कप 2 का 

प्लीहन्‌ -में स्थित अनर्थक हन्‌ का ग्रहण-न होगा। क्योंकि यह अल्रूप 
नहीं है अल्समुदाय है। उससे इन्‌ हन्‌ पृषायम्णां शो, सौ च यद् इन्‌ का दीघे 
नियम प्लीहन्‌ में न छगेगा तो प्लीहानौ प्लीहानः- यहां डपधा दीधे हो जाता 

॥। डद्‌ के ग्रहण में गर्मृद के अनर्थक उद्‌ का ग्रहण न होगा। क्योंकि यह 
अनर्थक अछ्रूप नहीं है अछ्समुदाय हैं। उससे गर्मुत्‌ स्थाता यहां उदः 
स्थास्तभ्भो: पूर्वस्य से पूर्वसवर्ण नहीं द्वोता है। स्त्री के अहण में शस्त्री के 
अनर्थंक स्त्री शब्द का ग्रहण नहीं होगा। क्योंकि यदह्द अनर्थक अछ रूप नहीं 
है। उससे शरस्त्र्यौँ शस्त्रयः यहां ल्लिया: से इयद नहीं दोता है। सम्‌ के 
ग्रहण में पायसम्‌ करोति के अनर्थक सम्‌ का अद्दण नहीं होगा। क्योंकि यह 
अनरथंक अलछरूप नही है । उससे पायसं करोति यहां सम्‌ से परे कू को 
सम्परिभ्यां करोतौ भूषण से सुट्‌ नहीं द्ोता है । 


अडैवानर्थकेन यह नियमाथं वचम विशेषरूप से किस लिये बनाया 
है ! क्‍या यदाज्ञाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च से इृष्ट सिद्ध नहीं दो सकता? 
क्योंकि प्लीहन इत्यादि में दन्‌ इत्यादि नतो इन्‌ आदि रूप ही हैं और न 
हन्‌ आदि उत्तरपद वाले हैं। प्छीहन्‌ में समास न होने से दन्‌ उत्तरपद्‌ में 
नहीं है। इसी प्रकार गमुंद्‌, शस्त्री, पायसम्‌ में उद्‌, स्त्री और सम्‌ उत्तरपद्‌ 
नहीं हैं। 

अलेवानरथकेन इस नियम वचन के बना देने पर पदाज्नाधिकारे तस्य० यह 
वचन नहीं बनाना पड़ेगा । इसी से स्वेत्र काम चल जायगा । 


इन दोनों वचनों में कोन अधिक उपयुक्त है । 
अलैवानरथकेन इस नियम वचन द्वारा विधि करना ही अधिक उपयक्त 


है। इससे परमातिमहान्‌ भी सिद्ध हो जाता है अतिशयितो महान अतिमहान्‌ ।- 


.. परमश्चासो अतिमहान्‌ परमातिमहान्‌। यहां न तो केवक मदतत्‌ शब्द है। और 
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नवम भाद्िक 


अनिनस्मन्प्रहणानि च | 


अनिनसूमनझहणास्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्‍्तविधि प्रयोज- 
यल्ति | अन---राज्षेत्यथैवता, सास्नेत्यनर्थकन । इन--दृण्डीत्यथैवता 
चाग्स्मीत्यनर्थंकेव । अस्‌ू--सुपयाः इत्यर्थबता, सुर्नोताः इत्यलर्थकेन। 
मन--खुशर्मा इत्यथेचता, सुप्रथिमा इत्यनर्थकेन । 


७3५ 


यरिमिन्‌ विधिस्तदादावलप्रहणे । 


यरिसिन विधिस्तदादाविति वक्तव्यम। कि प्रयोजनम्‌ ! अचि 
: रजुधातुभ्ुवां य्योरियद्धबडगविति इह्दैब स्यात्‌ ध्वियो। भ्रदो। श्रियो 
ज्ुबः इत्यत्र न स्यात्‌ । 8 


7 ऊे़ह़ठ55ज्तक्फऊ जूता कन-र््ड2:7ि:3- 773 नमक दर न नमन दीन 
नही महत्‌ शब्द उत्तरपद्‌ में है। उत्तरपद में तो अतिमहत्‌ झब्द है। इस लिये 
पदाज्ञाधिकारे तस्य च० से यद्द ग्रहीत नहीं होगा तो सान्तमहतः संयोगस्य से दीघे 
नहीं सिद्ध होता । अलेवानर्थकेन से तदल्तविधि होकर दीधे सिद्ध हो जाता है। 


अनू हन्‌ असू सन्‌ ये कर्थवान्‌ या अनर्थक केसे भी हों तदन्तविधि में 
ले लिये जाते दें। अन्‌ जैसे--राज्ञा। यहां राजन्‌ में अन्‌ शब्द कनिन्‌ प्रत्यय 
रूप होने से. अर्थवान्‌ है। साम्ना यहां सामन्‌ में मन्‌ प्रत्यय का अवयव 
होने से अनर्थक हे। दोनों को कनन्‍्नन्‍्त मान कर अल्लोपोजनः से अकारछोप हो 
जाता है। हन्‌ जेसे-द॒ण्डी। यह्ां दुण्डिन्‌ में इन प्रत्यय अर्थवान्‌ है। वाग्म्मी 
यहाँ वाग्ग्सिनू में ग्मिनू प्रत्यय का अवयव होने से अनर्थक है। दोनों को 
इन्नन्‍त मान कर सौच से दीघे हो जाता दै। अस्‌ जैले--सुपयाः । यहां असुन्‌ 
. प्रत्यय का अस्‌ अर्थवान्‌ हैँ। सुस्तोताः यद्ां तु. आगम सद्दित अनर्थक है। 
दोनों को असन्‍्त मान कर अत्वसन्तस्य चाधातोः से दीधे हो जाता है। मन 
जैसे--सुशमो । यहां मनिन्‌ प्रत्यय का मन्‌ अर्थवान्‌ है। सुप्रथमा यहां इमनिच्‌ 
का अवयव होने से अनथेक है। दोनों को नान्‍्त मान कर सवेनामस्थाने चासम्बुद्धो 
से उपधादी् दो जाता है । 


वर्ण सम्बन्धी सप्तम्यन्त विशेषण परे रहते यदि कोई विधि की जावे तो 
उस विशेषण में तदाद्विधि होती द्वे ऐसा कद्दना चाहिये। क्या प्रयोजन है ! 
अचि ज्नु धातु० में अचि यद्द अच वर्ण सम्बन्धी सप्तमी विभक्ति प्रत्यय का 
विशेषण दे उसभें तदादिविधि होकर आजादि प्रत्यय परे रहते यह अर्थ हो 
जायगा। नहीं तो अच्‌ परे रदते यही अर्थ रहता। उससे श्रियो अरबों यहां 
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७३९६ " ' व्याकरणम हा भाष्य 


बृद्धियस्थाचामादिस्तद्‌ इद्धम्‌ ॥ १।१।७३॥ 


चूद्धिप्रहर्ण किमर्थम ! 


यस्याचामादिस्तद्‌ बुद्धम्‌ इतीयत्युच्यमाने दात्ताः राक्षिताः 
4 | [ # ऐ$ ७ 
अजञ्ञपि प्रसज्येत | बुद्धिग्रहण पुनः क्रियमाण न दोषों भवतति | | 


अथ यस्यग्रहर्ण किमर्थम ? 
७] ७-० 
यस्यति वधपद्शाय । 
अथाज्ग्रहणं किमर्थम्‌ ! 
चृद्धियस्यादिस्तद्‌ बुद्धमु इतीयत्युउ्यमाने इहैव स्थात्‌ू-ऐेति-. 


कायनीयाः । औपगवीयाः | इह न स्यादू-गार्गीयाः वात्सीयाः इति। 
- अजप्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भचति । 


ओऔ रूप अच पंए रद्ते द्वी इयछ उबड़ होते । किन्तु श्रियः भ्रुवः यद्वां -जस्‌ 
परे रहते न होते। क्‍योंकि जस अजादि तो-है पर अच्‌ नहीं है। तदादिविधि 
दो जाने से अजादि जस्‌ परे रद्दत भी इयड़ उबड़ दो जाते हैं । 

बृद्धिप्रहदण किस लिये किया दूँ ! 

यश्याचामादिस्तद्‌ श्ृद्धमू इतना सूत्र द्वोने पर दात्ताः राक्षिताः ( दृत्तस्य 
रक्षितस्य च छात्रा: | दत्त रक्षित-अण ) यहां भी बृद्धसंज्ञा प्राप्त द्ोती है। बुद्धसंझों 
दोकर वृद्धाच्छः से अणु का. बाधक छ प्रत्यय प्राप्त होगा। वृद्धिग्रहण करने पर 
दोष नहीं होगा क्योंकि दत्त रक्षित शब्दों में आदि भच्‌ दृद्धिसंशक नहीं है। 


यस्‍्य ग्रहण किस लिये किया है ! 


यर्प अ्द्वण संश्ी के व्यपदेश एवं- बोध के छिये किया है। जैसे-- 
स्व रूप॑ शब्दस्य, अशुददित्सवर्णश्य, तपरस्तत्कालस्य, येन विधिस्त4न्तस्य इत्यादि सें 
पट्टी विभक्ति से संज्ञी का निर्देश हैँ ऐसे दी यहां इद्संज्ञा में भी यस्य यह 
पष्टी विभक्ति संज्ञी के निर्देश के लिये हैं। उससे सूत्र का भ्र्थ होंगा--जिस 
शब्द्समुदाय के अचों में आादिं अच बृद्धिसेज्ञक हे वह शब्द सम्मुदाय दृद्धसंेज्ञक 


होता दे । 
क्षच॒ ग्रहण किस छिये किया दे ? 
बृद्धियेश्यादिस्तद्‌ इद्धम्‌ू इतना .सूत्र होने पर ऐतिकायनीयाः औपगवौयाः 
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. . 9. ऑधकम 


नंवम भाडिक ७३७ 
अथादिश्रहण किमर्थम्‌ ? 


वानायनभ को चृद्धम्‌ सा पल सभासंनयने भवः 
2 : इत्यज्ञापि प्रसज्येत । आदिश्रहण प॒नः 
भवति। दभ्हण पुत्र: क्रियमाण न दोषों 


वृद्धसज्ञायामजसंनिवेशादनादित्वम्‌ | 

नर उंडसेज्ञायामजसंनिवेशाद्‌._ आदिरित्येतन्नोपपद्यत । नष्ाचां 
संनिवेशो5स्ति | 

नज्ु चैवं विशायत अजेवादिरिति। 
( ऐतिकायनस्थ औपगवस्य छात्रा:। ऐ/तकायन, औपगव-छ ) यहां बृद्धसंज्ञा हो 
सकेगी। गार्गीयाः वात्सीयाः ( गाग्य॑ैस्थ वात्स्यस्य छात्रा ) यहाँ न हो सकेगी। 
क्योंकि अच्‌ भ्रहण के अभाद में सूत्र का अर्थ होगा--जिस समुदाय का 
आदि अक्षर बृद्धि संश्क- है वह समुदाय बृद्ध संज्षक होता है। उससे ऐतिका- 
यन ओपगव के आदि में. ऐ औ ये बृद्धिसज्ञक अक्षर हैं इस लिये यहां तो 
' बुद्धसेज्ञा हो जायगी किन्तु गाग्य वात्स्य के आदि में गकार वकार हैं वह 
वृद्धिसेज़्क नहीं हें इस लिये वहां बृद्संज्ञा न हो सकेगी । अच्‌ ग्रहण करने 
पर दोष नहीं होगा। क्योंकि समुदाय में विद्यमान अचों के मध्य में आदि क्ष्च्‌ 
लिया जायगा तो गाग्य वात्स्य समुदाय में विद्यमान अचों में आकार के आदि 
अच होने से बृद्धसंज्ञा सिद्ध हो जाती है । 

आादिग्रदण किस लिये किया है ! 


बृद्धियेस्याचां तद्‌ बृद्धमू इतना सूत्र होने पर सभासंनयने भवः साभा- 
: सनथनः यंद्ाँं सम/संनयन की भी दृद्धसंज्ञा प्राप्त होगी। क्‍योंकि इस समुदाय 
में विद्यमान अचों में भी शब्द का आकार वृद्धिसेज्क है। आदिग्रहण करने 
पर तो दोष नदी होता । सभासंनयन में भ शब्द का आकार बृद्धिसंक्षक होता हुआ 
भी अच समुदाय के आदि में नहीं है। 
घृद्धसेज्ञा में केबल अचों का ही समुदाय संनिविष्ट न होने से भ्चों के 
_ अध्य में आदि होना नईं बनता। हू रहित केवछ अचों का क्रमवान्‌ समुदाय 
. तो कदीं (किसी ग्रातिपदक में ) संनिविष्ट है नहीं। उस अवस्था में आदि अच्‌ 
का होना कसे संभव है। 

यदि ऐसा मान रे कि अजुदृद्समुदाय में जहां आदि भच्‌ वृद्धि है वहां 
बृद्धसंज्ञा होती दै तो क्य। दानि ः ० 
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5०६० ब्याकरणमद्ाभाष्य 
नैब शक्‍यम.। इद्ैव प्रसज्येत औपगवीयाः । इद्द न स्थाद्‌ गार्गीयाः । 
पकान्तादित्वं तहिं विज्ञायते । 
एकास्तादिले च सर्वप्रसज्ञः । 
इद्यापि प्रसज्येत--सभासंनयने भवः साभासंनयनः इति । 


सिद्धमजाकृतिनिदेशातू | 
सिद्धमेतत्‌। कथम्‌। अच आहतिनिर्दिश्यते । 


पेसा भी नहीं द्वो सकता। वैसा मानने पर ओऔपगवीयाः में दी इछसज्ञा 
हो सकेगी। गार्गाया: में न हो सकेगी। क्योंकि ओऔपगव और गाग्ये इन दोनों 
अजुदरूसमुदायों में औपगव में ही भादि अचु क्षौकार बृद्धिसंज्ञक दै। गार्गीयाः में 
नहीं है । ; 

तो फिर अजूहरूसमुदाय में एकान्त पुव॑ं अवयव बना हुआ भादि अचू 
बृद्धिसेज्क देख कर दृद्धसंज्ञा मान लें । 

अजूदछूसमुदाय के अवयवभूत आदि अचु को बृद्धिसंज्क देख कर यदि 
'सम॒दाय की बृद्धसंज्ञा मानेंगे तो उन सभी समुदायों की बृद्धसंज्ञा प्रापत होगी 
जिनमें कहीं भी वृद्धिसेशक आदि अच्‌ अवयव बना हुआ दहै। उस .,. अवस्था 
भें सपापनयन छाब्द की भी बृद्धसंज्ञा प्राप्त हो जायगी। क्योंकि सभामंनयन 
इस अजहलसमुदाय में भी इृद्धिलेशक भा का आकार संनयन का आंदिं अवयव 
बना हुआ है। 


अच की आकृति का निर्देश मान कर उक्त दोष न द्ोगा। यहां इम 
अच व्यक्ति न छेकर सम्पूण अच्‌ जाति छेंगे। जिस अजूदलसमुदाय में ,अच्‌ जाति 
की अपेक्षा आदि अच्‌ बृद्धिसंज्षक होगा डस समुदाय की बृद्धसंज्ञा मानेंगे तो 
सभासनयन की वृद्धलज्ञा न होगी। क्योंक्रि सभासंनयन में भा का झाकार 
सम्पूर्ण अचों के आदि में नहीं है .।' ८ 


._, १. यद्यपि प्रातिपदिक अजहलरूप समुदाय है, तो भी अचाम इस वचन 
से अजाकृति का ग्रहण होगा। हलाकृति विद्यमान होती हुई भी विवक्षित नहीं 
होगी तब सूत्राथे होगा--जिस शब्द मे उसमें होने वाले सभी अचों की अपेक्षा 
आदि अचू बृद्धिसंज्ञक है.वह शब्द बृद्ध संशक होता है। 
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. नवम आइिक | ७३९ 
एवमपि व्यज्जनैव्यवहितत्वान्न प्राप्नोति | 


व्यज्जनस्याविद्यमानत्व॑ यथान्यत्र | ] 


पे व्यज्जनस्थाविद्यमानवद्भावो वक्तव्यों यथान्यत्ञापि व्यड्जनस्था- 
मानवद्भावो भवति | क्वान्यत्न । रुबरे | 


वा नामधेयस्य | 
इंद्धसंज्ञा वक्तव्या | देवदत्तीयाः । दैवद्त्ताः । यशद्त्तीयाः | याश्षदत्ताः | 


गोत्रोत्तपदस्य च | 
गोत्रोत्तरपद्स्य च दुद्धसंज्षा वक्तव्या | कम्बलचारायणीयाः । 


ओद्नपाणिनीयाः । चृतरौढीयाः। 


...._ पर भी, ब्यन्जनों शा बाय कि तलाक भी व्यज्जनों की आकृति का व्यवधान होने से अच अच--झाकृति 
के आदि में न मिल सकेगा । 


व्यल्जनों की आकृति अविद्यमान सानी जायगी। जैसे क्षन्यत्र सी 
व्यब्जन अविद्यमानवत्‌ माने जाते हैं | अन्यत्र कहां ? स्वरविषय में । इस प्रकार 
. सर्वन्न हृष्ट विषय में दृद्धसंज्ञा सिद्ध हो जायगी। - 


पौरुषेय नाम की बृद्धसज्ञा विकल्‍प से -कदहनी चाहिये । देवदत्तीया: 
देवदत्ताः। यक्दत्तीयाः याज्ञदत्ताः। यहां देवदत्त यज्ञदत्त इन पुरुषनामों की 
. विकल्प से दृद्धस्नज्ञा होकर बृद्द॒संज्ञा पक्ष में शैषिक छ प्रत्यय हो जाता है। 
वृद्डसज्ञा के अभाव में शषिक अण हो जाता है । 


#-.3 न. 


गोन्न प्रत्यय हैं उत्तरपद में जिसके ऐसे शब्द की भी बुद्धसेज्ञा कहनी 
चाहिये । कम्बलचारायणीया: । ओदनपाणिनीया: । घृतरौढीयाः | यहां चरस्य गोतपत्तय 
चारायण:ः । पाणिनस्य गोत्रापत्यं युवापत्य॑ वा पाणिनि:ः। रूढस्य गोत्रापत्यं रौढिः। 
ये गोत्रप्रत्ययान्त हैं । कम्बलप्रियः चारायणः कम्बहुचारायणः । ओदलनप्रियः 
पाणिनि: ओदनप्राणिनिः। घृतप्रधांनो रौढिः घृतरौढिः॥ तेषां छात्रा: कम्बल- 


चारायणीयाः इत्यादि। यहां उत्तरपदलोपी कर्मधारय समास में वृद्धसंज्ञा 
होकर शेषिक ७ प्रत्यय द्वो जाता है । 
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७४३० व्याकरणमहा भाष्य 


गोत्रान्ताद्वाउसमस्तवतू | 
गोत्रान्ताद्ा असमस्तवत्‌ प्रत्ययों भवतीति वक्तव्यम्‌ | एतान्यवो 
दाहरणानि । 
किमविशेषेण ! 


नेत्याह | ' 
जिद्वाकात्यहरितिकात्यवर्जम्‌ । 


जिह्ाकात्यं हरितकात्यं च वर्जयित्वा | जैह्लाकाताः | हारितकाताः । 


कि पुनरत्न ज्यायः । 
' गोज्रान्ताद्ा एसमस्तवदि त्येव ज्यायः | इृदमपि सिद्ध भवति। 
पिड्लकाण्व्यस्य छात्रा: पड्जलकाण्वाः । 


अथवा गोत्रप्रत्ययान्त को असमस्त की तरह समास रहित की तरह 
स्व्रतन्त्र मान कर उससे यथाविद्दित प्रत्यय द्वोता है ऐसा कद्दना चादिये। यद्दी 
पूर्तोक्त कम्बलचारायणीया: आदि उदाहरण हैं। कम्बल्चारायण आदि में 
गोत्रप्रत्ययान्त चारायण आदि को असमस्तवत्‌ मानने पर चारायण आदि स्वयमेव 
ब्रृद्धियस्याचामादि.० से बृद्धसंश्क हो जायेंगे । अलग बृद्धसेशा कहने की आवश्यकता 
न होगी। 


क्या सामान्य रूप से सभी गोत्रप्रत्ययान्तों को असमस्तवत्‌ मान छेना 
चाहिये। 2 


नहीं । जिह्लाकात्य ओर हरितकात्य को छोड़ कर । कतश्य गोत्रापत्य॑ कात्य: 
जिह्ाप्रधान: कात्यः जिह्ाकात्य:। हरितवणः कात्यः हरितकात्य:। तस्य छात्रा; 
जैहाकाताः, हारितकाताः। यहां गोत्र प्रत्ययान्त कात्य शब्द को असमस्तवत्‌ 
नहीं माना जायगा तो कात्य के वृद्ध न होने से वृद्धाच्छः से शेषिक छ प्रत्यय 
नहीं हुआ। बल्कि कण्वादिभ्यो गोत्रे स शेषिक अण प्रत्यय हो गया। आपत्यस्य च 
तद्धितेषनाति से कात्य के यकार का लोप हो जाता है । 


गोत्रोत्तरपदस्य च और गोत्रान्ताद्वाब्समस्तवत्‌ इन दोनों बचनों में कौन 
अधिक उपयक्त है ? 


गोत्रान्ताद्वाइसमस्तवत्‌ यही वचन अधिक उपयक्त है । उससे पिक्नल- 
. आउ्व्यस्य छात्रा: पक्ञलकाप्वाः यह भी सिद्ध हो जाता है। कण्वस्य गोत्रापत्य॑ 
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नवम 
म आद्विक ७४१ 


त्यदादीनि च ॥११।७४॥ 


पस्थाचामादिग्रहणमचुवर्त॑ते उताहो न | 
कि चातः | 


यचजुच्तंते, इह च प्रसज्यत त्वत्पु 
अस्य छात्रा$ त्व त्पुत्ना 
न स्यात्‌ त्वदीयो || मदीय इति || | 3 02 


अथ निवृत्तम , प पर प्राचां दे 
जा मे, पड प्राचां देशे यस्याचामादिग्रहर्ण कर्तव्यम्‌ | 
पत्र तहानुचतंते । 
। कर्थ त्वात्पुत्रा मात्पुज्ना इति ? 
एल क्र#कछझर मै: ० 
कं । पिज्ञलश्वासौ काप्ब्यः पिक्नलकाप्व्य:। तस््य छात्रा: पेश्नलक्राप्वा:। यहां 
गोन्न अत्ययान्त काण्व्य शब्द को असमस्तव्रत्‌ मानने से काण्ब्य शब्द स्वत््त 
दो जाता है तो वद्धाच्छ: स्र आप्त छ को कप्वादिश्यों गोत्रे से विहित अण 
पत्यय बाघ छेता हैं। यदि अश्मस्तवत्‌ न मान कर गोनोत्तरपदस्य च े 
बृद्डसजश्ञा कर दें तो काण्व्य शब्द के स्व॒तन्त्र न होने से कण्वादिभ्यो गोत्रे से 
छ श्रत्यय की बाधा न होगी । तब वृद्धाच्छः से छ होकर अनिष्ट रूप प्राप्त होगा । 


कितनी न---3+->... 


खिज-+ 


पूर्वसूत्न से यहां यस्याचामादिग्रहण की अनुवृत्ति आतो है या नहीं ? 
इससे क्‍या ? ( 


.. यदि अजुबृत्ति आती है तो सूत्र का अर्थ होगा--जिस समदाय के 
अचों के मध्य में त्यदादि शब्द आदि में हों उस समुदाय को बृद्संज्ञा द्दोती 
हैं । उससे त्वत्पुत्रस्य छात्राः त्वात्पुत्रा यहां त्व्पुत्र इस समुदाय के क्षादि 
झ्‌ त्यदादि होने से बृदसंज्ञा हो जायगी तो व्रद्धाच्छः से अण को बाघ कर 
शपिक छ प्रत्यय प्राप्त होगा। ओर त्वदीयः मदीयः (तव मम इृदम्‌) यहां 
त्यदादि के किसी समुदाय के आदि में न होने से बृइसंज्ञा न होगी तो 
छ प्रत्ययः न हो सकेगा। यदि यस्याचामादि ग्रहण की भजुब्ृत्ति यहाँ नहीं भाती 
तो आगे आने वाह एड प्राचां देशे सूत्र में यस्याचामादि ग्रहण करना होगा। 


यस्याचामादिग्रहण की अलुबृत्ति यहां आती है । 


त्वात्पुत्राः मात्युत्राः केसे बनेंगे ? _ 
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सस्बन्धमजुवर्तिष्यते | बृद्धियंस्थाचामादिस्तद्‌ इद्धम्‌। कब 
[] वृद्धिर्यस्थाचामादिस्तद्‌ चुद्धम्‌ 
दीनि च चृुद्धसंज्ञानि मवन्ति । व 
एड प्राचां देशे यस्याचामादिश्रहणमजुबर्तते । वृद्धिग्रहणं निवृत्तम्‌। 
तद्यथा कद्िचत्‌ कान्तारे सम्ुपस्थित सार्थमुपादत्ते। स यदा 
निष्करान्तकान्तारो भवति तदा सार्थ जहाति। 


३. ७ 


एक प्राचां दंश ॥१।१॥७५॥ 


एड प्राचां देशे शेषिकेष्विति वक्तव्यम्‌ । 
सैपुरिकी सैपुरिका स्कोनगरिकी स्कौनगरिकेति | 


सम्बन्ध का अनुवर्तन करेंगे। वृद्धियेस्याचा० यद्द पहला सूत्र है। उसके 
बाद त्यदादीनि च यह सूत्र है। इसमें पूर्व सूत्र की सम्पूणं अनुइृत्ति आने 
पर भी केवल वृद्धमू इतने अंश का ही सम्बन्ध करेंगे। अन्य अंश का सम्बन्ध 
डसी के साथ रदेगा। तो इस सूत्र का अर्थ द्ोगा-त्यदादि शब्दों की बुद्ध 
संज्ञा होती है। आगे एड प्राचां देशे यह सूत्र दै। उसमें पूवे सूत्र के यस्या- 


- ज्वामादिग्रहण का ही सम्बन्ध होगा। बृद्धिग्रदण की निवृत्ति हो जायगी तो अरथे 


होगा--जिस समुदाय के आदि में एड है वह समुदाय प्रागदेश के अभिधान 
में वृद्धसेज्षक होता है! जैसे कोई मनुष्य भयंकर जेंगल आ जाने पर साथी 
को सहोरे के लिये ले छेता है। वह जब जेगल से निकल जाता है तब आवश्यकता 
न होने से साथी को छोड़ देता दै। इसी प्रकार यदाँ भी आवश्यकतानुसार 
सम्बन्ध का अजुवतन होगा । न्‍ 


एड प्राचां देशे विधीयमान दृद्धसंज्ञा केवल शेषिक प्रत्यय करने में द्वी 
कद्दनी चाहिय। जिससे अपत्य विकारादि अन्य आअरथों में बुदसज्ञा न हो। 
सैपुरिकी सैपुरिका । स्क्रीनगरिकी | स्कौनगरिका । ( सेपुरे स्कोनगरे च भवा ) यहां 
सेपुर स्कोनगर ये प्राचीन वाह्दीकप्रामवाची शब्द हैं। उनकी शेषिक प्रत्यय 
विधान में बृद्धसंज्ञा हो जायगी तो वाहीकप्रामेभ्यश्च. से भव श्षय में ठहण विद 
प्रत्यय दो जाते दें । 


१. यहाँ प्रदीपकार श्री कैयट लिखते हैं कि कुणि नामक किसी प्राचीन 
व्याख्याकार ने इस सूत्र में प्राचाम्‌ का अर्थ प्राचीन आचार्यों के मत में ऐसा 
किया है। अन्य व्याख्याकारों ने प्राचामू को देश का विशेषण मान कर प्राच्य 
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नवाहिक मद्ाभाष्य सम्पूप्त हुला। 


देश के अभिधान में या प्राच्य देश के कथन में ऐसा अर्थ किया है। 'प्राचाम! 
को आचार्य का विशेषण मानने पर तो चाहे प्राच्यग्राम हो या उदीच्य हो या 
दोनों से बहिभूंत वाहीकप्राम हो सर्वत्र बृद्धसंज्ञा हो जायगी। क्रोंडे सवः क्रौडः 


यहां उदीच्यप्राम में और देवदत्ते भवः दैवदृत्त: यहां वाहौक ग्राम .में प्राप्त 


वृद्धसंज्ञा व्यवस्थितं-विभाषा से नहीं हुईं। जिनके मत में देवदत्त यह प्राच्यप्राम 
है और जो प्राग्‌ देशाभिधान में बृद्धसंज्ञा मानते हैं उनके मत में देवदत्त की 
वृद्धसेज्ञा होकर काइयादिगण में थठित होने से छ को बाघ कर काइयादिस्य- 
व्यज लिटो से ठन॒ बिढ हो जायेंगे तो देवदत्तिकी दैवदत्तिका ये रूप बनेंगे ॥ 


छात्राणामुपकुचंती भ्रशमियं हुए हृदरुउन्वतो 
व्याख्या बोधमभीष्सितं प्रदिशती पूर्वापरं युम्जती | 
भाष्याथ च विधृण्वती सुविशदं प्रइनानभिव्यब्जती 
राराज्यात्सतत विमत्सरजुधां स्वान्त पर प्रीणती ॥ 


इति श्रीचारुदेवशास्त्रिणः कृतिषु नवाहिकस्य व्याकरणमहाभाष्यस्य 
सविवरणो हिन्द्नुवादः पूर्तिमगात्‌ 


शुर्भ भूयादध्यापकानामध्यायकानां च ॥ 
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३ >> 


अव्युत्पाद्य पदों का साधुत्व भी इष्टिरूप बचनों द्वारा यहीं किया गृर 
का एकमात्र आधार भी यही भाष्य है । ० 

ऐसे गम्भीराशय, बहुविषयावगाही इस भाष्य को हिन्दी 
प्रथम प्रयास है । यह अक्षरार्थानुवादमात्र नहीं है । यह भाष्यार्थ 
प्रतिपत्तिसौकर्य के लिए प्रत्येक आहिक के प्रारम्भ में : 
सार दिया गया है । परिभाषाओं की प्रवृत्ति व । 
गया है जो उनकी प्रवृत्ति-विषय का अवधारण करने में जा 
नागेश की दुरूह उक्तियों की करतलामलकवत्‌ विस्पष्ट ूर्ण 
है | स्थान-स्थान पर संशयोच्छेदी ग्रन्थग्रन्थिभेदी टिप्पणों से भाष्यार्थ अत्यन्त सुबोध 
दिया गया है जिससे जिन जिज्ञासु जनों को गुरुमुख से भाष्य-श्रवण करने का अव् 
नहीं वे भी इसे अनायास सुगृहीत कर सकें । 


दिल्ली वाराणसी पटना 


१७० (सजिल्द ) 
हल १२० (अज़िल्द ) 
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